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९ श्रीकृष्णपादपन्नप्रािसोपानम्‌ ५२३ 


नारायणं नसस्करत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


देवपिं नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्न 

नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पृष्ठा किं हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
मुखारविन्द से श्रवण करिया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अग्रतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जा 
से छडानेवाटे गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तपन नदीं हुआ क्योकि में 
ओर भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं । अतः मवुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवारा, सम्पूणं तत्वों का प्रदीप; कर्मा को नष्ट करनेवाा, तत्का वैराग्य 
पेदा करनेवाखा, भवरोग से छंडानेवाखा, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार कगानेवाङा, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने मे रसायनरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कमलरूपी चरणों की प्राप्ति मे सोपान (सीद) रूप वैष्णवों का जीवन- 
धन ओर संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीछ्ृष्णजन्मखण्ड शरण मे आये हए 
मु शिष्य को विस्तारपूवैक किये कि किसकी प्राथना से पूर्णकटा से युक्त स्वयं 
परिपूणं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मद्ीतङ ( प्रथ्वी ) पर, किस युग भे, किंस कारण 
से तथा कहां अवतरित हुए ‰ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कौन थे 


तथा माता देवकी कोन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुरु मे हुआ ? कीटतुल्य 
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कंस से भगवान्‌ को भय केसे हु तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकु 
गये केसे १ भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोङ्कर मे क्या किया एवं गोपियों के साथ 
कह† विहार किया ? कोन गोपथे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 
नन्द्‌ थे तथा उन्होने क्या पुण्य किया था ? गोलोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्रज 
में व्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा कैसे हई ? गोपियों ने दुराराध्य 
भगवान्‌ ईश्वर को कंसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कष्ण उनको छोडकर पुनः मथुरा 

ं-गये ? प्रथ्वीकामार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया! 
हे महाभाग ! एेसे उत्तम ॒श्छोक भगवान्‌ का गुणानुवाद्‌ वर्णन कीजिये । हरि 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार ख्गानेवाटी नौका दै तथा भोगरूपी 
बेडियों के क्टेश को छेदन करनेवाटी कंची दै एवं पापरूपी इन्धन ८ ख्कड़ी ) को 
जलाने मे जरती हदे अभि की ज्वाखा है ओर सुननेवाे पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाली है । दे कृपानिघे । मुभ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये । 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्नि के निमित्त आपके पास आया हू । 
नारदजी के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ नारायणने कदा किं हे नारद्‌ । 
तुम धन्य हो, मेने जान ख्या है कि तुम पुण्यराशि की ज्वछन्त मूतं हो तथा 
संसार को पवित्र करने के य्यि दही भ्रमण करतेदहो। तुम जीवन्मुक्त दो एवं 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूण वसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी नि्मङ वुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाङ्गछिक कथा के सुनने मे उत्सुक दै। जहौपर हरिभगवान्‌ की कथा 
होती दै बहौ सब देवता रहते दै एवं सव श्रृषि-सुनि तथा अखिर तीर्थ निवास 
करते हँ । कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चङे जाते दै तथा जापर 
कृष्णकथा होती दै बह स्थान तीथं होजाता है । भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवारा 
अपने सेकड़ं पुरुषो (पीद़ियों) का उद्धार कर सुननेवाछे के सम्पूर्ण कर का उद्धार करता 
है । पूद्वनेवाखा तो प्रश्नमान्न से ही अपने कुर को तथा खयं को पवित्र करता है एवं 
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( ११५ ) 
श्रोता श्रवणमाच्र से अपनेको ओर अपने वान्धवों को पविच्रकर्देतादै। सौ 
जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्षं मे जन्म छेतादै फिर यहां आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अम्रृत को पानकर जन्म को सफर बनाता हे । भगवान्‌ 
की पूजा, वन्दना, मन्त्रजपः, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीर्तनः 
निरन्तर भगवद्‌ गुणानुवाद्‌ का श्रवणः, सम्पूर्णं कमां को प्रभु मे निवेदन करना 
ओर द्ास्य भावये मक्तिके नौ छक्षणदहै। इत तरह जो भगवान्‌ मे संखम्र 
टो जाता दै उसको किसी मी प्रकार का भय नदीं रहता तथा उसके घर कार 
( यम ) चदहीं आता दै; जसे, गरूड के पास सपं नदीं आते दै । जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता दै उसको सम्पूर्णं अणिमादि सिद्धियां प्राप्र होती 
दै तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुदशनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसको रक्षा के छखिये चद्छर दिया करता है । भगवद्भक्त 
के समीप मे यमराज के दूत स्वप्न मे मी नहीं अते दै; जेसे, जरती हुई अभ्रि को ` 
देखकर शभ ( टिड्यां ) पास नदीं जाती दै। इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महपि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्रं का वर्णन 
प्रारम्भ किया | 


२ भ्रीदमा-राधाकलहवणेनम्‌ ५२७ 


भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवर्षे । भगवान्‌ श्रीकरष्ण 
जिसक्री प्राथना से इस भूमण्डर पर आये एं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफर प्रयन्न अच्छी तरह 
सम्पूणेतया व्ह कहंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुक में 
आगमन गोपाछिका ( ग्वाछिनं ) राधा कै निभित्त हआ वह्‌ तुमसे कहता ह" सुनो । 
श्रीदामा ओर राधा की कठ्ह्‌ । राधा के शाप से.श्रीदामा का शङ्खवड़ होना एवं 
श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनिम ब्रज मे ब्रजाङ्गना रूपमे जन्मः 
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ङेना। श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का. भगवान्‌ ्रश्ष्ण से कहना 
कि सुभे श्रीदामाके शापसे गोपीरूप बनना होगा । हे भवभञ्जन । मेस्या 
उपाय करूं, किये । में आपके विना जीवन को कैसे धारण करूगी ] आपके 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान दै । हे नाथ |. में तो रात-दिन चश्ुचकोगों 
से आपके अमृतपूर्णं मुख को पीती रहती हं । अप ही सेरी आत्मा हो, प्राण हो; 
जीवन हो एवं परम धन हयो । मे आपके चिना एक क्षण भी नहीं रह सकती । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि मे वाराह कट्प मे मद्दीतर 
( ध्थ्वी ) पर अवतरित दोगा तव तुम्हं हृदयेश्वरी बनाकर निभेय कर दूगा । 
मेने अपने साथ मे र्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है । व्रज में जाकर 
वन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हे क्या भय है ? एेसा कहकर भगवान्‌ हरि ने 
राधा को सान्त्वना दी इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोक्ुख मे नन्दजी के 
यां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो सख्यं भय का अन्त करनेवाछे हैँ । माया 
ओर भय के छं से राधा के पास भगवान्‌ का जाना ` एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पारन करने के लिये 
ब्रह्माजी की प्राथना से महीतरू पर अवतार छेना तथा प्रभ्वी का भार हरण 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद्‌ का भगवान्‌ से प्रश्न किं 
राधा के साथ श्रीदामा की कर्ह क्यों हुदै सो संक्षेप से किये । भगवान्‌ नारायण 
ने नारद को उत्तर दिया किं एक समय गोखोक मे भगवान्‌ हरि राधा के साथ ` 
रासमण्डर मे विहार कर उसको अप्त ही छोड़कर अस्य विरजानामक गोपी के 
यहां ङ्कारा्थं चङे गये । चन्दारण्य मे विरजा नामक गोपी जो रूपरावण्य में 
राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवारो शतकोटि गोपियाँ 
थीं । उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियाों 
ने जाक्रर राधा से सारी बातें कही किं श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी केसाथ है । 
देखा सुनते टी राधिका क्रोधित हो.बोखी यदि तुम रोग सव्य कती होतो मेरे 
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साथ चलो । राधिका के ेसे वचन सुनकर मद्‌ से युक्त गोपियों ने दाथ जोड़कर 
कृषा कि हमं आपको विरजा सहित प्रथु को दिखा दृंगी । तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका 
त्रिषष्टिशतकोटि गोपियों के साथ जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथथे 
वहा गह एं शीघ्री रथ से उतरकर सहसा उस रन्नमण्डप मे गई। वहां पर 
ङश्च गोपीं से परिन्त द्वारपाड को देखा जो श्रीकृष्ण का भ्रिय श्रीदामा नामका 
गोप थां }. जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधितदहो कदा कि तुम अति 
ङस्पट हो दूर इटो । तुम्हारा प्रु एकान्त मे किस सुन्दरी के साथ दै उसे देखंगी। 
राधिका ॐ यै चचन दयुनकर निःशङ्कं उस वेत्रपाणिवाछे द्वारपार ने बर्पूैक राधा 
को रोका । उनके कोडाहर शब्द्‌ को-सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तद्धान हो गये । उधर उस विरजा नामक गोपीने भी राधिका 
के शब्द्‌ से भगवान्‌ को अरक्षित देख स्वयं राधा के भय से आत्तं हो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा त्कार द्यी नदीखूपा हो गई । 


३ सप्रसयुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शपः ५३१ 


राधिका ने उस मण्डप मे जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अरक्षित देखा तथा 
विरजा को नदीरूप मे देखकर पुनः घर प्रस्यानकरिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
नदीरूप मे देखकर उसके तीर पर उच्चस्वर से रुदन करने खगे एवं का किं तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूतिमती बन मेरे आशीर्वाद से कियो में श्रेष्ठ रूपवाटी बनो 
तथा पदिङेवाङे रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रेखा 
कहते ही उसने जर से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌ हरि के आगो 
साक्षात्‌ राधा का सारूप बना छखिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
से आखिङ्गन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्तं हो भगवान्‌ के अमोघ वीय 
को धारण कर गभवती हई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया । एक समय 
भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बड़े भाईयों से पीडति कनिष्ठ पुत्र 
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(९८) 
आकर माता की गोद में वेठ गया । तदनन्तर श्रीष्ष्ण द्वारा विरजा का व्याग 


` एवं राधागरह गमन । श्रीकृष्णः वियोग.मे विरजा का. विराप एवं अपने पुत्र को 


शाप कि तुम छवण-समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जर कोड मी प्राणी नहीं पवेगा । 
तत्पश्चात्‌ अन्य इदो पुत्रों को भी महदीतर पर समुद्र होने का शाप दिया एवं का 


कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जख से खष्टि में .अन्न.होगा एवं 
सातो के नाम--खवणः इषु, सुरा, सर्पि, दधि, दुग्ध, ओर . जख ये सातो ससुद्र 


सप्तद्वीपवती प्र्वी पर "व्याप्त है तथा .उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने दै। राधा ओर 
कृष्ण करा सवाद्‌ ।. कुपित राधा का छृष्ण से कहना कि तुम्ह तो विरजा ही. प्रिय 
हे जो नदीरूप हो गहै है अतः तुम भी नद्‌ रूप होने के दोग्य हो । अपनी-अपनी 


: जाति मे हयी विरोष प्रेम होता है जंसे-- 


नदस्य नद्या -साद्ध च सक्रमो. गुणवान्भवेत्‌ । 
स्रजातौ परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌ ॥ 
राधा ओर श्रीदामा का संवाद्‌ | 


भि नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५३७ 
मन्त्रादिमङ्गलवस्तूनां भूमिखापननिषेधः. . . ५३९ 

ब्क्मादिषृत भगवत्स्तुतिः ` ` ` ५४१ 

गोलोकवणनम्‌ ` ` ` ` ` ५४३ 


, ,. नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवरः (वेद्‌ के 
जाननेवाखो मे श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी भराथना से एवं किस हेतु प्रथ्वी पर 
, आये यह वर्णन कीजिये। तव भगवान्‌ नारायण ने नारद्‌ से कहा कि पदि वाराह 
“.कल्प मे वसुन्धरा पापियो के भार से दुःखित दो ब्रह्माजी की शरण मे गई एवं साथ 
मे असुं से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा मे गये । रषि, खनि ओौर सिद्धगणों से 
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सेवित छरृष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
भक्तियुक्त देवताओं सददित वघुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया। उसको अश्रुपूणं देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कदा कि तुम क्यों ठेसी अवस्था 
भे हो एवं क्यों स्तुति करती हो ? हे भद्रं ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम सुखिर हो जाओ मेरे रहते त्हं क्या भय दै १ इस प्रकार 
प्रथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आद्रपूंक देवताओं से कदा किं मेरे 
पास अनेकाक्याकारण दे कटो? तव देवताओं ने ब्रह्माजी से कदा वसुधा 
(प्रथ्वी) भार से व्याक्रुर है एवं हमरोगों को दव्यों ने तद्ग कर रक्खा है । आप ही 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीव्र ही इस दुःख से निष्कृति कीजिये। देवताओं के 
वचनो को सुनकर ब्रह्माजी ने प्रभ्वी से पृच्धा किं हे पद्मविखो चने प्रभ्वि ! तुम किसके 
भार को वहन करने मँ असक्त हो यह्‌ बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती प्रथ्वी ने कहा किं हे तात । मे अपनी मानसी 
ज्यथा आपसे कहती हं । विना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने मे उत्सुक 
नदीं हं क्योकि खीजाति अवा है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनकः ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र है। अप तो संसार के सरष्टा हो अतः 
आपको कहने मे कोई भी र्जा नहीं है। अव में जिनके भारसे पीडित 
आप सुनिये- | 

कृष्णभक्तिविह्ीना ये ये च तद्धक्तनिन्दकाः । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥ 
स्धर्माचारदहीना ये निव्यक्ृत्यविवजिताः । श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पिद्रमाद्गुरुल्लीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवन्ति तेषाच्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्य विहीनकाः। निन्दका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्ासघ्र स्थाप्यहारि तेषां भारेण पीडिता 
के्याणयुक्तनामानि हरेनामेकमङ्गरम्‌ । छवैन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण पीडिता ॥ 
जीवघाती गुरुद्रोही भामयाजी च छन्धकः। शवदाही शूद्र भोजी तेषां भारेण पीडिता 
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पूजायज्ञोपवासानां व्रतानां नियमस्य च । येये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
, सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ 1 हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता 
शङ्खचूडस्य भारेण पीडताऽहं यथा विधे । ततोऽधिकानां देस्यानां मारेण परिपीडिता 
जो कृष्णभक्ति से वियुख तथा भगवद्धक्तों का निन्दक है उन महापापियों 
के भार को बहन करने मे असमथ हूं । जो अपने धमं ओर आचार से हीमं दै 
एवं नित्यकमो से विवजित है तथा वेदों मे जिनकी श्रद्धा नदीं है उनके भारे 
पीडित हूं । जो पुरुष पिता, माता; गुरु, खरी, पुत्र एवं अपने आशध्रितवगें का 
पोषण नहीं करते दै तथा जो भिभ्यावादी दै, दया ओौर सत्य सरे रदित दै, शुर 
ओर देवताओं के निन्दक हैँ उनके भार से पीडित §। भित्र द्रोही, कृतघ्न, मिथ्या 
साक्षी देनेवाखाः विश्वासघाती एवं धरोहर को पचानेवाछों के भार से पीडति हूं । 
हरिभगवान्‌ के कठ्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवाछों के भार से पीडित दं । 
जीव को मारनेवारे, गुरुद्रोही भामयाजी (भिखारी), छव्धकः शवदाही (श्मशान मे) 
शृद्रभोजी, पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत ओर नियमों को भंग करनेवारों के भार से 
पीडित हूं । जो मनुष्य गोः विप्र देवता ओर भगवद्भक्तो से सदादी द्वेष करते 
है एवं जिनकी भगवान्‌ हरि मे तथा भागवती कथाम भक्ति नदीं है मे उनके भार से 
पीडित हं । एेसा कहकर वसुधा बारम्बार रुदन करने ख्गी 1 उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने का तुम्हारा भार दूर कर दूगा। हे वसुन्धरे! कायंसिद्धि 

उपायों से. होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेगे । 
यन्त्रं मङ्गल्छ्ुम्भजच्च शिवलिङ्गच्च कुङ्कुमम्‌ । मधघुकाष्ठं चन्दनच्च कस्तूरी तीर्थग्त्तिकाम्‌ 
खडगंगण्डकखड्गच्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीरं सूयेमणि सद्राक्षं ऊुशमूरुकम्‌ 
शाख्ग्रामशिखां शङ्ख वुरुसीं प्रतिमाजल्म्‌ । ्‌ 

शङ्क प्रदी पमाङाच्च शिखामर्च्या्च घण्टिकाम्‌ | 

निर्माल्यन्चेव नेवेय' हरिदर्णमणिन्तथा.। मन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं शवेतचामरम्‌ ॥ 
गोरोचना युक्ता्च छक्ति माणिक्यमेवच । पुराणसंदितां बह कपुरं परशुं तथा ॥ 
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रजतं काच्चनञ्चेव प्रवाररल्नमेव च । कुशद्टिजं तींतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌ ॥। 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चेतानि सुन्दरि । 
तिष्ठन्ति कासू वे वर्षाणामयुतं ध्रुवम्‌ ॥। 

दे युन्दरि ! देवयन्त्र, सङ्गरकर्शः, शिविङ्ग, कुङ्कुम ( रोटी ); मधु, काष्ठः 
चन्दन कस्तृरी, तीथं की गत्तिका, खडग ( त्वार ), गेण्डे की खड्ग, स्फटिकमणि, 
पद्मरागः इन्द्रनीर्मणि, सू्थमणिः, सद्राक्ष, कशमूक, शालग्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शद्ध, तुरखुसीपत्रः भगवान्‌ का चरणोद्कः दीपकः माङा, घण्टिका (टाटी,) भगवान्‌ 
के चाया इअ नैवेय, हरितवर्णं की मणिः मन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद्‌, अग्नि, कपूर, परय; चाद, ` स्वणैः 
मृगाः रल शा, द्विज, तीथे का जख, गज्य ( दूध, दी, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूट्‌ तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दृश हजार वर्ष 
तक कारसूत्र नरक मे वास करता है । इस प्रकार प्रथ्वीको आश्वासन देकर 
ब्रह्माजी देवता ओर प्रथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाङे भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां केडाश मे गये! केखाश की सुन्दरता का वणन । वहांपर अक्षयवर की 
मू में व्याघ्रचमे को धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियों के बने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एवं अपने पाचों मुखों से माङ्गलिक 
हरि के नामों का उच्चारण करते हए आ्युतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं 
सहित ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्णं वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
माता पावती. एवं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए 1 तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर ` 
वसुन्धरा को देवताओं सदित केडाश मे छोड ब्रह्माजी को साथ ठे भगवान्‌ शंकर 
शीघ्रता से धमराज के मन्द्र में गये वहां से धमराज को साथ ख्या तथा वे सब ‹ 
भगवान्‌ विष्णु के पास बेङ्कण्ठ मे गये । वहाँ रत्नरसिह्ासन पर स्थित रन्नाक्ङ्कार से 
भूषित पीतवख्र धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया ओर्‌ ब्रह्माजी, शङ्कर तथा धमे ने बहुत सुन्दर रूप मे भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हए भगवान्‌ ने उनसे कदा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कराओं खे गोलोक मे अवतीर्णं होश्ये आपकी कार्यसिद्धि होगी मे मी वाद्‌ में 
आप सव की इष्टसिद्धि के ल्यि वहीं अवतार छेकर कायं सम्पादन करूंगा । 
तदनन्तर वे सव भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोखोक मे चङे गये । 
गोखोक का विशद्‌ वणन । 


४ राधाप्रस्ादवणेनम्‌ बह्याढ़ृतद्रष्णस्तोत्रम्‌ ५७७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूणं गोखोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन के प्रधान ह्वार पर जाकर जहां पीतवख्च धारण किये हुए रननभूषणों से भूषित 
बीरभावु नामक हारपारू को देखकर अपना सम्पूर्णं दृत्तान्त कदा । जिसे सुनकर 
द्वारपार ने निःशङ्कहो कहा कि मे विना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने मे असमथ हं । तव भगवान्‌ कै स्थान मे किङ्करो को भेज उनकी आज्ञा 
` से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्तांाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
मी चन्द्रभालु नामक द्वारपार को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होने इसी प्रकार राधाभवन के सोख्ह द्वारो की अपूव छंटा देखी अन्त में 
करोड़ों सूयां की कान्ति के सदश तेजसमूह को देखा जो सवैव्यापी, सबका मूल 
एवं नेत्रो को रोधन करनेवाला था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभोक्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने रगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धर्मराज 
ने भगवदूरुणानुवाद से परिपूणं बहुत सुन्दर स्तुति की । ब्रह्माछरृत स्तुति का महत्त्व 
वणेन । इस स्तोत्र को पट्नेवाङे को निश्च भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि 
सिद्धियां तथा वाक्सिद्धिं ओर मन्त्र सिद्धि की प्रापि होती दै । 
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ब्रह्मादिकरृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ५५४ 


€) 


भगवद्धक्तमहचवणंनम्‌ ५५७ 
देवानां भूमौ जन्मग्रहणम्‌ ५५९ 
शङ्करपावतीसम्बादवणेनम्‌ ५६३ 
धरीह्ष्णराधिकासम्बाद्वणेनस्‌ ५६१ 


ह्या, शंकर ओर धमराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति । 
स्तुति से प्रसन्न हदौकर भगवान्‌ ने कदा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपलरोगों को 
कोई भी चिन्ता नदीं है। आपडोगों के अभिप्राय को मै जानता हं । संसार में 
जितने मी शुभ, अश्युभ छोटे ओर बड़े कायं समयसे ही होते दै “समय एव करोति 
वलावछम्‌” अपने समय पर ही वृक्ष फ देते है । इस प्र्वी पर बहुत-से राजा 
मनु, इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीति एवं पापः, पुण्य, यश को टेशमाच्र 
छोड़कर कारुकवङित हो गये । दे देवतो । “ब्रह्मादि तृण पर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः” 
बरह्मा से वण पयन्त सव जगत्‌ का मेँ स्वामी हं। मेदी संसार की रचना करता 
हं तथा पार्न एवं संहार भी मे ही करता हूं । छेकिन भगवद्भक्तो के संहार करने 
मे समथ नदीं हं क्योंकि भक्त मेरे अजुगामी दै तथा मेरे पदाच॑न मे तत्पर हैँ ओौर 
मं उनको रक्षा के खयि निरन्तर उनके पास रहता हं । संसार में बारम्बार सम्पूणं 
चीज उतपन्न होती है परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नदी होते दै । जेसे- 


सवेषामपि सहतां सरष्टा पाताऽहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममाजुगा नित्यं मत्पादाचनतसपराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 
प 
, सवे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः ॥ 


मक्तगण अपने खरी; पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड दिन-रात मेरे को भजते दै 
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ओर में भी आपरोगों को दोडकर उनको अहर्निंश भजता दहं । इसख्ियि हे देवनरन्द्‌ ! 
आपलोग अपने-अपने अंशो से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित दोश््ये ओर मे भी 
शीघ्र दी प्रथ्वी पर आङ्गा। तदनन्तर देवताओं का प्रथ्वी पर जन्मग्रहण्‌ । 
शङ्कुर ओौर पावती का प्रथ्वी पर अवतरित होने मे संबाद्‌ जिसमे शंकर ने का 
हे पावेति ! तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म खो । तदुपरान्त पावती को अभय दाय । 
श्रीद्ष्ण ओर राधा का संवाद्‌ कथन । 


जह ` श्रीढृष्णजन्मपूर्वोपक्रमबणेनम्‌ ५७० 
श्रीटष्णजन्मवणनम्‌ ५७९१ 
ब्रह्मादिकृतश्रीटृष्णस्तवनम्‌ ५७३ 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ ५७१ _ 


महपि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेवारा 
जन्मः मृत्यु ओर जरा को दूर करनेवाङा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये । 
वसुदेवजी किंसके पुत्र थे एवं देवकी किंसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी 
कोन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त किये । कंसने देवकी के ह्वै पुत्रो 
को क्यो मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किंस दिन हुआ सुमे किये । वसुदेवजी 
ओौर देवकी ने पूर्वजन्म कै पुण्य फल से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया । 
देवमीढ के मारिषा नाम की खी भे वसुदेवजी उत्पन्न हए जिनके जन्मसमय मेँ 
देवताओं. ने दुन्दुभियां बनाई जिससे वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि इ । 
यदुवशी आहुक के ज्ञानसिन्घु देवक हुआ एवं देवक के देवकी नाम की कल्या 
हदै। यदुङ्कला चायं गगजी ने शास विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से 
करवा दिया । विवाह के दहेज मं देवक ने सहलो घोडे, स्वर्णपात्र, अलक्त 
सेकड़ों दासी. एवं-नानाप्रकार के द्रव्य; मणि रल्नादि. दिये, उनको ग्रहण कर रथ भं 
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येठ बिद्‌ हृए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हृई कि हे राजेन्दर । 
तुम चया प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सव्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ॑ 
तुम्हारी भरस्य का कारण वनेगा । उन देववाक्यो के भय से क्रोधित हआ पापी कंस 
तख्वार दष्थ में लेकर देवकी को मारने के स्यि तयार हुजा । वहिन को मारने 
फ छियि उद्यत हुए कंस को नीतिशाख्र मे विशारद्‌ नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुभ राजनीति को नदीं जानते हो, मेरी दितकर वातं सुनो जो दोषोंको नष्ट 
करनेषाखी, यश को देनेवाखी एवं शाश्रोक्त दै । हे राजन्‌ । इसके आघ गभे से 
सुम्हारी श्यु दै तव इसे मारकर दुष्कीतिं एवं. नरक की प्राप्ति क्यों करते ह्यो ! 
छर जन्तुभं एवं हिंसको को मारने से श्रलयुकार मे एक कर्षापण (८ ८० रत्ती तान्न ) 
देने से छुटकारा हदो सकता दै ओर अर्दिसक को मारने से तो सौ शुना प्रायश्चित्त 
वतङाया है तथा मजु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पञ्युओं को काङविशेष में मारने पर 
सोगुना पाप कहा दै । म्डेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से सौ गुना पाप 
दोतादै। सो म्ढेच्छोंकोमारनेसेजो पाप होता दै एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से 
होता है। इसी प्रकार नाना पापों को वतटलाकर कदा किं जितना पाप ब्रह्महत्या 
से होता दै उतना ही पापस्नीकेवधमेंहोतादहै। सौ खियोंके वधसरे जो पाप 
होता दै उतना ही वहिन के वधसे होता है। इसख्यि हे कुखदीपक | इसे छोड 
दो । इसके गभं से जो संतान होगी वह आपको देदिया करू'गा। तदुपरान्त 
कस ने देवकी केदः पुत्रौंको क्रमशः मार दिया। देवकी के सप्तम गभ॑को 
माया ने आकषण कर रोहिणी के गभ में स्थापित किया तब रक्षकोंने कंससे 
कहा किं देवकी के ग्भखाव हो गया दहै । इस कारण से उस वारक का नाम 
सङ्कषेण हुआ । देवकी के आठवें गभ॑ मे भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भ॑गत भगवान्‌ 
को जगद्योनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद्‌ 
छृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोदिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हा । 
वहां पर भगवान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेधो के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हए मणिर्न आदि के भूषणो से विभूषित कौस्तुभमणि से अछृत 
किशोर अवस्थावाङा शान्त स्वरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्तक 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद्‌ हो भगवान्‌ की स्तुति कीं । दसदेवजी की प्राथेना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कदा कि तुम्हारी तपस्या काही फठदैजोमे तुम्दारे 
पत्ररूप मे प्राप्त हआ हूं । तुम पदे तपखियों मे श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे 
उस समय तुमने पली से युक्त हो ममे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तव मेने तुमं वर दिया कि तुम्हारे मेरे जेसा पुत्र होगा। वरदान 
` के अनन्तर मेने सोचा त्रिखोकी में मेरे समान कोई नहीं दै इस हेतु मे ही पुत्ररूप 
मे प्राप्त हुआ हूं । युम तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त मे मुम 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे । अब तुम शीघ्र दही' मुभे ब्रज के यशोदाभवन. 
मे स्थापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो। रेखा कहकर 
भगवान्‌ हरि वाङरूप हो गये । तदनन्तर वसुदेवजी वाक को छेकर नन्द्जी के 
यहां गये जडां ऊतिकागरृह मे सो हृद यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह मे आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
रहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा किं हे 
कस तुम नीतिशाखमे विशारद्‌ हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य व चन सुनो । तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात ! तुमको जरा भी दया नहीं आई । अब यह्‌ आठ्वीं 
कन्या है इसे मारकर कया तुम प्रथ्वी पर महैश्वयं प्राप्त करोगे एेसा कहकर वसुदेव 
देवकी कंस के सामने रोने र्ग गये । तव कंस ने कठोरतापूवैक कदा मेरे वचनां 
को सुनो । भाग्य से वृण भी पवत को नष्ट कर सकता दै, मच्छर हाथी को ओौर 
छोटा कीड़ा सिह को मार सकता दै इत्यादि कहकर कंस ने वाछिका को मारने की 
इच्छा की । तव वसुदेव ने का इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर 
कंस ने उसको छोड दिया । एवं वसुदेव देवकी ने उसको ्रहण कर ब्राह्मण को उस 
वाङिक्रा के निमित्त धन दिया । वह भगवान्‌ छरष्ण को बहिन हुड जिसका रुक्मिणी के ` 
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विवाह के समय मे दुर्वांसाजी के साथ पाणिग्रहण हआ । यह भगवान्‌ कृष्ण का 
जन्मचरित्र वणेन जन्म; म्रटयु, जरा के विन्न को नष्ट करनेवाङा ओर पुण्य को 
देनेवाला दै। 


८ जन्माष्टमीव्रतमाहत्म्यवर्णनम्‌ ५९७७ 
सपोडश्चोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५.७९ 
जन्माष्टमीव्रते पारणनिर्णयव्णनम्‌ ५८१ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न हे ग्रभो। व्रतो मे उत्तम ब्रत 
जत्माष्टमी त्रत का फर तथा जयन्ती योग का सामास्यतया फट किये । इस त्रत 
कोन करने से श्या दोष होता दै ? एवं जयन्ती मे उपवास करने से क्या फ 
भिता है एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास ओौर पारण का विधान 
क्या है ? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कदा कि भाद्रपद्‌ कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान होकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकार उठकर स्नानादि 
नित्यकमं कर ्रतोपवास का सङ्कस्प करे । मन्वादि दिवस की प्रापि मे स्नान- 
पूजादि का जो फर होता है उससे करोड्गुना फर भाद्रपद्‌ की कृष्णाष्टमी का 
होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के छ्य जख्माच्र भी देता है उसको 
सौ वषे तक गयाश्राद्धं करने का फर मिरता है इसमे सन्देह नही दै । नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकागरृह का निर्माण; खडग से युक्त रश्चकों की नियुक्ति बहुविध 
द्र्य, बा छेदन.की केची एवं यल्तपूर्वक . धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे । 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाखन कर खच्छ वख पिन आसन पर स्थित हो सखस्िवाचनपू्ेक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द्‌, रोहिणी 
बख्देव, षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थामा सहित 
सप्तरचिरजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे! फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे । पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्म- 
चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि मे जागरण कर प्रातःकाङ आदिक कमं कर 


॥ ((-0 10 2५016 07118101. (|| ५३ [18040 (06611011 





(९२८ ) 


श्रीहरि ` की पूजा करे तदुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करये । पुनः व्रतकाख 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर किं अधं रात्रिमें 
यदि एक पाद्‌ भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाख दै एवं उसी मे भगवान्‌ हरि का 
जन्म है । वेदविदो से सम्मत यदी प्रधानकारदै; सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नश्षत्रयुक्त हो तव भी सप्तमी सहित अष्टमी वजेनीय दै । व्रत करनेवाखा रोदिणी 
नक्षत्र के वाद्‌ पारण करे। सम्पूणं उपवासो मे दिन म पारण करना ही श्रेयस्कर 
हे अन्यथा फठ हानि होती है । रोहिणी व्रत को द्धोड किंसी भी त्रत का पारण 
रात्रि में नदींकरे। पारण के विषय में विशेष बात यह है : - 
अष्टम्यामथ रोदिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूतं पुण्यञुपवासाजितं फलम्‌ 
तिथिरषटगुणं हन्ति नक्षत्रश्च चतुगंणम्‌। तस्मात्‌ प्रयन्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । दतीयेऽदह्वि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते रती 
षण्मुहूतं ्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । छभते ब्रह्महत्याच्च तत्र भुक्तवा च नारद्‌ ॥ 
शुद्ध जन्माष्टमी ब्रत करनेवारे मतुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फर भिखता है 
एवं सप्र जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 


€ यशोदानन्दयोः पूवंजन्मवत्तान्तकथनम्‌ ` ५८२ 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८५ 


नारद्जी ने भगवान्‌ नारायण से पूषा किं हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी कै जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव के 
सम्बन्ध में क्या किया? गोङ्कखमे मगवान्‌ने क्या किया तथा - वहां पर 
कितने वषे तकं स्थित रहे भगवान्‌ की रासक्रीडा ओर जलक्रीडा का .विस्तार- 
पूवेक वर्णन कीजिये । नन्दजी; यशोदा ओर रोदिणी के पूवैजन्म का इृत्तान्त एषं 
बख्देवजी का जन्म कां हुआ ? इसका वर्णन कीजिये । भगवान्‌ नारायण का 


, नारद्जी को उत्तर-पूवैजन्म मे नन्द्‌जी द्रोण नामक वसु थे ओर यशोदा धरा 
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नामक उनकी पल्ली थी । रोदिणी सपैमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
खयि कहता द्रं सुनो । एक वार पल्ली सहित द्रोण ने गोतमाश्रम के निकट गन्ध- 
मादन पर्वत पर दस हजार वपे तक कर्ण दशनां तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
दरि के दशन नदीं हए । तव वे हताश दो अभ्रिङकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
दए । उसी कार म आकाशवाणी हृद कि तुम गोकु में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे । तदनन्तर धरा ओर द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवषे 
में जन्म । अव देवताओं से मी सुगोप्य रोदिणीचरित्र सुनो । एक वार देवमाता 
अदितिने रजोदृशंन के वाद्‌ रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद्‌ 
किया एवं कामवाण से पीडति हई पति के आगमन की प्रतीक्षा मे घर में स्थित 
रदी । जव उसने सुना किं क्रश्यपजी तो सपंमाता कद्र. के घर दै तव उसने 
सपंमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
को प्राप्तह्ोजाओ। कद्र, ने जव देवमाता का शाप सुना तव उसने भी वदे में 
उसे मानवी योनि मे जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना ओर उसकी वाञ्छापूर्णं करना । फिर अदिति को देवकीरूप मे, सर्पमाता 
कद्र, का रोहिणीरूप मे एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना । अव 
बरूदेवजी का आख्यान सुनो । रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
की आज्ञा से कंस से डरी हुई सङ्कपषेण की रक्षा के स्यि गोकु मे चरी गई । उधर 
देवकी के सप्तम गभं का माया द्वारा आकषण एवं रोहिणी के गभं ॒मे स्थापना । 
कुछ कार वाद्‌ ब्रह्मतेज से युक्त वर्देवजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
ब्राह्मणों को दान एवं गोपियो हारा जयजयकार । अव गोर मे भगवान्‌ श्रीकरुष्ण 
का मङ्ग चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकु मँ नन्दजी के घर मेँ स्थापित 
कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयक्रारः से युक्त सूतिकागार मेँ नवीन मेष के 
समान कान्तिवाङे अतीव सुन्दर नप्र) गृह के शिखर को देखते हए पुत्र को देख 
नन्दजी बहुत हर्षित हुए । पश्चात्‌ धात्री द्वारा -शीतरजर से वाङ्क को स्नान 
६, 
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करवाना एवं नाङ्च्छेदन । हषित हृद गोपियां द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद्‌ । 
नन्दजी द्वारारा सचेर स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । ब्राह्मणों 
द्वारा वेदपाठ व स्वस्तिवाचन । ज्योतिः शाख मे विशारद अनेक गणको ओर 
वचन सिद्धौ का आगमन । नन्दजी दवारा उनका आतिथ्य । ज्योतिर्विदो' दारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दजी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं बख्देवजी का बदना जेसे गुङ्पक्ष मे चन्द्रमा बढता है । 


१० | पूतनामोक्षवणेनम्‌ ५८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिहदासन पर स्थित कंस ने सभा 
के मध्य में आकाशवाणी सुनी किं हे महामूट ! क्या करते हो अपने कल्याण की 
चिन्ता करो । तुम्हारा कार प्रभ्वी पर उत्पन्न हो गया दहै, अव रक्षा का उपाय करो। 
वसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्दजी को देकर वहां से कल्या प्रहण कर 


तुमं देकर निश्चित हो गये । तुम्हारा मारनेवाा नन्द्मन्दिरि मे ब्रद्धि को प्राप्त 


हो रहा दै एवं देवकी का सातवां गभे भी वहीं बृद्धि को प्राप हो रहादै। इस 
प्रकार आकाशवाणी सुन कस चिन्तामस्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एवं गोक्कुक जाने का आदेश देना तथा कार्य के खयि कहना कि 
तुम अपने स्तनो को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम माया- 
शाख भे निपुण दहो एवं मनकी गति कै समान चल्नेवाखी हो । अतः माया से 
मनुष्यरूप बनाकर गोङ्कर मे जाओ तुमने दुर्बासाजी से सर्वत्र गमन का महामन्त्र 
प्राप्न करिया है। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने मे समथ हो । एेसा कहकर 
कंस सभा में स्थित हो गया । तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का ब्रज 


किं क्या पद्माख्य से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के स्यि दुर्गां आई है १ गोपियों ने 
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` गमन । नन्दजी क गृह मे प्रवेश करती हृ पूतना को देखकर ` गोपियों ने उसका ` 
बहुत सम्मान किया । उसके खुन्दर रूप से चकित हुदै गोपियों ने मन मे कदा 


॥ 
त 
ध 
। 
। 
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उसे प्रणाम करिया तथा कुश्क्षेम पृष्ठः कदा कि क्या तुम साक्षात्‌ हईैश्वरी 
भगवती दो ? वुम्दारा स्थान कदां दै क्या नाम दै, यहां पर क्या काम दै? कटो। 
गोपियों के वचनो को खन पूतना ने कदा में मश्ुरा की रहनेवाखी विगप्रपन्नी हूं । 
नन्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई द्रं इस प्रकार उसके बचन 
सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद्‌ में देना । शि्यु को गोद में ठेकर पूतना 
का बारम्बार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना ओर यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा वाख्क अद्भत दै तथा गुणों मे नारायण 
के समान है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्तं दुग्ध का अग्रत की तरह प्राणों के साथ 
पान करना एवं पूतना का प्राण छोडकर प्रथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूल देह 
को छोडकर सूक्ष्म देह मे प्रवेश कर दिव्य रन्नसार से निमित रथ पर आरूढ हो 
पावेद्‌ प्रवरो से वेष्टित दिभ्य रूप धारण कर गोखोक मेँ जाना । पूतना मोक्ष को 
ढेख नारदजी का नारायण से प्रश्न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
प्राप्न हुड तथा किंस पुण्य से भगवान्‌ के दशन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ‰ तव 
भगवान्‌ ने नारद्‌ से कटा किं वलि के यज्ञ मे भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बलिकन्या रन्नमाखा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा किं इसके 
सदृश मेरे पुत्र दो ओर मे उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थ पर रक्खूं । हरि भगवान्‌ 
ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म मे उसके स्तन पान कर मादठ्गति प्रदान की। 


११ श्रीडृष्णवाललीकानिरूपणम्‌ ५९० 
तणावतंमोक्षवर्णनम्‌ ५९१ 

एक बार नन्दगेहिनी यशोदा गृहकम मे आसक्त वाख्क को गोद्‌ मे स्यि 

हए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप ठणावतं नामक दैत्य का आवागमन 


जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद्‌ से बाख्क को त्याग कर 
शयन कराना तदनन्तर असुर का बाङरूपधारी भगवान्‌ कष्ण को हवा मं उड़ाते 
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हए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ कै चरणस्पश से प्राण त्याग कर 
हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगो पियो ने जव भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तव भय विह्वख हो रुदन करते हए खोज करने खगे तव 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्दजी ने घरपर खाकर मङ्गढछाचरण किया । 
नारदजी ने नारायण से पृह्धा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शाप 
दिया ¢ तव नारायण ने कटा किं पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार खियों 
के साथ निजंन वन मे स्थख विहार कर नदी मे जलक्रीडा कर रहाथा। इसी 
बीच दुर्वासा एक ` खाख शिष्यो के साथ वहां आ पहुचे । मुनि को देख राजाने 
न प्रणाम किया ओरन वह्‌उठटादी। तवदुर्वासाजीने शाप दिया किह 
पापिष्ठ । तुम योग से अष्ट होकर असुर योनि मे प्राप्त होकर एक राख वषं तक 
भारत मे निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पशं से गोखोक की प्राप्ति होगी । 
इतना कह दुर्वासा ने खियों से का कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा । 
राजा का खियों के साथ अभ्निप्रवेश । पश्चात्‌ वृणावतं के शरीर की प्राप्ति | रानियों 
का भारतवपषं मे जन्म । 
१२ ` श्रीढृष्णवारुलीलावर्णनम्‌ ५९३ 
एक समय नन्द्पली श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी । उसी समय 
वहीं पर बहुतसी बालकाय एवं बद्ध नारियां आई" उनके सत्कार के ख्यि यशोदा 
का गमन । क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शकट के उत्पात को 
देखकर गोपो ने वारको से पृष्ठा कि यदह गाड़ी कंसे टूट गई ? तव वाल्कों ने 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नदीं जानते दै । श्रीकृष्ण के चरणो से ही यह 
टूटी है । तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 


कीरक्षाकी। इस कवचको कण्ठे; या दाहिने हाथमे जो वांधता दै उसे | 


विष, सप, अम्रि ओर शत्रु का भय नदीं होता दै । इस कवच को धारण कर 
भगवान्‌ शङ्कुर ने त्रिपुरासुर को तथा भगवती कारी ने रक्तवीज को मारा था । ` 
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१२ श्रीकरष्णमाहात्म्ये बारचसिरिकथनम्‌ ५९५ 


(क 


कछरष्णनासकरणे चिष्यंः सह महर्पिंगगप्रवेशवर्णनम्‌ ५९७ 


श्रीक्ुष्णनास्नो गुणाद्ुकीतेनम्‌ ५९९ 
राधानामनिवंचनव्रणनम्‌ ६०१ 


# 


ड © ¢ 

शरीह्कष्णस्यान्नग्राञ्चनसंस्कारसाङ्गतसिद्ध्यथंदानवणनम्‌ ६०३ 

श्रीकृष्णस्यान्नप्रा्चननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५ 
गगप्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 


श्रीकरष्ण के वाङ्चरित्रं का वर्णन । एक समय नन्द्पल्नी कृष्ण को गोद्‌ में 
स्यि खर्भर्सिहासन पर वेटी हई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विद्रेदर 
हजारों शिष्यो के साथ वहं अये। सुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
ओर कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड प्राथेना की कि हे योगिराज । 
मे आपको पूष्ठने मे समर्थं तो नदीं हं किन्तु मे आप का श्युभ नाम पृष्धना चाहती 
हं क्योकि मे बुद्धिदीन हं । सज्जन पुरुष मूढ़ ज्यक्तिके दोष को क्षमा करदेते हैं । 
इसख्ियि हे मुनीन्द्र ! आपः अङ्गिरा, अत्रि, मरीचिः, गोतमः क्रतु, प्रचेता, पुखस्त्यः 
पुखहः दुर्वासा, कर्दम, वशिष्ठ, ग्ग, जेगीषन्यः देवर, कपिर, सनकः सनन्दन, 
सनातनः, सनक्मार, वोट. , पञ्चशिख, आसुरि, सोभरिः विश्वामित्र, बाद्मीकिः 
नामदेव, कश्यपः संवते, उतथ्य, कच, ब्रहस्पति, शरु, च्यवनः शक्र नर, नारायणः 
शक्थि, पराशर, व्यास, शुकदेव, जेमिनि, माकंण्डेय, रोमशः, कण्व; कात्यायनः. 
आस्तीक, जरत्कारु, ऋष्यश्चङ्ग, विभाण्डकः - पोरस्स्य, अगस्त्य, शरद्धान्‌, गिरि 
शमीक, अरिष्टनेमि, माण्डव्य, पे, पाणिनि, कणाद, शाकल्यः; शाकटायनः 
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अष्टावक्र; भागुरि, सुमन्तु, वत्स, जावाछि, याज्ञवल्क्यः वैशम्पायनः यति, हस, 
पिप्पङादः मेत्रेय, करुष, उपमन्यु, गोरमुख; अरुणि, ओवै, कष्षिवान्‌ भरद्वाज, 
वेदशिरा, शङ्ककणं ओौर शौनक इन महालुभावों मे से कौन दै १ इसपर निने 
कहा किं मे यादवों का चिर पुरोहित ग्ग हं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण ऊ लिये 
आया हूं । पश्चात्‌ बरराम ओर श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन 1 राधा के नासो का 
वर्णन । राधा ओर श्रीछष्ण का विवाह बृन्दावन मे होगा तदनन्तर श्रीछरष्ण के 
भूतः, भविष्यत्‌ ओर वतमान मे होनेवाछे, कायां का विवरण करिया पुनः 
गगंजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया । पुनः 
गगंजी का प्रस्थान । 


१४ श्रकृष्णवारचरित्िवर्णनम्‌ ६०९ 
नलक्ूबरमोक्षबणेनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नानं करने गई! आकर घर मे क्या देखती 
है किं दधि, दुग्धः घत, तक्र ( छाद्धं ) मक्खन के भाण्ड फटे हुए हैँ । तब बाख्कों 
से पूष्का कि यह्‌ अद्भूत कमे किसका है । तव बारकों ने कदा कि ये सब तुम्हारे ही 
पुत्र के कायं दै । बारकों का वचन सुन यशोदा हाथ में वेत छे श्रीकृष्ण को मारने 
के खयि दौडी । श्रीकृष्ण मी अगगेर दोडने खगे 1 माता को परिश्रम से व्याङ्रु देख 
भगवान्‌ ठहर गये । तब यशोदा ने वख से श्रीकृष्ण को वांध दिया । श्रीकरष्ण एक 
क्ष के मूर मे खड़े हो गये । उनके स्पशं होते ही श्र्ष गिरपडा ओर दिव्य पुरुष 
हो गया । पुन॥ दिव्यरथ मे बेठ अपने स्थान को चखा गया । वृक्ष के शब्द्‌ को 
खन यशोदा का ष्ण को गोद्‌ मेँ छेना । गोपो ने यशोदा को बहुत डाटा ओर 
नन्द्‌ का आगमन । नन्द ने यशोदा से कदा कि मे आज दी वारक को ऊेकर 
तीर्थं जार्जँगा अथवा तुम यहां से चली जाओ । जेसे का दै कि- र 
शतक्रूपसमा वापी शतवापी समं सरः । सरः शताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः॥ ' 
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तपोद्‌ानोद्धवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुचप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैव च परत्र च ॥ 
पुत्रादपि परोबन्धुनं भूतो न भविष्यति । 

इतना कहकर नन्दजी अपने घर मँ रहने ख्गे। नारदजी ने नारायण से 
पधा कि बृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष दो गया बह कोन था ओर किंस कारण से 
क्षस्व की प्राप्ति हृद १ नारायण ने कदा छरुवेर का पुत्र नखब्रूवर रम्भा के साथ 
नन्दनवन में क्रीडा के छ्यि गया वहांपर मुनि देवर आ गये। मुनिनेरम्भा 
को नम्र देखकर दोनों को शाप दिया कि दे पापिष्ठ तुम व्रश्च दोजाओ तथा 
हे रम्भे ! तुम सालुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पल्ली वनो। मुनिने 
कहा किं तुम श्रीछष्ण कै चरणस्पशं से पुनः अपने रूप को प्राप्न करोगे तथा 
हे रम्भे! तुम इन्द्रके संयोग सरे फिर खगंमे जाओगी। रम्भाके आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर मेँ जन्म । पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ । यज्ञ के घोडे को देखने के खयि जन्मेजय की 
पल्ली का आगमन । इन्द्र दवारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१५ राधास्वरूपवणनम्‌ ६१२ 
राधाठृष्णपसम्मेकनव्णनम्‌ & १५ 
ब्रह्मकृतराधाकृष्णस्तोत्रम्‌ ६१७. 
राधाङ्ृष्णविवाहवर्णनम्‌ ` &१९ 


नन्दजी का श्रीकृष्ण को साथ छे ब्॒न्दावन मे गमन । श्रीङृष्ण की माया से 
आकाश मेघो से आद्धन्न हदो गया एवं वर्षा बरसने खगी । यह देख श्रीङ्ष्ण का 
रुदन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीछृष्ण को ठे जाना। भगवान्‌ 
कै स्वरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके । 
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वुम्हारे मं ओर मेरेमें कोई भी भेद नदीं दै जसे दुग्ध मे धवलता, अभ्चिमें 
दाहिका शक्ति ओर प्रभ्वी मे गन्ध है उसी तरह हम दोनों मे कोई भेद नदीं दै। 
जेसे कुम्हार भिद्री के चिना घट को वनाने मे समर्थ नहीं तथा खर्णकार सुवर्णं के 
बिना कुण्डर्‌ नदीं बना सकता । उसी तरह मे तुम्हारे विना सृष्टि र्चना में 
समथं नहीं हं ओर हे राघे “खष्टेराधारभूता खं वीजरूपोऽदमच्युतः” तुम्हारे बिना 
मुभे छष्ण नाम से पुकारते हैँ ओर तुम्हारे रहने से श्रीछृष्ण नाम से। जो कोई 
राधा ओर कृष्ण मे भेद सममते दै तथा निन्दा करते दै उनको नरककी प्राप्ति 
होती है । ब्रह्माजी ने राधाद्ृष्णं की स्तुति करते समय कटा कि- 
पुरुषाश्च हरेरशासत्वदंशा निखिखाः खियः । आत्मना देहरूपा स्वमस्याधारस्त्वमेव हि 
अस्यानुप्राणेस्स्वं मातस्त्वस्राणेरयमीश्चरः ॥ 

ब्रह्माजी को राधा का वरदान । राधा ओर श्रीकृष्णका वेदमन्त्रोच्चारण- 
पूवक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीडा एवं श्रीटष्ण का अन्तर्धान ओर राधा का 
विरह । श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । 


१६ बकप्ररम्बकेशीनासुद्धारवणेनम्‌ ६२२ 
बकादीनां पूजन्मवर्तान्तबणेनम्‌ ६२५ 
अेमासिकव्रतवणनम्‌ ६२७ 

गोपानां बन्दावनगमनम्‌ ६३१ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बाख्क एवं वखराम को साथ टठेकर श्रीवन सें 
क्रीडा करने गये वहां से मधुवन पहुचे । वहां एक दैत्य वक के आकारवाङा 
आया ओर श्रीकृष्ण को निग गया जेसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगल 
ख्ियाथा। यह देखकर सव दहाद्ाकार करने र्गे। इन्द्र ने वक के ऊपर 
सुनि के अस्थि से बना हआ वज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष. जठ गया । 
चन्द्रमा ने वक पर शीता द्धोड़ा उससे शीतातं हो गया । यमराज ने यमदण्ड, 
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वायु ने बायञ्याञ्ग, वरुण ने शिनष्टि, अम्नि ने अग्न्यल् ओर ईशान ने च्रिशूख 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नदीं । पुनः असुर के सव अङ्गो को जलाकर 
श्रीकृष्ण का निकड्ना । बरृपरूप धारण करः प्रङम्वासुर का आगम्‌न एवं वल्राम 
दारा उसकी म्र्यु । केशी दानव का घोडे के रूप मे आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश सें प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी ग्रत्यु । वकः, प्ररम्ब 
ओर केशी कै पूर्वजन्म का वर्णन । गन्धवाह नाम गन्धं के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
सुहोत्र, सुदशंन ओौर सुपा्वक इनमे वड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्तेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद्‌ दोगया। सुदो, 
सुदशंन ओर सुपाश्च॑क तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्धक्त थे। एक दिन वे 
कमलो को छाने के लिये चिच्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
शङ्करजी के पासरे गये) शङ्करजी ने पृष्ठा तुम कमलोंको हरण करनेवाङे 
कोन हो १ पावेतीजी वेमासिक त्रत म सइस्र कमर से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैँ इसय्यि कमलो की रक्षा एक छाश यक्ष करते हैँ । गन्धवा ने कहा किं 
हम गन्धवाह्‌ के पुत्र दँ भगवान्‌ को नित्य कमर देकर जरू पीते हँ । हम यहं 
जानते हैँ किं यह्‌ सरोवर पावेती के खयि रक्षित दै इसख्ियि आप हमारे कमलो 
को ठेकर हमारा मनोरथ पूणं कीज्यि । शङ्करजी ने कदा किं मेरे वेष्णव परम 
प्रिय दै किन्तु मेरी स्वीकृति भिधथ्या न दोगी। जो पावती के त्रतमे कमटो का 
हरण करगे वे आसुरी योनि को पा्येगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं योता दै “नहि श्रीकृष्णभक्तानामश्चुमं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के दशन से 
दिव्यरूप की प्राप्ति होगी। चेमासिक त्रत का विधान जिसमे भगवान्‌ का 
पूजन सहख कमलो से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीडृष्ण के ल्य धृतयुक्त 
तिखों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे । अन्त मे असंख्य ब्राह्यणो 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे 1 इतने उत्पातो को देखकर सम्पूर्णं गोपो का 


` च्ुह्दावन गमन । 
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१७ नगरनिर्माणवणेनम्‌ ६३३ 
कठावत्युपाख्यानवणेनम्‌ ६२५ 

पतिमहत्ववणेनम्‌ ६३७ 

बृन्दावननगरनिर्माणवणेनम्‌ ६४१ 

राधायाः पोडशनामवणेनम्‌ ६७ 

न्दावननगरवर्णनम्‌ ६४७ 


नन्दादिकों के शयन करने पर कुवेर के किङ्करो दारा नगर बनाने के ल्ियि 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मां द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्णं गोपो के खयि 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर बरषभानु के गह का निर्माण किया वहापर करावती 
का अपने पति के साथ निवास । नारदजी का कटावती विषयक नारायण से 
प्रश्न कि करावती कौन थी जिसके ल्य इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्वकर्मां 
ने की? नारायण ने कहा-करावती पितरेश्वरों की मानसी कन्या एवं 
लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ओर वृषभालु की खी तथा राधाकी माताथी। जिस 
राधिका की चरणरज से सम्पूर्णं एर्वीतर पवित्र हो गया । सद्धक्त उसकी सुद्‌ 
भक्ति की इच्छा करते हँ । पिच्रेश्वरों से तीन मानसी पुत्रियां की उत्पत्ति जिनका 
नाम करावती, रन्नमाखा ओर मेनका था । रल्नमाला ने जनक को ओर मेनका 
ने पवैतराज दहिमाख्य को.बरण किया । रत्नमाला की अयोनिसम्भवा सीता 
नाम की ङ्डकी थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ ओर मेनका की 
अयोनिसम्भवा पावती जिसका विवाह शङ्करजी से हआ । कडावती का विवाह 
मुवंश में उत्पन्न होनेवाङे सुचन्द्र के साथ हुआ । करावती ने सुचन्द्र को अपने 
मनोनुकूर अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर आरूढ हो 
पवैतों की कन्द्राओं मे, द्वीपो मे एवं एकान्तस्थानो" मे रमण करते हए नवसङ्गम के 
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संयोग से उन दिनरात की भी सुध नदीं रदी । इस प्रकार हजार वषं मुहूर्तवत्‌ 
व्यतीत हो गये । पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं करावती के साथ तप 
के खयि विन्भ्याचङ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कठावती ने कदा मेरे खामी को मुक्ति देतेद्ोतो मेरी 
क्था गति होगी ? क्योंकि पतिता खियो' के एकमाच्र पति द्ी देवदहेः। जोल्ञी 
पतिभक्ता नदीं होती दै उसे नानाविध नरको'की प्राप्ति दहोतीदहै। सखामीका 
वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से मी अधिक दै। सन्त श्रीतुखुसीदासजी 
ने मी अपने रामचरितमानस वारकाण्ड मेँ जव श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
म हयी रहने को कदम तव सीताजी कहती दै कि- 
“जिय विदु देद्‌ नदी विन वारी । तसे हयी नाथ पुरुष विन नारी ॥» 

साध्वी स्त्री के स्यि पति से वढ्कर को भी प्रिय नदीं दै । 

नदि कान्तात्परोवन्धुनं हि कान्तात्परः प्रियः 

नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो गुरुः ॥ 

नहि कान्तासरोधमो नहि कान्तास्परं धनम्‌ । 

नहि कात्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्तरियः॥ 

इसख्यि हे बह्यन्‌ मे आपको शाप दूगी जिससे आपको स््ीवध का पाप 

छ्गेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कटा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कद स्वगभोगो' को भोगकर किर भारत मे जन्म होगा ओर तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का बरृषभावु रूप में तथा करावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप मे उत्पन्न होना । प्रषभावु एवं कलावती का विवाह । चरन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । बृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती है-केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूरणं प्रथ्वी का पाखक एवं धामिंक था । वह अपने 
पुत्रो को राज्य दे अपनी रानी सदत तप करने चखा गया । उसके इन्दा 


नाम की पुत्री थी! उसने साठ हजार वषे तक तपस्या की ओर भगवान्‌ छष्ण 
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को वरण किया । बृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुखुसी ओर वेदवती । वेदवती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सर्वेत विख्यात है। तुरुखी ने 
श्रीकृष्ण की अभिङाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शङ्खासुर 
को प्राप्त हुई । श्रीरष्ण का तुखसी को शाप कि तुम बृ्वरूपा होगी ओर तुख्यी` 
का भगवान्‌ को शाप कि शालग्राम दोओगे। तीसरी बात की राधा के सोखहं 
नामों मे यह आया है “कृष्णा वृन्दावनी बृन्दा” इसख्यि भी ब्रन्दावन हं । 
बृन्दावन की शोभा का वर्णन । 


१८ विप्रपलीनां मोक्षणम्‌ ६४८ 
विप्रपलीकृतश्रीडृष्णस्तोत्रम्‌ 9 ६५१ 
विप्रपलीनां पूजन्मव्चान्तः ६५३ 
विप्रपलीमोक्षणप्रस्तावः ६५१ 


नारद्‌ ओौर नारायण के संवाद्‌ मेँ छृष्णटीरा का वर्णन करते हए कदा किं 
एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं वरूराम के साथ मधुवन म गये वहांपर बारकों 
दवारा भोजन की इच्छा प्रगट करना । श्रीछृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्थान 
पर जाओ वे अन्नदान करगे यदि विप्रखोग अन्नदान न दें तो विप्रपलियों के 
पास जाना । वाख्कों का अन्न छाने के ल्यि प्रस्थान । बाख्कों के अन्न मांगने 
पर ब्राह्मणों ने इद्धं भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाखको' का विप्रपन्नियों क पास 
अन्न की याचना करना । स्त्रियों ने पूवा किं आपकोनदहैः? बाख्कोंने का 
किं बरराम एवं श्रीछष्ण द्वारा हम भेजे हुए हैँ ओर भूख एवं प्यास से पीडित दै । 
विश्रपत्नियों का अनेक भाण्डां मे पक्रान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान । वहां 
पर विप्रपल्नियों दारा भगवान्‌ की स्तुति। भगवान्‌ से दृढ़ भक्तिं एवं दास्यभावं 
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का वर मांगना। विप्रपसिनियों का खगरृह गमन मागं मे ब्राह्मणों का समागम । 
ब्राह्मणों ने कहा किं हे पलयो" । तुम धन्य दो, हमारा वेदपाठ एवं जीवन व्यथै ही 
दै । संसार मे सव विभूतियां भगवान्‌ की दही दै। विग्रं का खगृह जाना। 
विग्रपल्नियों के पू्ैजन्म के चृत्तान्त का वर्णन । विप्रपतिनियां पूवेजन्म मे सप्त्ियों 
की स्तिया थी । वे अव्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से मुनियोंका भी मन 
मोहित होजाता था । उनकी सुन्दरता को देख अभि का मोहित होना तथा 
अङ्गिरा का अभि कोशाप कि तुम सवेभक्षी दोओगे। अभ्निकी अङ्गिरा से 
प्रार्थना । सुनिपलियों को शाप क्रि तुम्हारा जन्म भारतम ब्राह्मणों के घर 
होगा । श्रेष्ठ विप्रो" के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पलियां ने अपने पतिया 
से प्रार्थना की कि हे ्रुषियो । हम निष्पाप हैँ आपके विना हमारा जीवन व्यर्थं 
है हम आपका चरण कव प्राप्त करेगी ¢ दूसरो' से भयभीत हई स्त्रियां अपने 
पति के शरण जाती दै छेकिन पति के डर से दुःखित हई किसके पास जार्यैगी ? 
इसखिये हेमको अभय दान दीजिये । परिनियों के वचन सुन ्रृषि रोने खगे ओर 
कदा किं जयुभाञ्युभ कर्मा का फर अवश्य ही भोगना पडता दै । दूसरे से भोगी हई 
स्री को जो मूखं भोगता है वह कालसूत्र नरक म जाता है इसखिये स्त्री एवं पाकपान्न 
की अवश्य ही रक्षा करनी चादिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपलिनियों की मोक्ष । 


१९  कालोयदमनाख्यानम्‌ ६५8 
सुरसाक्रतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६१५७ 

सुरसायं वरप्रदानम्‌ ६५९ 

नागराजृत भ्रीटरष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 

काठियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 

कारीयमोक्षणम्‌ ६६५ 


भ्रीहृष्ण अलन्यवाख्कों कै साथ गाय चराने के स्यि गोुक में गये । बहापर 
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गायं नये घास को खाकर विष युक्तं जरु पीने ख्गी जिससे उनकी म्रत्यु हो गई । 
भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवद्‌ान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये । श्रीकृष्ण 
हारा क्राछिय का दमन । सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । 
नागपत्नी को वरदान देकर का किं तुम मेरी धमंपुत्री हो यह नाग मेरा अंवाई 
है अव तुमको गरुड से भय नदीं है । मेरे चरणों के चहो को देख गरुड मी 
प्रणाम करेगा । नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति वरना । श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक द्वीप मे जाओ। नागराज कै जाने 
के वाद्‌ यसुना का जर निविष हो गया नारदजी ने पृष्ठा किं काङिय अपने 
पूवे स्थान को छोड यमुना म क्यों रहने खगा । नारायण ने कहा किं नागराज 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवषे कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज मे पुष्प; 


धूपः, दीपः नैवेद्य ओर बङिदान से गरुड़ की पूजन करते दै । अभिमानी काछिय ` 


ने गरुड की पूजा नदीं की ओर पूजा की सामप्री को स्वयंही भक्षण कर 
गया । नागेन्द्र ओर गरुड का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजङ मे भरवेश । 
वहापर गरुडजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडजी को रुषि सौभरि का शाप था | 
रुषि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वषे तक तपस्या की। गरुडजी द्वारा जख से 
मस्स्यों को पकड़ना । दुःखित हए एक मच्छ ने श्रुषि की शरण ी। य॒निने 
कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता है ओर क्या मेरे ` सामने से इस जीव को 
ङे जा सकते हो ! यहां से चले.जाओ । तुमको यह घमण्ड होगा कि मे भगवान्‌ 
का पाषंद्‌ ह, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जेसे वाहन भगवान अनेक बना 
सकते हैँ इसय्यि आज से कमी यहां नदीं आना । काछिय की मोक्ष। वनम 
अभ्धिका ख्गना। भगवान्‌ के द्वारा दावाभ्रि पान एवं गोपो की रक्षा । 
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२० ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ & ६७ 
ब्रहमकरृतश्रीटरृष्णस्तोत्रम्‌ ६६8 


श्रीश्ष्ण का क्रीडा निमित्त गोकु गमन । ब्रह्मा का गो के वत्सो एवं बारकों 
का हरण करना । भगवान्‌ हारा अन्य वरसादिकों का निर्माण इस तरह 
एक वषं तक यमुनातट के पास क्रीडा करते रहे । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साङ्ग प्रणाम करिया। जो भक्ति 
पूवक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पदता दै वह्‌ इस रोक में सुख मोग अन्त मे हरिपद्‌ को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का वारको को साथ ठेकर अपने स्थान पर जाना । 


२१  इन्द्रयागव्णनम्‌ 2७० 
ब्राह्मणपूजनादो गुणाः ६७३ 

गोब्राह्मणमहवणेनम्‌ ६७५ 

इनद्रमखमभङ्गानन्तरं गोवधनपूजावणनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवणेनम्‌ ६७8 

नन्दङृत कृष्णस्तववणेनम्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वणेन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दृध घृतः 
मक्खन, गुड़ ओर मधु से इन्द्र की पूजन करो । गगांदि नियो का आगमन । 
नन्दजी द्वारा सुनियों का सत्कार । इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने खगे एवं 
अप्सरायें नाचने र्गीं। नाना तरह के पकान्न, एङ एवं अनेक तरह के सुवणं 
ओर वादी के पात्र तथा वस्र सजाये गये । श्रीकृष्ण का क्रीड़ास्थान से धर 
आना । श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा किं दे नन्द्‌ आप किसकी पूजा करते है । 
इसके करने से षया फठ होता है एवं प्रसन्न दोने से देव क्या देता है १ जो पूजा 
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वेदविदहित नदीं है वह हानिकारक है। ब्राह्मणों की पूजा सव फटों को देनेवाी 
है । ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सव देवता प्रसन्न होतेदै। देवता को नैवेद्य देकर 
ब्राह्मण को नहीं देता दै उसकी पूजन की हृ निष्फङ होती है । भगवान्‌ को 
नेवेद्य न देकर जो भोजन करता दै वह्‌ अन्न विष्ठा है एवं जल मूत्र के समान दै । 
यह नियम सभी वर्णो के छ्य समान रूप से छागू दै । 
अन्नं विष्ठा जक मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
 सर्वेषाच्च क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेषतः | 
इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फठ देनेवाखी है । ब्राह्मण के स्पशंसे 
महापापी भी पित्र हो जते दैँ। विद्धान्‌ हो या मूखंद्ो ब्राह्मण विष्णु का 
शरीर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे भी कहा किं “अविद्योवा सविद्योवा 
ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह्‌ द्र्य ब्राह्मणों को नदीं देगे 
तो सव कायं निष्फठ हो जायेंगे । जसे वृक्ष की जड सीचने से शाखाय हरी-भरी 


` हो जाती दैः उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सव देवताओं की पूजन हो 


जाती दै । अथवा गोवधेन की पूजा करो जो नित्य गडओं को बढाता दै तथा 


' उनके चरने के छिए कोम घास देता है । जितना पुण्य सव त्रत, दान ओौर 


तप करने से तथा प्रथ्वी की परिक्रमा करने से भिखता है उतना ही पुण्य गोओ को 
घास खिाने से मिरता है । घास चरती हृद गो को जो रोक्ता दै वह्‌ ब्रह्महत्या 
को प्राप्न होतादै। जो ब्राह्मण एवंगो के अङ्गो को ताडना देता दै उसको 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता है ओर उसको कारसूत्र नरक की प्राप्ति होती है । 
इतना सुन नन्दजी ने कदा किं इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई है इससे 


अच्छी बृष्टि ओर अन्नादि पैदा होते है । श्रीछृष्ण द्वारा गोवधेन की पूजा करवाना। 
 इन्द्रयाग भङ्ग होने से ब्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसखाधार वर्षा का आरम्भ । 


नन्द द्वारा इन्द्र की स्तुति । श्रीछृष्ण का गोवधेन धारण करना । ब्रजवासियों 


` की बर्षा से रक्षा । इन्द्र हारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र को जो 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 


ऋ 


( १४५ ) 
पट्ता दै उसको भक्ति कौ प्राप्ति होती दै एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओौर दुःखों 
से छट जाता है वह्‌ खमप्न मे भी यमराज कै पास नदीं जाता है। नन्द्‌ द्वारा 
श्रीट्ष्ण छी स्तुति करना । गोवधेन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फ कथन । 


२२ धेलुकासुरोषाख्यानवणंनम्‌ ६८३ 
धेलुकवधवणनम्‌ ६८७ 


श्रीद्कषण का अन्य वारको के साथ तावन में प्रवेश । तावन का रक्षक 
रूपी धेदुक था । ताल्वन के फटों को भक्षण करने के स्यि बाख्कों ने 
श्री्रष्ण से प्राथना कर कहा कि हे ष्ण । हम धेनुक से डरते है । तव श्रीृष्ण ने 
कहा देत्य से को$ भी भय नहीं है तुमलोग स्वच्छन्दता से फर खाओ 1 बाख्कों का 
फर तोडना एवं धेनुक का आगमन । राक्षस को देख बाखकों का भयभीत होना । 
वाको द्वारा राक्षस से रक्षा के खये श्रीकृष्ण से प्राथना । श्रीकृष्ण ने बखराम से 
कहा यह्‌ दानवं बि का पुत्रहै। दुर्वासाकेशापसे गदभ योनिको प्राप् 
हआ है । इसख्यि हे भ्रातः | आप वारको की रक्षा करे मे इसको मारूगा। . 
इतना कह श्रीड्रष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहां तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो । सुनि दुर्वासाके शाप सेमे 
गदभ योनि को प्राप्त हभ हं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
धेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । षेन्ुकञ्त स्तुति का जो पठन करता है उसको 
विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिसुक्तिः यश ओर पुत्र-पौत्रों की 
प्राप्ति होती है। धेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा धेनुक की मृत्यु 1 श्रीकृष्ण का 
बाख्कों को साथ ङे अपने घर पर जाना । 
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२३ दुर्वाससः शापेन बरिनन्दनस्य गद॑भत्वस्‌ ६८९ 


साहसिकतिरोत्तमासंबादवणनम्‌ ` ६९१ 
तिरोत्तमावलिपुत्रयोदु वाससः शापः ६९७ 


नारदजी ने नारायण से पृष्धा कि वदिपुत्र को गर्दभ योनि की प्राप्ति केसे 
हृद १ इसपर नारायण ने कदा कि जिस कल्प मे तुम उपवर्हण नामक गन्धर्वं थे 
तथा तुम्हारे ५० स्यां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद्‌ हए थे उस कल्प की वार्ता 
तुमं कहता हं । एक समय वदिपुत्र साहसिक सव देवों को. जीतकर 
गन्धमादन.पवंत पर रहने खगा! तिलोत्तमा का चन्द्रछोक मे जाने की इच्छा 
.से उसी तरफ से जाना । साहसिक ओर तिरोत्तमा का संवाद । साहसिक ने 
कदा, हे तिखोत्तमे ! में तुम से गुप्त बात पृषना चाहता हं कि देव, दानव, गन्ध 
ओर राजाओं म तुम्दै कौन प्रिय दै तिरोत्तमाने कहा कि हे साहसिक । 
मे तुम्हें गुप्त बात कहती हं । विद्धान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता हे छेक्रिन दिशा, स्वगं ओर स्रियो के अन्त को नही जान सकता 
दहै. स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सेश्ठ हरण करनेवाखा हो तथापि सद्‌ प्रिय है 
- परन्तु बद्ध पुरुष विष से भी बदृकरः अप्रिय दै; जेसे-- 
विषादप्यप्रियो ब्रृद्धो रल्नादपि च योपिताम्‌। 
. युवा सवसखहरता चेत्राणेभ्योऽपि परः प्रियः ॥। - 
इस प्रकार कुखटा ओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कटा कि मेरे देवताओं तथा 
गन्धर्वादिकों मे बहुत से प्रिय दहै परन्तु चन्द्रमा मे मेरा विशेष प्रेम दे । चन्द्रस्थान से 
वापिसओआपके पास आग! इतना सुन दसकर साहसिक ने कहा--“कामिनीषु 
बङात्कासो न धमो धर्मिणां प्रिये" । तिलोत्तमा ने कदा कि मं आपको क्रोधित कर चन्द्र 


के पास नहीं जाऊंगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान रखता है उसको पद्‌-पद्‌ पर श्युभ 
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कामना की प्रा्ति होती दै। तिलोत्तमा एवं साहसिक का व्रेम मिन । अव्यधिक 
कामासक्त होने से युनि दुर्वासा का ध्यानभङ्क। मुनिने कदा कहे गर्दभाकार्‌ । 
सबही अपनी-अपनी जाति से छ्जा करते हैँ केवट पञ्च दी ठ्ल्ना नहीं करते । 
इसि हे देव्य । तुम्हें दानवी योनि की प्रापि दोगी। पुनः दानव की प्रार्थना 
पर दुर्वासाने कहा ताख्वन मे गदभ योनि से श्रीछ्कष्ण द्वारा तुम्दारी मुक्ति 
दोगी । तिलोत्तमा से कदा कि तुम वाणपुत्री उपा होगी । 


२४ कन्दखीदुर्वाससोः परिणयः ६९८ 
कन्दलीं प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिखोत्तमा ओर साहसिक के श्छङ्गार को देख सुनि दुर्वासा को कामोतपत्ति । 
“संसग जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हृए भी सुनि अपने 
मनोदूवेग को न रोक सके। ओव के कन्दटी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 
थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नदीं वरण करती थी । कठ्दप्रिय एवं कटु- 
भाषिणी थी। उसे देख सुनि दुर्वासा को मोह । दुर्वासा ने कहा- 
नारीरूपं त्रियुवने युक्तिमागंनिरोधञ्चत्‌ । व्यव धानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 
कारागारे च संसारे दुवेहं निगडं परम्‌ । अच्छेय' ज्ञानखडगेश्च महद्भिः शङ्करादिभि 
संसार में नारीरूप मुक्ति मागे का रोधकं है एवं तपस्या को खण्डित करने- 
वाखा है परन्तु श्रेष्ठ खरी का सङ्ग ही उत्तम हे । 


मतिश्चेवावशीखान्ता सुस््री जन्मनि जन्मनि । 
यावज्नीवी च सस्त्रीको न तावज्न्मखण्डनम्‌।। 


लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सव कार्यो से उत्तम है। इतना कहकर मुनि ने 
कहा किं में तुम्हारी कन्या की सो कटूक्तियों को क्षमा करूंगा । पश्चात्‌ इसको 
फर्‌ भिरेगा । सुनि दुर्वासा एवं कन्दटी का वेदोक्त रीति से विवाह एवं ओव 
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का कन्या वियोग में विरह । ओौवं ने अपनी कन्या से पातित्रत ध्म॑का उपदेश 
कर कहा-^“पतिसेवा परो धमः सवेशास्त्रेषु पश्यते” पति सेवा स्त्री के चयि सवसे 
उत्तम धमे एवं कमे है । कन्दी द्वारा अकारण द्यी मुनि से कठ्ह । व चनवद्ध 
मुनिने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर का तुम भस्म दहो जाओगी पश्चात्‌ कन्दी 
का भस्म होना । आकाश मे स्थित कन्दटी के जीव द्वारा दुर्वासा से प्राथना। 
इतना सुन सुनि को मूर्खा । शि्युरूप जनादेन का सुनिको ज्ञानोपदेश । यनि का 
तपस्या मे रत होना । कन्दखी का कन्दी जाति मे प्रकट होना । साहसिक देव्य का 
ताख्वन मे गद्‌भरूप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप मे जन्मवर्णन । 
२५ ुर्वाकषसं प्रति ओवंशापः ७०३ 
अम्बरीषोपाख्यानम्‌ | ७०४ 
दुर्वाससो मोक्षणाथं स्ैदेवानां भगवरस्तुतिकरणम्‌ ७११ 


सरस्वती नदी कै तट पर तपस्या करते हए ओव का धौतवस्त्रं ( धोती ) 
वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान 
से देखा तो कन्या का इत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी ओव का दुर्वासा के पास गमन । 
कुपित ओव की दुर्वासा के भ्रति उक्ति कि आप कमठांशा अनसूया अत्रि के अंश 
से भगवान्‌ शङ्कर की छपा से उन्न हएदहो। मेरी पुत्री को सखल्पापराध के 
निमित्त भस्म किया है अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदजी 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ‰ यद्‌ पृद्धा । तब नारायण ने 
कहा किं सूयंवंश मे अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्तं था । 


उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था। राजा एकादशी का त्रत ¦ 


कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करने के ल्यि तैयार हुआ । ¦ 


मुनि का अघमषेण जप करने के खयि जाना । श्रृषि वशिष्ट का राजाके पास 
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तब मुनि दुर्वासा का आगमन हआ । दुर्वासा दवारा भोजन की याचना करना । , 


॥ 
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आना। राजाने कदा दुर्वासाजी भोजन के स्यि कहकर गये है ओर द्वादशी 
तिथि समप्रहो रही दहै इस विषयमे सुरे क्या करना चादिये ? वशिष्ठ ने कहा जो 
मनुष्य द्वादशी बीतने पर च्रयोदृशी में पारण करता है उसका उपवास का फर नष्ट 
हौ जातादै तथा स्वयंमी नष्टो जातादै। भक्षय द्रव्यसे मदिरा कै समान 
तथा ब्रह्महत्या के समान पाप छगता है । जो मचुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
कृराता ह वहं छुम्भीपाक नरकमें जातादे उसे सो वषं तक चाण्डाङ योनि 
भिख्ती दै । इसख्ियि श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यदी 
एकमात्र उपाय दे । तरश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा छर्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
का चक्र छर्या को जलाकर सुनि का पीष्ा करने ख्गा। चक्रसे दुःखित हए 
दुवांसा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण मे गये परन्तु कोड भी रक्षान कर सके 
पुनः विष्णु ने कटा- 
अदं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवाः । तानेव द्यो मूढो ममासूनाच्च हिंसकः 
इसचख्ये हे महामुने ! अम्बरीष की शरण जाओ वही तुम्हारी रक्षा करेगा । 
पुनः युनि की रक्षा के स्यि ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुतिकी। प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ ने कहा किं में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूं गा परन्तु अम्बरीपके घर 
पारण करनेसेद्ी रक्षादहदोगी। इसके वाद्‌ मुनि का अम्बरीष ग्रह गमन एवं 
भोजन करना । 


२६ एकादरीव्रतविधानवणनम्‌ ७१३ 
एकाद श्ीवतनिरूपणम्‌ ७१७ 


एकादशी त्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत दी सुन्दर दै। जेसे पृज्यों 
मे गणेश, विद्वानों मे सरस्वती, शास्त्रों मे वेद्‌, नदियां में गङ्गा, प्राणियों मे वेष्णव, 
मित्रो मे खुशी, रक्षो मे पीपल, पुष्पों मे तुरुसी, महीनों मे मागेशीषे, ऋतु में 
वसन्त, आदित्यो मे सूर्ये, एकादश रुद्रो मे शङ्कर, आठ वञुओं में भीष्मः राजाओं 
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श्रीरामः सिद्धो मे कपिल ओर सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमदै उसी तरह व्रतो" मे 
एकादशी त्रत है । एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता दै उसको नरको कौ 
प्राति दहोतीदै। दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा 
द्वादशी को पारण करना चाददिये । जो मनुष्य कलामाच्र दशमी के दिन खङ्कन 
( उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चटी जाती दै तथा वंशकी हानि 
होती दै। दाद्शी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने मे दोप नदींदै। 
जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किच्विन्माच्रहो तो उसी 
दिन ( दूसरे दिन ) त्रत करना चादिये। दशमी; एकादशी ओर द्वादशी यदि 
साठ घटी हो तो गृहस्थो" को पूवे दिन उपवास तथा यतियो" को दूसरे दिन करना 
चाये । वेष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिष्ु ओर ब्रह्मचारियोः को सभी 
एकादशी उपोष्य दै । स्मातं मतवाछे गृहस्थी शुदा एकादशी दी करते दै उनको 
करष्णा के उर्रंघन में दोष नदीं है। हरिशयनी एवं हरिप्रबोधिनी के बीचवाखी 

कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे ओर नहीं । 
शयनीबोधनीमध्ये या कृष्णेकादशीभवेत्‌। सैवोपोष्या गृहस्थेन नास्या कृष्णा कदाचन 
त्रत के दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रा्चिमें जागरण करे। 


२७ गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतकथनम्‌ ६१८ 
बरह्मकृेतजयदुगास्तोत्रम्‌ ७२९ 

गोपीवल्ञापहरणम्‌ ` ७२१ 

गौरीव्रतवणेनम्‌ ७२१ 

गौरीव्रतकथावणंनम्‌ ७२७ 

राधाये पावेत्या वरः व 

राधाद्ृष्णसंबाद्वणेनम्‌ ७३१ 


` हेमन्त के प्रथम महीने मे गोपिका युना नदी के किनारे भिद्धी की पार्वती 
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वनाकर कुष्ण को पतिरूप सें प्रात्र करने के लिय “ओ श्रीदुर्गाये सवंविन्न- 
विनाशिन्यै नमः" इस मन्त्र से पूजन करने गी । मधुकेटभ से पीडित ब्रह्मा ने 
जय दुर्गां कीं स्तुति की । प्रसन्न हृं दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान | ब्ह्याने 
दस स्तोत्र कौ महेश को दिया जिससे शङ्करजी ने चिपुरासुर की जीत ख्या । उसी 
स्तो के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीछ्रष्ण को पतिरूप मे प्राप्न किया । गोपकन्याकृत 
स्तोत्र सम्पूणं वाज्द्ित फलों को देनेवाला दै । इसको शंवः शाक्त, एवं वेष्णव यदि 
भक्तियुक्तं पदृते दें तो दुःख से ह्रट जते दहं । इस तरह त्रत करती हुई गोपियां 
व्रतान्त के दिन नम्नहो जख में स्नान करने गई । नम्र स्नान शाखो मे निषिद्ध दै 
इसख्यि कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वस्नो का अपहरण । गोपियों का भगवान्‌ से 
वख मांगना भगवान्‌ ने कदा कदा हे गोपिकाओं सुनो । 
ते तु नन्नं या स्नाति तां रषठो वरुणः स्वयम्‌ वरुणाुचरावासश्चक्रुवेस्तुविनिह तिम्‌॥ 

नम्र स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोपदहै। राधा की 
आज्ञा से नम्र गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वख खाने के सख्यि जाना । राधा 
दारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वषे तक सुनती दै 
उसे श्रीरष्ण के समान पति प्राप्त होता है । राधाछृत स्तोत्र को विपत्ति मे पदट्ने 
से सम्पत्ति प्राप्न होती दै तथा बहुत दिन से गया हज धन फिर भिर जाता है । 
इक्तके पाठ से पतिभेद, पुत्रभेद्‌, मित्रभेद एवं सङ्कट म पटने से सव वाधा दूर हो 
इष्ट वस्तु की प्रापि होनी कदी गई है । श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के वख दान । गौरी त्रत 
का विधान जिसमे पूवे दिनि उपवास कर दूसरे दिन मागेशीषे की संक्रान्ति में द्ध 
वस्त्र धारण कर गणेश, सूर्ये, वछि, नारायणः शिव ओर दुगा की पूजन करे । पुनः 
, बाठंका की गौरी बना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस त्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फरवरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पावती 
प्रसन्न हो वरदान देने के छियि प्रगट हृई 1 पावेती ने कहा किं त्रेतायुग मे अयोध्या 
नगरीं मे दशरथ क घर रामावतार दोगा ओर तुम मिथिल मेँ जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होगे), मिथिरापुरी मेँ खेती करते हए राजा जनक के 
हर के अभ्रभाग द्वारा प्रभ्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पार्वती की स्तुति 
करना 1 राधा को पावती का वरदान- 
यथा सौभाग्ययुक्ताऽहं हरस्य श्रीहरिगप्रिये । 
तथा सोौभाग्ययुक्ता त्वं भव करष्णस्य सुन्दरि ॥ 
राधा ओर श्रीकृष्ण का सम्बाद्‌ वणेन । 


२८ | रासक्रीडाप्रस्ताघवर्णनम्‌ ७३२ 
रासक्रीडायां गोपनामवणेनम्‌ ७३३ 
रासक्रीडाव्णनम्‌ ७३५ 


श्रीकृष्ण का बृन्दावन मे रासक्रीडा प्रारम्भ करना। सुरी क शब्द्‌ से 
राधा को मोह । जागृत होकर राधा का सुशीखादि ३३ सखियों का कृष्ण के 
पास जाना। सुशीखा के सङ्गसे ओर भी १६ हजार सखियों का आगमन । 
दशहजार सखियों के साथ कन्ती गोपी का आगमन । कदम्बमाला का १३ हजार 
सखियों के साथः युना के साथ १४ हजार, जाहवी के साथ £ हजार, पद्ममुखी 
के साथ £ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों क साथ, खयं प्रभा का सात 
हजार सखियों के साथ रासक्रीडा मे आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
गोपिका, श्युभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पद्या के साथ १४ हजार, 
सवेंमङ्गखा के साथ १६ हजार, गौरी एवं पद्या के साथ १४ हजार, कालिका, 
कमला एवं दुगां के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरस्वती के साथ 
१३ हजार - भारती के साथ १८ हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति क 
साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजारः सुन्दरी के साथ १३ हजार, 
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कृष्णप्रिया ओर मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार ओर चन्दना 
का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीडाथं आगमन । इस प्रकार रात्रि मे भाण्डीर, 

श्रीवन; कद्स्बकाननः नारिकेखवन, पूगवनः, कदरीवन, निम्वारण्य, मधुवन, 
जम्बीर काननः तुरुसी काननः कुन्द वन, चम्पक काननः वद्री कानन, विल्ववनः 
नारिङ्क कानन, अश्वत्थ काननः वंशवन; दाडिम कानन ओर मन्द्र कानन इत्यादि 
३३ चनँ मं गोपिकाओं के साथ रासक्रीडा महोत्सव का वर्णन । 


२६ रासक्रीड़ावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य ढृष्णसमीपेगमनम्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीडा का वणेन । श्रूषि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दशनां आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र हारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शरीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पठता दै उसको मोक्ष की प्रापि होती दै। 


३० श्रीराधाट्कष्णसंबादवणंनम्‌ ७४१ 
असितङृत शिवस्तोत्रम्‌ ७४७ 
देवररललावव्योः परिणयः ७४९ 


राधा ओर श्रीकृष्ण का संवाद्‌ वणेन । जनि अष्टावक्र के मरने के वाद्‌ 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन । सुनि का गोलोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पृष्धना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उन्तर 
हे राधिके । में तुभे अष्टावक्र का आख्यान कहता ह॑ जिसके खनने से सव पाप 
नष्ट दो जाते है । ब्रह्मा क मन से सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनक्ुमार की 
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उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सखष्टि रचने के यि आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चङे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति । वे सव गृहस्थधमं मे प्रवृत्त हो 
गये । मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के स्यि पत्नी सहित दिव्य हजार वषे तक तपस्या 
करना । पुत्र प्राप्निन होने सेश्रुपि का प्राण स्यागने के छिये उद्यत होना । मुनिको 
आकाशवाणी हई कि क्यों प्राण स्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे मन्त्रमहण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शङ्कर ने कदा किं मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र दोगा। असित के 
देवर नामक पुत्र की भ्राप्ति। देवर का सुयज्ञ राजा की कल्या रत्नावखी के 
साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूणं सुखो का परित्याग कर राच्रि मे शयन करती हुई 
गृहिणी को द्वोड देवङ का तप के खयि गन्धमादन पवेत पर भ्रस्थान । रत्नमाखा 
का खामी विरह मे देह व्याग । जितेन्द्रिय देवर की दिव्य हजार वषं तक 
तपश्चर्यां एवं त्रिखोकी के चित्त को मोहन करनेवाखा वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवल से रति की याचना 1 देवल का रम्भा को उत्तर- 
धमोऽयं सुक्तकाठे च स्वयोषिति रतोद्विजः ।. सवत्रपूजितः शश्वदिह छोके परत्र च ॥ 
बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोपिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टाक्ष्मीगर हाद पि 
इहातिनिन्यः सर्वत्र नाधिकारी सखकर्म॑सु । परत्रेवान्धकरूपे च यावद्रषेशतं वसेत्‌ ॥ 
देसे-देसे सुन्दर वेद्‌ के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 
शाप देना । शाप के प्रभाव से देवर का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
टे देखकर भगवान्‌ दारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मख्याचरू पवेत पर 

साठ हजार वषं तक परम तप कर प्रयु मे छीन दोना 
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२१ ब्रह्मणः श्चापकारणक्थनस्‌ ७१५१ 
मोहिन्युपाख्यानम्‌ ७४३ 
माहिनीकरतकामस्तोत्रम्‌ ७५५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्न किजो तीनों खोकों का रचनेवारा 
तथा तप के फल को देनेवाखा विधाता है वह कुक्टा के शाप से केसे अपृज्य 


हुआ ? तव भगवान्‌ ने कहा कि रेवत मन्वन्तर मे तपस्वी, वेष्णवश्रेठ, ज्ञानी 


एवं परमधार्मिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मख्याचर मे एक सहस्र वषं 
तक दुश्चर तप किया। जिसे देखकर करपाल ब्रह्माजी उस तपःस्थान मँ वर देने क 
ख्ये आये एवं कमण्डल्छु के जख से सिच्वन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राजा का पापेदृरूप दो भगवद्लोक म गमन। 
ब्रह्मखोक मे जते हए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना। जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए ओर अपने 
खोक में चरे गये। मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोदिनी 
एवं रम्भा का संबाद्‌ । रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय वताना। मोहिनी का 
पुष्कर मे कामाथ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोदिनी के साथ 
ब्रह्मखोक मे गमन । सोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का छज्ना तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो वभूव ह्‌ ॥ 
हतोदयमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना 1 यह स्तोत्र मोहिनी को 
गन्धमादन पवेत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूवेक पदे तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्रापि एवं साध्वी पल्ली की प्रापि होती दै। 
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३२ ब्रह्ममोहिन्योः सवादः ७५६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये ओर अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामाख् से चच्वर्‌ वना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हए ब्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे यौवनोन्मत्त कामदेव । 
मेरी अवहेखना करने से तुम्हारा दपे भङ्ग दोगा । कामदेव का स्वस्थान गमन । 
ब्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः । ` तुम अपने स्थान पर जाओ में 
इस काथं के योग्य नहींहूं। वेद मे जो निन्दनीय कर्मदै मे उसको करने में 
असमथं हं कारण मेँ खयं वेदकर्ता हं तथा संसार का व्यवस्थापक हं । भगवान्‌ इरि 
वेदोक्त कमे करनेवाङे पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैँ कारण-“दरौ तुष्टे जगत्तु 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता हयी संसार की प्रसन्नता है 
एेसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये। तव मोहिनीने ब्रह्माजी से कहा कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नदीं हआ दै। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूणं शरीर जड़ हो गया दै। अतः हे कृपासिन्धो । आप मेरे पर छपा 
कीजिये आप सुभैः हताश करने योग्य नर्हा है । आपके अश्टेषमात्र से मै विज्वर 
हो जागी । ेसा कहकर मोदिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरद्धी नजर से देखा 
जिससे सवेज्ञ सवंयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाच वाण द्धोडे । कामदेव के 
अख से हत चित्त एवं मनको रोकने मे असमर्थं ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करना ¦ 


३३ ब्रह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः ७६ १ 


ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये। काम विह्वछ 
मोदिनी ने फिर ब्रह्माजी का वख्ञ पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
हो अग्रततुल्य व चन के किं हे मोहिनि ! तुम ख्लीजाति को संसार मे निज मत 
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करो एेसा कते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाटी मोदिनी ने छेडा व उनके 
वस्त्र को फिर खींचा। इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान सुनि्योँ के समूह का 
अगमन । सुनियोँ ने ब्रह्माजी से पृद्धा क्रि स्वगं की वेश्याओं मे प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हआ ¢ तव ब्रह्माजी ने सुनियों से कदा यह्‌ 
दस्य-गीत से थकी हृई जेते कन्या पिता के पास रहती है वसे ही मेरे पास खडी 
दै ।" ठेसा कहकर मुनियों के मध्यमे ब्रह्य हंसे तथा सवेज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हंसने खगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप। 
द्ासीतुख्यां विनीताच्च देवेन शरणागताम्‌ । यतो हससि गर्वेण ततोऽपूञ्यो भवाचिरम्‌ 
तवेव व चनं स्तोत्रं गृहणाति योनरः सद्‌ा । भविता तस्य विघ्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌।॥। 
मोहिनी का मदनाय को प्रस्थान । बऋह्याजी को भगवान्‌ की शरणमे 
जाने के लिये मुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण मे जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख ओर सहस्रमुख ब्रह्माओं का आगमन । 
उनको देखकर चतुमुख त्र्या का दपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसदृशं मन्यमानस्य 
द्पेतः” । तदनन्तर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणाथं उपाय कहना 1 


२४ जाषहव्या जन्मत्रत्तान्तः ७६५ 


भगवान्‌ नारायण के स्थान मे बरषारूढृ, व्याघ्रचर्माम्बरधर, सपे की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अधंचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आ्ुतोष शङ्कर 
का आगमन । क्रृषि-मुनियों एवं सम्पूणं इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु ओर 
सिद्ध चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूणं देवताओं का शंकर को 
प्रणाम । तदनन्तर शंकर का सखप्ताखगक्त संगीत । जिससे सम्पूरणं वैङकण्ठ जलपूणे 
हो गया । जलाधिष्ठात्री देवी गङ्गा का आरामन । गङ्गा के नामों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


((-0 11 04016 [201718॥0. (॥|\/8 [1811600 (0166161 





( १५८ ) 


परिभाषा । इसीखिये मृत्यु समयमे भी गङ्गाजर दिया जातादै। कलियुगमें 
५ हजार वधं तक गङ्खा की स्थिति वताई दै । 


२५ ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ७६८ 
न ० 0 
भरौराधाषृष्णसवादवणंनय्‌ ७६९ 


भगवान्‌ नारायण का कहना किं हे चतुमुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण 
होगा 1 यहा स्नान कर शापसुक्त दो पवित्र होओ। अव तुम शीघ्र दी मेरे स्थानां 
मे सर्वश्रेष्ठ गोखोक मे जाओ जहां भ्रकरति की अंशकला मङ्गल को देनेवादी भारती 
भिङेगी। संसार के मूलस्वरूप भगवती प्रकृति का भजन करो । ब्रह्माजी का गोखोक 
मे जाना तथा वहम पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कम से उत्पन्न सवेविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना । वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मखोक में आना । अपने खोक में मी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कोतुकपूवैक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग मे निम्र होना । एेसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कदा किं यह सव 
पुराणों मे गप्र है अव आगे क्या सुनने की इच्छा दै ? तदनन्तर राधिका ने कहा 
किं सख्यं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों प्रहण नदीं किया ? क्योंकि खयं उपस्थित 
ज्ञी को त्यागने मे महान्‌ दोष है इस बात को जानते हए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्यो किया ¢ राधिका के वचन सुनकर हँसते हए भगवान्‌ मधुसूदन ने 


पाद्म कठ्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ क्रिया । एक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 


ने संसार की रचना मे ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, वोट. पच्चशिख, वियु, असितः, कपिङ 
एवं मेरी कलाओं से उत्पन्न सिद्धो को प्रजा रचने के स्यि कहा। वे पिताकी 
बात न मानकर तप॒ करने चछे गये। पुनः क्रोधित बऋह्याने एकादश श्द्रौको 
उत्पन्न करिया। वशिष्ठादि श्रृपियों की उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या की उत्पत्ति। 
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( १५६ ) 


बरह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ६ वाणद्धिये। ल्ली ओर पुरुष को प्रसन्न 
करने सें तत्पर रहो तथा सव का मोहन करो । जव ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तव कामदेव ने अपने वाणां की परीक्षा करने के स्यि उन 
ब्रह्माजी पर छोड़ा । अतिनव्द्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोदित दो गये। क्षणभर के वाद्‌ 
जवं चेतना प्राप्न हई तो वह्‌ अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए तव कल्या 
दोडी ओर अपने भाष्यं की शरण मे गई । पियो ने पिता से कहा यह क्या नीच 
कायं कर रहे दै १ आप वेद्‌ को जानने वाटे है कन्या माठृवर्गा में मान गई हे । 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पल्ली च भ्रावरसुतयो मित्रपल्ली च तस्परसूः ॥ 

प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पन्नीन्धश्रूः स्वकन्यकाः । 

जननी तत्सपन्ली च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभीष्टसुरपन्नी च धात्रिकान्नप्रदायिका । 

गभधाच्री नाम्ना च भयात््रातुश्च कामिनी ॥ 

एतावेद्प्रणीताश्च सर्वेषां मातरः स्म्रताः। 

एतास्वपि च सवासु न्यूनता नासिकासु च ॥ ; 

कल्या देनेवाखा;, अन्न देनेवाखा, ज्ञान देनेवाखा, अभय देनेवाला, जन्म 

देनेवाखा; मन्त्र देनेवाङा ओर ज्येष्ठ भ्राताये पिता बताये गये है इनका जो 
अपमान करते दहेः वे नरक को प्राप्त करते दैँ। ` ब्रह्माजी का जह्यमे डीन होना। 
कल्या पिता को मृत देख रोदन करने ख्गी। पुनःश्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना । ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्राथना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्म का 
उपदेश । हे ब्रह्मन्‌ । कुमार्ग मे जानेवाङे को कृषिकमेवाङे भी निन्दा करते हैं । 
आज से तुम्हारा मन कभी मी परल्री एवं परस्तु मे नदीं रदेगा । यह कन्यां 
कामदेव की कामिनी होगी । 
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२६ हरदपेभङ्गवणनम्‌ ७७४ 
पावेतीदपेभङ्गप्रसंगवणेनम्‌ ७७७ 
शंकरप्रशंसावणेनम्‌ ७७8 


राधा एवं श्रीद्रष्ण के संवाद्में राधा ने पषा कि ब्रह्मा खटा के शाप से अपूज्य 
कंसे हुए एवं उनका द््पभङ्ग केसे हुआ ? उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाङ 
तक तपस्या करने पर जब मेने वरदान दिया तो उन्हें मे स्व संसार का ईश्वर ह 
ठेसा महागवे हुआा। ब्रह्माण्ड मे गवेपयन्त ही उन्नति दै एेसा विचारकर ब्रह्मा का गवं 
दूर किया गया प्रथम ब्रह्मा का गवं चुणं कर अध शङ्करः पार्वती, चन्द्रः रविः वह्निः 
दुर्वासाः धन्वन्तरि ओर अन्य ्लुद्र एवं बड़ों का जो गवै नाश किया वह्‌ तुम्हे 
कहता हूं । घ्रकासुर की शङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न दोना । वक 
ने वरदान मागा कि जिसके शिर पर में हाथ रक्खं वही भस्म हो जाय । शङ्कर 
ने तथाऽस्तु कह दिया । बृकासुर का .पावेती की अभिराषपा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के स्यि दौडना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
, रक्षा एवं ब॒कासुर का भस्म होना । एक समय त्रिपुरासुर को मारने के खयि मेरे 
दिये त्रिशूर एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध मे गये । दोनों का एक वषेपयैन्त युद्ध हुआ। 
पहले प्रथ्वी में युद्ध कर एक मास पयन्त आकाश मे युद्ध हुआ । राक्षसने अपने 
बाणो से शङ्कर कै रथ एवं बाणो को तोड़ दिया । शङ्कर ने दानव पर मुशप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्वा हई । चेतना प्राप्न कर दस्य ने सोये हुए 
शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं मे हदाहाकर मच गया । शङ्कर 
ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की । तव मेने विप्ररूप धारण कर सोये हए शङ्कर को 
सीं से उठाया उन्हें अपना कवच ओर व्रिशूक दिया । पावती के दुपमह्ग का 
वर्णन आगे किया जायगा । शङ्कर की प्रशंसा का वणेन । शङ्कर भी पथ्चवक्त्रो 
से मेरा ही ध्यान करते दें । 
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( ९६१ ) ्‌ 
३७ हरनिर्मास्यश्ञापग्रसंगवणेनम्‌ ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वेक्ुण्ठ मे मोजन करते हए 
विष्णु की सनल्छुमार ने गुत्र स्तोत्रं से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कदा कुचं अपने वन्धुओं के द्यि रखना 1 उसे सनत्मारने 
सिद्धाश्रम सें शङ्कर को दिया । उस अन्न को भक्ण करने से नाचते-गाते हुए 
शङ्करः मूधित हए इसी वीच पावती का आगमन । पावती ने सनल्छकुमार से शङ्कर 
छी मोदावस्था का कारण पृष्ठा । सनत्कुमार ने सव यथावत्‌ वणेन किया । 
पार्वती का शाप देने के स्यि उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति। पावती ने कहा 
मे आपकी किङ्करी हं आपने नारायण का प्रसाद्‌ सुरे नदीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
सवसे उत्तम होता दै। जो विष्णु का नैवेद्य भक्षण करता दै उसे साठ हजार वष 
तक की हुई तपस्या का फर मिखता दै । इसय्यि हे महेश्वर ! आपने विष्णु के 
प्रसाद्‌ से मुभे वञ्चित रक्खा दै उसका फर यह दै कि- 
अदयप्रभ्ति ये रोका नेवेय' भुञ्जते तव । ते जन्मेकं सारमेया भविष्यन्त्येव भारते ॥ 
जो तुम्हारे निर्माल्य को महण करेगे वे एक जन्म तक शान योनि को प्राप्त 
होगे | पार्वती का रोदन करना । शङ्कर के कण्ठ पर रोती हई पावेती का दृष्टिपात 
` उससे नीककण्ठ हो गये । शङ्कर द्वारा पार्वती की स्तुति । 


३८ । दुगादपेविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमाखयङृत शिवस्तोत्रम्‌ ७८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिकासे कहना किं हे देवि । तुमने 
जगद्शुरशङ्कर का दर्पभङ्ग सुना अव मेरे द्वारा दुर्गां का दपभङ्ग सुनो । -जगत्‌ 
जननी भगवती का सम्पूणं देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
को नष्ट कर देवङुर की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष॒ के धर 
९१ 
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( १६२ ) 


सतीरूप मे जन्म छेना। देवताओं के कायेसाधन के स्यि पिनाकपाणि भगवान्‌ ' 


शङ्कर दारा सती का पाणिग्रहण । देवयोग से देवसभा में दक्ष का शिवके साथ 
मानसिक अभिवादन को ठेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्कर को 
छोड सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का खियों सहित दक्षयज्ञ म आना । 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञम चट्ने के लिये कहना। 


शंकर के निमन््रण न देने से मना करनेपर भी सती का पिता कै घर ' 


आना। शंकर कै शापसे सती का द्पेभङ्ग दोना। यज्ञ में गई हृद सती का 
पिता ने बचनमाच्र से भी खागत नहीं किया । वहापर अपनी पति की निन्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पावेती रूप मे दिमाख्य के घर 
जन्म । पावती को यह आकाशवाणी हई किं शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्र 
करोगी। पावती ने यौवन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कौनहै 
 शकरजी युभे विना तपस्याके ही महण करगे, एेसा विचार कर तप नहीं 
किया। दूत का हिमाख्य के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास 
शंकरजी विराजमान हँ उनका पूजन करो । शंकर के खरूप को देख दहिमाख्य 
का स्तुति करना । 


३९ मेनकया पू िवरूपदशेनम्‌ ६८८ ¦ 
शिवसमीपे पावेतीगमनम्‌ ७८९ 


हिमाख्य द्वारा शंकर की पूजा 1 मेनका का स्तरिय के साथ महादेवजी 


के दशनां आगमन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । कामातुर ` 


स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषयमे नाना तरह की वार्ता 
करना । पावती का शंकर क पास जाना । पावती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शङ्कर ने कहा हे ख॒न्दरि । तुमको खुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथा 


नारायण के समान शुणवाखा पुत्र होगा ओर तुम्हारी संसार मे पूजा होगी एवं 
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हे सुन्दरि । तीर्थ, कान्त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र ओर ओपध मे जेसी भावना 
होती है,वेसा ही फ प्राप्न होता दै। शङ्कर का ध्यानमम्र होना। इन्द्रकी 
आज्ञा से शंकर के तपोभङ्क के स्यि कामदेव का आना। कामदेव का शंकर 
पर बाण द्धौइना । क्रोधित महादेव के कपारस्थित तीसरे नेत्र से अभ्रि का निकलना । 
देवों हारा महादेव की स्तुति । क्रोधाभि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विलाप रतिविखाप को देख पावती को मूधा तथा पार्वती का दपं भङ्ग । 
देवों द्वारा रति को आश्वासन । पावेतीकी कृपा से रति की तपस्या। शङ्कर 
की कामदेव को घ्रापि। 


४० राधिकाकृप्णसंबादवणेनम्‌ ७६ १ 
पावेतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ` ७९३ 

पावेतीप्रति शिववाक्यम्‌ ७६५ 

मेनकाशेरयोः रिवशूपदशनम्‌ ७६७ 

देवान्‌ प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ७९९8 


राधा ओौर्‌ श्रीक्कष्ण के संवाद मे राधा ने पूषा किं पावेतीने क्या कठोर 
तप किया तथा किंस प्रकारसेरति ने कामदेव को जीवित किया? साथ ही पावती 
ओर शिव के विवाह का वणन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा किं माता-पिता कै द्वारा 
रोकने पर भी पावती तप करते के खयि चटी गई। एक वषे तक निराहार 
रहकर, श्रीष्म रतु मे चारों तरफ अभि जाकर, वां मे श्मशान मे योगासन 
छगाकर ओर शीतकार मे जर मे खडी होकर वह मन्त्र जपने छूगी । इतनी कठोर 
तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रव्यक्ष नहीं हृए तब अभ्निङ्कण्ड में प्रवेशं करने को 
उद्यत ह । तपस्या से छश तथा अभ्नि मेँ गिरती हई पावती कां देखकर छृपा- 
सिम्ु शंकर बाङकरूप धारण कर उसके पास गये । वाखकरूप शंकरः का पावती 
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के साथ वार्ताखाप। शंकरजी का पावती से कहना फि हे भद्र । तुम कल्याणरूप 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हदो । जो तुम संहारकर्तां को 
पति बनाने की इच्छा रखती हो सी कोन खीदै जो सवका संहार करनेवाछे 
पति को इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सवलोक भयंकर संहारकर्तां 
की इच्छा रखती हयो तो वह तुम्हें मिलेगा उस अभीष्टदेव को सेवन करने 
से तुम्हारी मोक्ष नदीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्प्रति दी अमोघं एवं सम्पूरणं 
मङ्गरों को देनेवादी है । अव तुम शीघ्र ही पिता के धर जाओ वर्हापर शंकरजी 
के दशेन होगे ठेसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता फे धर 
जाना । एकदिन हिमाख्य का तप करने को नाना एवं प्राङ्गण मे युखपू्ेक वेटी 
हृदे मेनका ओर पावती के पास गाते हुए भिश्चुक का सहसा आगमन । भिश्चुक 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाङक ओर युवा सभी मोहित दो गये । 
पावती ने भी मूर्धत अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-दी-मन प्रणाम्‌ कर 
वर मांगा किं आप मेरे पतियोग्यदह। फिर शंकर को हृदय मे न देख पार्वती 
को चेतना प्राप्त दै । मेनका हारा भिष्ुक को नानाविध आभरणो का दान। 
भिष्ुक ने कटा पावेती के चिना आप से भिक्षा नहीं छेगे। भिक्षुक के भिक्षान 
ठेने पर मेनका का तिरस्कार 1 दहिमाख्य का आगमन । हिमाख्य को शंकरजी 
के नानाविध रूपों के दशन । भिष्षुक का अन्तर्धान । मेनका ओौर हिमाख्य 
को ज्ञान प्राप्ति देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः ब्रहस्पति के साथ विचार । 
बृहस्पति द्वारा देवों को समाना । | 
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ख त 


(९.१) 
४१ देवव्रह्मसंवादवर्णनम्‌ ८०० 


विप्ररूपेण रिवस्य हिमाख्यसमीपेगमनम्‌ ८०१ 
हिमार्यवरिष्ट संवाद वर्णनम्‌ ८०३ 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०७ 


देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताखाप। देवोंने कटा हे ब्रह्मन्‌ | 
हिभाख्य रत्नों की खान दै अगर अपनी पुत्री शंकरजी को दंगेतो हिमाख्य की 
मी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी मी रन्नग्भा नदीं रहेगी । अतः आप हिमाख्य 
केपास जाकर शंकरजी की निन्दा करर । वऋह्याने कहा हे देवो ! में शंकर की 
निन्दा करने में समर्थ नहीं द्वं । शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेगे । 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्नो देवों को आश्वासन 
देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमाख्य के घर जाना। पार्वती ने विम्ररूप 
शंकरजी को प्रणामं किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिभाख्य का 
वार्ताखाप। विप्र ने कहा मेने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी ठ्ड़की देना 
चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सर्पं आभूषणवाङे शंकरजी को न देकर ज्ञानियाों 
मे श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य दहै । इस विषय मे पावती को छोड अन्य 
बान्धवो से मन्त्रणा करो । क्योकि रोगी को ओषध अच्छी नहीं ख्गती पथ्य 
रुचिकर होता दै। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना। मेनकाने कहा 
हे रोखेन्द्र । मे शंकर को अपनी छड़की नहीं दूगी, विषभक्षण करू गी अथवा वन में 
जाञंगी। इस प्रकार बातचीत करती इद मेनका प्रथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
सप्तषि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताङाप तथा 
दिमाख्य का वशिष्ठ से। दिमाख्य ने कहा-शंकरजी के न कोई आश्रमदैन 
बान्धव एेसे अयोग्य वर के स्यि कन्या देनेवाडा पिता नरकगामी होता है। 
वशिष्ठ ने कदा-हे शेेन्द्र ! खोक मे तथा वेद्‌ मे तीन तरह के वचन कटे द- 
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असत्यमदहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्दरम्‌ । सुबुद्ध' श्रुवेदति न हितश्च कदाचन । 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌ दयाद्ुधमेशीख्श्च बोधयत्येव वान्धवम्‌॥। 
्रुतिमात्रात्सुधातुल्यं सबेकाटे सुखावहम्‌ । सत्यसारं हितकरं वचसां श्रे्ठमीप्सितम्‌॥ 
शंकरजी सव तरह से योग्य हैँ वही संसार के कर्ता, पारक एवं संहर्ता है । 

हे शे! पावती पूवैजन्ममे दक्ष के घरमे जनमी थी उस समय इसका नाम सतीथा , 
अव वही मेना के गभं से उत्पन्न हई दै इसय्यि पावती को शंकरजी के लिये प्रदान 
कीजियि। शंकरजी तो यो गिराज हैँ ओर विवाह करने को उल्क भमी नर्हा है| 
परन्तु देवताओं की प्राथना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया 
है । अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नदीं करोगे तो विवाह भावी वख से 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योकि शंकर ने द्विजरूप से पार्वती को वरदान 
दिया है 1 शंकरजी; नारायण तथा अन्य देवां को साथ छे तुमसे युद्ध कर पावेती 
कोले जायेगे। एक पुत्री के खयि सब सम्पत्ति नष्टं करवाना उचित नदीं । 
देखो, अनारण्य ने अपनी ख्डकी को ब्राह्मण को दे विप्रशाप से मुक्त दो गया। 
मनुवंश के मङ्गखारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हज । सन्तान न होने से 
वह पुष्कर मे तप करने चखा गया । पुनः शंकरजी की छपा से अनारण्य नामक 
पुत्र की प्राप्ति हृदे । उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हृदै। एक समय महर्षि | 
` पिप्पङाद ने लिया मे रत गनधवे को देखा । सुनि पुष्पभद्रा मे स्नान करने जारहे 
ये तब पद्या नजर आई । मुनि ने पूषा यह किंसकी कन्या दै । मनुष्यों ने कहा 
यह अनारण्य की कन्या पद्या है । मुनि अनारण्य की सभामे गये। राजाने ` 
पूजा की तब सुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुभेदो। राजा मुनि के वचन | 
छनकर चुप हो गया तव सुनि बो सुभे अपनी कन्या देदो नहीं तो मे भस्म 
कर दूगा। राजा ने अपनी रानी से साह कर अपनी पुत्री महषि को देदी । 
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४२ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०८ 
सतीदेहत्यागवणेनम्‌ ८१३ 


वशिष्ठ ने कदा हे शंखराज । अनारण्य कल्या मन, वचन ओर करम से 
सुनि की सेवा करने ख्गी । एक समय गङ्गा मे स्नान करने के ख्यि जाती हई 
पद्या को द्ृपवेशधारी धमं ने देखा ओर कदा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर बद्ध मुनि 
के पास शोभा नहीं देती हदो । अतः इसको होड सहस्र सुन्द्रियों के पति ओर 
कामशाख्र मे पण्डित मुभे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकडने के छियि तैयार हुआ तव पद्मा ने कटा-हे पापिष्ठ ! दूर जाओ यदि 
कामभाव से मुभे देखोगे तो भस्म दो जाओगे । पिप्पराद्‌ मुनि को छोड़ सख्रीजित 
एवं रतिरम्पट के पासकभी भी नदीं जाऊंगी क्यों कि-“ल्लीजितस्पर्शमात्रेण सर्वं 
पुण्यं प्रणश्यति । तुमने जो माता को खीमाव से वचन का है अतः तुम्दारा नाश 
हो जायगा । सती का शाप सुनकर धमराज ने चृपरूप व्यागकर अपना रूप 
धारण क्रिया ओर सतीसे प्राना की। पद्या ने कहा हे धर्मराज । सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु वु्दारा क्षय अरेतायुग में एक पद्‌ तथा द्वापर में 
दो पाद्‌ कलियुग मे ठतीयपाद्‌ तथा शेष कडि मे चतुथं पुनः सत्ययुग भे पूणं हो 
जायगा । तुम्हारा रहने का स्थानः वेष्णव, यतिः ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान्‌ 
वानप्रस्थ, भिष्चुकः धमेशीख राजा, एवं सद्वेश्यजाति मे रहेगा । देवशर ब्राह्मणों 
की निन्दा करनेवाखों मँ, सुरापान कठ्ह्‌ स्थानां में, कन्या विक्रय करनेवारों में 
तथा पति की निन्दा करनेवाखी स्त्रियों मे तुम्दारा स्थान नदीं रहेगा । धमराज 
ने पद्माको वरदान दिया किं तुम्हारा पति युबा द्यो तथा माकंण्डेय से भी 
अधिक चिरजीवी हो ओर तुम दश पुत्रोंकी माता बनो यही आशीर्वाद है । 
इसस्यि पावती को शङ्करजी के छियि दानकर कृतार्थं हो जाओ । यहं पू्वेजन्म दक्ष 
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पुत्री सती थी तथा कर्द के कारण योगाभनि से गङ्गा तट पर शरीर व्याग किया 
था । सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना । 


४३ सतीदेहत्यागानन्तरं शङ्करव्रिकापबणेनम्‌ ८१४ 
शङ्करं प्रति विष्णोः प्रनोधवाक्यम्‌ ८ १७ 


शङ्करकृतप्रङ़ तिस्तोत्रम्‌ ८१९ 


जाहवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूचित हो गये । 
स्री का विरह बख्वान्‌ है जो योगिराजों के गुरू शंकर को भी बाधा करतादहै। 
शंकरजी ने विराप करते हुए कहा- हे सति ! उठो में तुम्हारा सवामी हूं तुम्हारे 
बिना मे शवतुल्य हूं । 
शक्तोऽहञ्च स्वया साद्ध सवेशक्तिखरूपया । शक्तिदीनः शवशमो निश्चेष्टः सवकर्मसु 
सती के विरह में उद्विभ्न हृए महादेव सती को वक्षःस्थर पर रख पागर की तरह 
चङने करने खगे ओर बारम्बार हे सति ! हे साध्वि ॥ कहकर नेत्रो से आंसू 
गिराने ख्गे। जिनसे दो योजन मे फेडा हज एक ताखङाव हो गया वहापर 
स्नान करने से पुनजन्म नदीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते दहै। 
सती के अद्धो से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अङ्को का 
संस्कार कर अस्थिमाखा वना कण्ठभूषण बना छया । शंकरः सती के भस्म को 
शरीर म धारण कर हे सति ! हे प्राणेच्चरि ॥ कह फिर मूदित हो गये । पश्चात्‌ 
पार्षदो सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शोष, धम ओौर देवों का शंकरजी के पास 
आना । भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समाया नारायण ने 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा 
स्री विरह दूर हो जायगा । महादेव का प्रकृति की स्तुति करना । स्तुति के 
वाद्‌ सौ अुजावाखी, आकाश में रत्नसार रथ मे बेटी इड देवी को देख पुनः स्तुति 
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( १६६ ) 
करने रगे । भ्रकरृति ने प्रसन्न दो कदा--दे महादेव ! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो ओौर 
जन्म-जन्म में मेरे पतिदेव दो । में पर्वराज दिमाख्य के घर जन्म ङे आपकी पत्नी 
वनूगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये । इतना ककर देवी का अन्तर्धान 
होना । देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवदत सोत्र का पाठ करने- 
वारे को जन्मजन्मान्तर सें भी स्ीविरह नहीं होता दै तथा धमे, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष की्रापि होती हे। 


४४ पावंतीपरिणयवणेनम्‌ ८२० 
हिमालयकृतरिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


वशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित दो गई एवं पार्वतीजी दसी । 
अरुन्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया। दिमाख्यने वशिष्ठकी 
आज्ञा से करै स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गल पत्रिका भेजी । 
दिमाख्य ने मङ्ग दिन देख बेवाहिक काये आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
का पाषंदों सहित हिमाख्य के यहौ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
आगमन । शंकर को देखने के ल्य नगरवासी स्त्रियों का आगमन । शंकर के 
सरूप को देख कड स्त्रियां मोहित हो गई' ओर कई एक कहने र्गी कि एेसा वर 
आजतक नहीं देखा पावती भाग्यवती दै) दहिमाख्य ने वस्र, चन्दन एवं 
आभूषणों से विधानपू्ैक वेदमन्त्रो से शंकरजी को पार्वती के अपण कर दिया । 
दहेज मे दास-दासी, रत्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमाख्य ने शंकरजी की स्तुति 
को । हिमाख्यछ्ृत स्तोत्र का पठन करने से वाञ्छित फक की प्राप्रि होती है । 
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४४ पाबेतीपरिणये नानादेवस्लीणामागमनम्‌ ८२४ 
देवश्लीणां शङ्करेण सह दास्यालापः ८२७ 
शङ्करविवाहवणनम्‌ ८२९ 


शकरजी का पावेती के साथ वेद विधान से विवाह होने पर ब्राह्यणो को दक्षिणा 
देकर मङ्गलकाय कर दिमाख्य के अन्तर्वास मे जाना; वह सपूर्णं देवस्तया सरखती; 
` लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, छोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुरुसी; 
खाहा; रोहिणी, वसुन्धरा; शतरूपा, संज्ञा ओर देवकन्या; नागकन्या; मुनिकन्या 
आदि शंकरजी से हास्याङाप करने छगीं । उनके हास्यो को सुन शंकरजी बोछे 
दे देवियों । तुम सब जगत्‌ की मातां हो पुत्र कै साथ चपङ्ता का व्यवहार 
नहीं करना चादिये। तब देवि्याँ चिच्रङिखित पुत्तखियों की तरह चुप हो गर । 
प्रातःकाल नानावादयों के साथ सब चरने की तैयारी करने ङ्गे । तव धर्मराज ने 
महादेव से कहा अव यात्रा का शुभयुते दै, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना ने 
महादेवजी से प्राथना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्ष॒मा कर उसका पाखन करना। 
मेना का पावती से मिखन । शंकर पार्वती का केटाश गमन । वहां मङ्गल साज 
सजाकर वायुपत्नी; कुबेरपन्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
वासस्थान पर पहुंचा दिया । शिवजी का पार्वती को पूर्ववरृत्तान्त का स्मरण 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों मे गमन । नारायण णवं ब्रह्माजी भी 
अपने स्थान को चङे गये । मेनका का पावती को छाने के स्यि मेनाक को भेजना । 
पावैती का आगमन तथा माता से मिन पुनः शंकर पावती का दिमाख्य 
पर वास । 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


( १७१ ) 


४६ श्रीराधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ ८२० 
| 41 ८३३ 


साधा ने श्रीछष्ण से पृच्छा किं रति ने चिरकारसे मृत पतिको शंकर से 
पुनः प्राप्र कर क्या किया ? क्योंकि खियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
हे ओर किर भिखना तो परम दुखेभ सुख है । बहुत दिन से सती के वियोग से 
्याज्कुक शंकर ने पावती को प्राप्च कर क्या करिया ? क्योंकि खली का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिना प्राणद्‌ान से भी अधिक सुखकर है । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने खत पति को प्राप्र कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रत्नयुक्त विमान मे बेठकर नाना स्थानों मे विहार किया । शंकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रल्नयान से नाना स्थानों मे घुमते हुए क्रीडा करने ङ्गे । 
शिवशक्ति का क्रीडा विहार देखकर प्रभ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेषके भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु ओर वायुसे 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विधे । 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह्‌ एक दजार वषे वाद्‌ स्वयं 
विराम को प्राप्तहोगा। जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद्‌ करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक खी पुरुष में मेद हो जाता है अन्त मे काङसूत्र नरक में जाता 
दै । उदाहरण जेसे--रम्भायुक्त इन्द्र का भद्‌ दुर्वासा ने किया तो उसको खी विच्छेद 
हुआ । अन्त मेँ शंकर की छपा से दिव्य हजार वषं के बाद दूसरी पन्नी मिद । 
रोदिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महषि गौतम ने किया तो उसे ख्रीवियोग 
हुआ । पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वषं बाद्‌ अहल्या को भ्राप्त किया । 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते दै । अजामि जो इृषद्ी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त म मेरे नामोच्वारण 
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से मुक्ति भिखी । यह्‌ मङ्गल वणन जो सुनता है उसको कभी मी पुत्र, स्त्री एवं 
बन्धुविच्छेद्‌ नीं होता । 


४७ इनद्रदपेभङ्गवर्णनम्‌ ८३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! इन्द्र के दपंभङ्ग को सुनो । इन्द्र सब 
देवताओं का माङिक वन तपस्या से सम्पूर्णं श्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढ 
हा ब्रह्मस्वरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया । उसके शाप 
से हतवुद्धि इन्द्र ने सभा मे आये हृए अपने गुरु को प्रणाम नदीं किया। गुरुजी 
रुष्ट हो तप करने चङे गये । इन्द्र ने गुरुपल्नी से प्राथना की तव ताराने कहा 
हे इन्द्र | खुदिन दुदिन, सुख दुःखके कारणदहैँ। इन्द्र का गङ्गातट पर गमन 
वहां पर अहल्या का दशन । कामातुर इन्दर का गौतमपल्ली के साथ व्यभिचार 
करना । इन्द्र को गोतम का शाप कि तुम वेद्‌ को जानकर योनिद्व्ध हो गये हो 
अतः तुमको सहस्र योनियां होगी पुनः सूयं की आराधना करने से योनि नेत्र 
हो जायेगे ओर मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा शुस 
के क्रोध से %रष्टश्री होजाओगे। अहल्या को शाप दिया किं तुम पत्थरकी होजाओगी 
पुनः श्रीराम के चरणस्पशं से शुद्ध बनोगी । प्रकृतिदेवी की अवदेखना से इन्द्र को 
त्रासुर के मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति । इन्द्र का ्रह्महत्या से भयभीतहो मानस 
सरोवर मे कमख्नार में प्रवेश दोना । नहुष को इन्द्रपद्‌ की प्राप्ति नहुष का 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन । तारा के 
कहने से गुरु का इन्द्रको रने के खयि जाना। इन्द्रकी च्रहस्पति से प्रार्थना| 
इन्द्र को संसारविजयनामक कवच का दान। अमरावती का निर्माणकथन। 
बाखकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन । बाख्क ओर इन्द्र का सवाद्‌ । 
बारक दवारा इन्द्र को आध्यासिक उपदेश । इसी बीच अतिब्ृद्ध योगिराज का 
आगमन । इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम करिया ओर पूजन की । बाख्करूप 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (01661101) 


( १७३ ) 


भगवान्‌ ने विप्र से पृष्ठा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम दै? तथा कहाँ से आये 
है १ आपके मस्तक पर चटा क्योँदहे? मुनि ने कदा मेने अल्पायु मे गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा खोमश नाम दे वर्षादि की शान्तिके लियि यह चटाई 
दै। मेरे शरीर मे जितने रोम है उतनी ही मेरी आयुदै। एक खोम गिरने से 
एकं इन्द्र की आयु शेष होती दै । ब्रह्मा के दृसरे प्रहर में मेरी म्रव्युदै। असंख्य 
ब्रह्म चले गये हँ ओर चटेजायगे मे भगवान्‌ का स्मरण करता हं मु पुत्र कल्त्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके वाद्‌ शिद्खुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान दोना । इन्द्रने 
विश्वकर्मां को रन्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राञ्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने छगे तव इन्द्राणी ने गुरु ब्रहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
पटवाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने खगे । 
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राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दपेभंग विषयक प्रश्न । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूये भगवान्‌ उद्य होकर अस्त हए उसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त मारी ओर सुमाली नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिनि करने के स्यि तेयार हृए। उसके प्रभावसे रात्रि दिनम बदङ 
गईै। जिससे सूयं ने रुष्ट हो अपनी शूङ से उन दोनों दैत्यों को मारा । 
सूये की शूर के प्रहार से वे मूद्धित हो प्रथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया । इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
कोधित हो सूये को मारने कै स्यि दौडे। ` तव भागा हुआ सूर्यं ब्रह्माजी क 
शरण मे गया । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
सतुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूय को आवीर्वाद्‌ देकर स्वस्थान को 
प्रस्थान किया । 
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४९ बह्विदपभङ्गवणेनम्‌ ८४३ 


एक समय अम्निदेव शतताख प्रमाणवाटी भयानक शिखा कर भ्र॒गुजी क 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान ्रेखोक्य को भस्म करने को उद्यत 
हुए । भगवान्‌ ने अभि की सम्पूणं दाहिका शक्ति का संहार कर छया पुनः 
शिष्च रूप हो अभि से बोरे-हे भगवन्‌ । आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
कहो ? निरथंक त्रिखोकी को क्यों मस्म करते हो। ध्ृगु ने आपको शाप दिया 
देतोश्गुका दही दमन करिये। एक के अपराध से सव का भस्म करना उचित 
नहीं । इस संसार का कर्तां ब्रह्मा तथा पारक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी दै । 
इतना कहकर ब्राह्मण बदुक शुष्क इन्धन ठे अभि को जाने के लिये कदा किन्तु 
अभ्निदेव उस छयुष्क पत्र एवं शिष्य के वाङ को भी जटा न सके एवं छन्नायुक्त हो 
शिच के आगे चुपचाप खड़े हो ग्ये। इस तरह अभि का दपेभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना । 


५० दुर्वाससो दपंभङ्गवणेनम्‌ ८४६ 


दुर्वासा के दपंभङ्ग का वर्णन-एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का त्रत 
कर द्वादशी को पारण करनेको तेयारथे । उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होने कामें 
भूखा हूं सुभे भोजन दो । राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमे दिया ऋरुषि । केशयुक्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तता प्रमाण- 
वाखा पुरुष निकला बह राजा को क्रोध से मारने के ख्यि चला । राजा ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया । स्मरण करते ही भगवान्‌ ने चक्रक्रत्या पुरुष को भेजा ओर वह 
्रृषि का पीहा करने खगा । ज्रुषि सव छोकों मे घूमता हुआ ब्रह्मलोक, केकाश 
एवं वेद्कण्ठ मे गये वहां नारायण ने अभय दान देकर कदा कि राजा के पास 
जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को 
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आशीर्वाद्‌ दिया तव राजाने पारण किया । श्रीकृष्ण ने कदा हे राधिके! मेरा 
भक्त प्रख्य मे भी नष्ट नदीं होता । सम्पूणं देव मेरे प्राण दै ओर भमक्तगण सु 
प्राणों से मी अधिक प्यारे दै। 


५१ धन्वन्तरेद पभङ्गवणनम्‌ ८७७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अग्रत मथन करते 
समय बताई गई है । एकर समय धन्वन्तरि शिष्यो सहित कंडाश पवत पर आरहे थे 
मागं सें उन्होने भयानक तक्षक को भक्षण करने के खयि आते हए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकार खी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूणं 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना । नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य खृतप्राय हो गये तव धन्वन्तरि ने अग्रत वर्षां कर उनको जिखाया तथा 
स्पा को निश्चेष्ट वना दिया । वासुकिं ने अपनी वदिन मनसा का स्मरण क्रिया 
ओर कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार मे तुम्हारी पूजा होगी! मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र । डुभा्ुभ कायं होगा वह्‌ भाग्याधीन है किन्तु थोचित 
काये करू गी । इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना । धन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जव धन्वन्तरि को मनसाने नागपाश से वाध 
दिया तव धन्वन्तरि ने गरड का स्मरण किया। गरुड ने नागाख्ञ को नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रौ से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफल देख शिव से दी हई अमोघ च्रिशूङ का प्रयोग किया तव ब्रह्मा एवं शम्भु 
का आगमन । ब्रह्मा दारा धन्वन्तरि को समाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं है यह्‌ त्रिखोकी को मस्म कर सकती दै इसख्ियि मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि हारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता दै । 


ककु (किक 
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 ( ९६ ) 
४५२ राधावश्चनम्‌ ८१५१ 
राधामाधवयोः रासवणेनम्‌ ८५३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके । वडों एवं छोटो को दपेभङ्ग मेने तुमसे कटा अब 
बृन्दावन मे जाओ मे भी विरहञ्याङ्कख गोपियों को देखृंगा । कृष्ण का वचन सुन 
राधाने कहामेरेकोभीटेचषो मं जनेमे समथं नहींहूं। तव दछ्रष्ण वोे 
मेरे उपर चदो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये । कृष्ण विरह मे राधा क्रा 
विराप। चन्दन वन मे कृष्ण का राधा से मिखन । अन्य गोपियों को छष्ण 
का दर्शन । राधा माधव की रासक्रीडा का वणन । नारद्‌ ने नारायण से पूषा 
कि पटे राधा शब्द्‌ कां उच्चारण कर पीछे कष्ण शब्द्‌ का उच्चारण करते दँ इसका 
कारण क्या है † तब नारायण वोट इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
तथा पुरुष संसार का पिता दै। च्रिखोकीमे पिता से सोगुनी माताको 
बर्वती कदा है । राधाछ्रष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद्‌ में सुने गये है, कृष्णराधा 
ओर शिवगौरी नहीं । सामवेद कौथुम मे “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सहं 
भास्कर प्रसीद कमखाकान्त” एेसे शब्द्‌ भिरूते दै । पटे पुरुष शब्द का उच्चारण 
कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाखा मादठृघाती होता हे । 


५३ श्रीढृष्णरासक्रीडावणनम्‌ ८५४ 


रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यञुनाजर मे स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साथ 
जलक्रीडा कर राधा के साथ भाण्डीर वन मे गये । विरह व्याकर हई गोपाङ्गना 
अपने-अपने धर को गई । भाण्डीरवन में क्रीड़ा करने के बाद्‌ वासन्तीवनः 
चन्दनवनः, चम्पककानन इत्यादि स्थानां में क्रीडा करते हए जव राधाको निद्रा 
आगई तब श्रीकृष्ण खयं उनके सुख के पसीने पो शगार करने खगे । पुनः नाना 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीडा का वणंन । 
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, ४४ श्रीकृष्णस्यमथुरागमनम्‌ ८५७ 


नारद ने पूषा किं भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्यों गये ओर भगवान्‌ केः 
विना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किंस तरह समय बिताया ! 
भ्रीड्कष्ण ने मथुरा म जाकर कोन-कोन काम कयि? नारायणने कहा-कंसने 
धमुमध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुखाया । वहांपर कृष्ण ने रजकः 
चाणूर, अुष्ठिकः, गज ओर कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुडवा कर 
कोतुकपूवेक ऊब्जा के साथ शृङ्गार किया । माङाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्वासन । सान्दीपनि गुरु से विद्याम्रहण । पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान । दवारकापुरी का निर्माण । 
रुकिमिणी का हरण । कालिन्दी, खक्ष्मणा, सव्या, जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा 
नाप्नजिती का कृष्ण के साथ विवाह। भोमासुर को मारकर सोलह हजार 
यों के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कट्पन्रक्ष का खाना! शङ्करजी को 
जीतकर बाणासुर की भुजाओं का छृन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 
सुदामा की शाप मुक्ति के वाद्‌ राधा का मिखन। पुनः चौदह वष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा। पुनः प्रथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का सखधामगमन । 
यशोदा, नन्दः ब्ृषभावु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष्‌ । 

ॐ 


५१ श्रीकृष्णप्रभाववणेनम्‌ ८५8 


नारायण बोरे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी है, दुराराध्य हैँ तथा सब 
सुख देनेवाङे हँ 1 उनका चरित्र अपार है, जिनके भय से वायु चरता है, करूमे शेष 
को धारण करते है, शोषजी इस प्रथ्वी को धारण करते दै । जिन महाविष्णुने 
ब्रह्मा, रोषः शिव, धमे, यम, साम्ब, चन्द्रः सूये, गरुड, अग्रि, शुरु, दुर्वासा, जयः 


विजयः, देवः दानवः, नारद्‌, कामः इन्द्रः रक्ष्मणः, अज्जुनः बाणासुर, श्रगु, सुमेरुः 
१२ 
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समुद्रः वायु, वरूण, सरस्वती, दुर्गा पद्याः प्रथ्वी, सावित्री, गङ्गा ओर मनसाक दप- 
भङ्ग कर प्राणेश्वरी राधा का भी दपभङ् किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना 
ही क्या । सबका दपेभङ्ग कर सव पर कृपा भी उन्दने की । उनकी स्तुति करने 
को शंकर, ब्रह्मा, रोष, महा विराट्‌ तथा सरस्वती भी समथ नदीं दो सकती एवं 
वेद्‌ भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


५६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवणनम्‌ ८६१ 
दवदानवादीनां दषभङ्गवर्णनम्‌ ८६३ 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६५ 


महाविष्णु के द्पभङ्ग का वणन । महाविष्णु को अहंकार हआ कि मेरे 

रोमों मे सम्पूर्णं विश्व है तथा में सव का माछिक हूं । तव श्रीकृष्ण ने संहार भैरव 
का रूप धारण कर सम्पूर्णं शरीर को ग्रस छिया केवर शिर अवशरोष रहा 1 तव 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की । व्रह्या को अहंकार हभ कि मं त्रिखोकी का कर्ता, 
धर्ता एवं हर्ता हं । तव श्रीकृष्ण ने गोलोक में पच्चवक्त्र, षड्वक्त्र एवं सौ समुखवाे 
बरह्मा को दिखाया । फिर समय पर मोहिनी द्वारा{अपृूज्य वना दिया । खवकन्या ¦ 
सरस्वती को दिखाकर कामी बनाया । पुनः शङ्कर से दर्पभङ्ग करवाया तथा 
संसार मे पूज्य बैनाया । विष्णु को गवे हुआ कि मं जगत्‌ का पाक हूं । उसे 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्छृति करवाई । हयुमन्नाटक मे आता है--““के यूयं 
वदनाथ नाथ किमिदमिव्यादि” । शेषजी को गवे हआ किम प्रथ्वीको धारण 
करनेवाखा हूं । एक समय नागों ने गरुड की पूजा की । अनन्त ने गवे के 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड ने अनन्त. को जीत खया । तव श्रीकृष्ण ने उसकी 
मुक्ति करवाई । सदाशिव ने अपने दपं के कारण विवाह नहीं किया तव श्रीकृष्ण 
‹ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया । फिर सती का देहत्याग उसके 
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विरह मे शंकरका नाना स्थानोंमे भ्रमण पुनः पावती के साथ विवाह । 
त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि वन गये। ब्रकासुर को वरदान कि जिसके 
शिर पर तुस हाथ रक्लोगे वदी भस्म दो जायगा। तव उस दैत्य ने शंकरजी 
के शिरपर द्री हाथ रखना चाद्या । शंकरजी दौडने खगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
वाखक का रूप धारण कर उनको वचाया केदार कल्या द्वारा धमराज को शाप 
जिससे धर्म अस्यन्त शरश हो गये । ` शापान्त में त्रेतायुग मेँ त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद ओौर कलि में एक पाद्‌ एवं कि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्णं पाद्‌ की प्रा्रि कदी | माण्डञ्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्नि। 
साम्ब को विमाता के शापसे गछतकुष्ठ की प्रापि । चन्द्रमा ने द्पं के वशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तवः चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी दो गया। सूयेका 
दपेभङ्ग शङ्कर से, वह्नि का श्रगुजी से गुरु का अपनी खीके हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शापसेः देवों का दानवों से एवं दानवो का 
देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कुर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शङ्कर की त्रिश से, ख्यं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातेवीर्याज्जुन का परज्ुराम से 
चिप्रपुत्र के मरण-में एवं कृष्ण का ख्ियों के हरण समय ओर युद्ध मे कणं से पाथं का 
दपेभङ्ग किया गया । बाणासुर का उपाहरण मे, श्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समयः 
परड्युराम का रामविवाह्‌ के समय, सुमेरु का वायु दारा शङ्ख भम्र होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, ओर कहं से गङ्गा एवं सरस्वती का दपंभङ्ग हआ । 
दर्पयुक्त पार्वैती का शंकर द्वारा स्याग पुनः कामदेव का भरम एवं पावती का 
दुर्प॑भङ्ग । दर्षयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपालो ने रोक 
दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई खक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
करने को तैयार हई ' तव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा खक्ष्मी की स्तुति । यह रक्ष्मी 
` स्तोत्र सम्पूर्णं मङ्गर कामनाओं का देनेवाखा है 1 ` 
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५७ पत्युमेहत्ववणेनम्‌ ८६६ 


देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा मेँ शरीर को क्रोध एवं वैराग्य के 
कारण नदीं छ्ोड़ती ह, मे इसय्यि दोडी हूं किं जहां ठृण ओर पहाड़ वरावर दै 
जो भ्र.भङ्ग मात्र से एक छाख ख्ट्मी की रचना कर सकते है सेवक ओर खी मेँ 
जहां समान व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्या फठ दै ? जिस 
खी की पति मे भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अञ्चि, धर्महीन एवं सब कायो में 
वजित है । खली के खयि सब से बट्करं पति दी एकमात्र देव है । जो स्त्री अपने पति 
की निन्दा करती दहै अथवा ष रखती है वह कुमीपाक नरक मँ चौदह इन्दर 
के समय बीतने तक रहती है । पति भक्तिसे जो रहित है उसका किया हुभा 
सब धमे भस्म हो जाता है । 
या स्त्री सवेपरं द्र ्टिपति विष्णुसमं गुरुम्‌ । कम्भीपाके पचति सा याव दिन्द्राश्चतुर्दश 
रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपधिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूतं निरर्थकम्‌ ॥ 
लक्ष्मी एवं ब्रह्मा का वार्ताङाप । ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान्‌ के 
पास गमन । भगवान्‌ ने र्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं भ्रत्य मे सब जगह 
समता है । इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वश्षःस्थङ मे स्थान दिया । | 


५८ पृथिबीदपेमङ्गवर्णनम्‌ ८६८ 


पृथिवी को दप हृभा किं सब प्राणियों की आधारभूता मेँ ही हूं । तव प्रथु 

दारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हा कि मँ 

वेदमाता हं । तब श्रीकृष्ण ने उसके गवं को दूर करने के खयि पुत्रों सहित उसको 
अदित कर दिया । गङ्गा का दप जहनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से दूर 

करवाया । सुदामा .के शाप से राधा का धरातल में जन्म । 





((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


"८ {& ; 


५९ विस्तरेण इन्दरदर्षमङ्गवणनम्‌ ८&€ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८७१ 
शचीकरृत गुरुस्तोत्रम्‌ ८७€ 


मदोन्मत्त हृए इन्द्र ने सभा में अये हए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
रल्र्शिह्ासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चङे गये 
किन्तुं इन्द्र को शाप नहीं दिया । विना शाप ही इन्द्र का दपंभङ्ग हुआ कि उसको 
ब्रह्महत्या की प्रापि हुदै। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनार में प्रवेश 
तदनन्तर नहुष का स्वगं में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी वख्वान्‌ है कि एेसी सुन्दरी स्त्री होते हए भी इन्द्र ` 
परस्त्री मे छम्पट दै । इसके समान रम्भा ओर तिलोत्तमा एवं उर्वशी भी नदीं 
है । हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य है । हे सुन्दरि ! मेरी सेवा करो जैसे 
गोखोक मेँ राधा कृष्ण के वक्षःस्थर पर विराजमान दहै, ह्या के वक्षःस्थरूपर ब्रह्माणी, 
एवं वेङुण्ठनाथ के पास ल्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रो । मं तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पतिं कर दगा इत्यादि बहुतसे व चन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोटी; हे बट्स हे महाराज । राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता दै । महेन्द्र आज अष्टश्री हो गये हैँ तथा आप स्वगं के राजा दै 
अतः वद्दी राजा कहा जाता है जो प्रजा का पारन निधित रूपसे करता है। 


भयत्राता च राजा च सर्वेषां पाकः पिता । 
श्रषटश्रीश्च महन्द्रोऽद्यत्वच्च स्वगे नृपोऽधुना ॥ 

यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निशितम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपन्नी देवपन्नी तथा वधूः ॥ 
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पित्रोः ससा शिष्यपन्नी श्रत्यपत्नी च मातुखी । 
पिव्रपत्नी श्राठृपनी ऋधश्रूश्च मगिनी सुता ॥ 
गभंधाच्रीष्ट देवी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्नी, राजपल्नी, देवपल्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की. स्वी, सेवक 


की स्त्री, मामी; माता; भाई की स्त्री, सासः, बहिन, पुत्री, गर्भधात्री एवं इषटदेवी ये 
सोखह्‌ पुरुष की वेद्‌ प्रतिपादित माता दहै । तुम मनुष्य हो मेदेव स्त्री हं अतः वेद्‌ 
रीति से तुम्हारी माता हं यदि तुम्हारी रमण करनेकी इच्छा दै तो अदितिकेपास 
जाओ हे पुत्र | सव कार्यो का द्कुटकारा हो सकता है किन्तु माठृगामियों का कभी 
नहीं । वे कुम्भीपाक नरक में दुःख पाते दँ उनके कीड़े पड़ जाते हैँ । तुम अच्छे पुण्यों 
के प्रभाव से चन्द्रवंश मे पेद्‌ा हृए हो अतः अपना क्षचरियोचित धम पाछन करो । 
जो सखधमहीन हे वे तरक मे जाते है । ब्राह्मणों का धर्म है कि.तीन काठ सन्ध्या 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा व्रतादि करे। पतित्रताओं का धर्मं है पति की सेवा 
करना । साध्वी स्तियों के खयि परपुरुष पुत्र के समान दै । क्षत्रियो का घम है किंवे 
ुष्टोको दण्ड एवं सञ्ननो.का पार्न करे । वेश्यो के छियि स्वधर्म का पाठन एवं व्यापार 
कतव्य हे । शूद्रो के खयि विप्रं को सेवा करना धमं बताया दै । अन्य भी बहुतसे धर्मा को 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कहा पुत्र ! खस्थान पर जाओ । नहुष ने-कहा हे देवि! तुम्हारा 
कहना सव विपरीत ह _ मं तुम्हं यथाथं धमं कहता हं कमो का फर भोग स्वर्ग है, 
पाता एवं अन्य दीप. मे. नहीं . कहा दै 1. पुण्यक्षेत्र भारत मे शुभाष्चुभ करने पर 

यत्र फर भोगरना पड़ता है,। हे ख॒न्द्रि ! यह्‌ कमेस्थङ नहीं दै, भोगस्थर दै 
अतः भोगस्थर मे भोग्य -वस्तु छोडना उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राणी को 
धनादि का खोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी । तव नहुष 
उसके चरणों मे गिर उसके मागं को रोक दिया । राजा की यह अवस्था देख 
इन्द्राणी ने कदा- 
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मधुमत्त: सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हतमानसः ॥ 
त्यज मामद्य हेमन्त ! मातरतुल्यां रजस्वराम्‌ । 
क्रृतोः प्रथमो दिवसोह्य्य हेद्रेप ! मे ध्रवम्‌ ॥ 
प्रथमे. दिवसे खी च चाण्डाटी सा रजस्वला । 
द्वितीये दिवसे स्छेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ 
शद्धाभतुश्चतुथंऽहनि न द्धा देवपंञ्ययोः । असच्छट्रा समा सा च तदिने च परम्प्रति 
प्रथमदिवसे कान्तां यो दहि गच्छेद्रजस्वखाम्‌ ।बद्महव्याचतुर्थाशं रमते नाव्रसंशयः ॥। 
स पुमा्नदि कर्माहों देवे पत्ये च कमणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्चायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो व्रजे रजसखलखाम्‌ । कामतः परिपूणेश्च गोहत्यां रभते धुवम्‌ ॥ 
मधु, सुरा एवं कार से मतवाछा हुआ मद्य को नदीं सोचता दै । हे मत्त । 
मुमको मादृतुल्य रजस्वा जान छोड़ दो । हे चप ! अगज क्रतु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी दृसरे दिन रजसा म्लेच्छ संज्ञावाटी तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शद्ध दोती दै किन्तु देवपित्‌ काये के खयि नहां उस 
दिन उसको असतशूद्रा संज्ञा मानी गहदै। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वखा के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फर भिख्ता दै । वह पुरुष 
देवपिठ कायं के योग नदीं अपि तु अधम कहा गया है। दूसरे दिन रजस्वखा के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप रूगता हे । 
आजीवनं नाधिकारी पिद्विप्रसुराचने । 
अमतुष्योऽयशस्यः स्यादिव्याङ्िरसभाषितम्‌ ॥ 
ठृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजस्वङाम्‌ । स मूढो भ्र.णहत्या्च कुभतेनाच्रसंशयः ¦ 
पूवैवस्पतितः सोऽपि न चाहं: सवेकमेसु । ससच्छरट्रा चतुहि नं गच्छेत्ताम्बिचक्षण ॥ 
यदि मां मातरं मूढ । रिष्यसि बलेन च । ्रृतयतीते दिवसे ममनच्च करिवसि॥। 
तीसरे दिनि जाने से भर.णहत्या का पाप र्गता दै । चतुथे दिन असत्शूद्रा 


संज्ञा कही है अतः उस दिन भीस्त्रीके पासन जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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{क तीहि 


परस्पर कथोपकथन । दुःखित इन्द्राणी का अपने शुरु चरहस्पति के घर पर जाना . 


वहापर गुरु की स्तुति । हे गुरो ! मेरी रक्षा करो गुरु के समान को भ्रिय एवं 
धमे नहीं है। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता दै । 


गुरुर्विष्णुं ह्या शारुदैवोमदेश्वरः । गुरो गुरुः शेषः सर्वात्मा निर्युणो गुरः॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरूः शक्तो हि रक्षितुम्‌ 1 गुरो रुष्टेऽमीष्टदेवो नहि शक्तश्च रश्ितुम्‌ ` 


इतना कहकर इन्द्राणी ॐंचि स्वर से रोने र्गी । उसका रोदन सुन तारा ` 


भी रोने ख्गी। तब गुरुने कहा दहे तारे! इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
इन्द्र की प्राप्ति दोगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीछृत गुरु स्तोत्र को 
पूजा समय पटने से गुरुदेव प्रसन्न होते दै तथा अन्य सम्पूर्णं मनोवञ्छित फलों की 
-भ्रापि होती दै। 


६० शचीम्प्रति चरहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८१ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८८१ 
रक्रमोक्षकथनम्‌ ८८३ 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोठे- हे पुत्रि ! जेसे मेरे खयि कच की 
पल्नी पुत्री समान है बेसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नर्हा दै पुत्र ओर शिष्य 


मे कोद अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, श्चुः अनाथ एवं बान्धवो को सदा ¦ 


ही पुष्टं रखना ( पाङन करना ) चाहिये । जो माता, पिता तथा गुरु मे अस्य 
. मनुष्यों क समान बुद्धि रखता है उसकी पद्‌-पद्‌ पर अपकीति होती दै । सम्पत्ति 
से मदोन्मत्त हआ पुरुष मदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही नाश 
होतादै। में हन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा कं गा। कहा दै- 


शासितं रक्षित शक्तः स एव गुरुरुच्यते । 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कदा देवि ! नहुष के पास चरो तब गुरु 
ने कहा नहुष से जाकर कटो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्र्षियों 
से टोई ग पालकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी वातं कदी तव नहुष 
ने तुरन्त सप्तपियों को बुख्वाया। सप्तर्षियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र । 
तुम्हारी जो इच्छा. हो सो वर मांगो । तव नहुष ने का यदि आप सब कुं देसकते 
तो सुभे इन्द्राणी का दान दो। इन्द्राणी सप्तषियों का वाहन चाहती दै अतः 
आप सव मेरी पाकी को बहन करो । राजा का वचन ऋ्रृषियों ने स्वीकार किया, 
वे वाहक दो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डँटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कषा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धभेपुत्र के दशन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्त्‌ वे्कण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सर्परूप होकर प्रभ्वी पर 
गिरना । गुरुका इन्द्र को छाने के ख्यिजाना। इन्द्राणी को इन्द्रकी प्रापि। 
सोमयाग का विधान । ्‌ 


६१ इनद्रदपेभङ्गवणनम्‌ ८७४ 
इन्द्रस्य अहस्याम्म्रतिगमनम्‌ ८८9 


नारायण वोङे - इन्द्रदपेभङ्ग का दूसरा वृत्तान्त सुनो। समुद्रमथन के 
समय दैत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया। तब श्रीङृष्ण ने बलि वारा इन्द्र 
कामद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति कै त्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्रापि । कठ्पान्तर मे दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः पाद मुनि 
दारा रक्ष्मी की प्राप्ति । क्षमी के मद्‌ से मत्त हृए इन्द्र ने गोतमपल्नी अहल्या 
का अपहरण किया । पुनः गौतम के शाप से इन्द्र के शरीर मे भग के से चिह्न हो 
- गये । उसको देखकर श्रृषिसुनि हसे तथा देवता जित हए एवं बहस्पति सृततुल्य 
हो गये । रवि की सहस्र वषै तपस्या करने से इन्द्र को सूय के वरदान से सदस एक 
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ओआंखं हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय मे प्रश्न किया तव 
नारायण बो ~ पुष्कर मे तीथेयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवबाणी से 
कहा-जितना कामशास्त्र को में जानता द्रं उतना गोतमजी नदीं जानते। तुम 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी वना दंगा । वह्‌ इतना कद्‌ अदहस्या के 
चरणों मे गिर पडा । तव अहल्या ने का जिन पुरुषों का मन परस््री से अम्नदै 
उसका सव काम व्यथं है । परस्त्री का सेवन इस खोक मे अपकीति करनेवाखा एवं 
परखोक मे नरक प्रातिका कारण होता है| गोतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सव समाचार के । मुनि देसे ओर इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पांकर 
गोतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गौतम का शाप । इन्द्र 
को उन्होने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन मँ पत्थर की मृतिं होने 
"का शाप दे अहल्या से कदा किं घेता म रामचन्द्रजी के पर की अङ्की स्पशं करने 
से मुक्ति होकर पिर तुम सुमे प्राप्त करोगी। 


६२ संक्षपेण भ्रीरामचखिं अहय्यामोक्षणश्च ८८७ 
रामलक्ष्मणसमीपे शषणखागमनम्‌ ८८8 
हचमन्त दष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ` ८९ १ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न कि खयम्‌ दाशरथि राम ने किंस 
प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को सुक्त किया । हे महाभाग । सुख को देनेवाछे 
भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से सुमे किये! नारदजी के प्रश्न को सुन ` 
भगवान्‌ नारायण ने कहा किं ब्रह्माजी की प्राना से त्रेतायुग मे भगवान्‌ विष्णु ¦ 
सवयं दशरथजी से कौशल्या में पेदा हए । रामवुल्य गुणो से युक्त भरतः का केकेयी । 
मे ओर रक्ष्मण तथा शत्रून का सुमित्रा मँ जन्म हआ । विश्वामित्र से प्रेरित 
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रामलक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मागं से पापाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रनी का विश्वामिच्रजी से उसका कारण पृष्ठना। 
विश्नाभित्रजी से सम्पूणे रदस्य जानकर भगवान्‌ राम का पैर की अङ्कटी का स्पशं 
करना जिससे ततक्षण दी उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
मन्दिर सें प्रस्थान करना । तदनन्तर रास का मिथिखा जाकर धलुप तोडना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवादहोपरान्त परद्यरामजी का द्र्पमङ्ग कर अयोध्या मेँ 
 अना। साजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिपिक्त करने का उद्यमः 
जिसे देख भरत की साता केकेयी का पदिटे मगिहृए राजासे दो वर छेना 
पिरे से रास को वनवासः; दृसरे से मरत को राञ्य मिलना । प्रेम मँ मोदित पिता 
को देख श्रीरामचन्द्रजी हारा समस्ताना । 
तडागसतदानेन यद्पुण्यंखभतेनरः ! ततोऽधिकथ्च रभते वापीदानेन निशितम्‌ ॥ 
द्शवबापीप्रद्‌ानेन यदपण्यं छमतेनरः । -ततोऽधिकच्च रभते पुण्यं कन्याप्रदानतः | 
` दृशकन्याप्रदानेन यद्पुण्यं छमते नरः । ततोऽधिकच्च भते यज्ञेकेन नराधिपः ॥ 
दशयज्ञेन यत्पुण्यं खमते पुण्यक्रलननः । ततोऽधिकथ्च खमते पुत्रास्यदशनेन च ॥ 
` दर्शने शतयपुत्राणां यस्पुण्यं कभते नरः । तस्पुण्यं भते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाखनात्‌ ॥ 
क नहि सस्यात्‌-परो धमो नाचतात्‌ पातकं परम्‌ । 
नहि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्परः ॥ 
नासिधर्मात्परोबन्धुनासिधर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
धर्मास्ियः परः को वा स्वधमं रक्ष॒ यल्नतः॥ 
` स्वधर्मे रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र मङ्गकम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ ॥ 
चतुदशाब्दं धमेण स्यक्त्वा गृहघुखं रमन्‌ । वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पानाय ते 

श्रीराम `का वल्क वस्त्र धारण कर सीताः ओर लष्मण सहित वन के 
खयि प्रस्थान । पुत्र विरहमें राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावण की 


बहिन शुपणखा का राम-के पास आना; भगवान्‌ राम के रूप पर मोहित इई 
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शूपंणखा का विवाह के ख्ये प्रस्ताव रखना । भगवान्‌ का उसको उत्तर कि 
हे मातः । में सपन्नीक हं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्नीक दहै अतः उसके पास 
जाओ। राम के वचनो को सुन शूषणखा का खक्ष्मण के पास विवाद्ाथे जाना 
एवं मनोरथ कहना 1 तव खक्ष्मण ने कदा हे मूढ | भगवान्‌ श्रीराम को छोड मेरे 
जेसे दास की इच्छा करती हो मेरी पन्नी होने पर तुम्हँ सीता की दासी बनना 
पड़ेगा । इसख्यि सीता की ही सपन्नी बनो मेँ तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेवा कष्गा । 
तत्पश्चात्‌ निराश हद राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीडित हई 
स्वयं उपस्थितस्त्री का त्याग करते हो इसख्यि दोनों पर विपत्ति अयेगी । 
जेसे मोदिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दृक्ष, उशी के शाप से अश्िनी- 
कुमार, मेना के शाप से वेरः घृताची के शाप से कामदेव, मदार्सा के शापसे 
बङी ओर मिश्रकेशी के शाप से ब्रहस्पति की स्त्रियां अपहृता हृ वैसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूप॑णखा के वचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
नाक-कान काट ख्यि। खरदूषण का खक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार 
राक्षसो के साथ खरदूषण की सत्यु । शूपंणखा का सम्पूणं इत्तान्त रावण को 
कह पुष्कर भ तप करने के ख्यि जाना । तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 


कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः. 


जन्मान्तर मँ उसे पतिरूप मं प्राप्त करोगी। एसा कहकर ब्रह्माजी का ` अपने 
स्थान पर जाना एवं शूपंणखा का अभि मे शरीर त्यागकर कव्जारूप मे जन्म । 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रनी द्वारा सीता की खोज एवं बाडी का 
वध कर सुम्रीव के साथ भत्रता करना । सुम्रीव द्वारा सीताकीखोज के खयि 
सवत्र दूतों को भेजना एवं राम-खक्ष्मण का सुग्रीव के यहां निवास करना । 


हनूमान्‌जी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूढी दे सीता की खोज के ल्यि ¦ 


भेजना । हनुमानजी का अशोकवाटिका मे शोकाकुक दुबेर सीता को देखना । 
निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूवैक, राम-राम जपती इदै जटाभार से युक्त 
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। 
। 
। 
. 
॥ 


(. १८६ ) 


दिनरात श्रीराम के चरणारविन्दं का ध्यान करती हृद सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हषेयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूरी उनको दी । 
हनूमन्‌ एवं सीता का वार्ताखाप। श्रीरामचन्द्र के कुशल वृत्तान्त को सीता से 
कहकर हनूमान द्वारा छंकादहन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-छक्ष्मण एवं सुप्रीव का शोकाङ्ख 
होना । रामचन्द्र दारा समुद्र पर सेतु र्वधवाकर युद्ध मे रावण को मार देना। 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता मे कुश, ख्व 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


६२ कसयज्ञकथनम्‌ ८& ३ 


एक समय रात्रि के दुःखप्नों को देख भयभीत कंस ने सभाम पुत्र, मित्रः 
वन्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से का कि मेने अद्ध रात्रि मे एक बद्धा रक्तपुष्पं 
की माङा धारण किये एवं छाङचन्द्न, खार वस, तीण तलवार एवं खप्पर को 
खयि मेरे नगर मे नाचते देखा। विकृत आकारवाका, रूक्ष केशोवाला 
म्डेच्छ, पति-पुत्रवाखी दिव्य खरी को महार्षट, पूणं कुम्भ का भङ्ग दोना, 
क्षण मं अङ्गारवृष्टिः क्षण में भस्मवृष्टिः क्षण मे रक्तवरष्टि, वानर, वायसः कूकर, 
भाल, शूकर, ओर खर का भयङ्कर शब्द सुना ओर पीतवख्र एवं शुं चन्दन से 
पूजित तथा र्न भभूषणों से भूषितः सिन्दूर बिन्दु से शोभित सी मुभे शाप देकर 
मेरे घर से निकङ जाती है । मुक्त केशोवाखी नम्रनारी, किन्न नासिकावाटी विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशद्री य॒मे तेर से अभ्यङ्ग करती दै । दिशाओं का 
भस्मपूरण होना, बत्य -गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूयं का रहण, उल्कापातः, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हए बान्धव इत्यादि सप्न के महान्‌ 
उत्पातो का वणेन । 
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६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामर्शः ८९५ 
कसयज्ञकथनम्‌ ८& ७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर का कि भय व्यागकर इन इुःखप्नों 
के निमित्त धलुर्मखनामक यज्ञ जो सव अरिष्टं का नाश करनेवारा एवं . शत्र 
तथा दुःसखप्नों का नाशक करो यागकी समाप्ति मे साक्षात्‌ शङ्कुर सव 
सम्पत्ति को देते है । इस यज्ञ को बाणासुरः, नन्दी, परञ्ुराम ए वं बङ्वान्‌ भह 
( जाम्बवान्‌ ) ने कियाथा। इस धनुषको शङ्करने नन्दीश्वरको दिया था 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया । वाणाछुर ने धनुमेख कर परञ्युराम 
को पुष्कर मे दिया । परश्युराम ने तु्हं दिया । इसको नारायण के विना को 
भङ्ग नदीं कर सकरता। इस विषय मे शङ्कर का पूजन कर सवका निमन्त्रण करो । 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावीदहै। कंसने सत्यक का 
व चन सुनकर सबसे का वसुदेव के घर मे उत्पन्न हओ ओर नन्द के धर में 
बदृता है वह मेरा शत्रु दै ¦ उसने मेरी बहिन पूतना को मारा दहै। गोवर्धन को 
धारण कर इन्द्र का पराभव किया है उसङ सिवा अन्य कोई शरु नदीं है । -उसे 
मारकर मे सम्पूर्ण प्रवी का सवामी बनृगा । सूय, चन्द्रः वरुण, यम, कवेर, एवं वायु 
को भी अवश्य पराजित करू गा 1 फिर कंस नेःसत्यक से कहा कि तुम नन्द, कष्ण 
एवं बखराम को ब्रज से छाओ। सव्यक ने कंस से नीतियुक्त वचन कहा कि 
अक्रर) उद्धवः, या वसुदेव को भेज्यि। कंस ने वसुदेव को. श्रीकृष्ण को ऊने के 
स्यि क्या । तब वघुद्रैव बोछे मेरा जाना उचित नदीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहां आने 
से आपका विरोध होगा उसमे आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 
संसार मुभे दोषी ठहरयेगा ओर म्रद्यु दोनों मे से एक की अवश्य होगी । कंस 
का वसुदेव पर त्वार चङाना एवं उग्रसेन हारा रोकना । कंस के "दूतो से धनुष- 
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( १६१ ) 
यज्ञ की चर्चां सुन अनेक देशो के राजा, देवगणः, सनकादि क्रृषिगण ओौर 
शि्धपा आदि ्रूषिओं ओर शिपाल आदि राज्नाओं का आना । 


६५ अकरररपो पकथनम्‌ ८६८ 


कंस के वचन सुन अक्रर ने उद्धव से अपने हषे का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर्दै। गुरु विप्र एवं देव मेरे उपर प्रसन्नहृएदहैं। कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्ित हआ दै जो में व्रजराज श्रीच्रष्ण को छाने के लिये जाऊंगा । 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा; विष्णु एवं शङ्कुर करते दै टक्ष्मीजी 
जिनकी दासी दै ओर च्रिुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकी दै 
दुगा जिनके पादपद्मं का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाद्यकल्प 
मे ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया । पिर मी व्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दशन हुआ । जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोोक मेँ मगवान्‌ के दशन हुए । वड़ी आश्चर्यजनक वार्ता है । 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । इदृशं परमात्मान द्रक््याम्यथ तसुद्धव । ॥ 

ठेसे भगवान्‌ के शुभ दशन का सौभाग्य सुम प्राप्त दोगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिखकरर अक्र.र का अपने घर जाना । 


६8 श्रीराधासोकोपनोदनम्‌ ६०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन । राधा ने रात्रि मे दुःखप्न 
देखकर भगवान्‌ से कहा- मुम स्वप्न मे एेसे चिह्न दिखाई देरदे दँ कि रुष्ट हआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रत्रदत्र डे रहा दै तथा मे आपसे रक्षा करनेको कह रही हं । 
आकाश से सूयैमण्डर का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक कार मे चन्द्र-सूयं 
ग्रहण देखना, क्षणभर मे दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाङम्भ का 
मम्म कर छृष्णवणं की प्रतिमा का आखिङ्गन होना, प्राणाधिदेवपुरूषों का यों 
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कहना कि हे राधिके । मुभे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःखप्नों को देखकर 
मेरे दिने अंग स्फुरण करते हँ तथा मेरा मन शोकसे व्याङ्ुढ दहो रहादै। 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों मे गिरना । तसश्चात्‌ श्रीच्कषण द्वारा 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना | 


६७ आध्यातिकयोगकथनम्‌ ६०२ 


विरहन्याङ्कक राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीडा-सरोषर पर 
जाना। राधा ने कहा हे नाथ | मेँ आपके रहने से प्रफुदधित हं तथा नदीं रहने 
से मरी हई तथा म्छान ( कुम्हखाई हई ) हं । जेसे सूयोदय होने से मदहौषधि 
म्छान हदो जाती है। हे रासेश । रास एवं ब्रन्दावन की शोभा भी आपसे दी है । 
आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर मे निमम्रदै। इतना कहकर 
राधा का श्रीचरणों म गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना । 
नारदजी के पृ्खने पर नारायण द्वारा आध्यास्मिकयोग का कहना । आध्यास्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी नदीं जानसकते दै । कड अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोखोक में श्रीकृष्ण ने च्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा ऊुच-कुचं कपिर, दुर्वासा, 
श्रगु ओर प्रह्णाद को भी । श्रीकृष्ण वो हे राधिके ! सम्पूर्णं गोरोक का वृत्तान्त एवं 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुदं दिन तुम्हारा मेरे से विच्छेद्‌ 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिन होगा । हे राधिके । तुम्हारे मे एवं मेरे में 
कुचं भी मेद नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सव मेरे अंश दै तथा महारक्ष्मी; 
दुगा, सरस्वती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशमूता है । 
यथा ठ्वजच्च तथाऽहच्च समौ प्रकृतिपूरुषो । नदि सष्टिभवेद्देवि। दयोरेकतरं विना॥ 

इतना कह श्री्ष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा । 
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६८ श्रीराधाङृप्णसंबादवणेनम्‌ ६०७ 


श्रीद्रष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना। श्रीकृष्ण ने राधासे कहा 
हे रासेश्वरि ! क्षणभर रासक्रीडा में ठहरो । क्योकि तुम रास की अधिष्ठाद्देवी हो । 
हे राधिके ! तुम्हारे मे मेरा मन दिन-रात खगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोर मुभे 
प्रिय नदींदहै। मेरे प्राण साश्चात्‌ शङ्कप्जी दै किन्तु तुम प्राणोंसे भी बवदट्कर 
हो । इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के खिये 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्राथना करना किं हे भगवन्‌ । आप मुभे 
छोड कदां जा रहे दै १ यदि आप जार्येगे तो आपके पुत्र-पोच्र ब्रह्मशाप रूपी अभ्भि 
से नष्ट हो जार्येगे । इतना कहकर राधा का क्रोध से मूद्धितहो प्रथ्वी पर 
गिरना । तस्पश्चात्‌ श्रीछ्ष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६8 .. रासक्रीडावणेनम्‌ &०& 
ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ & ११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ९१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
ब्रह्मा दारा श्रीकृष्ण की स्तुति । बऋह्याने कहा हे देव ! उठो भक्त सुदामा के 
शाप का स्मरण कर सौ वषं तक राधा का बन्धन द्ोडो। फिर गोरोक मे सुभे प्राप्त 
हो जाओगी, अव घर पर अपने चाचा अक्र.र को देखो, पीके शङ्कर का धनुष तोड्नाः 
कंस को मारना इत्यादि बहूुतसे काम करने हैँ । इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने स्थान पर जाना पुनः आकाशवाणी हृद कि कंस को मारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से डाओ । इतना सुन सोई इड राधा को छोड 
श्रीकृष्ण का ब्रज म जाना 1 कष्ण विरह में राधा का विङाप। रत्नमाला एवं 

१३ 
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श्रीकृष्ण का वार्ताखाप । रल्नमाला ने कहा हे भगवन्‌ । मेरी सखी आपके विरह में 

प्राण व्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं । श्रीक्रप्ण ने नी तियुक्त 

वचन रन्नमाखा से कहा- 

दईगोयय पिश क्तोऽदं निषेधं खण्डितं प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियते करोभ्यहम्‌॥। 
ब्रह्माण्ड मे सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई दै। उसीके अनुसार देव, 

मुष्यादि कमं करते है अतः हम दोनों का फिर मिलन होगा। रेखा कहकर 

भगवान्‌ का नन्दजी के घर जाना । 


७० अक्र.रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ & १५ 


अक्र.रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर मे सो गये । उन्दं राति के ेष 
मे सुखप्नों का दशन हुआ, जिनमे सर्वप्रथम किंशोर अवस्थावाङे, मुरी धारण 
करनेवाछे, पीताम्बर पहने द्विज शिष्य का दर्शन । पतिपुत्रवाी साध्वी द्वी, 
श्ुभाशीवाद्‌ करता हुआ ब्राह्मणः श्वेतकमछ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र; 
नीम, नारिकेड ओर कदी कौ पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसर्प, 
अपनेको पवेत, बरक्ष, गजः; नोका ओर घोडे पर स्तः, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न, 
सवत्सा गौ, पावेती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवलिङ्ग का दर्शनः विप्र की ख्डकी, 
देवस्थान, सिंहः व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवणं, र्चादी, सक्ता माणिक्य, सारसः 
हंस, ताम्बूल, छृमि एवं विष्टा सहित अंग ओौर रक्त इत्यादि बहुतसे सुश्प्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रर की बज के स्यि यात्रा करना । यात्रा के समय 
युभमङ्गलों का दशंन-बयेओर शव ८( सुरदा ), गारी, पूणंङ्कम्भ, नङ्क, चास, 
पति-पुत्रवाखी दिव्य आभूषणं से युक्त स्त्री, शुद्कपुष्पः माल्य, धान्य, खञ्जन पक्षी 
तथा दाहिने तरफ जरती हुई अभि, विप्र, वृषभः हाथी, वदे सहित गो, सफेद्‌ 
घोड़ा, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवणे, चांदी, उसी ` 
क्षण का मांसः चन्दनः माध्वीक ( मदिरा ) घृतः हरिण, फः, चावर, सिद्धान्न; 
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दपण, विचित्रित विमानः देदीप्यमान प्रतिमा, शु कमल, कमङ्वन, शद्धचिङ 
( सफेद चीख ), चक्वा, वाव, मेध, पवेत, मोर, शुक, सारस, शंख, कोयल 
एवं बाघों की ध्वनि ओर कृष्णनाम से युक्त श्रीकृष्ण का कीतन ठेसे शुभमङ्गलों 
को देव घ्रज सने प्रवेश । अक्र के आगमन को देख वेश्या, पृणेकुम्भः गजेन्द्र 
एवं गुदधान्य को आगे कर॒ वाङ्कों सहित नन्द्‌ का अक्र.रजी के पूजनाथं 
आगमन ! श्रीच्रष्ण के अद्भूत रूपों को देखकर अक्र र का स्तुति करना । पुन 
कुशल चरत्ता्त पृष्छने के वाद्‌ मिष्टान्न भोजन कर सव व्रजवासियों का अपने-अपने 
स्थानों मे शयन । 


७१ यात्रामङ्गलवणनम्‌ ९२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के वाद्‌ राच्रिकेतीसरे प्रहर मेंश्युभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग मे यशोदा से मङ्कखाशासन करा बन्धुं को आश्वासन 
दे श्रीरृष्ण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पादप्रक्षालन कर शुद्ध वख 
पहनक्रर चन्दन खा जते हुए वाड तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण मे अभ्नि, विप्र 
पतिपुत्रवाखी खी इव्यादि ्ुभशङ्कनों को देखकर दक्षिण पैर को आगे रख मध्यमा 
से नासिक्राके वाम भागको रोक दक्षिण मा्गसे वायु का व्याग कर ओर 
माता-पिता एव्र अन्य बान्धवां से भिरक्रर वह्‌ सथुरा को यात्राथं चरे | 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ ९२१ 
कुञ्जोद्धारणंनम्‌ ९२३ 

कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ६२१ 

कंसवध्वणनम्‌ € २७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्द्र मथुरापुरी को चङे। मार्गं म अत्यन्त 
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वृद्धा एवं हाथमे खटी डी हह कुठ्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कु्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आगे माङाकार ( माी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को साखा देकर 
वरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से मंट । भगवान्‌ ने उससे वक्ञ मागे । 
रजक ने कहा हे मूढ ! ये राजोचित वख है तुम्हारे योग्य नहीं दै। इतना सुन 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र ठे खियि । अक्र.र का अपने घर 
को जाना एवं नन्दादिकों का वेष्णव कुविन्द्‌ के यहां रात्रि मे वास | श्रीच्रष्ण का 
कुजा के साथ प्रेममिरन तथा ञ्जा का उद्धार कंस को मृद्युसूचक दुःख्प्नों का 
दशेन । कंस को खप्न मे, विधवा, शद्रपल्ी, गदहा, भसा, शूकर, मादू, गीधः 
हडियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि वहुतसे अश्चुभसूचक वस्तुओं का दशंन । 
्रीक्रष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं महो को मारकर कंस को छीखा मात्र से दी खगं- 
धाम पहुंचा दिया । श्रीकृष्ण का रूप सबको अरूग-अलख्ग तरह से दिखाई दिया 
जेसे राजा ओं को राजेन्द्ररूप मे, माता-पिताको बारकरूप मे, कंस को काटरूप में 
इत्यादि एेसे ही श्रीमद्भागवत मे आया है “मह्वानामशनिच्रं णानरवरः रामायण 
म भी “जाकी रही भावना जेसी प्रु मूरति देखी तिन तेसी" । कंस का दिव्य रूप 
धारण कर परमधाम में जाना। कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि का 
विङाप । श्री्ृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण वराम 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्राना करना। इस उपलक्ष्य मे ब्राह्यणो 
को भोजन से ठृप्त कर द्रव्य दान किया । 


७३ नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ & २८ 


पुत्र के वियोग मे नन्दजी का रुदन । श्रीछरष्ण का नन्दजी को ज्ञान देना 
किं हे नन्दजी दुःख ह्ोडियि एवं शान्ति को प्राप्त कीजियि। इस संसारम कोई 
भी किसी का पुत्र एवं माता-पिता नदीं है । सव अपने-अपने कर्मा के अनुसार 
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फल भोगते दै । मेरी मायासे द्यी सव देवादि अपने-अपने कार्या मे ख्गेदैः। 
मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधाके साथ सौ वषे तक वियोग होगा फिर उसके 
गोखोक से जागा तथाप रोगों को भी गोखोकमे भेज दूगा। जेसे 
आद्मा ओर जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का ओर मेरा दै। अतः 
राधा मे गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करं । इतना कहकर 
श्रीछ्ष्ण का नन्दजी के प्रति विभूतियोग का वणन । विभूति योग को सुनने के 
वाद नन्दजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से ष्ण की स्तुति करना । पुत्रके आगे 
बारम्बार श्द्न करना । 


७४ भगवन्नन्दसंबादवणेनम्‌ &३३ 


नन्दजी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ वोले- हे नन्दजी ! अव दुःख को 
छोड ब्रज मे जाये मे आपको वही ज्ञान देता हूं जो पटले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
को दिया था। कोन किस का पुत्र है कौन किंसकी माता है सब इसी तरह संसार 
मे आते है तथा जाते है । अपने-अपने कर्मो से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
मे जन्मत दै। ब्रह्मा से ठेकर वृणपयेन्त संसार मे जन्म छ्ेतेदै। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाखा इस शरीर को छोड़ गोखोक को जातादै। मेरे भक्तों 
का कभी भी अञ्युभम नदीं होता। मेरा भक्त मेरे से बख्वान्‌ है! इतना सुन 
नन्दजी बोले-मुभे सांसारिकज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्यां का वणेन करना । 


७५ र आह्धिकवर्णनम्‌ ६३५ - 
कृष्णप्रोक्त आहिकाचारः ३७ 


्रीद्कष्ण ने कहा-हे नन्दजी ! वेद्‌ एवं पुराणो का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हं । जियो काकमी मी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्युहूते मे उठकर 
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शो चादि से निघ्त्त हो निमेख जख मे स्नान कर शाट्म्राम, मणि, यन्त्र ओर 
प्रतिमा का पूजन करे। सवप्रथम विघ्न दूर करने के य्यि गणेशजी की पूजन 
करे। विष्ठा, मूत्र, खिङ्ग ओर योनि को नहीं देखे । श्ियों के सतन, कटाक्ष एवं 
हास्यकोन देखें । अप्तक्राखमे सूयं एवं चन्द्रकोन देखे। इससे व्याधिकी 
प्राप्ति होती दै। जलम सूयं एवं चन्द्र कोदेखनेसे दुःखकी प्रापि दोतीहै। 
पर मेथुन देखने से वन्धुओं का विच्छेद होता दै। ब्राह्मण; गौ, वैष्णव एवं 
अन्य किसी भी प्राणी कीदहिसा न करे। किसीका धन हरण न करे यह सवेनाश 
काकारणदहै। श यचुवेदमे आयादहै ध्मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ःः । अपनी 
दी हृहैया दूसरे कीदी हुई ब्रहमघत्ति का हरण करने से ६० हजार वर्ष तक 
विष्ठा मे छृमि दोतादै। कोटि वषं गीधः सौ जन्म सूकर ओर सौ जन्म 
व्याघ्र इत्यादि कष्प्रद योनियों को प्राप्त होता है। कर्म कराकर दक्षिणा तत्काङ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी दोजाती है । एक मास बीतने पर 
सोगुनी, दो मास वीतने से हजारगुनी तथा एक वर्षं॑वीतने से दाता नरक को 
जाता है । दनेवाखा अगर नदीं देता है तथा छेनेवाखा नहीं मागता दै वे दोनों 
ही नरक मे जाते दै एवं दाता व्याधियुक्त होता दै। जो मूर स्त्री अपने पति 
को हरि रूपमे नदीं देखती दै, वह ्म्भीपाक नरक मे जाती दै। जो मलुप्य 
शिवः दुर्गा, गणपति, सूयं, विप्र ओर विष्णु की निन्दा करता है उसे महारौरव 
नरक को प्राचि होती है। माता, पिता, पुत्र, सती स्त्रीः गरू अनाथ, भगिनी 
ओर कन्या की निन्दा करने से नरक की प्रापि होती है। ब्राह्मणों की मक्तिसे 
हीन एवं हरिभक्ति से विदह्ीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जन्माघ्मी के 
त्रत करने से सौ जन्म तक के पाप नष्ट होते दै । कूष्माण्ड का घात करनेवादी खरी 
एवं दीप को बुकानेवाङा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर मे दरिद्री 
होता दै। दीपः शिवलिङ्ग, शाख्ग्रामः मणि, प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सुवर्ण, शङ्खः 
हीरा, मोती, गोमूत्र, गोमयः घृत एवं भगवान्‌ के पादोद्‌क को भूमि पर रखने से 
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अधः (नरक) को जातादै। दिनम तथा सन्ध्याके समय निद्रा एवंस््नी 
सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विग्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता है । 
ब्राह्मण युश सवसे प्रिय हैँ तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शङ्करजी प्रिय दै । मे सद्‌ा महादेव के 
नामोच्चारण करनेवाखों के पास ही रहता हं । नारायणी शक्ति भगवती से दही 
सव काये कराता हं वह्‌ शक्ति सव जगह विराजमान दै । 


७६ श॒भाश्चभदशनफलम्‌ ६४२. 
नानाविधदानलम्‌ & ४५ 


श्रीनन्दजी ने श्युभाद्युभ दशन के विषय मे पूषा तव श्रीकृष्ण बोङे- ब्राह्मणः 
तीथं, वेष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थस्नान के समान पुण्य होता है। 
सूये, सती खली, सन्यासी, बरह्मचारी, गो, अभि, गुरू, हाथी, सिह, सफेद घोडा, 
यकः कोयल, हंसः, खंजनः, मयूर, चातकः सफेद्‌ पक्षी, सवत्सा गौ, पीपर, पति 
पुत्रवाखी खरी, तीथं जनेवाङे मनुष्य; दीपः, सुवणं, मणि मुक्ता, हीरा, माणिकः 
तुङुसी, सफेद्‌ पुष्प, सफेद धान्य, घत, दही, शहद, पूर्णकूम्भः, तण्ड, सफेदपुष्पो की 
माङा, गोरोचन, कपूर, चांदी, ताङाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, शुद्धपक्ष के चन्द्रमा 
अभरत; चन्दनः कस्तूरी, कुमः एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 
होते दै तथा पुण्य की प्रापि होती दहै। आठ वपं की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फर होता दै। अनाथ विप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्रापि होती दहै। भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद्‌ घोडे का दानःका 
वणेन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई दै। अन्नदान के समान को$ दान 
नदीं है । बुद्ध गौतम स्मरति मं भी अन्नदान के माहारम्य का बहुत वर्णन किया है । 
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सुखप्न के दशेन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं घनः पुत्र, खी, भूमि एवं मोक्ष 
की प्रापि दहदोतीदहे। 


७७ सुस्वप्नदशेनफलम्‌ ९४६ 


नन्द्जी ने पृ्खा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता दै तथा कोन-कौनसा 
सखप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ वोटे कं सखप्नाध्याय का वर्णन करता ह्वं। राति 
के प्रथम प्रहर का स्वप्न एक एक वषे मे, दूसरे प्रहर का ८ मास मे, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुथं प्रहर का १८५ दिनम, अरुणोदय के समय १० दिनम एवं 
प्रातःकार का स्वप्न यदि उसी क्षण जग जाय तव तत्का फर देता दै । व्याधि- 
युक्त, नम, मूत्र एवं पुरीष से पीडित मनुष्य को स्वप्न का फठ्‌ नहीं होता है । 
स्वप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महर, वृक्ष, एवं पदाडों पर चद्ने से धन की प्राप्न 
होती दै । हाथी, राजा, सुवणं, कन्या आदि को देखने से विपुर लक्ष्मी आती 
दे । देवताः ब्राह्मण, गौ, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जेसा देखते है वह शीघ्र ही 
वेसा ही फडीभूत होता दै । भस्म, दड़ी एवं रई को छोड़ अन्य सम्पूणं सफेद वस्तु उत्तम 
दे। गौ, हाथी बोड़ाः ब्राह्मण एवं देव को द्योड़कर अन्य सम्पूर्णं कृष्ण वस्तु 
निन्द्नीय है । रत्न के आभूषणों से युक्तं दिव्य खी जिसके धर मे आती है उसे 
प्रिय वस्तु कौ प्राप्ति होती है। आठ वषे की कुमारी कन्या खमप्न मे जिसपर 
प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता दै तथा जिसको वह पुस्तक देती दै वह 
विश्वविख्यात कवीन्द्र होता दै। खमप्न मे ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको 
महामन्त्र देवं तो वह विद्वान्‌, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है । स्वप्न म सरोवर, 
समुद्र, नदी, नद्‌, सफेद सपं ओर सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की भरापति होती 
है । दिव्य खी जिसको स्वप्न मे कहती दै कि आप मेरे खवामी हो ओर वह 
स्वप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है। 
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७८ आध्यास्मिकनज्ञानवणनम्‌ ६५१ 


श्रीकरष्ण द्वारा नन्दजी को आध्यास्मिक ज्ञान का उपदेश। यह योग वेद्‌ 
एवं शाखो से गत्र रूप से वताया दै जिसके अभ्यास से जन्मः मृट्यु, जरा एवं 
व्याधि नदीं होती दै । यह्‌ संसार जल्वुदवुद की तरह दै तथा मोह करनेवाखा 
है । श्रीच्रष्ण ने नन्दजी को गृ महामन्त्रं का उपदेश कर कहा इसे काशी 
मणिकर्णिका से जपना चाददिये, दुःखम्न; पाप का कारण एवं विघ्न द्रनेवाखा हे । 
गौ को मारनेवाे, छतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप ह । चन्द्र एवं सूयं के 
ग्रहण को देखना निषिद्ध है । माद्रह्ङ्ा चतुर्थी को चन्द्र का दशन नदीं करना 
चादहिए। यदि दर्शन हदो जाय तो “सहः प्रसेनमवधीस्सिहो जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक ! मा रोदीस्तव ह्यो पः स्यमन्तकः ॥ इस मन्त्र से जख को पविच्र कर पीने 
से उत्तम बताया दे । 


0 
७8 सूयग्रहणाख्यानम्‌ ६५५ 


नन्दजी ने सूयं एवं चन्द्रमा के ग्रहण के विषय में पृच्छा तव भगवान्‌ बो 
इस आख्यान को श्रवण करने से पापनष्टहोतेदैः। एक समय जमद्भि रेणुका 
के साथ नमेदातट पर विहार कर रहे थे । तव सूर्य ने का हे ऋषे ! आप ब्रह्मा कै 
प्रपोत्रहै, वेदों को जाननेवाले है, आपके शासं से सव मनुष्य कायं करते दै 
आप धर्मका त्याग कर रहे हं वेद्‌ मे दिनम मेथुन का दोष कहादै। मे धर्मका 
साक्षी हं इसख्यि आप से कहता हूं । सूयं के वचन सुन जमदचि ने मेथुन को स्याग 
कर क्रोधित हो सूयं से का तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शाखं का ज्ञाता 
हु, हम बेष्णवों पर भगवान्‌ के विना कोई आज्ञा देनेवाखा नदीं है । आज तुमने 
हमारा रास भङ्ग किया अतः राहुमरप्त होओगे। जो वाद तुम्हारे को देखने 
आयेंगे वे दूर हो जायेगे तथा वायु से प्रेरित हए मेघ दुह्र आच्छन्न करेगे तथा 
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गवे से हत हो जाओगे। जमदभ्नि के वचन सुनकर भास्कर वोटे-हे विप्रवर्य ! 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हं छेकिन वैष्णवों को क्रोधित नदीं दोना चादिये । आपने 
मे शापित क्रिया अतः में भी आपको शाप देता हं नदीं तो मुभे मनुष्य निस्तेज 
करेगे । क्षत्रिय के अल्ल से आपका मरण होगा। सूयं के वचन सुन जसदत्निने 
कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्न दोओगे। दोनों का कठ्ह्‌ देख ब्रह्माजी का ¦ 
आगमन । ब्रह्मा ने सूये से का तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर पुनः 
मुक्त हो जाओगे । न्यून एवं अधिक्र वपं मे राहुमस्त दोओगे वह हण कहीं 
दिखाई पड़ेगा कदी नहीं अन्यथा पूणं ही दिखाई दोगे ओर भार्या के निमित्त 
श्वसुर एवं साङे से तुम्हारा तेज मछिन दोगा ।म गी एवं सुमाखी के युद्ध मेँ शङ्कर 
से पराजित होओगे । फिर जमदभ्नि से कटा हे विप्र ! तुम्दारी म्य कार्ववीर्या्ञन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २९१ वार प्रथ्वी को विना क्षत्रियं की करेगा । इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूयं एवं जमदि का भी अपने-अपने स्थान 
पर जाना 1 अव चन्द्रप्रहणं के आख्यान को सुनो । 


८० चन्द्रगरहणाख्यानवणेनम्‌ ६५९ 


चन्द्र द्वारा भाद्र चतुथी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हृ गुर- 
पी तारा का हरण । तारा ने कदा- पतिव्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को छोडो। 
गुरुपल्नी गमन से सो ब्रह्महस्या का पाप होतादै। तुम मेरे पुत्र दहो तथाम 
तुम्हारी माता हं अपने धमे की रक्षा करो । जव तारा के वचनो का अनादृर कर 
उसे भोगने को उद्यत हुआ तो ताराने शाप दिया किं तुम कटंकी, यक्ष्मा से 
पीडित तथा राहुप्रस्त दोओगे। चन्द्रमा ने रोती हृ तारा को गोदी भे विठाकर 
नाना नदी, नद्‌ तथा पहाड़ मे रमण किया । चन्द्रमा ने असुर रुरु शुक्राचार्य 
को वछिके घर सरे आते देखा ओौर उसक्री शरण खी । शुक ने का- हे चन्द्र । 
गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता है । 
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८१ ताराऽऽनयनाधं शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ६६२ 
शुक्रशम्भुसंवादवणेनम्‌ ६६३ 
चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ ९६५ 


श्रीक्रप्ण बोले - श॒क्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 
देवताओं के साथ आते देखा । रत्नमाङा नदी के किनारे पुण्याश्रम मे सुरसेन्य 
से अये हृए शङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुनः 
ब्रह्माजी ने शुक्र से नी तियुक्त वचन कदे । दे शुक्र ! चन्द्रमा की यह महती दुर्नीति 
दै जो गुरुपत्नी से वलात्कार कर तुम्हारे शरण आयादै। इसकोलेने के लिये 
देव सेना आरी है उसीके निमित्त में तथा शङ्कर तुम्हारे पास अआयेदहैँ। शङ्कर 
ने कहा- हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्रको खाओ में उस 
पापी का शिर त्रिशूढ से नष्ट करूंगा । मेरे क्रोधित होने से दत्यो का रक्षक 
कोई नदीं हयोगा। उतथ्य के शाप से ब्रहस्पति की खीकाहरण हुआ दे, 
शरणागत की रक्षा न करने से चोदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक मे पड़ता हे । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो बह शरण में देनेवाङा भी पापी ही माना जाता 
है । शुक्र की शङ्कर से प्राथना। चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना। उसको 
क्षीरोद मे स्नान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आघे को अपने मस्तक पर ओर आघे को ब्रह्मा के सामने छोड दिया । 
रज्ित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र मे देह व्याग । पुत्र वियोग से अत्रिके नेत्रोंसे 
समुद्र मे जर गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट हदोना। महादेव 
ने कहा- हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ ताराकेशापसरे तुम्ह यक्ष्मारोगकी 
प्रापि होगी क्या किं पतित्रता का शाप व्यथं नदीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्र चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
है अतः उस दिन तुम्हे देखने से पापी होगा । श्चुभाञ्यभ कमे विना भोगने से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डल मे कलङ्क एवं मृगाछ्ति युग-युग मे होगी । 
तारा से कहा हे तारे। किसका गभं है सत्य कदो इसे व्यागकर शद्ध हो पर परुष 
से बरात्कार एवं अकाम से खरी दूषित नहींदै ओर सकाम भावसरे जव तक 
सूये चन्द्र है तब तक नरक मे रहती है । ताराने चन्द्रमा का पुत्र है ठेला कहा । 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पेदा होनेसे चन्द्र को पुत्रं प्रापि। 
देवताओं का स्व्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलद्कु होता है । 


८२ दुःस्वप्नवणनम्‌ ९६७ 


नन्दजी ने दुःखप्न के विषय में पृष्धा तव भगवान्‌ बोङे-जो मज्ुष्य शप्न 
मं हसता दै एवं विवाहः नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आतीदहै। तेखसे 
अभ्यङ्गित हो दक्षिण दिशा मं जाने से; तथा खर, महिष एवं ङट पर चद्ने से 
मृत्यु की प्राप्ति होती है । कार्पास, (कपास) कौड़ी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 
है । देवता का नाचना तथा हँसना; श्मशान; शुष्क काष्ठ, तृण रोहः, अन्धकार, 
योनि एवं छिङ्ग देखने से विपति आती दै । रक्त अङ्गारे एवं भस्मव्ृष्टि देखने से 
दुःख की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मणः ब्राह्मणी एवं गुर जिसको 
शाप देते हैँ उसे विपत्ति आती है । विरोधी, काकः सर्गा, भालू जिसके शरीर 
पर गिरते दै उसकी मृत्यु होती दै। इनकी शान्तिके खयि खाखचन्दन के काष्ठ 
से एक सहस्र गायत्री का हवन करने से शुद्धि दै । अच्युतः केशव आदि नामों के 
स्मरण करने से तथा धम, खकष्मी, राधा एवं सरस्वती का स्मरण करने से दुःखप्न 
शुभ दो जाता है । 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0161011 


( २०५ ) 


८३ विप्रादीनां धमेकथनम्‌ ६७० 
सन्यासधमेकथनम्‌ ६७५ 
0.0 
पतित्रताधमवणनम्‌ | € ७७ 


नन्दजी ने पृष्ठा-हे पुत्र ! व्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सन्यासी, विधवा खी, पतिव्रता खी, गृहस्थ का धमं तथा शिष्यः पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कतंन्य, भक्त कितने प्रकार के होते दँ एवं स्त्री जाति किंतनी प्रकार 
की दै इनके साथ ब्रह्माण्ड का वणेन कीजिये । श्रीकृष्ण वोटे-मेरी -पूजा 
करनेवारा, सन्ध्या करनेवाला, गरु सेवा करनेवाखा ब्राह्यण सदा पविच्र हे । 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कद्‌ दै- 
सर्वेषामपि वन्यानां पिता चैव महान्‌ गुरुः पितुः शतगुणेर्माता मातुः शतगुणे सुरः 
मन्तरदस्तन्तरद्श्चेव सुराणाच्च चतुरांणः । नारायणश्च भगवान्‌ गुरः प्रस्यक्ष ईश्वरः ॥ 

गुरु की सेवा सवसे उत्तम है गुरु मे सम्पूणं देव विराजमान दै - 
गुरं ह्या गुरु्विष्णुगंरुरेव खयं शिवः । गुरौ च सबदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 

गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते दहै। यदि गुरु शिष्यो में 
पुत्र के समान स्नेद नही करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्रापि होगी । वृष पर चद्ने- 
वारा, शूद्रो के यहां रसोई वनानेवाखा, देवर, सन्ध्यादीन, दिन मे सोनेवाा, शूदर 
के श्राद्ध मे भोजन करनेवाखा, ओर शूद्रो के सुदं जकानेवाखा जो ब्राह्मणे वह्‌ शूद्र 
के समान ही कहा गया है । जो निव्य त्रिकाङ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
वाखा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवराति को भोजन न करनेवारा 
ब्राह्मण है वह जी बन्युक्त कहा गयाहे । ब्राह्मण के पैर में सम्पूणं तीथं विराजमान है । 
विप्रो के चरणोदक पीने से ती्थस्नान के समान फ होता हे । तेजस्वी ररुसे ही 
मन्त्र प्रहण करना चादिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या ओर जातिदीन गुरु से मन्त्र 
ग्रहण न करे। मूख, आश्रमहीनः पिता, सन्यासी, रोगी, वंशहीन तथा मार्या- 
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हीन से मन्त्रप्रहण न करे 1 वयोदहीन से मन्त्र ठेने से अल्पायु, ज्ञानदीन से अज्ञानी; 
विययाहीन से मूड ओर जातिहीन से छेने पर विनाश होता दै । मूखं से मूखं, आश्रम- 
हीन से दुःखी, पितासे यश की दानि तथा सन्यासी से मन्त्र लटेनेसेमृव्युदोती हे। 
श्राद्ध के दिनि हविष्याशी रहता हुआ संयमपूवेक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तीर 
पर जाना दुवारा भोजन ओर मेशरुन न करे । कल्या विक्रय करनेवाले को सव से 
विशेष पातकी कदा है । जो मूल्य ग्रहण कर कल्या देता है वह महारौरवं नर्कमें 
जाता हे तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्पो तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक मे पचतादहे। क्षत्रियोंकाधर्मदहे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 


की पूजा, राज्य की पाङना, रण मे निभेयता, ` नित्य दान, शरणागत की रक्षाः 


पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षाः शस्त्रास्त्र मे निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाटे की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाद्ये । वेश्यो का धमं ह वाणिज्य मे चतुर, 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे! शूद्रं का धमे 
हे कि विप्रं की सेवा करे । सन्यासी का धर्म है “दण्डम्रहणमाच्रेण नरो नारायणो 
भवेत्‌" दण्डम्रहणमात्र से नर नारायण दहो जाता दहे। अतः उसके पदस्पशं से 
प्रथ्वी एवं तीथे मनुष्यादि सव पविच्र होते ्दे। सन्यासी को भोजन कराने से 
अश्वमेध यज्ञ के फट की प्रापि होती हे1*विधवा का धम्‌ दै किं वह सद्‌ा निष्कामरहे व 
एक समय भोजन ह विष्यान्न करे। दिञ्य वस्त्र, गन्धः तङ, पुष्पमाखा, चन्दनः सिन्दूर 
को धारण न करे । परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती हई नारायण मे अनन्य भक्ति करे 1 
एकादशी, रामनवमी, जन्मा्टमी.ओर शिवरात्रि आदि व्रतो मे उपवास करे | 
विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी ` ओरःसन्यासियों को ताम्बूढ भक्षण एवं गोमांस 
मदिरा के समान बतलाया हे । पतिव्रता के धमम-पति की भक्तिपूर्ैक सेवा वन्दना, 
पति से नारायण का भाव रखना एवं उसकी आज्ञा का पाटन करना बताया हे । 
स्त्री परपुरुष के मुख का अवलखोकनः यात्रा, महोत्सवः चर्यः गायन एवं परक्रीड़ा न 
देखे। पति का संगएकक्षणमी न छोडे। पति पर पुत्रों से भी सौगुना प्रेम 
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करे। यथा--“पतिर्बन्धु्ग तिर्भ्ता देवतं कुर्योपितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार करती दै एवं पतिव्रताओं का पति सम्पूणं पापों से टूट जाता दै । सती के 
चरणों मै सम्पूणं तीथं तथा सम्पूणं देव सुनियों का तेज विराजमान दै । स्वयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा; शङ्कुर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हं। सती की चरणरज से प्रभ्वी तत्का पवित्र हो जाती है एवं 
मनुष्य पतिता को नमस्कार कर सम्पूणं पापों से रूट जाता है । पतिव्रता के 
तेज से चिखोरी क्षणभर मे भस्म हो सकती दे। सती खली प्रातःकाङ उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्णं गृहुकायं कर शुद्ध वस पहन अपने पति का 
षोडशोपचार विधि से पूजन ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सवेदेवाश्रयाय खाहा? 
इस मन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतिव्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूणं मनोवाञिडित फ की प्राप्ति होती है । 


८४ गृहिणां धमेवणेनम्‌ &७८ 
गरिविधभक्तानां लक्षणं फश्च ९८१ 

करष्णस्य वामभागाद्धगवत्या उत्पत्तिः ९८३ 

ब्रह्माण्डवर्णनम्‌ ६८५ 


श्रीकृष्ण वोङे- गृहस्थ को चाद्ये कि द्विज, देवां का पूजन एवं खधमं का 
आचरण नित्य करे। गृहस्थियों की सम्पूणं देवादिक आशा करते दै । कमकाङ 
म पितर एवं तिथिकारूमे देवता गरृहस्थी के घर अतेदहैँ। अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चादिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता दहै 
उसके यहां से पितर, देव, अग्रि निराश होकर चङे जाते हैँ । 
अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं योऽभिवीक्षते। 
तरक्षणादेव नश्यन्ति तस्य धमेयशः्रियः ॥ 


( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्छोक २१) 
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पोष्यवर्गा का भरण पोपण कर गृहस्थी स्वयं मोजन करे। जिस पुरुष 
के माता नहीं है ओर पल्ली कुट्टा अथवा सर गई दो उसे वनम चखा जाना 
चादिये । उसके खयि वन से भी अधिक दुःखद्‌ायक घर है । गृहिणी पतिभक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाखी होनी चािये । गृह्रत से निरृत्त हो स्नान कर 
पतिदेव ओर्‌ ब्राह्यण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्यः पिता तथा गुरु को अज्ञानदे तथा 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे । पिता, माता, गुरू खी, शिष्यः 
पुत्र; सदा क्षमा चाहनेवाखा, अनाथ भगिनी, कन्या ओर गुरुपन्नी सद्‌ा ही पोष्य 
कहे ह । पतिव्रता खी सदा ही शुद्ध दै। केदार कन्या के शाप से जव धर्मराज 
नष्ट हो गये तव क्रोधित बह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया। 
जेसे उत्तमा, मध्यमा, ओर अधमा । उत्तम स्त्री धमयुक्ता एवं पतिभक्ता होती दै 
तथा प्राणान्त ( अस्यन्त कष्ट ) मे भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती दै । मध्यम 
स्री बड़ पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नदीं करती दै । 
अधम स्त्री अव्यन्त दुष्ट, अधमे करनेवाखी तथा पतिसेवा न करनेवाखी एवं कलह 
करनेवाखी होती है। तीन प्रकारके भक्तां का लक्षण एवं फ का वर्णन । 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते है। सुनि, देव ओर सन्त कष्ट से जानते हैं 
सम्पूणं संसार के अथं को मे जानता हं । ब्रह्मा, अनन्तः मदेश्वरः, धरम, सनव्छुमारः 
नर, नारायणः कपिर, गणेशः दुर्गा, खष्ष्मी; सरस्वती, वेद्‌, वेदमाता एवं सर्वज्ञ 
राधा विश्व के अथं को जानते ह अन्य नदीं । गोखोक मे भगवान्‌ के वाम अङ्ग 
से सोढ वर्षं की वाछिका की रचना हई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री आदि 
नामां से विख्यात हुई । सम्पूणं ब्रह्माण्ड की रचना का वणेन । 
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नन्दजी द्वारा पृष्ठे गये चारों वण के भक्षयाभक्ष्य एवं कमेविपाक के उत्तर 
मे भगवान्‌ ने कदटा- ताम्बे ओर रोहे के बर्तेन मँ दूध, नारियल का जर, खवण- 
युक्त दृध, जला हा अन्न, मधु से भिखा हुआ धरत, तेर एवं गुड ओर पीने के वाद्‌ 
वचा हुआ जट अभक्ष्य एवं अपेय कहा दै 1 सन्ध्या समय व दिनमें दो वार भोजन 
निषेध कदा दै । जठ, दृध, चूणे, धृतः खवणः खस्तिकः ( जखेवी ) गड, क्षीर 
(खीर ), तक्र ( वाद्व ) ओर मधु अपने हाथसे दूसरे के हाथमे देना गोममांस 
कै समान वतायादै। चांदी के पात्रमे रक्खा हआ कपूर भी अभक्ष्य दे। 
भोजन के समय परोसनेवाङा यदि खानेवाङे को स्पशं कर जाय तो वह अन्न 
सबके छियि अभक्ष्य दै । नेवछा, गडा, मदहदिषः पक्षी, सर्प, शूकर, गदभ, विखाव, 
ठ्याघ्र, सिहादि पञ्च, जक्जन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
ओर वानरआदि को मारना एवं उनका सांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
स्यि निषिद्धदै। अंस व अजादि का दृध) दहीव धृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुष्ृति मे आया दै-“न भक्ष्ये अजामदहिषीक्षीरे 1” हे नन्दजी । ड्भ 
एवं अश्चुभ कमं भोगने से ही क्षय होता दै अन्यथा नहीं । अच्छे कमे करने से स्वगं 
प्राप्ति व दुष्कमे करने से नरक प्राप्ति होती है । गोहत्या करनेवाला गो के रोम के 
जितने वषे पयैन्त विच्छ की योनि को प्राप्न हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता दै । 
ब्रह्महत्या करनेवाङा विष्ठाका कीड़ा होतादहै व सख्नी हत्या करनेवाखा अति 
पातक्री कदा गया दै तथा काठपत्र नस्कमें जतादहै। खजाना, फर व माया 
से धन हरण करनेवाखा यक्ष दहो सौ वषे तक चाष पक्षी होता दहै। पुनः 
भारतवषं में कृष्णवणं शूद्र बन दूसरे जन्म मे अधिक अङ्गवाा ब्राह्मण होता है । 
तत्पश्चात्‌ त्राह्मणरूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता दै । 
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( २१० ) 
वंशहीन मनुष्य को एक खाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्नि हो सकती है। 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पयेन्त गदहा ओर कठ्हकारी सात जन्मतक कौआ 
होता दै । आचारहीन मनुष्य, यवनः, हिंसा करनेवाखा, गज्ञा, अदीक्षित वह्धर, 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाखा-काना, अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निन्दा करनेवाा- 
बहरा, वाक्य हरण करनेवाङा-गुंगा, दिंसक-केशदीन, मिथ्या वोर्नेवाङा- 
मूख दीन ओर पुस्तक चोरी करनेवाङा मूर्खं होता दै । अकेडा भिष्टा्न खने- 
वाडा कारपूत्र नरक मोगकर पुनः नाना योनियं मे जाता दै। मनुष्यों में 
सुनार सखणेवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती दै ) कायस ये धूतं एवं छृपाहीन 
होते ह । इनका हृद्य छ्ुरे की धार के समान एवं आद्रभाव भी इनसे नहीं 
दोतादहे। सौमं कोई एकर कायस्थ सजन होता दै। उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाङ शयन करनेवाला, 
सध्या व दिन में सोनेवाखा; यज्ञोपवीत का हरण करनेवाखा, त्रिका सभ्या से 
हीन, अञ्युद्ध संध्या करनेवाला ओर वेदवेदाङ्ग की निन्दा करनेवाङा व्यक्ति तीन जन्म 
मे पतित हो जाता है तथा खगंमागं उसे नहीं मिक्ता है। एकादशी, शिवराच्नि, 
रामनवमी ब जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डार योनि मे जाता है। 
उपवास करने म असमथं हो तो हविष्यान्न भक्षण करे! जो मनुष्य ब्राह्मण 
ओर देवता को नमस्कार नहीं करता दै वह जीवनपर्यन्त अद्युचि व यवन कहा 
गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नदीं करता है वह ब्रह्मघाती कदा गया 
दै । शास्र जाननेवाङा ज्योतिषी खोभ के वशीभूत हो भूठ कता है वह सात 
जन्म तक वड़ा वानर होता है । नदियों में गङ्गा, तीर्था मे पुष्कर, नगरियों में 
काशीः ज्ञानियों में शङ्कर, शाखं मे वेद्‌, वक्षो मे अश्वरथ; तपस्याओं म भगवान्‌ 
की पूजा ओर जातियों मेँ श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति है। अध्यायका फर तभी दहै कि 
, वाचक को सुवण, रौप्य, वलग, ओर ताम्बूल दान किया जाय । 
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८६ केदारकन्या विवरणम्‌ ६8 & 


नन्दजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पृष्वने पर श्रीछरष्ण बोटे-सखवायम्भुव 
मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद्‌ दो पुत्र हए । उत्तानपाद कै ध्रुव उसके नन्दसावर्णि 
ओर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। बह राजा पूर्णं दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्तं था । कमङा की कटा से उत्पन्न हई तथा यज्ञङ्कण्ड से पेदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्न हई । कन्या ने कदा में तुम्हारी पुत्री हूं । राजा ने उसे भक्तिपूर्वकं अपनी 
पल्ली को अपण क्रिया । केदार कन्या कृष्ण के छखियि तप करने गी । ब्रह्मा ने 
वरदान दिया कि तुम्हं बाद्मे कृष्ण की प्राप्रि होगी। एक समय नदी तटपर 
` वेठी हुई कन्या की परीक्षा ठेने धर्म आया। कन्या ने युवावस्थावाङे सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया ओर कदा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ है । 
धमे ने कदा- तुम किसकी पुत्री हो? तुम्दारा क्या नाम दै? किस निमित्त 
तुमने तप कियादहै? जोइच्छाहोसो वर मांगो। ब्न्दानेकटादहेविप्र। में 
केदार कन्या हः बृन्दा मेरा नाम दै तथा भगवान्‌ कष्ण को पतिरूप में पाने के 
ख्यितप करती हूं यदि आप देनेमं समथेदहैःतो मुभे यही वर दीजियि। तब 
धमराज ने कदहा- श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा दै उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
सिवा अन्य कोन पासकता है । ब्रह्मघ्वरूपा राधा उनकी स्त्री हैं । सम्पूणं देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हैँ । सम्पूणं विभूति उन्दी की दै। गोलोक में 
राधा दी भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम सुमे वरण करो 
मं सब राजाओंं का सामी हूं मेरे पास अने से तुमह सम्पूणं संसार के भोग 
पराप्त होगे । श्रीवरन्दा ने कह- हे महाभाग । ब्राह्मणों के खयि तप, सत्य एवं धरम 
वेदव्रत ही उत्तम कहा है । परस्त्री से सम्भोग करना अधर्मियों का कायं दै। 
अधमे करने से अमङ्गल कायं का फठ देखता दै । उसे साक्षात्‌ यमराज दृण्ड देते दै । 
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हे विप्र ! मं तुमह भस्म कर सकती हं किन्तु “अवध्याश्च द्विजावयः” द्विजाति 
अवध्य कहे दै । कष्ण द्वारा स्थापित किया गया ध्म मेरी रक्षा करता है। 
येन शीकृता हंसाः काश्च हरितीकृताः । मयूराधित्रिता येन स मे रश्चां करिष्यति 
तत्पश्चात्‌ धमे को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जव यमराज शाप देने 
रगे तवं सूये ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धर्मराज के जीवद्‌ान के निमित्त 
स्तुति की । तब बन्दा ने कहा- में विप्ररूपी धर्मराज को नदीं जानसकी अतः 
क्रोधित हो शापदियादै। यदि मेरा त्रत, तप, सत्य ओर विष्णुपूजन सत्य है 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कडारूप धर्मराज को ब्रन्दाने गोद में 
बेठाया । धमेपल्ली मृतिं ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज ! मेरे पति को 
जीवदान दो पतिद्ीन स्त्री संसारम पापिनी कटी जाती है। तव भगवान्‌ ने 
बृन्दा से कहा- हे देवि ! जितनी ब्रह्मा की आयु दै वह तुमने तप कर प्राप्त 
की है अतः वह्‌ आयु धमे को देकर गोखोक मे जाओ पीछे वृषभा की पुत्री 
होओगी तव मुभे प्राप्त करोगी । चन्द ने कदा- हे देवगण । मेरे वचन मिथ्या 
नदीं हो सकते। मेरे सुख से तीन वार क्षय होने का वचम निकटा दै अतः 
सत्ययुग में पूणं पाद्‌, त्रेता में त्रिपाद्‌ वापर में द्विपाद्‌ ओर कचियुग मँ एकपाद्‌ ` 
हो पुनः पूणे हो जायगा । इतना कह चरन्दा का गोखोक मे गमन । 


८७ सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः १००९ 
आत्मयाथाथ्यंवणनम्‌ १०११ 
दक्षकालनिणंयवणेनम्‌ १०१३ 


नन्दजी ने पृष्का किं हे कृष्ण तुम्हें वेद्‌, देवः ब्रह्मा, ईश, रेष ओर मुनि 
सिद्धादिक नदीं जान पाते हैँ अतः तुम्हारे यथार्थं स्वरूप का वणेन करो । इसके 


बाद्‌ सनक, सनातन आदि ्रृषियों का कृष्ण कै पास आगमन । सनत्कुमार का 
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श्रीकृष्ण का परव्रह्म के विषय मे विचार । श्रीरृष्ण वोटे-हे सनक्ुमारजी । 
मे ही यज्ञ, त्रत ओर तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फक देनेवाखा हूं । पुनः 
ब्रह्मा एवं पावेती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनक्छमार बोटे- 
मेने गोरोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तवमे वैकुण्ठ म गया । उसके बाद 
क्षीरोद के पास वहां मेने थकावट को दूर करने के ययि स्नान किया पुनः सो 
योजन मे फटे हए कच्छप को बालुका मे देखा । राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया । तव मेने कदा- हे भक्त ! तुम धन्य हदो। उसने कहा- मेरे से धन्य 
क्षीरसागर है! क्षीरोद ने का मेरे से धन्य प्रथ्वीदहे। प्रथ्वीने कहा-मेरेसे 
धन्य शेष दै । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा है । भगवान्‌ दक्षिणा से फर देते दैः बिना दक्षिणा के यज्ञ॒ फर नहीं देता । 
। इतना सुन नन्द आश्चयं चकित हो गये तथा उन्दं मूधा आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
दवारा उनको चेतना की प्रापि इइ । 


८८ कृष्णस्य शक्तिदशाने नन्दस्य मोहः १०१४ 
शिवरतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०११५ 
दुगांया वरप्रदानम्‌ १०१७ 


श्रीकृष्ण बोरे-हे तात । चेतना प्राप्त कर उठो । यह संसार जख्बुदूलुद की 
तरह है। मोह को छोडो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 
स्तोत्र को पठृकर शम्भुने त्रिपुरासुर को मारा वह वु्हं कहता दहं । 
्रीङ्कष्ण ने कहा--रण मँ दुःखित शङ्कर को देखकर च्या ने कहा- दुगं की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कै भी किसी को नदीं जीत सकता । 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर रणभ्रस्त शङ्कर दारा दुगां की स्तुति की गई । शङ्कर ने 
कहा हेः महामाये । मेरे ऊपर द्या कर शत्रु का संहार करो । तब दुगा ने कदा- 
आप माया शक्ति से अघुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा-वर मांगो । 
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शङ्कर ने कहा- देव्य न्ट हो यही वरदान दीजिये} भगवती ने कदा- हरि का ठ 
स्मरण करो । शङ्कर का भगवान्‌ का स्मरण करना एवं वरृषरूप भगवान्‌ द्वारा ^ 
वापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार। इस स्तोत्र राज को पद्ने से महा | 

ध्या भी. पुत्र पदा कर सकती है । यह्‌ स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना 
चाहिये यह परम. गोपनीय दहे । दुर्गां का अपने स्थान को गमन । 


| 
| 
| 
| 


श्रीकृष्ण ने काहे ब्रजराज ! आपने सव तत्व जान चलियादै ब्रज में| 
जाद्ये ! मेरे बार्माव के अपराधो को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ यहां के 
सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कलावती एवं राधा के साथ गोखोकमें 
जावेगे। गोखोक से अमूल्य रल से युक्त एक कोटि रथ आयं तो आप यह्‌ 
शरीर छोड दिव्य रूप धारण कर गोखोक मे जा्वेगे । नन्दजी ने कहा-- ¦ 
हे कृष्ण ! चारों युग के धमं विस्तार पूवैक वणेन कीजिये। कठिशोष मे प्रथिवी, धर्म॑ 


एवं प्राणियों की क्या गति होगी १ तसपश्वात्‌ छृष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन । 


2. नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ ०१९ 


च चतुय गाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१ 
कठिधमादिकथनम | १०२४ 


श्रीकृष्ण ने कहा- सत्ययुग में सम्पूणं मनुष्य धार्मिक थे तथा धमे, सत्य व | 
द्या पूणं रूप से विराजमान थे। वेद्‌, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण, संहिता, | 
पच्चरात्र ओर धमेशास्त्र पूणे रूप मे थे। ब्राह्मण वेदों के जाननेवाङे व॒ भगवान्‌ । 
के परम भक्त थे । ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य एवं शूद्र चारो वेष्णव थे । शूद्र ब्राह्मणों की 
सेवां करनेवाङे, राजा रोग धार्मिकः शिष्य गुरुभक्तः पुत्र पिवभक्त, स्त्रियां पति- 
भक्ता वः पतिव्रता थी । ब्राह्मणों से कर नदीं छया जाता था। सब क्तु- 
कालाभिगामी थे. एवं कोड भी स््ीखोभी, रम्पट न थे । वक्ष पूणं देनेवाङे ओर 
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गौरं पूणं दृध देनेवारीं तथा मचुष्य सव वख्वान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कएक 
पुरुष लक्ष वपे की आयु प्राप्त करते थे । सव स्त्रीपुरुष पण्डित थे । कोई भी रोगी; 
धूते, पापी ओर पाखण्डी नदीं थे। तरेता मे धमे तीन पाद्‌, द्वारम दो पाद्‌ 
तथा कद्ियुग म एक चरण से विराजमान है। जवतक प्रथ्वी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन दै तवतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा । नन्दजी ने कहा 
तीथ, साघु, माम्यदेव ओर शास्त्रं प्रभ्वी पर कवतक रंगे ? श्रीकृष्ण वोरे-- 
कलियुग मे १० इजार वषे प्येन्त भगवान्‌ प्रथ्वी पर रहंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वषं तक तथा गङ्गा नदी तीर्थ 
५ हजार वषे पय॑न्त रहेंगे । पूणं अधमं होने से चारों वणो का एक ही बणं वन जायगा । 
मन्त्रयुक्तं विवाह, सव्यः क्षमा आदि न रदैगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाङे, 
लोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे । नारियों मे कोई भी सतीन 
होगी । वे घर-घर मे कुर्टा ओर कर्हकारिणी होंगी । पुत्र हारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा । निधेन मनुष्यः भूमि धाल्यदहीन, 
दूध हीन गौ, शौचसन्ध्यादीन ब्राह्मण सव खच्छन्द्‌ विचरनेवाङे, शिश्नोदर 
परायण, जातिदहीन गुरु, म्ङेच्छ राजा छोग, यवन एवं धमे की निन्दा करनेवाछे 
होगे । नदी, नद्‌, कन्दरा, ताङाव ओर सरोवर सारे दी जर एवं पद्मो से हीन 
होंगे । मवुष्य कटु बोलनेवाछे व निदंय होंगे । कचियुग के बाद सत्ययुग की प्रबत्ति 
होगी । हे नन्दजी ! कार सम्पूणं काये करता दै। वही खष्टि की रचना 
करनेवाखा, पारक, संहारकर्ता, विरोधः, विच्छेद व प्रीति करता है । नन्दजी ने 
कहा- हे छष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नदीं करते हो !? 
एक वार छद दिन के खयि गोङ्कङ चो । इतना क्‌ नन्द्‌ द्वारा नेत्रो के जसे 
्रद्ष्ण को सिचन करना । 
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श्रीभगवान्‌ बोले मेरे आगने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे । 
वसुदेव, देवकी, बख्दव, अक्र.र ओर उद्धव का आगमन । वसुदेवजी ने कदा- 
हे नन्द्‌ | आप पूणे ज्ञानी है तथा मेरे भित्र है । महोत्सव में पुत्र का दशन अवश्य 
करेगे । देवकी ने कहा- जसे यह्‌ हम दोनों का पुत्र है वैसे आपका भीदै। पुत्रके 
साथ मथुरा मे क समय ठहरिये । भगवान्‌ ने कहा - हे उद्धव । व्रज से जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यास्मिक ज्ञान दे नन्दजी की रहने की स्थिति व मेरी विनय 
माता से क्‌ देना । इतना सुन उद्धबजी का ब्रन्दावन गमन । 


९२ गोद्धलं गखा तच्छोभादिदशेनम्‌ १०२६ 
गोकरशोभावलोकनम्‌ १०२७ 
उद्धवटरतं राधास्तो्म्‌ १०३१ 


नारायण वोरे- श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 
नारायण, शंभु दुर्गा, खक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा ओर महेश का स्मरण कर मङ्गलसूचक 
पदार्था को देखते हए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी क साथ वार्ताङाप। 
यशोदा का चन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना । उद्धव का गोकुक 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डर का देखना तथा गोङ्कुर व बृन्दावन 


की शोभा का वणेन । उद्धव द्वारा राधा की स्तुति। उद्धवकृत स्तोत्र पढ़ने से. 


बन्धुविच्छेद्‌, रोग व शोक नदीं होते हें । 
` &३ राधोद्धव सवादकथनम्‌ १०३२ 


उद्धव की स्तुति को सुन राधाने काङेरंग के मयुष्य को देखकर पू 
आप कोन हैं १ आपका क्या नाम दै ओर क्यों अये दै १ कष्णाकृति होने से 
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म आपको कष्ण का पार्षद्‌ मानती ह्रं । कृष्ण ओर वखराम की कुश किये । 
नन्द्‌ क्या कारण से वहां ठहरे दै । श्रीङ्कष्ण जव चरन्दावन को आयेगे* तब में 
उनके साथ रासक्रीडा करटंगी । उद्धव ने कदा - हे वरानने ! मे उद्धव नामका 
कृष्ण का पापेद्‌ हं । श्रीकृष्ण का छ्युभसंदेश देने आया ह्रं । नन्द्‌; वरूराम ओर 
श्रीकृष्ण कशख से दै । श्रीराधा ने कदा - यहां सम्पूणं शोभाशाी वभव विराज- 
मान दै किन्तु सेरा प्राणनाथ नहीं दैँ। दा छृष्ण | हा रमानाथ | कहकर राधा 
का मृदित होना । उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियोँ द्वारा 
सेवा करना । उद्धव ने कहा-हे देवि । तुम सव देव, सिद्ध योगियों की खाभिनी 
हो । कृष्ण, वरूराम, व नन्दजी सहित जल्दी दी यहां आर्येगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रल्नयुक्त अंगृटी का देना। श्रीराधा 
ओर उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कदहा-उद्धवजी नारियों के 
मन की बात कोई भी विद्धान्‌ नदीं जान सकता । ऊं शास्त्र के अनुसार वणन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने मे समथ नदीं दै शाख क्या कह सकते 
हँ । मे आपको सम्पूणं कहंगी ओर आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुर, कलना 
ओर भय को व्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हं । इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूद्धित होना । 


&४ मूच्छितां राधां दष्ट्वा उद्धवङृतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीढकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 

@ ° © 
उद्धवगोपीसबादवणनम्‌ १०४३ 


श्रीनारायण बोडे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर का 
हे जगन्मातः । जागो में आपको प्रणाम करता हं । आपके चरणकमर की रज 
से विश्व पवित्र होता है. सब आपको ही भजते हें। माधवी एवं मारूती 
हारा राधा को सान्स्वना। माङ्ती ने कहा हे राधिके ! कौन किंसका भ्रियदहै 
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व कौन अग्रिय है सज्नन रोग समयके अनुसार कायं करते हं । पद्मावती 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता है । 
विद्य्‌.ञ्ज्वाखा जरे रेखा खानां प्रीतिरेव च । न नी तिर्नातिशस्त्रेषु खुविश्वासः खेषु च 
तुम निरन्तर छृष्ण का ध्यान करती हो ¦ कृष्ण मथुरा मे ओर तुम कदी 
वन में, यदि तुम प्राणोंका व्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकर नदीं दोगे। 
चन्द्रसुखी शशिकराः सुशीला, रत्नमाङा, पारिजाता ओर माधवी की वार्ता सुन 
उद्धव का मूर्धत होना । पुनः उद्धव ने कदा-- यह्‌ गोपियों के चरणारविन्दों 
की रज से पवित्र भारतवषे धन्य है । भारतवपं की स्त्रियों मे गोपियां धन्य हे । 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वरः, राधा, गोपियां, व ॒गोलोकवासी जानते हें 
कुं सनत्छुमार, ब्रह्मा ओर सिद्ध भक्त जानते दहै। मेंमीगोपिकाओं का सेवक 
बन भगवान्‌ का कीतेन करूगा। गोपियों से वटृकर कोई भक्त नदीं है। 
कङावती ने कहा - पितरो की मानसी कन्या धन्या, मेना ओौर कङावती विष्णु 
को देखने क्षीरसागर पर गई वह सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर दोगा । कालिका ने कहा उद्धव सम्पूणं नर- 
नारी, देवः सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैँ । इस समय किसी युक्ति से राधा को 


प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा-हे जगन्मातः। मेँ श्रीकृष्ण भक्तोंके ` 


सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर छपा करो मे फिर मथुरा जाङंगा । 
६५ | राधोद्धवसंबादवणेनम्‌ १०४५ 


` श्रीनारायण बोले--उद्धव के वचनों को सुनकर राधाने कदा हे वरस । 
मथुरा में - श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूणं वचनो को कहकर श्रीकृष्ण को यहां 
ङेआओ । मेरे समान कोन दुःखिनी होगी जो श्रीछ्ृष्ण जेसे पति के होने पर भी 
बिरदयुक्त रो रही हं । राधा कै समान कोई मी ल्ली दुःखितः नहींदहै। में 
निदेयी विधाता से वश्वित की गई हं । उस श्रीछष्ण को कभी. भी भूल 
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नहीं सकती । कार की गति वल्वान्‌ दै मेरे को बोधित करानेमे सावित्री, 
सरस्वती, वेद्‌, वेदाङ्ग, सन्तः देवता, अनन्त, शम्भु, गणेशः, विधाता या कोई भी 
समथं नहीं है । ` | 
स्थितेगंतिधिन्तनीया मागंशून्ये कुतो गतिः । 
काटसाध्यच्च सवेश्च सुखंदुःखं दभाञ्चमम्‌॥ 
दे उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुखदेखो। राधाका वचन 
सुनकर उद्धवबजी का रोदन करना । 


६६ राधोद्धवसंबादवणनम्‌ १०४८ 
कालवणनम्‌ १०५१ 


श्रीनारायण बोरे-राधा के चरणों मे नतमस्तक एवं रोते हए उद्धव को 
माधवी ने कहा - हे उद्धव | क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्रापि करो। 
उद्धव ने श्री राधा से कदा कि प्राणी अकेखा ही प्रथ्वी पर आता है ओर अकेछा 
ही जाता दहै। कर्मा के अनुसार पैदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है । 
हे देवि ! जो आपने सुभे रन्नादि दिये दै वे मेरे साथ जा्येगे नहीं उनसे सेरा क्या 
प्रयोजन है इस ख्य मुभे संसार समुद्र से पार होने का उपाय किये । उद्धव के 
वचन खुन दंसकर राधा ने कहा हे उद्धव ! माधवी के वचन से तुमने प्रश्न 
किया है किन्तुमें स्री जाति ह्रं क्या ज्ञान देसकतीद्ं। शद्ध कार की गति 
भगवान्‌ जानते दै किन्तु गोरोक के रासमण्ड म कार्गति देखी दै वह तुम्हें 
कहती हं । मनुष्य सम्पूणं संसार के स्वामी काररूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है । वही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सव कौ आयु हरण करते हँ । उद्धव ! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था मे पांच वषं के दै। इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति व तीर्थं स्नान का फर भिङ्ता दै । माक॑ण्डेय को देखो. जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (म्बी उम्रवाखा) हो गया है । परशुराम, बछि, हयुमान्‌ 
व्यासः, अश्वत्थामा, विभीषणः, कृपाचाये, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन व नरेन्द्रो 
मे,नरों म एवं देव्यो मे भ्रह्नाद्‌ को भगवान्‌ की सेवा करने से हीं दीर्घायु प्राप्त ह 
दै! जो हरि की सेवा नदीं करते, वे मूखे हं । हे वस्स ! मं ठुम्हँ कार्गति 
का वर्णन कहती हं । सम्पूणं आधारो का स्थान महान्‌ विराट्‌ है उसके रोमां 
म असंख्य विश्व विराजमान दै । सबसे परम सृष्टम परमाणुहै दो परमाणु से 
एक अणु, तीन अणु से एकव्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक चुटि, सौ नरुदियों से 
एक वेध, तीन वेध से एक छवः, तीन छव से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षणः 
पाच क्षण से एक काष्ठा; दश काष्ठा से एक रघु, पन्द्रह ख्घु से एक दण्ड, दो 
दण्डो से एक महूत्तं ओर साठ दण्डो की एक तिथिदह्ोतीदै। साठ दण्डां का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रिव चारप्रहर का दिनि होता है। 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो माससे एक श्रतु तथा 
छै ऋूत॒ओं से एक वषं होता है । वसन्तः प्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर 
शिशिर छः श्रतु होती दै । वंशाखः ज्येष्ठ आदि बारह मासः घः मासका 
दक्षिणायन ओर इः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथिः अश्विनी 
आदिः सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग ओर बव; वाख्व आदि करण 
के. गये है । सर्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कटि ये युग कदे गये हँ । यदी काठसंख्या 
का. निणेय बताया है । 


६७ राधोद्धवसंबादवणेनम्‌ १०५४ 
उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ २०५५ 


उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ 


श्रीनारायण बोरे-जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीर्वाद्‌ एवं 
मङ्गरुसूचक शाङ्कनो का दिखाना । 
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( २२१ ) 

य॒भंभवतुमाग॑स्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं भ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव 

राधा ने कहा जो कम श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते दै वे दी उत्तम कहे 
गये हँ । वेद्‌ के कोथुमि शाखा मे नन्द्न॑ंद्‌न नाम से हजार नाम वतायेदैजो 
विघ्नो को दूर करनेवे हैँ । उद्धव का सम्पूण ज्ञान प्राप्र कर मूर्धत होना पुनः 
चेतना प्राप्तकर वह वोे भारतवषं मे वब्रन्दावन धन्य है ओर राधा के चरणों से 
पवित्र एथली भी धन्य है । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते दैँ। जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हं सेकडों ब्रह्यहव्याओं का पाप ठगता दै । वह उसी 
पाप से कुम्भीपाक व रौरव नरक मे जाता दहै। तप्त तेल मे चौदह इन्द्रो पर्यन्त 
सात पितरों के साथ रहता है । राधा के आदेश से उद्धव का मथुरा गमन। 


६८ कृष्णोद्धव संवादवणनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर बन के वाम भाग से होकर यसुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण ओर उद्धव का परस्पर वार्ताखाप। हे उद्धव । गोकु में 
यञ्रुनानदी के किनारे बृन्दावन क्रीडासरोवर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियोंने क्या कहा दै। बख्देव की माता रोहिणी, मेरी 
माता यशोदा; ओर प्रेम से विकर हृद राधामेरा स्मरण करती द्योगी। 
उद्धव ने कहा हे छृष्ण ! आपके कथनानुसार सम्पूणं वस्तुय मेने देखी । राधा की 


 आपभे अनन्य भक्ति है उनको छोडना उचित नदीं । मेने राधा से कह दिया 


है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हसना ओर उद्धव का खगरृह गमन । श्रीकृष्ण का खप्न मे गोकुरू गमन । 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन । 
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क) 
&& भगवदुपनयनवणेनम्‌ १०६१ 


श्रीनारायण बोे-वसुदेव के घर गगं मुनि का आगमन । वसुदेव ओौर 
देवकी ने गगेजी की पूजा कर प्रणाम क्रिया । गगं ने कहा -हे वसुदेव ! बख्राम 
ओर श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कारके योग्य हो गये दै अतः श्भसुदूत्त मे यह 
संस्कार होना चादिये । श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूणं युनीन्द्र 
व सिद्धौ का स्मरण करना। भ दिन में मुनीन्द्रः बान्धव; राजा खोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण; भिष्ुकः; सन्यासी; भीष्म; द्रोण, कृपाचाय, 
अश्वत्थामा धृतराष्र गान्धारी, न्ती, युधिष्ठिरादि पाचों माई, नाना देशों के 
राजा, अत्रि आदि क्रूषि, ब्रह्मा, पावती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धमे, चन्द्र ओर कुवेरादि देवों का वसुदेव के स्थान पर आगमन । स्व प्रथम 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हए समग्र नर-नासियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पावती पुत्र गणेश की प्राना । 


१०० ` भगवदुपनयनवणेनम्‌ १०६४ 


श्रीनारायण बवोङे-देवकी हारा सम्पूणं नारियों का सत्कार । पावती का पूजन 
कर मुनिकन्या, मुनिपत्नी ओर बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रों के 
साथ मथुरा भ्राम की देवता भैरवी व मङ्गखचण्डी का पूजनः ब्राह्यणो का पूजन तथा 
उनको भोजन कराया गया । वरूराम ओर श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजक से स्नान 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा मे आगमन । चराचर के माछिक श्रीकृष्ण 
को देख विधाता, शंकर, रोष, धर्म, सूये, देव, सुनि कातिकेय ओौर गणेश द्वारा 
अख्ग-अरग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकारू मे पदृनेवाखा सम्पूर्णं ज्ञान 
प्राप्त कर रन्नयान मे बेठक्रर गोखोक मे जाता ह । 
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त्व ` हक इह्किनि 


ए 7 2 


१०१ भगवदुपनयनवणनम्‌ ` १०६७ 


श्रीनारायण वोे- बखराम ओर श्रीकष्ण ने शुभलन्न व शुभसुहृत्तं मेँ 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणां को सुवणं दान दे गणेश, सूये, वहि, शंकर ओर पार्वती 
को षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व पोडश माठृकाओं का पूजन करिया 
तदनन्तर सुनि गं ने बृद्धि श्राद्ध कराकर वख्देव ओर श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया प्रथम दोनोंका पावती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूणं स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभीने मणि रन्नादिकों 
 कीभिक्षादी। उन्होने उस भिक्षा को लेकर कुद गगं के छ्यि ओर कुलं अपने 
गुरु को दिया। वेदिक कमं समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी ग । 
जो महोतसवमे अयेथे वे दोनों को श्चुभाशीर्वाद्‌ देकर अपने-अपने घर चले 
गये । नन्द््‌-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को सममाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्यणभोजन । 


१०२ विद्यापठनाथं सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीटृष्णगमनम्‌ १०६९ 
युनिपलीस्तोत्रम्‌ १०८७१ 


श्रीनारायण बोरे - वखराम ओर श्रीटरष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपन्नी 
व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे श्ुभाशीर्वाद्‌ म्रहण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 
कहा -आपसे वाञ्छित विद्या प्रहण करगे । हमे ्युभसुद्रत्त मे विदययारम्भ कराये । 
गुरु ने खीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपल्नी ने 
कहा -आज मेरा जन्म ओर पातित्रव्य सफर हुआ । वुन्दारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी मे बेठाकरः देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओौर स्तुति करने कगीं । श्रीकृष्ण ने ` 
कहा हे मातः ! में दूधसुहा बचा हं मेरी क्या स्तुति करती दै। अपने पति कै साथ 
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( २२४ ) 
गोखोक को जाये! सान्दीपिनि से चायो वेद्‌ एक मास मे पट्कर उन्टं भक्ति- 
पू्वैक उनके मृत पुत्र को अपेण कर दशक्रोटि सुवणं दिया । इस स्तोत्र को पटने 
से मूखं भी पण्डित होता दै । 
१०३ दारकानिर्माणबणेनम्‌ १०७२ 
| दारकानिमणि छभाछभधक्षवणेनम्‌ १०७४ 


श्रीनारायण वोरे-बखराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा मे आना । गोपवेश 


को ह्ोडकर नृपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मां का स्मरण करना । ` 
रीकृष्ण ने समुद्र से कहा- हे महाभाग । मुभे नगरनिर्माण के खयि १०० योजन 
स्थान दो उसे तुम्हं बादमेदे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर ¦ 


नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकमां 
का श्रीकृष्ण से शुभाञ्यम वक्षो के खयि पृष्लना। श्री भगवान्‌ बोरे-गरहस्थों 
के आश्रम मे नारिकेड ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता दै शिविर के देशान 
मे पुत्रप्रद्‌ होता है । बिल्व, पनसः, जम्बीर, ओर बद्री (वोर) पूवे भाग मँ प्रजा देने- 
वाका ओौर दक्षिण मे धन देनेवारे कटे गये हँ । शिविर मे वटब्रक्ष निषिद्ध ह 
कयाकिं उससे चोर का भय होता है । नगर मे प्रसिद्ध व्ृक्षके दशन से पुण्य होता 
है । इमी का वृक्ष निषिद्ध दै । द्वारकापुरी के निर्माण मे अन्य बहूुतसे डुभाद्भ 
वृक्षों का वणेन । 


१०४ दारकादश्ेनाथं देवादीनामागमनम्‌ १०७७. 


यादवेः सह श्रीकृष्णस्य दारकाप्रवेशः 
दवारकायासुग्रसेनामिपेकवबणेनम्‌ 


श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रल से परिष्कृत देदीप्यमान हारका को , 


देखने के स्यि ब्रह्माजी, भवानी सदित भगवान्‌ शंकरः अनन्तः धमराज; भास्कर 
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(9) 
हृताशन, कुबेर, वरुण, पवनः, यम, महेन्द्रः चन्द्र एकादश रद्र, अन्य मुनिगणः, 
देवगण, आटठटवसु, द्वादश आदित्य, दस्य; गन्धवं ओर किन्नर आये । वहां वटबृक्ष 
के मूढ मे भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूणं देवताओं ने . स्तुति की । 
रमणीय सक्ता माणिक्य हीरे ओर रन्नोंकी पंक्तिसे सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा । जिसका सौ योजन में विस्तार, गम्भीर सप्र परिखाओं से वेष्टितः 
नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीडा सरोवर, प्रफुद्धित तीन राख पुष्पोद्यान, ओर 


नाना प्रकार के वक्ष तथा असंख्य मन्दरो से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 


को प्राप्त हुए । तदनन्तर बरृदेव के स्मरण करने से उग्रसेनादि सदित सम्पूणं यदुवंशी; 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, बाख्गोपाखों सहित नन्द व यशोदा, गन्धवे, किन्नर, 
खियों सहित विद्याधर, नतकी, गायकः, भिष्चुकः विदूषक (भाण्ड) भट, ज्योतिषी; 
नाना देशों के राजा रोगः वेयः यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यो सदित 
सम्पूर्ण मुनिगण, सनकः, सनन्दन, सनातनः, सादे तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम शुरु सनक्छुमार, तीन-तीन राख शिष्यों सदित दुर्वासा व॒ वाल्मीकि 
लक्ष-लक्ष शिष्यो सहित कश्यप, गोतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यो सहित ब्रहस्पति, 
सादृ तीन कोटि शिष्यो सहित शुक्र ओर अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यो से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यो सहित महर्षिगणः अश्वत्थामा, द्रोणः कृपाचायै, 
भीष्म, कर्ण, शकुनि, भाद्यों सहित राजा दुयोधन आदि राजाओं का आगमन। 


श्रीकृष्ण ओर उग्रसेन का वार्ताङाप- श्रीकृष्ण ने कदा श्ुभकमं॑होने के 
वाद्‌ शिव, ब्रह्मा, देव. मुनि सव अपने स्थानों मे जायेंगे । माहेन्द्रक्षण मेँ आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारकामें प्रवेश कीजिये। अन्य याद्वादि मथुरामे 
जायेगे । इन वचनो को सुनकर भयभीत उग्रसेन ने कदा- हे वासुदेव ! में 
पेठकी भूमि को वापिस नहीं जाञगा । जन्मभूमि में बोया हआ बीज ओौर 
अनि मे दछोड़ी हृद हवि अवश्य फरीभूत होती है । 
पितृ्णानिष्फंश्राद्ध' देवानामपिपूजनम्‌ 1 किच्वित्फङप्रदन्चेव सम्पूर्णं पेठकेस्थले ॥ 
ुत्रपोत्रकखत्रेभ्यः प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा । दुङंभा पेठकीमूमिः पितुमाुगंरीयसी ॥ 
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॥ ` 3 ` श 


(६) 
त्रियते पेठृकीभूम्यां तीथेपुण्यफटं भेत्‌ । गङ्गाजलसमं पूतं पितरृखातोदकं हरे ! ॥ 
तत्र स्नात्वा जले पृते गङ्गास्नानफरं रमेत्‌ । पितृणां तपणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌ ॥ 
पेठृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फटं तद्‌ द्विगुणं मेत्‌ । 
पतृक भूमितुख्या च दानभूमिः सतामपि ॥ 


्रीछ्ष्ण ने कहा - पेठृकी भूमि तीथंतुल्य है परन्तु द्वारका सव तीर्थां से । 


र्ठ है जिसमे प्रवेश करने से पुनजन्म नदीं होता दै तथा दानः श्राद्धं व देवपूजन 
अन्य तीर्था से चतुरगंण फठदायक होता है । द्वारकापुरी मे उग्रसेन के राज्या- 
भिषेक का वणेन । देव, सुनियों का उग्रसेन को श्भाशीर्वाद्‌ दे सस्थान गमन । 


१०५ रुकिमण्युदवाहप्रस्ताचवणनम्‌ १०८२ 
रुविंमणी विवाहप्ररनेभी ष्मक प्रति स्क्मेरुक्तेः १०८५ 


श्रीनारायण बोे-विदभं देश मे नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धामिक ओर सव सम्पत्तियों को देनेवाङा भीष्मक राजा था । उसके रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी उस छडकी का स्वरूप इन्द्र. वरुण ओर चन्द्रा दिकों की स्त्रियों 
को भी मोहित करनेवाखा था । राजा ने छ्डकी को विवाह योग्य देख पुत्र. ब्राह्मण 
ओर पुरोहितो से कहा कि मेरी छ्डकी विवाह योग्य हो गई दै इसके खयि 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जेसे योग्य वर खोजना चाहिये । तव वेदवेदाङ्क को 
जाननेवाङे शतानन्द ने कहा- हे राजन्‌ ! प्रभ्वी के भार को दूर करने के खयि 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हँ जिनका चारों वेद्‌, 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते दै उन्है लष्ष्मीस्वरूपा 
रुक्मिणी को अपण कर जन्म सफड करो | सतानन्द्‌ के वचन सुनकर 
सम्पूणं सभासदां के सामने पित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन्‌ 
भिष्ठुक, छोभी. क्रोधी, नतक. वेश्य, भद्र. याचना करनेवाङा कायस्थ घटक 
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(अगु) नट, स्त्री लोभी ओर कामियो के वचन को दोडो। कृष्ण ने 
भय से काख्यवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
दारकापुरी का निर्माण कियादै। मं अकेडादही क्ष्ण को नष्ट कर सकता । 
मे दुर्वासा का शिष्य हं तथा रणशास्त्र को जाननेवाख हं । मेरे समान परश्युराम 
व शिष्युपार हे । यदि कृष्ण इस विवाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दूगा। वड़े आश्चयंकीवातदै जोगो की रक्षा करनेवाटे वेश्य नन्दपुत्र 
गोपाख्कों के साथ भोजन करनेवाछे श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
के वचन से देना चाहते हो । तुम वुद्धिद्ीन हो सव में योग्य वर शिष्ुपाख कै यये 
कन्यादान करो ओर नानादेशा के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके द्ये 
सामग्री व परिपणे व्यज्जन तेयार करो। राजाने रुक्मि के वचन सुनकर 
पुरोहित के साथ निजंन स्थानमे मन्त्री से सराह कर योग्य ब्राह्मण को 
दवारकापुरी मे भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन को पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य सें ब्राह्यणो 
को भोजन कराकरयात्रा की तयारी की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्रः चन्द्रः वरुणः, पवनः, कुवेर, वद्धि, ईशान 
ओर अन्यदेवादि, गोपा, धृतरष्र पुत्र, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्णः 
अश्वत्थामा, कृपाचाये, शङ्नि, शल्य, भटर, ब्राह्मण, नतक ओर गन्धर्वादिकों 
का आगमन । 


१०६ रेबतीबख्यो विंबाहवणनम्‌ १०८७ 


श्रानारायणने नारद से कहा-राजा ककुद्मी ने ब्रह्मलोक से आकर 
अमूल्य आगभूषणों से युक्त रेवती कन्य फा विवाह बखराम के साथ किया ओौर 
यादवों के साथ कुण्डिन नगर ऋ चखा गया । देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
का मङ्गलाचार किया । सम्पूर्णं याद्‌ वों का कुण्डिन नगर मेँ प्रस्थान 1 श्रीकृष्ण 


की सेना को देख क्रोधित र्कषमी ने कहा-अदहो ! कार के द्वारा किया गया कर्म 
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ओर देव किसी से भी नदीं रोका जा सकता । क्या कहं नन्द्‌ के पञ्च की । 


{1१३ ` तिनि ही 


14) 


रक्षा करनेवाखा छष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने ॐ सख्यि आता है 
जिसकी जाति का कुछ निणेय नदीं है । इसने वचपन में स््रीहत्या की है, मथुरामे 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप रुगता दै । शाल्व ` 


ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है । शि्युपाख ने कहा बड़े आश्चयं की वात है 


कि मनुष्य की अज्ञा से देव, मुनीन्द्र ओर नह्यपुत्र मी आगये। दन्तवक्र ने । | 


कहा- ब्राह्मण तो छोभी होते हैँ ओर देवता भक्तवत्सल होते दैः किन्तु ब्रह्मपुत्र केसे 


सये । उनका वचन सुनकर देवसङ्घः मुनि समुदाय, राजेन्द्र॒ ओर वरराम 


आदि का क्रोधित होना । 

१०७ रुकिमिणीविवाहे युद्धम्‌ १०८९ 
रुकिमिण्यद्राहवणनम्‌ १०९१ 
भीष्मकड़त कृष्णस्तवः १०६३ 


श्रीनारायण बोरे क्रोधित बख्देव ने रुक्मि के मान को हर से नष्ट कर 
कर दिया । पुनः रुक्मी ओर बखराम का युद्ध । अन्त मे बङराम ने उसे निद्रा से 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाढ्व ने रौखबृष्टि, शिङावृष्टि 
जखबरष्टि ओर जरूते हृए अंगारों की वर्षां बराराम पर की । क्रोधित बल्रामने 
उसके रथ को चण कर दिया। क्रोधस्रे बरूरामजी उसे मारने दौड़े तब 
आकाशवाणी हुड कि श्रीकृष्ण इसे मारेगे । तम्हारी कया क्षमता है कि इसको मार 
सकंगे। इतना सुनते हयी बलराम ने हर से उसके मस्तक को चर-च्र कर 
दिया ओर बह भूमि पर गिर पड़ा। शारठ्व को गिरते देख शिष्चुपाङ ने बखराम 
के साथ युद्ध किया। क्रोधित बखराम उसे मारने चरे तव शङ्कर ने कहा इसे 
श्रीकृष्ण मारेगे । पुनः बरराम ने दन्तवक्र के दति हाथ से तोड़ दिये बरक 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये । तथा वरयाच्रियों का कुण्डिन नगर मं 
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प्रवेश । शतानन्द्‌ का कोरि मुनियों के साथ आगमन । वर को देखने के स्यि 
देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या ओर मुनिकन्याओं का आगमन । भ्रातःकाङ 
श्रकष्ण ने शौचकम से निटृत्त दो सन्ध्यादि कम कर माठृकाओं का पूजन करिया । 


०. ` 


राजा भीष्मक्र ने सङ्गलढ वादयो के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभ 
नक्षत्र व शभलम श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन। मीष्मकद्वारा 
रीकृष्ण के साथ अये हुए देवः मुनि ओर यादवों का यथाविधि सत्कार । 
भीष्मक ने प्राथना की कि आज मेरा जन्म सफ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सव सम्पत्तियां का देनेवाला ओर तपस्याओं के फर को देनेवाङा मेरे घर में 
विराजमान दै जिसके चरणारविन्दों को खप्न मे भी देखने के स्यि समथं नहीं 
हं। इस प्रकार सम्पूर्णं देवः सुनि, गुर ओर शङ्कर की प्राना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीट्कष्ण की स्तुति की- 
केचिद्धदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिच्च परमात्मानं जीवो यलपरतिबिम्बकः ॥ 
ओर भटी भांति पूजन कर पुष्पाञ्जङि समपित की । 


१०८ कृष्णाय सुविंमणीसम्प्रदानम्‌ १०६१ 


श्रीनारायण बोरे--इसी बीच महालक्ष्मी के समान सखरूपवाखी, सुनि, 
देवों के साथ सब अलङ्कार एवं वेशभूषाओं के सदित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आईै। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतरुजर एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की । श्रीङ्कष्ण ने उसको शीतख्जङ से सेचन किया । दोनों का 
परस्पर अवलोकन । राजा ने वेदमन्तरों से रुक्मिणी को श्रीकष्ण के लिये प्रदान 
किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “सखस्ि" एेसा कदा । जेसे शङ्कर ने पावती 
को म्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को महण किया। राजा ने पांच 


ङाख सुवणं कृष्ण को इस अवसर पर दिया ।. 
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१०& रुकरिमण्युढाहवणेनम्‌ १०९६ 
्‌ कृष्णन सह पावत्यादीनां हास्यालापः १०६९७ 


श्रीनारायण बोटे-पतिपृत्रवादी साध्वी कियो के साथ र्किमिणी की. 


माताने बर ओर कल्या को मङ्गल्पूवेक वश्लभूषणों से सुसन्ित क्रिया । श्रीष्ण 


ने दुर्गा, . सरस्वती, रति, रोदिणी, देवपन्नी, राजपन्नी ओर पतिव्रता मुनिपननियों ` 
को. देखा । रानी ने बर कन्या को भोजन करा कपूर सहित ताम्बूढ 
अपण किया। दुर्गा ने श्रीछ्ृष्ण को मङ्गट पत्रिका दी। सम्पूर्ण देवियोँ ने ` 


श्रीकृष्ण को पत्रिका पटने के स्यि का । श्रीकृष्णने देवियों की सभामेउसे. 


पठा करि खष्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुरुसी, प्रथ्वी, गङ्गा; 
अरुन्धती, यञुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवदहूति ओर मेनका सभी वरवधूका ` 
मङ्ग कायं करं एेसा पदृने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि देवियों 


का श्रीछष्ण के साथ हास्याङाप करना । प्रातःकार उग्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृष्ण व रुकिमिणी का प्रस्थान । तव रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कदा- 
हे पुत्रि | सुभे छोड कहां जा रही हो में तुम्हारे विना केसे जीगी ¢ इतना कहं 
नेत्रजक से रुक्मिणी का सिचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्मिणी का रोदन 
करना । राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ; दास, दासी; रत्न, सुवर्ण, मणि 
आदि बहुतसे समान दज म दिया । श्रीकृष्ण व रुकिमिणी का द्वारकापुर. 
गमन । वहां आये हए सम्पूर्णं मनुष्यो का सत्कार व ब्राह्मणभोजन ओर सव 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा का मङ्गर कार्यं करना । 


१ राधा यश्ञोदासंबादवणंनम्‌ १०९९ 


श्रीनारायण ने कहा-मङ्गककाय निवृत्त होने के वाद्‌ नन्द ओर यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना । यशोदा ने कदा हे माधव ! आपने पिताजी को तो 
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ज्ञान दे दिया दै तथा मुभे भी ज्ञान देकर सम्पृण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र से सायामयी नौका को पार करने के य्यि आपदही कणेधार हे । 
यशोदा के बचन सुनकर भगवान्‌ हसे ओर वोटे-सिदुध्यात्मकः योगात्मकः 
विषयात्मक सोक्षाव्मक ओर भक्तग्राद्मक महदास्यकरणये पांच तरह के ज्ञान 
वतङाये दै । श्रुस्िपासादिकों का खण्डन; अन्तःकरण की शुद्धि, नाड्यां का 
शोधन ओौर शक्तिङ्ण्डलिनी सदित ईश्वर का ध्यान यदह योगास्मक ज्ञान मूख 
पुरुष ओर स्तियों को भ्राप् नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मकर ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध क्रिया गया ओर संसार को वोध करानेवाखछा दे। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सवका अपने-अपने विषयों मे होतादै। मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमा्गपरक दै उसको भक्त नहीं जानते दँ । मक्तयात्मक ज्ञान तुम्हं राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्दजी को उसने दिया था वही तुम्हं दे दिया । इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदङीवन मे राधा के पास जाना। नन्द्‌ ओर यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन मे सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चयं चकित दहो प्रणाम क्िया। चेतना प्राप्न कर राधाने कहा- 
त॒म कौन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नदीदहै। में जर, स्थल, 
रात्रि, दिनः खी; पुरुष ओर नपसक में भेद नहीं मानती हं । यशोदा ने कदा- 
हे राघे । चेतन करो श्चभ दिन में श्रीकृष्ण का दशन करोगी वुम्दारे से सव संसार 
पवित्र दै । रोक, वेद्‌, सन्त ओर पुराण तुम्हारी कीरति गार्येगे मे यशोदा ह 
ये नन्दजी है, तुम वृषभानु की पुत्रीहो। द्वारकायुरी से तुम्हारे पतिदेव की 
आज्ञा से यहां आई हूं । शीव ही श्रीकृष्ण तुम्हं भिङेगे सुभे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शापसे जल्दी ही छटोगी। यशोदा के वचनो को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 
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१११ रामादिज्चब्दानां स्युत्पत्तिस्तपाश्च प्रशंसा ११०२ 
राधाशब्दस्य व्युत्पन्निवणनम्‌ ११०१ 


 राधिकाने कहा हे यशोदे! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं | 


दिया ओर मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद ओर सन्त मी नदीं जानसकते 
है । मे अज्ञानयुक्त अबला क्या बोघ करं तथापि पांच तरह्‌ के ज्ञानो मे भक्तयात्मक 
ज्ञान कहती हं । श्रीछृष्ण में पुत्रवुद्धि का स्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनां का 
यमुनाजख मे स्नान कर गगं के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 


सो कि, 


की पूज कर आनन्दपूवेक उसके पद को प्राप्न करो । भक्त-अभि की ज्वाङा, । 
पिजरे म रहना, काटो मँ रहना ओर विषमक्षण अच्छा समता दै किन्तु हेरि- ` 


भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायणः, अनन्तः 
मुङकन्द, मधुसूदनः छृष्णः केशवः कंसारिः हरि, वे्कण्ठ ओर वामन इन एकादश(११) 
नाम को पद ओर पट्ावें वह कोटि जन्मों के पापों से द्ृट जाता है । “राः शब्द्‌ 
विश्च का वाचक है ओर “मः शब्द्‌ ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया दै । विष्णुसहखनाम स्मरण से जो फर होता है वदी फल 
राम शब्द्‌ के उचारण से होतादहै। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
अर्थं का बणंन । हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तव यशोदा ने 
हरि मे निश्चर भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द्‌ की व्युत्पत्ति पृद्धी। 
राधिका ने का मेरे वर से तुमह निश्वङ भक्ति प्राप्त होगी "रा शब्द्‌ महाविष्णु दै 
जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है ^धा' शब्द्‌ धारण करनेवाली का बोधक 
है। सम्पूणं संसार को धारण करनेवाखी को राधा कटा गया है । सुभे सुदामा 
के शाप से श्रीकृष्ण से सौ वषं का विरह हुआ है । तुम अपने खामी कै साथ 
ब्रज मे जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समयं हो गया दै । ध्यान भङ्ग होने 
से महान्‌ दोष होता दे । 
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११२ प्र्युम्नाख्यानम्‌ ११०६ 


कृष्णदुवाषसोः संबादवणेनम्‌ ११०९ 


श्रीनारायण बोले द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से ्युभ समय मे शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गभं से जन्म । उसने शंवरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्र किया। नारद्‌ ने पूष्ला-हे भगवन्‌ | 
शंवर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण वोे- सूतिकागरृह मे रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देव्य ने वाक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
वेत्य के सन्तान न होने से वह इसे वहत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में 
मायावती से कदा शिव के क्रोध से भस्म हआ यह तुम्हारा पतिदै। रुक्मिणी 
के गभ से इसका जन्म हृआदहै माया से देत्यने इसका अपहरण किया दै 
इसय्यि यह्‌ तुम्हारा पति दै पुत्र नदींहै। पुनः कामदेव से कहा यह्‌ माया 
तुम्हारी खनी रतिदहै। तुम्हारी माता तुम्हारे विनारोरहीदै। इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शांवर का रति ओर कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रद्‌ म्न के साथ युद्ध। युद्ध मे देव्य 
ने उसे त्रिशूङ से मारा तब पवन ने प्रदुयुम्न के काम में कदा दुर्गां का स्मरण करो। 
दुगां का स्मरण करने से वह शू माल्य हो गया 1 तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा्ञसे देत्य की 
मृत्यु ओर रति सहित प्रद्युम्न का द्ारकापुरी मे गमन । काछिन्दी, सत्यभामा, 
सत्या, नाम्रजिती, मित्रविन्दा, जाम्बवती ओर रक्ष्मणाका ष्ण के साथ 
विवाह एवं भोमासुर को मार १६ हजार सियो के साथ विवाह । श्रीछ्ष्ण के 
प्रत्येक खी के गभ॑ से दृश पुत्र ओर एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोट 
शिष्यो के साथ द्वारका में आगमन दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरो के 
, साथ एक कल्या का अपंण। भगवान्‌ को सव खियों के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने गे । श्रीङष्ण ने का हे विप्र मत डरो मेँ सवकी 
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आत्मा हं मेरे विना सवर म्रततुख्य है । श्रीदाम के शापसे राधा इस समय मुभे 
नहीं प्राप्न कर सकती । रुक्मिणी के भवन मे मेरा अंश दै तथा अन्य खियोंके 
मन्दिर मे कटामाच्र है । इतना कहकर श्रीदरष्ण का सग्रह गमन ओर दुर्वासा 
का पल्ली को व्याग तप के लियि गमन । 


११२ अकारणास्पल्लीत्यागदोपः १११० 
© [द 

दुवाससो द्वारकाञ्प्रतिगमनम्‌ ११११ 

कुटान्षुक्तिकामेन साम्बेन सयं पूजनम्‌ १११५ 


दुर्वासा का शिष्यों सहित दइ्वारकापुरी दछौडकर भगवान्‌ शंकरजी के 
दशनाथं कंडाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यो सहित भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पावेतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूवेक अपना ओर हरि भगवान्‌ का सम्पूणं 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना । 
सुनि के वचनो को सुनकर सती पावती ने सते हए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
मे उसके खयि हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पावती ने का तुम 
धर्म॑तत्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान खी को 
त्यागकर तप करने के य्यि क्यों जतेदो। देखो शास्त्रकार इस विषय भँ 
क्या कहते दँ यथा- 
अनपत्याज्च युवतीं कुरुजाञ्च पतिव्रताम्‌ । 
त्यत्तवा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति यः। 
तीथं वा तपसे वापि मोक्षाथं जन्मखण्डितुम्‌ ।\५॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धममस्य स्वखनं धुवम्‌ । 
अभिशापेन भार्याया नरकच्च परत्र च ॥ 
इदैव च यशोनाश इत्याह कमरोद्धवः ॥८।। 
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विना सन्तान की स्वी, युवती, श्रेष्ट कटवार एवं पतिव्रता स्त्री को स्यागकर 
सन्यासी ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या बाणिञ्याथे अथवा बहुत दिनि तक 
दूर चखा जाता दै तथा तीथेमेया तपके दयि अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लियि सोक्षाथ “चखा जाता दै उस पुरुष की मोक्ष नदीं होती है परजच्व 
निश्वयपूक उसका ध्मस्वल्न दो जाता दहै। भार्या के शाप से नरकं की 
प्रा्चि एवं इस खोक मे यशका नाश दहोतादहे। अतःहे विप्र । पुनः द्वारका को 
जाओ ओर अपने धमकी रक्षा करो। जिसका गुणाचुवाद्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
एवं सनकादि मुनीश्वर गाते हैँ एेसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कदां जाते हो । 
हे मुने! जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दं का स्मरण सवप्नम भी 
करता है उसके सौ जन्मकेक्ियिहुएपाप नष्ट द्ो जाते दँ इसमे सन्देह नहीं 
दे । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फर तो श्रीकृष्ण के स्मरणसे ही 
प्राप्र हो जायगा । इस प्रकार पावती के वचनो को सुनकर प्रेमविह्वल भगवान्‌ 
शंकरजी ने पावेती की प्रशंसा की। दुर्बासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण से चरणों का स्मरण करते हए पुनः द्वारका 
को चरे गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चरे गये। 
भगवान्‌ कृष्ण मी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चछेगये। वहां जाकर 
कुन्ती से वार्ताङाप करिया एवं उपाय से जरासंध ओर शाल्व को मरा कर 
राजसूय यज्ञ॒ करवाया जिसमे शिद्युपाङ तथा दन्तवक्र को मार दिया। उसी 
यज्ञ सभा में देवता ओर राजाओं के देखते-देखते शि्युपार का हरिपद्‌ में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो वैङ्कण्ठ मँ द्वारपाङ 
होना । प्रथ्वी काभारहरण करनेके स्यि मेद्‌ से कौरव-पाण्डव का युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना । वहां ब्राह्मण कै मृत पुत्रों को मृतस्थान से टखाकर 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपते मृत पुरो की 
याचना करना माता के वचनोँ सुन सहोदर भाईयों की मी सरतस्थान से छाकर 
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( २३६ ) 

माता को अपण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चरु क्षमी देना एवं चावलों की किणकी ( कण ) खाकर भक्तवत्सखता 
दिखा निश्च हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्षको हरण 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूणं किया एवं सत्यभामा को मनईच्छित व्रत करवाया 
जिसमे ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्नादि दान में दिये तथा उद्धव को 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया। रणम अर्जुन को गीताशास्त्रं कहकर प्रथ्वी को 
निष्कण्टक किया । युधिष्ठिर को प्रवी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वेष्णवी 
दुर्गा को प्रामाधिष्ठान्नी वना दिया । भगवती पावेती की प्रीति के खयि रमणीय 
रेवत पवेत पर कोटि होमान्वित यज्ञ॒ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया । 
सुखादु र्डं से ओर तिखों से विघ्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के चयि सूय्यं की पूजा की एवं प्रसन्न दो खयं भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दियां । 


११४ अनिरुद्रोपाख्यानम्‌ १११४ 
उषास्वप्नदशनम्‌ १११७ 
उषानिरुद्धसवादकथनम्‌ १११९ 


श्रीनारायण बोङे---कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नाम वाक ब्रह्माजी के 
अंशसे हुआ। अनिरुद्ध ने खमप्न मे सम्पूणं आभूषण व वेशभूषाओं से युक्त 
स्री को देखा ओर कहा तुम देवी दहो अथवा गान्धी, किसकी स्त्रीहोया 
किसकी कल्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीछृष्णका पौत्र हूं । तुम मेरी सेवा 
करो तदनन्तर कामिनी ने कदहा---आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याङ्कुर हो 
त्रिखोकीनाथ के पौत्र हो तथा खयं योम्य होकर विवाह क्यों नदीं करते हो ए 
विवादित क्ली ही सदा सङ्गिनी होती दै। असाधु एवं कवंश में उतपन्न हआ भी 
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( २३७ ` ) 
परनारी के पास जाता है वह सात पितरोंके साथ घोर नरकमे जाता दहै। 
असाधुश्च कुवंशश्च परनारी भ्रयाति चेत्‌ । स याति नरकं घोरं पितरभिः सप्तभिः सह॥ 
मेँ शङ्कुर के सेवक वाणासुर की लडकी उपा द्रं । कामिनी स्वतन्त्र नहीं 
होती दै पराधीन होती दै । नीचजछुर मे पेदा हई दी स्वतन्त्र होती है । कस्या वर 
की याचना नदीं करती पिता दी योग्य वर के लिये दान करता दै । 
पिता ददाति कल्यां तां योग्याय च वराय च। 
कल्या वरं न याचेत धमे एषः सनातनः ॥ 
तुम अगर मेरी इच्छा करते दो तो बाणासुर अथवा शम्मु व पावती से 
प्राथना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान । चेतनावस्था को प्राप्त हो 


अनिरुद्ध का व्याकुक होना । रुक्मिणी आदि च्ियों ने अनिरूद्र के विषय मं 


कहा- तव भगवान्‌ हसकर बोटे---काम से व्याङ्कुक उषा ने इसे व्याकर बनाया 
है मं भी उषा को प्रमत्त बना दूरगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया । उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धवे विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहो मे गान्धवं विवाह सुखभ बताया दै । अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष व्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चटी जाती हे । पुरुष 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हं उनकी अनुमति के विना वुम्दें 
कंसे ग्रहण करू इतना कहकर पुरूष का अन्तर्धान । उपा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चिच्ररेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्न करो। 
शिव ओर शिवा तुम्हारे नगर म विराजमान्‌ है, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूणं 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैँ । 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पायते । शिवं भवति सवत्र शिव एव शिवाख्यः॥ 
ध्यानाद्‌ दुगंतिनाशिन्याः सबैदुर्गं विनश्यति । 
दृद्‌ाति मङ्गलं तस्मे सवमङ्गकमङ्गखा ॥ 
चित्रङेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदन किया ओर बाणाघ्ुर का भी शङ्कर 
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के पास मूच्छित होना यह देखकर शंकर, पावेती, कार्तिकेय ओर गणेश 
हंसे। गणेश ने कदा---जो पाषण्ड से मोदित हुआ दृसरे को दुःख देता दै उसको 
स्म धमेविचार से चौगुना दुःख भिता दै। सवप्नम उषा ने अनिरुद्ध को 
प्रमत्त बना दिया एेला जान श्रीकृष्ण ने मी उषा को सुन्दर पुरूष दर्शन कराकर 
विहर वना दिया 1 सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों 
से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये, 


तस्मासराज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा । परिरक्षेच्च सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः | 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वेदिकाः ॥ 
महादेव ने कहा---वाणासुर को मालूम न पड़एेसा करो । तव गणेश 
की आज्ञा से चित्रटेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिर्द्धको रथ में 
बेठाकर शोणितपुर में काना। द्वोरकावासियों का अनिरुद्ध के विषय मं 
दुःख प्रगट करना ओर श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध ओर उषा का माहेन्द्र 


क्षण म गान्धवे विधि से विवाह । रक्षक द्वारा इस समाचार का वाणासुर को 
माटूम होना । 


११५ बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२० 
शङ्करवाणासुरसंवादबणेनम्‌ ११२१ 
बाणानिरुद्रसंबादवणनम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कहा---रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो ! यह्‌ समय वड़ा 
बलवान्‌ दै जो स्वतन्त्रं वालिका पति की इच्छा करती है । संगति दुःख का कारण 
है “संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति" संसगं से ही गुण ओर दोप होते हैँ । चित्ररेखाने 
रण में शूरवीर खुन्दर ओर युवाअवस्थावाछे पुरुष से उषा का संमिखन करवाया है ! 
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इस समय उपा गभेवती दै इस प्रकार अन्यान्य वातं सुनकर करोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द्‌ ओर पावेती से रोकनेपर भी युद्ध के लिय इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कदा---प्रध्वी का भार उतारने के सिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
दै.उसी का पोत्र अनिर्द्ध दै उसे कोई भी नहीं जीत सकता दहै। पावेतीने कहा 
ब्रह्मा, महेशः रोप ओर दिनेशादि मी उस परमात्मा का ध्यान करतेदैं। गणेश 
ओर कार्तिक ने का वि का वड़ा दुर्भाग्य है जो एेसा मूखं पुत्र हुआ दै । भाई 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया । मगव्‌ान्‌ जिसका संहार करनेवाला दै उसका रक्षक कौन दै । उनके 
वचनो को सुन बाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! दे भाई कार्तिक ॥ डुभाश्युभ कमो 
को कोन रोक सकता है वह अवश्यम्भावीदहै। भरी सभाम रक्षकने कन्या 
को सगर्भां कहा दै यह्‌ वचन मुभे वज्रके समान खगा दहे। इसय्यि अनिरुद्ध 
को मारकर उपा को मारूगा अन्यथा जरती अभ्रिमें शरीर को जटादूगा। 
माता कोटरी ने कदा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद्‌-पद्‌ पर दुःख होता हे । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं । श्रीकृष्ण के पोत्र 
ओर प्रद्युम्न के पुत्र अनिर को दहेज सहित उषा को अपण करो नहीं तो 
` युद्ध मे श्रीछष्ण तुम्हँ मार देगे। सदशन चक्र से रक्षा करनेवाखा कोई नदीं है । 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित वाणासुर का युद्ध के सिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से खामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेशः, शिव, कोटरी ओर पावैती ने 
बाणासुर को श्भाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के खयि 
चङे । पावती ओर बाणपल्नी से प्रेरित दृत ने अनिरुद्ध से कहा किं पावती का 
आदेश दै कि युद्ध के स्यि सुसल्ित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हृए 
रथ पर आरूढ हो गये । क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम मे अनिरुद्ध से कटु- 


वचन के कि चन्द्रवंश मे तुम अङ्गाररूप हो। वम्हारे पिताने शंबर को 
मारकर उसको सखी कोले छखिया। तुम्हारे पितामह मथुरा मे क्षत्रिय तथा 
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गोकुर में वेश्य पुत्र से विख्यात दै । जिसने पूतना को मार दिया वह्‌ नारी- 
घाती अधामिक है इसने मथुरा मे कुब्जा को मार दिया । दुर्य नरकासुर को 
मारकर खरीसमूह्‌ को ग्रहण कर छया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण 
किया, सूयसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को 
ग्रहण किया । कृष्ण के पिता की वहिन कुन्ती चार पुरुषों की स्ली तथा द्रौपदी 
पांच पुरुषो फी क्ली दै । बख्देव मदिरा पीता दै, अर्जन ने सुभद्रा का अपहरण 
करिया इत्यादि बहुत से कटुव चन सुनकर अकिर्द्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र है 
जिनके अखन से तीनों खोक वश मे रहते दै। शिव के क्रोध से भस्म दहो श्रीकरुष्ण 
से प्रदुम्न रूपमे पेदा हुआ दै । मेरी माता पतित्रतादै जो शंकरजी के धर 
अपनी धमं की रक्षा करती रही । वासुदेव को चारों वेद्‌ भी नी जान 
सकते तुम क्या जान सकते हो । तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पृष्टो श्रीकृष्ण 
के सेवक बछिके तुम पुत्र दो । कजा पूवैजन्म मे रावण की वहिन शूर्पणखा थी 
उस समय लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर॒ तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कू्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोश्च प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनो का प््ुत्तर 
कर॒ कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से धमे, पवन ओौर इन्द्रसे पुत्र 
पेदा किये हैं| 
कङो निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पर्येचकम्‌ । अश्वमेधं गवाकम्भं संन्यासं परपैठकम्‌॥ 
देवरेण सुतोत्पत्तिः कटौ पच्च विवजंयेत्‌ ॥ 

कलियुग मेँ अश्वमेध, गोमेध;, सन्यासः, ओर पर्पेतृक तथा देवर 
से पुत्रोतपत्ति निषिद्ध बताईदहै। द्रोपदी के पांच पति शङ्कर क वरदान से 
इए दै । दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की ठ्डकी खुभद्रा को छृष्ण ने अर्जन 
को अपण किया अन्य देशो में दोष दै एेसा ब्रह्माजी का आदेश है । 
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११६ बाणानिरुद्रसंबाद्वणेनम्‌ ११२७ 
वाणानिरुद्रयुद्धवणेनम्‌ ११२९ 


वाणासुर ने कदा-हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तम्दारा वचन सत्य 
है ठेसा दी शिवजी ने भी कदा था । तुमने शङ्कर के वरदान से द्रौपदी के पांच 
पति बतखाये उसका विशदरूप से वणेन करो । तुम्हारी माता रति का शंवरने 
केसे अपहरण करिया देवों ने उसे केसे दिया ओर शंबर ते देवताओं को कैसे 
पराजित करिया । अनिरद्ध ने कहा-एक समय रघुनाथजी पच्ववटी के तटपर 
सीता ओर खक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जर, अन्न, व्यञ्जन तथा फो को 
इकट्ा कर सीता को देकर लक्ष्मणको दिया पीछे स्वयं भोजन करने रगे। 
लक्ष्मण मेघनाद्‌ को मारने तथा सीता का उद्धार करने के स्यि फल ओर जल 
नदीं खाते थे मेघनाद को यह्‌ वरदान था किं जो चौदह वषं अन्न ओर निद्राको 
छोढडेगा उसी योगीराज के हाथसे तुम्हारी श्रव्यु होगी द्विजरूपी अभि. का 
राम के पास आगमन। अभिने कहा-सीता को द्िपाओ सात दिन में 
रावण पूवजन्म के कारण इसक्रा अपहरण करेगा विधाता का टठेख कोई नहीं 
भिटा सकता । श्रीराम ने कहा -सीता को टेकर आप चङे जाश्ये ओर उसकी 
प्रतिकृति हाया को यहां होड दीज्यि। उस छाया का अपहरण रावणने 
किया। रमचन्द्रने रावण को मार द्ाया का उद्धार किया। वह्धिमे परीक्षा 
के समय अभिदेवने लाया की रक्षा कर जानकी को अपण कर दिया। -उस 
छाया ने दिन्य सौ वर्षो तक नारायण सरोवर के पास शङ्कर की तपस्या की । 
शङ्करने उसे वरदान मांगनेके ख्ि कहा। पतिदुःखसे दुःखित द्ायाने 
पांच वार “पति देहि” का 1 श्रीमहादेव ने कदा तुमने व्याङ्करूता से पांच वार 
पति दीजिये यह कडा दै इसख्यि पाँच इन्दर तुम्हारे पति होगे । बही छाया दुपद के 
यज्ञङण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हई । कृतयुग मे वह्‌ वेदवती त्रेतायुग मे सीता 
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ओरद्वापर में द्रौपदी इसख्ियि कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैः । राजा द्रपद ने उसको 
भसन के च्यिदेदिया। अर्जुन ने माता छन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिरी दै 
माता ने आज्ञा दी कि भ्यो के साथ प्रहण करो । शङ्कर के वरद्ानसे ओर 
मातां की आज्ञा से पांच इन्द्र॒ पांच पांडवोँके रूपमे द्रौपदी के स्वामी हुए । 
रति को शङ्कर का शापथा कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाभ्चिसे भस्म होगा। 
शंबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 
दैत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत्व 
नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पेदा न हो तवतक हछायारूप मे उसके घर 
रहो यह देवताओं का रप्र चरित्र तुम्हँ बतखाया है। बाणासुर के सेनापति 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध। वाणासुर ओर अनिरुदर 
का युद्ध । युद्ध मं बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तछख्वार से 
मारने चखा तव सवामी कातिंकेय ने रोक दिया । खामी कातिकेय ओर अनिरुद्ध 
करा युद्ध इस वृत्तान्त को वणेन करने के छ्यि शङ्कर के पास गणेशजी का गमन । 


११७ शिवरुम्बोद्रसंबादयणेनम्‌ ११३० 


श्रीनारायण ने कहा- गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूणं युद्ध के वृत्तान्त 
को प्रथक्‌-प्रथक्‌ वणन किया । श्रीमहादेव ने हैसकर कदा हे गणेश ! नी तियुक्त 
शवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूणं विश्च का सङ्घ अनिरुद्ध में दै 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण दै । ब्रह्मादि वृण पयन्त का कारण श्रीकृष्ण ही है । 
गोखोक म दो भुजा धारण करते हैँ यहां शिश्युरूप में बृन्दावन मे तथा अन्य 
स्थानों मे रास करते दै । सम्पूणं उसी की अशकक हैँ ““स्वेचांशकटाः पसः 
छष्णस्तु भगवान्‌ सख्यम्‌” उसी का पोत्र बर्शाटी अनिरुद्ध है । मेने युद्ध के खयि 
स्कन्द्‌, आठ भैरवो व एकादश श्द्रो को भेजा है । मृत बाणासुर की स्कन्द्‌ ने रक्षा 
की दै ठेकिन अनिरुद्ध को कोई नदीं जीत सकता। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा है 
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्युम्न कामदेव दै । वख्देव खयं रेप॒ ओौर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा है । 
हे गणेश | बाण की रक्षा करो तुम विन्नं को नाश करनेवष्ेद्ो। हरि सुदशंन 
चक्र टेकर ज्‌स्दी दी आयंगे । 


© 
११८ वाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२२ 
रिवपावतीसंबादवणेनम्‌ ११३२३ 


श्रीनारायण ने कदा - गणेश को समशाकर शंकर का अन्तःपुर मे गमन । 
वहां पर दुर्गा, भेरवी, भद्रकाखी, उप्रचंडा ओर कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
वहींपर गणेश, कार्तिकेयः बाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणो का आगमन । 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित वररामः, प्रद्युम्नः, साम्ब, 
सात्यकि, उग्रसेन, मीम, अजुन, अक्रूर, उद्धव, जयन्त ओर श्रीकृष्ण अल्लशसनं 
सहित अगगये दै । बखराम ने छाख महो को मारकर तीन खक्ष बगीचोंका 
उत्पाटन कर दियादहै। द्वारपाङ को मारकर महाद्वार मे प्रवेश कर गये है“ । 
इतना सुनकर महादेव ने पावती, मद्रकारी, स्कन्द, गणेशः, आठ भरव, एकादश 
श्र, वीरभद्र, महाकाल, ओर नन्दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण मे सम्पूणं विश को 
नष्ट कर सकते दै नगर का तो कहना दी क्या । परन्तु सब उपायों से बाणासुर 
की रक्षाकरो। बाणासुर छम्बोद्र का स्मरण कर युद्ध के स्यि जाये बाण के 
दक्षिण में स्कन्द्‌ आगो गणेश वाई' तरफ़ भरव रुद्र सख्यं नन्दी रहे । पावती से कहा 
हे महामाये । सुदशंन चक से बाणासुर की रक्षा करो सुभे गणेश ओर कार्तिक 
से भी कीं अधिक बाणासुर प्रिय है। बाणाघुर के मस्तक पर हाथ रक्सो । 
शङ्कुर के व चन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा- हे बाण ! सव आभूषणं सहित 
उषा को अनिरुद्ध के ययि दे राज्य करो । मे शक्ति हं मन ब्रह्या है शिव ज्ञानस्वरूप 
है शक्ति को छोडने से वह्‌ शव के समान होता दै । हे शिव । संग्राम मे ख॒दशंनचक्र 
के तेज के सामने कोन ठर सकता दै । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने में पराजय 
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होती है कष्ण साक्षात्‌ परमात्मा दहै । सुरे गणेश ओर कार्तिक प्रिय है उनसे! 
भी अधिक आप है| किङ्करो मे बाण प्रिय दै किन्तु कृष्ण से परम प्रिय को$ नदी ` 
हे। मे वेङ्कण्ठ मे महालक्ष्मी, गोलोक मे राधिका, शिवलोक से शिवा ओौर 
बरह्मोक मे सरस्वती हं । में देत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी ओर वहां 
आपकी निन्दा से शरीर व्यागकर मेना के घर जन्म ख्यादहै। रक्तवबीजके. 
युद्ध मे कारीखरूप था । वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीतामंहीहू 
दारका में रुक्मिणी ओर ब्रन्दावन मे राधादहुं। आपततो सब जानतेहै में क्या 
कहूं क्या करना चाहिये । 


९९ शिवपावेतीसंबादवणनम्‌ ११३४ 
बलिशङ्करसम्बादवणनम्‌ ११२५ 
बलिकृतदृष्णस्तोत्रम्‌ ११३२७ 


श्रीनारायण ने कहा-पावेती के वचनों की गणेश, शिव. कार्तिकेय 
ओर काडी ने प्रशंसा की। श्रीमहादेव ने कहा---हे देवि । परमात्मा क साथ 
युद्ध करना अयुक्त है । बाणाघुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी वात है परन्तु वह 
देता नहीं है बह छ्डने के स्यि जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे । मेने कस्या 
देने को का था ङेकिन बह देता नहीं । उसने दुर्गा के वचनो को भी नहीं स्वीकार 
किया । वेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष दैत्यों के साथ आगमन । 
उसने शिव, शिवा, गणेशः ओर कातिंक को प्रणाम किया । बङि को देखकर शङ्कर 
को छोड सब खडे हो गये । श्री महादेव ने कदा आप चतुर है, परम वैष्णव है, 
वैष्णव के स्पशंमात्र से तीथं भी पवित्र हदोजातेदै। सब वर्णां भ ब्राह्मण 
शद्ध दै परन्तु उससे भी वैष्णव ब्राह्मण शद्ध हँ बह अभ्रिं ओर पवन से भी पवित्र 
हें उनके शरीर म पाप नहीं रहते हे । बछि ने कहा---दे महादेव । मे आपका 
सेवक हू" मेरी श्रशंसा क्यो करते हे सुमे आपने दी खुदुरुम रयं प्रदान किया दै । 
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आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को रेश्वये प्रदान किया । बाणासुर से किये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दिति कायं है । इतना कहकर शङ्कर को 
प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की । अदिति की प्राथेना से 
वामन रूप धारण कर सुभे वच्वित किया । सम्पद्रुपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
की। इस ससय मेरा पत्र बाणासुर शंकर का सेवक है । पावती अपने पुत्र की 
तरह पालन करती दै। उसकी ठड़की वङ्वान्‌ अनिरुद्ध ने प्रहण की दे । 
अनिरुद्ध वाण को सारनेके खयि तेयार हुआ तव सामी कातिकेयने रक्षा की दे । 
अव आप पौत्र के विषय में दमन करने आये दो आपके मारने से संसार मे रक्षा 
करनेवाखा कौन दै । इस तरह वहत प्रकार से स्तुति की । श्री भगवान्‌ ने कदा 
हे वत्स ! मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अभर दै किन्तु उसका दपं नष्ट 
कंगा। म्रह्वाद को वरदान दे दिया था किं तुम्हारे वंशम दोनेवाङे को नहीं 


मारूगा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूँगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
कै पापों से मनुष्य द्ूट जाता है । यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला 


सम्पत्ति को देनेवारा, दुःखो को दूर करनेवाखा, गभवास, जरा, खद्पु, रोग ओर 


बन्धन को खण्डन करनेवाखा दै । एक खक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्धं होता दे । 
' सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सवेसिद्धि मिरूती ह । 


१२० बाणासुरयुद्धवणनम्‌ 
याद्वशेवयोय॑द्धवणनम्‌ 


श्रीनारायण ने कदा-- श्रीकृष्ण ने बखराम ओर उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
दूत को जहां गणपति, शङ्कर, दुर्गा, कातेकेयः मद्रकाङी, उप्रचण्डा ओर कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीङ्ष्ण ने बाणासुर को संप्राम करने को 
बुखाया दै अथवा उषा सहित अनिरुद्ध.को छेकर उनकी शरण मे जाओ । निमन्त्रित 
किया हआ यदि भय से ख्ड्ने नदीं जाता है वह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता दै। पावती ने दूत के वचन सुनकर शङ्कर के सामने वाणासुर से कदा 
हे बाण । दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण मे चले जाओ । किन्तु ~ 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर छ्डने चा । वाण की रक्षा के चि 
भगवान्‌ रुद्र एकादश र्ट के साथ तथा आह नायिका; आठ शक्तियां ओर स्कन्द्‌ + 
चङे परन्तु पार्वती ओर गणेश नदीं गये । बाणासुर ओौर सात्यकि का युद्ध वाण ˆ 
तथा सात्यकि ने नाना अघल का प्रयोग किया । पुनः बाण ने नारायणाख होडा, ! 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ प्रभ्वी पर गिर गये । बाणासुर ने माहेश्वर अख छोड़ | 
तब सात्यकि ने वेष्णवाख्र से उसका संहार करदिया । ब्रह्माख्च का प्रतिकार ब्रह्माख 
से कर दिया । नागास्त्रं को गरुडस्त्र से संहार किया । स्वामी कार्तिकेय ओर 
्रयुम्न का युद्ध। वाणासुरकेरथ को हर से नष्ट-घष्ट कर दिया । सुषल से 
सारथि व घोड़ों को मार दिया। जव बङरामजी बाणासुर को मारने चङे तव , 
काङाच्नि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । वखवान्‌ वख्देव ने काटा रद्र भगवान्‌ | 
कैरथ को तोड़ सारथि व घोड़ों को मार दिया। क्रोधित श्द्रने ज्वरका , 
प्रयोग किया । श्रीट्कष्ण को द्धोड सव यादव ज्वर से पीडित हो गये । श्रीकृष्णे , 
वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया तव दोनों ज्वरो का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए शेव 
ज्वर ने श्रीड्ष्ण की शरण मे जाकर उनकी स्तुति की । तव श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर 
संहार किया 1 जव बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तव अज्ञन ने उसे काट 
दिया । पुनः हजारों भुजाओं मे सहस्रां वाण ठे अत्यन्त भयङ्कर पाञ्ुपत अस्त्र 
का प्रयोग किया तव श्रीछ्ष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई" ओौर 
पाड्यपत शङ्कर के पास आगया ओर बाणासुर प्रथ्वी पर गिर गया ¦ शङ्कर 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थर पर रखकर रोदन करने खगे जिस से एक सरोवर हो 
गया। पुनः चेतना प्राप्न कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास ङे गये ओर उनकी स्तुति 
करने खगे । श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर ब अमर बना 
दिया। बाणासुर ने बलिकृत स्तोत्र से स्तुति की । वाणासुर ने अपनी कन्या उषा को 
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अनेक दासः, दासी, सुक्ता; माणिकः धेनु व सुन्दर रेशमी महीन वस्नं के साअ 
्रीरृष्ण के चरणारविन्दों मे अपंण किया । छरष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका से प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुकिमिणी के ययि दे मदोत्सन 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वहुतसा धन दिया । 


१२१ शृगारोपाख्यानम्‌ ११४३ 
शरगारमोक्षणम्‌ ११४५ 
गणेशपूजावणेनम्‌ 


श्रीनारायण ने कदा- सुधर्मां सभा में रहते इए छष्ण के षास ब्रह्मतेजस्ी 
ब्राह्मण ने आकर विनयपृवैक कदा-- वासुदेव नाम शगार राजा ने जो का दै 
सुनो । में बासुदेव नाम से वेङ्कण्ठ मे विख्यात लक्ष्मी का पतिदहूं। ब्ह्याने 
मुक से प्रथ्वी का भार दूर करने के ल्यि प्रार्थना की दै इसखियि भारतवषं मे 
आया हं । वासुदेवयपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी हे तथा महाधूतं दै । उसीने दुर्योधन ओर 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया है। द्रोणः भीष्म, कणे ओर अन्य 
राजाओं को अर्जन से मरवा दिया है । शिश्युपाछ, दन्तवक्र ओर कंसादि को स्वयं 
छृष्ण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हूं । छलना से अथवा कृपासे मेने क्षमा 
कीदहैअवयातो युद्ध करो अथवा मेरी शरण मेंआओ। श्रीकृष्ण त्राद्यण से 
शगार के वचन सुनकर प्रातःकाल युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दशन कर गाङ 
ने कहा कि चक्रसे मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ। यह पापी एवं नश्वर 
शरीर नष्ट होना दी उचित है । आप जानते हें मे आपका सुभद्र नामक द्वारपाङ 
हुं। रक्ष्मी के शापसे ष्ट हृआ हूं मेरा समय पूराद्ो गया दहे। श्रीङ्कष्णने 
कहा हे भित्र । पदे मुभे मारो पीछे मे युद्ध करूंगा । श्गारने दश वाण मारे 
वे बाण आकाश मे चङे गये। पुनः गदा दोडी वह भी श्रीकृष्ण के अङ्गस्पशं ञे 
नष्ट हो गई । धष ओर तख्वार श्रीकृष्ण के अङ्गस्पशं से नष्ट हो मये-। श्रीकृष्ण ने 
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ग 


कहा -भिच्र | सुतीक्ष्ण अस्त्र खाओ तव श्वगाखने कहा परमात्मा के साथ युद्ध 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीज्यि। मिच्र के वचन सुनकर श्रीकृष्ण 
रोने रुगे । उनके आसुओं की वृन्द से सरोवर हो गया जिसका जस्परं करने से 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते है । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे भित्र ! दूत के मुख से 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहखाये । तुम्हारी इतनी निम बुद्धि व निमे मन 
केसे हुआ १ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हं । सिद्धाश्रम म देवताओं ने पूजन की 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्रः ब्रह्मा, विष्णु, महेशः नागेन्द्र 
राजेन्द्रः गन्धवे ओर यक्षो को छोड़कर सवेभ्रथम गणेश का पूजन क्यों किया ! 
तब नारायण बोरे तीनों खोकों मे प्रथ्वी सवसे माल्य एवं धल्यदै। वहां 
भारतवषे सब कर्मो के फर को देनेवाखा है सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है । जहां 
खयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने है । गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं दै 
वेशाखी पूणिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते दै । वापर नागः 
मनुष्यः देव्य, गन्धव, राक्षसः, सिद्धन्द्रः स॒नाीन्द्रः योगीन्द्रः सनकादि, पार्वती सहित 
शङ्कुर, कातिंकेयः शेष ओर खयं ब्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीछष्ण, गोङ्कक- 
वासियों कै साथ नन्द्‌ ओर बरूराम तथा सखियो के साथ राधा भी वहां आई। 
राधा ने श्रीदरष्ण प्राप्ति के स्यि सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया ओर 
गङ्गाजर से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 
व्यञ्जन व खड ङ आदि के प्रसाद्‌ चद्ाये। अन्त में पुष्पाञ्ञछि दे “ओं गङ्खौ गणपतये 
विन्नविनाशिने खाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की । 

परंधाम परब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विन्ननिन्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सुरासुरेन्द्रः सिद्षेन्दर: स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । सुरपद्म दिनेशच्च गणेशं मङ्गलायनम्‌ 


, यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाखा है एवं प्रातःकाक पढने से सब विघ्नः 
नष्ट हो जाते हैँ । 
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१२२ राधाम्भ्रति गणशोक्तिः ११५० 
गोपीभिः सह राधायाः समागमः 
राधिकास्तोत्रम्‌ १२५५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कदा- द मातः ! तुम्हारी की ह 
पूजा छोकशिक्षा के खयि होगी । सृष्टि मे सम्पूणं विभूतिर्यां तुम्हारी ही हैः । आदि 
मे राधा शब्द्‌ का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाखा मनुष्य योगीलोक में 
जाता दहै। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्याको प्राप्न होतादै। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता है उसके वंश की हानि.हदोती है तथा दुःख की प्रापि होती है। 
अन्त में “यावच्न्द्रदिवाकरौ नरकमे रहता दै। तुम दोनोंकी सेवा करना 


-परम दुकंभ दै । यद स्तुति एवं कव च सब कामों को देनेवाखादै। जो गुरु की 


पूजा वस्त्राङंकार से कवच को धारण करता है वह्‌ विष्णुतुल्य का गया है । 
जो वस्तु सुरे अपण की है वह मेरी प्रसन्नता के ल्य ब्राह्मण को दो तव मे भोजन 
करूगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती ह वह्‌ सव ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फर होता है । हे मातः! ब्राह्मणों क मुख देवमुख से भी विशिष्ट फठ- 
दायकदहै। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करतेदहै रएेसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीव्यथं राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया । ब्रह्मा; ईश 
ओर शेष का वटबृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी ओर श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सवेप्रथम गणेश की पूजन की है सुभ शक्तिशाजछ्नी गोपियो ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कटू । जो सवेप्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फल 
की प्राप्ति, मध्य मे मध्यमफर ओर शेष मे सवरप फर की प्राप्ति होती है। दूत के 
वचन सुनकर सब देवता हसे तथा सुनि ओर राजा रोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, खाहा ओर सुनि पल्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की श्युभक्षणमें 
पूजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तव पावती ने कहा 
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हे राधिके । तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह्‌ की ञ्वाखा भी अव 
शान्त हो गई । मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्दारेमे ही रहतेदहं। मेरे भक्त 
तुम्हारी निन्दा ओर तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हं उन्द सद्‌ा कुम्भीपाक नरक 
की प्रापि होकर अन्यान्य योनियं की भ्रानि होती है । तुमने सर्वप्रथम मेरे पुत्र का 
पूजन किया है अतः सद्‌ा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके ! मेरे बरसे 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पावती के वचनो से गोपियों ने राधा को सव 
आभूषण व शशङ्गारो से सुसनित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसन्नित किया । 
सम्पूणं आश्रम को सुसन्ित देखकर सुनियो ने श्रीरष्ण से इसका कारण पृष्धा तव 
भगवान्‌ बोरे श्रीदामा के शापसे राधा काओौर मेरासौ वषंका वियोगथा 
बह अवधि बीत गह है । इतना सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर, मन्वादि शीघ्र दी राधा का 
ध्यान कर उनके दशंनाथं चरे । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्या ने 
स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की । रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब 
छजित हो गहै" एवं सत्यभामा ने अभिमान को द्धोड दिया । 


१२३ वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः ११५६ 
दक्षिणाकारनिणेयवर्णनम्‌ ११५९ 


नारदजी ने का कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के वाद्‌ क्या रहस्य हुआ 
हे वह वणन करो । श्रीभगवान्‌ बोरे गणेश पूजन के वाद्‌ वसुदेव ओर देवकी 
ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं मुनियों से पृ्का संसार समुद्र मे तेरने के स्यि उत्तम गति 
का उपाय वर्णन कीजिये । संसाररूपी नोका को पार करने के स्यि आप नाचिक 
द । बेष्णवों के रजकणों के स्पशंमात्र से ही धृथ्वी पवित्र हो जाती दै । वासुदेव 
के वचन सूनकर शङ्कर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान पृते दे। 
अहो महामाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेवाली है । हम उसी माया से मोदित 
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| हे वसुदेव ! सवका मूल कारण श्रीकृष्ण हँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
रीकृष्ण को भजो ओर विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार ससमुद्र को पार करो । 
शङ्कर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहति देते समय वसुदेव से सनल्छुमार ने कदा सवख दक्षिणा 
लक्ष्मीपति के निमित्त शी्र दो । दक्षिणा तत्काङ न देने से अदत्तं मे इगुनी 
हो जाती दै। एक दिन वाद्‌ चौगनी; तीन रात बीतने पर छः गुनी, एक पक्ष 
बीतने पर सौगुनी, मासान्त मे उससे चारशुनी, वः मास के वाद्‌ सहस्रगुनी 
ओर एकव मे ठश्षरुनी हो जाती दै । वसुदेव ने सर्वेख त्यागकर गर्गाचार्य को 
मणि, सुवणं, ्चादी ओर धान्याचङादि दिये। देवों का सस्थान गमन ओर 
यादवों का द्वारकापुरी मे जाना । 


१२४ राधाङृष्णयोः पुनमेंरनम्‌ ११६० 
कृष्णम्प्रतिराधोक्तिः ११६३ 
राधाटृष्णसंबादव्णनम्‌ ११६५ 


श्रीनारायण ने कृहा--गणेशजी की पूजन कर देव, युनि; एवं देवी रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन । श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से कहा 
ब्रज मे जाओ वहां अवशेषकटडा भोगकर गोकुख्वासियों के साथ गोलोक में 
जाओ। में तु्हं गोकुख्वासियों के साथ सारोकष्य सुक्ति दुगा । तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन । राधा ने श्रीह्रष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुति-की । राधा ने का आज आपके 
मुखकमलख के दशन करने से मेरा जीवन सफर हो गया । हे नाथ ! स्त्रीपुरुष 
के वियोग कठोर हँ । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चले 
जाते ह । तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की ओर कल्पब्रक्ष के पुष्प को 
अगे रखकर राधा ने कदा सब मङ्गरों के देनेवाङे को शर प्रश्न. पूना तो 
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निष्फङ है परन्तु खोकिक व्यवहार वेदों से भी वख्वान्‌ दै अतः कुशल प्रश्न 
पूछती हं । आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि सियो के साथ वहुतसे काये किये 
है आपको योगी; मुनि, एवं सिद्ध मी नदीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 
सकती है । इतनी विपत्ति श्रीदामा के शापसेभिखीदै। मेने मीश्रीदामाको 
शाप दिया! पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओंको कहकर ञंचि स्वर से रुदन 
करने से मूच्छित हो गर्ह । यह देखकर गोपियों ने श्रीछृष्ण से कदा हे कृष्ण | 
रक्षा करो रक्षा करो आपने यह्‌ क्या किया । राधा को शीघ्र जीवद्‌ान दो। 
तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधावरृष्टि से जीवित 
किया ओर कहा हे राधिके | कायेकारणरूप में हं । गोखोक, गोकु व बल्दावने में 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा वेङ्कण्ठ मेँ चतुभंजा धारण कर क्ष्म 
का पति हूं मे व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करवा हं । अर्जन ने सु 
तपस्या से सारथि बनाया । जसे तुम गोखोक व गोकु मे राधारूप से, वेङकुण्ठ 
मे महारक्ष्मी, भिथिखा मे सीता ओर तुम्हारी ही या द्रौपदी है उसी तरह 
म भी नानारूपं को धारण करता हं । हे राधे ! मेरे अपराधो को क्षमा करो । 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हृद एवं सन्तुष्ट हो गई' । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया । 


१२१ राधाष्णसंबाद्व्णनम्‌ ११६६ 


श्रीनारायण बोङे- श्रीकृष्ण के वचनो से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान मे ची गई" तत्पश्चात्‌ राधा ओौर श्रीकृष्ण के श्ङ्गार 
का वणेन । राधा ने कहा पुण्यस्थान बृन्दावन को चो वहां जल एवं स्थल में 
क्रीडा करू गी फिर मख्याचल आङ्गी । श्रीकृष्ण ने प्रातःकृतय को समाप्र कर 
गोपी एवं राधा के साथ बृन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूणं बनः उपवन, सुपर्वत 
ओर पुष्पोद्यानादि मेँ ङ्गार कर जस्बृद्वीप मे गमन । राधा को द्वारकापुरी 
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दिखाकर पुनः गोकु गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशोदा 

ने मङ्गखाचार कर ब्राह्मणो को भोजन कराया तधा सुनि एवं गोपियो' की पूजा 

की । इस उपलक्ष्य मे ब्राह्मणो" को युक्तदस्त से मुक्ता; माणिकः, हीरे, गौ, अश्च 

आसनः, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो को मिष्टान्न खिकाया 
च ५ ॥ © 

नगारे वजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूघेक भोजन करवाया । 


१२६ ककिधमेवणनम्‌ ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा करि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूणं गोपां को बुखाकर 
भाण्डीरवट के नीचे निवास करिया जहापर पिरे उनको ब्राह्मणल्ियों दारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभागे राधिका; दक्षिणम 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में बरृषभातु तथा वाम भाग में 
कठावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकाय भाई-वन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द्‌ 
ने समयोचित यथाथं वचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्द्‌ से कहा कि पररोक मे सुख 
को देनेवाङे, परम पुरुपाथं को देनेवाङे एवं सत्य वचन यशोदा को कदली वन में 
राधिका ने कदे वे परम सव्य हैँ एवं ्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 
है । अब तुम मिथ्या मायामोह को द्ोडकर परम पद्‌ का स्मरण करो जो 
जन्मः ख्य, जरा ओौर व्याधि को नष्ट करनेवाङे तथा हषं को देनेवाछे दै एवं 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाे कमेमूक को छंडानेवाञे है । सुमे ही परब्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे मे पुत्रबुद्धिका 
त्याग करो । गोङ्कुखवासियों के साथ शीघ्र गोखोक को जाओ यहां शीघ्र ही कछि 
का आगमन दोनेवाखा है। जिस कडि मे स्त्री-पुरषो मे नियम नदीं रहेंगे, न 
जाति-पांति का मेद्‌ होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जा्येगे । यज्ञोपवीत 
ओौर तिक के सिवा सम्पूणं चिह्न निश्चय ही मिट जा्येगे । सभी विषयों में छोल्ुप 
हो धमेकमां से विरत दो जायेंगे । केदारकल्या के शाप से यज्ञः त्रत, तथा तप लु 
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होगे धमे का नाश दहो जायगा) स्त्रियां खंच्छन्दगामिनी, पति को प्रतिदिन 
भिडकनेवाखी होगी । पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा । 
अतिथि सेवा कीं नदीं की जायगी, विष्णु-सेवा, पित्रेश्वरों की पूजा ओर देवपूजा 
से मवुष्य विमुख हो जायेगे। चारों वणं वाममागियों के मन्त्रौ की उपासना 
करने खग जायंगे। विप्र माया से सुभे च्योड़ कर वेद्‌ को निन्दा करते हुए वाम 
मन्त्रों को ज्पेगे। कलियुग म मेरी पूजा दश हजार वषं तक रहेगी, उससे आधे 
समय तक भुवनपावनी गङ्गा जी रहंगी एवं इतने कार तक दी तुरुसी, विष्णुभक्तं ओर 
कद पुराण रहंगे। सम्पूणं मानव एकवणं के हो जायेगे । प्रथ्वी अन्नहीन हो जायगी 
परन्तु प्रभ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने मे ही 
गोलोक से मनोहर रथ अवतीणं हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीछष्ण की आज्ञा से 
वे छोग वेठकर उत्तम गोखोक मे चङे गये। इस प्रकार सम्पूणं गोखोकवासी 
राधिका के साथ नश्वर शरीरो को छोड़ गोखोक में चरे गये । 


१२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवबणेनम्‌ ११७२ 


श्रीनारायण ने कहा ~ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्का गोकुट- 
वासियों की साखोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भण्डीर वन के वटमूल मेँ 
स्थित सम्पूणं गोद्खर को व्याकु देखकर एवं वृन्दावन को रक्षको से हीन देख 
अभृत बृष्टि से पुनः बृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूणं कर दिया । 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूेक रदो । इतने मे दी भगवान्‌ श्रीछरष्ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी; शङ्कर ओर सूरय-चन्द्रादि देवों का आगमन । 
भगवान्के प्रयाणकाल में ब्रह्मादि सम्पूणं देवताओं की स्तुति। यादवों का 
देरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्रियो का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
साथ अर्जन का स्वगं गमन । प्रयाण कारु में भगवान्‌ क कदम्बमूल मे निवास 
वहां व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवां द्वारा स्तुति एवं उनको भगवान्‌ 
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आकिगयनीणोरिकिर सिनकनकरनककन्वि) 


( २८५ ) 
का अभय दान । प्रेमविह्वटा रोदन करती ह प्रभ्वी को आश्रासन एवं व्याध 
को खपद्‌ में भेजना । वररामः प्रद्‌ युम्नः; अनिरुद्धः अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जाम्बवती आदि दे विया, साम्ब, वसुदेवः देवकी आदि का अपने- 
अपने अंशो मे प्रवेश। रुक्मिणी मन्दिर को दछोड़कर सम्पूणं द्वारका का समुद्र 
मे विख्य । तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा; 
सरख्ती, पद्मावती, युना, गोदावरी आदि नदियां ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कदा कि हे नाथ ! अप तो गोखोक 
जारहे दै हमारी इस कचलिकार मे क्या गति होगी? तव भगवान्‌ ने कहा 
कछि मे तुम पांच हजार वर्षां तक भूत पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप दंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासकोंके स्पशं से तरक्षण ही भस्म 
हो जार्येगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणाल्ुवाद्‌ एवं पुराण कथा होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमाच्र से सम्पूणं 
ब्रह्महत्यादि पाप भस्म दो जातेदै। मेरे भक्तोंके चरणों की रज सरे वसुन्धरा 
तत्काङ पवित्र हो जाती है। कलि मे मेरे भक्त दस हजार वषं तक प्रथ्वी पर 
रहंगे। मेरे भक्तों के जाने पर प्रथ्वी एकवर्णा हो जायगी । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुथंज सखरूप का प्रादुर्भावो रथम आरूढ होक्रर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूतिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पाटन करनेवाङे भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर श्ुद्धसत्वस्वरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वेङ्कण्ठनाथ के चङेजाने पर स्वयं राधेश ने वंशी का 
शब्द्‌ किया जिससे पावती को छोड सम्पूणं देवगण एवं सुनिगण मूच्छित हो गये । 
तव सर्वसरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा किं हे प्रभो ! एक 
मँ ही राधिकारूप हं अतः रासशून्य गोखोक को परिपूणं कीजिये । युक्ता माणिक्य 
से भूषित रथ पर आरूढ हो शीघ्र चल्यि, वहां मे विरहातुर गोपियों के साथ 
आपके चारों ओर रहंगी । इस प्रकार पावेती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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व त त 


( २५६ ) 


रन्नयान म सवार हदो उत्तम गोखोक को गये। वहां पर समीप आते हुए 


भगवान्‌ को देखक्रर गोप ओर गोपियां ने प्रसन्न दहो प्रणाम किया। हे नारद्‌ । 
गोखोकारोहण के वाद्‌ अव क्या सुनना चाहते हौ बोलो । 


१२८ नारदाख्यानवणेनम्‌ ११७८ 


नारद ने का मेने सम्पूणं ब्रह्मवेवत॑पुराण सुन छखिया अव क्या कलं 
आज्ञा दुं तो मेँ तप करने जा । नारायण बोरे पूर्वजन्म मे उपव्हैण गन्धव 


५० खियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनम एक स्त्री ने शङ्कर की तपस्या ¦ 
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की ओर नारद्‌ को पतिरूपमे मांगा वह खञ्जय की कन्या है । उसके साथ , 
विवाह करो शङ्कर की आज्ञा भूटी नदीं हो सकती । विधाता के छ्चिलेख | 
मिट नदीं सकते । कम विना भोगे क्षय नदीं होते। सूतजी बोले नारायण के ` 


वचन सुनकर नारद्‌ उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से खञ्य के घर गये । शोनक 
ने पृच्धा हे सूत । ब्रह्मपुत्र नारद्‌ के विवाह का अपूव रहस्य कददिये तव सूतजी बोे 
मूट्रूपी {नारद्‌ ने तपखिनी सखज्ञयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा मेँ जाकर सव 
वृत्तान्त पिता से कहा । प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगो कर 
खञ्जय के घर गये । राजा सज्ञय ने कन्या को सर्वसख दक्षिणा के साथ नारदजी 
को सम्मित कर दिया । राजा खञ्जय हे वत्से । हे वत्से ॥ कहकर उचि सवर से 
रोने खगे हे पुत्रि ! मेरे घर को छोडकर कहां जाती हो मे भी वन मे जागा | 
कस्या रोती है माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हई विधाताके रथम 
बैठ गह पुत्रवधू के-साथ ब्रह्मा का सधाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा हारा 
ब्राह्मण भोजन । नारदजी सञ्ञय कन्या के साथ रहने रगे ¦ सनक्छुमारजी का 
तीनों भादयों के साथ नारद्‌ के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद से कदा 
हे भाई। क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌की भक्ति व मोक्ष मागे 
का अवरोधक एवं चिरकारूपरयन्त वर्धन का कारण है । नीच मनुष्य अमृत बुद्धिसे 
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( २५८७ ) 


विषपीतादै। ईश्वर को छोड सम्पूणं देहधारियों में कामभोग व्याप्तदै। इस 
मायामयी स्त्री को ह्लोडकर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम सन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनत्कृमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामसी 
सत्री को स्यागकर तप करने चे । उन्टोने छृतमाखा नदी के किनारे शङ्कर को देख 
प्रणाम किया तव शङ्कर वोरे- में तुम्दारे तेज से प्रसन्न द्र भक्तों का दृशेन दही 
देहधारियों को ठाभदायक दै। इस मन्त्रको मेने गणेश ओौर कार्तिकेय को 
दिया, गोोक सें श्रीकृष्ण ने सुमे तथा ब्रह्मा एवं धर्मं को दिया, धर्मराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनल्छमार को तथा सनत्कुमार ने वुम्हं दिया । 
इस का मन्त्रश्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जातादै। इस मन्त्र का 
पांच खाख जप करने से एक पुरश्चरण होता है । शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यान वताया । शङ्कुर का सखस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चङे गये । नारदजी ने योग से शरीरजी को व्यागकर भगवान्‌ के चरणां 
कोप्राप्नि की। 


१२९ वह्िसुवणयोरुत्पत्तिवणेनम्‌ १२ 
शौनकजी ने कदा- हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूर्व आख्यान आपसे 


सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुरुभ दै एेसा सुदिन कव होगा जहां वेष्णवों का 
सङ्गम हो । गभेवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाङे गणेश, तुरुसी 


व राधा का आख्यान सुना अव सखणं एवं अभि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं । 


तव सूतजी बोटे-खष्टि की सामग्री जर एवं अभ्रि ही दै; जेसे, प्रकृति नित्य एवं 

महान्‌ है; जसे, दिशा एवं महाकाश तथा खष्टि गो दै; जसे, शच्द्‌ तन्मात्र दै 

वेसे ही अग्नि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हं : - एक समय शवेतद्रीप मे विष्णु 

को देखने ब्रह्मा; अनन्त एवं महेश गये । परस्पर मे वार्ताङखाप होने के वाद्‌ 

सभा में बेठ गये जह विष्णु के शरीर से उत्पन्न हृई' कमरा की कठार्ठं विष्णुगाथा 
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गाती हृदे नाच रहीं थीं । उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनो को देखकर ब्रह्माजी का 
वीयं स्ख ङित हो गया । उन्होने खजा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस 
वस्त्र को क्षीरोद मँ दोडने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद मे आ वेठा तदनन्तर 
वरुण का वारक को लेने के सख्यि आना । वर्ण द्वारा वालक का आकषेण करने 
पर ब्रह्मा दवारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधटदृषटि से वरुण मृत की तरह गिर गये 
तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई । वरूण ने कहा यह बाखक जर में उत्पन्न होने 
के कारणमेरादहै ब्रह्मा मुभे क्यों मारतेदैः। ब्रह्मा ने कहा यह बाख्क मेरी 
शरण मेँ आया है शरणागत की रक्षा करना परम धमं हे । 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेदपण्डितः । पच्यते निरये तावद्‌ यावचन्द्रदिवाकरो ॥ 

दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कदा कि काभिनी के श्रोणिप्रदेश को 
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वात क 


देख बह्मा का वीयं स्वछित हआ है पुनः छलना से क्षीरोद मे छोड़ दिया इसलिये यह 


ब्रह्मा का बाङक दै “शषेत्रजश्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गोणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
यो विद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः 
विद्या एवं मन्त्र वरुण प्रदान करें यह बाखक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
रहेगा । उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तदनन्तर ब्रह्मा 
एवं शङ्कर का खस्थान गमन । खणे की उत्पत्ति का वणन -- एक समय सख्गंसभा मे 
सब देव वेठे थे अप्सरार्पं नच रहीं थीं । रम्भा को देखकर अन्नि का वीयं गिर 
गया जा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से खणेपुञ्ज हो गया 
क्षणमर मे बह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता बहि कहते देँ । 
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( २५६ ) 


१२० अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकाबणेनम्‌ ११८५ 


शोनकजी ने ब्रह्मवेवतंपुराण की अनुक्रमणिका के विषयमे पा तव 
सूतज बोले - हे शोनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फर मिख्ता दै । ब्रह्माण्ड में परत्रह्य का निरूपण, साकार, निराकार, 
सगुण, निगुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोखोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासङ्गिक आख्यान, जातियों का निणेय, वणंसंकरों का वणेन, राधामाधव की 
क्रीड़ा, महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूणं विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद्‌, 
नारद्‌ का विवेकः व्रह्मा की आज्ञासे नारद का नरनारायण आश्रम मे गमन, 
नारायण का दशन ओर नारद्‌ तथा नारायण का परस्पर वार्तााप बताया है । 

प्रकृतिखण्ड में- प्रकृति का छक्षण, प्रकृतियों का वणेन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, ख्ष्मी, सरस्वतीः दुर्गा, राधिका ओर सावित्री का चरित्र, महाङक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरस्वती का आख्यान, सावित्री का आख्ग्रान, सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डो का वणेन एवं लक्षण, देहधारियों के कर्मो 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों मे गोपनीय राधा का आख्यान; 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुखसी की कथा, महेश एवं शङ्खचूड का संवाद ओर युद्धः 
तुकसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद्‌ तथा संभोग, शह्भचूड की स्दयुः श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गङ्गा; मनसा; सवाहा ओर खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग क अनुसार 
देवियों का आख्यान बताया दहे । 

गणेशखण्ड मे- पावती शङ्कर की कीड़ा, स्कन्द्‌ की उत्पत्ति, शङ्कर पार्वती 
की ऋीड़ाभङ्गः पावेती का तोषण एवं उनका अभिमान भङ्गः विष्णु का व्रतः देवी का 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिलू्पमे हरि का दशन, गणेश का 
आविर्भाव, पावती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवो द्वारा 
गणेश के दशंनः जिनके दशेनः पूजन एवं प्रणाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट 
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(॥ २6२) 


शिवपुराण मे २४ हजार, श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण मे २५ हजार 

माकण्डेयपुराण मे £ हजार, अश्निपुराण मेँ १५ हजार चार सौ, भविष्य मं 

१४ हजार पांच सौ, ब्रह्मवेवतं मे १८ हजार, यह सव युराणों का सार दै। 

जिङ्गपुराण में ११ हजार, वाराहपुराण मे २४ हजार, स्कन्दपुराण सरै ८१ हजार, 

एक सौ, वामनपुराणमें दृश हजार, करूमेपुराण मे सतरह हजार, मासस्य में 

१४ हजार, गरुडपुराण में . १६ हजार, ओर बऋ्याण्ड मे १२ हजार इस तरह 

पुराणों की श्छोक-संख्या चार खाख होती है । इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 

भी अटारह-अटारह हैँ । महाभारत इतिहदासदै एवं वाल्मिकीय रामायण ` 
काव्य दै । छृष्णमाहातम्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापि, गौतमीय ओौर | 
सनद्मारीय ये पंचराच्र दै । ब्रह्य, शिवः प्रह्वाद्‌, गौतम ओौर कमार ये पाच 
संहितायं दै । यह शाख बहत विपुर दै, सुरे किंस तरह प्राप्न हृए दै सो सुनि । ¦ 
इस पुराण को गोलोक रासमण्डर में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्माने 
धमे को, धमं ने नारायण को; नारायण ने नारद को, नारद्ने स॒मे ओर मेने ` 
तुमह बतखाया । यहः ब्रह्मवेबतेपुराण सुदुखभ है ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्या का 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से ब्रह्मवेवतं यथाथ नाम दै । यह पुराण पुण्य एवं 
मङ्गटग्रद्‌, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाखा, सुख एवं ब्रह्मके ज्ञान को देनेवाङा है । जैसे 
नदियों में गङ्गा, तीर्थो मे पुष्कर, पुरियों मे काशी, वर्षा म भारत, शैलो मे सुमेर 
वृक्षों मे कल्पवृक्ष पुष्पों मे पारिजातः पत्रों मे तुरुसी, तरतो मे एकादशी, देवों मेँ 
श्रीङृष्णः ज्ञानियों मे महादेव, योगीन्द्रो मे गणेश, सिद्धो मे कपिल, तेजखियों मे 
सूय, वैष्णवों मे सनत्कुमार, राजाओं मे श्रीराम, धनुषधारियां मे लक्ष्मण, देवियों 
मे दुर्गा श्रीकृष्ण की प्रियपल्नियो में राधा; इईश्वरियों मे रक्ष्मी ओर पण्डितां मेँ 
सरस्वती सद्यः फ्‌ देनेवाी हँ उसी तरह यह इस खोक ओर परलोक में सुख देने 
वाखा, सन्देह दूर करनेवाखा ओर हरिदास्य (भक्ति) को देनेवाखा दै । क्या कटू 
यज्ञः व्रतः तीथं, तप ओर प्रथ्वी की परिक्रमा का भी फक इसके समान नहीं है । 
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( , २६३ ) 
चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फर होता दै । हे शोनक । जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं बेष्णव पुत्र की प्राप्ति दोती दै। दुर्भागिनी सुने तो सवामी के 
सौभाग्य को प्राप्न करती दै। जिसके पुत्र नहीं जाते होंयाएकर दी सन्तान दहो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरजीवी पुत्र को 
प्राप्रकर सकती दै । इसक्रे पठन ओर श्रवण अपुत्र को पुत्र प्रापि, खरी रहित को खरी; 
अविख्यात करी कीर्तिं एवं मूख को पण्डित बनाते दै । रोगी रोग से, वंधा हा (कदी) 
बंधन से, डरनेवाखा डर से ओर आपत्ति मे गिरा आपत्तियों से द्ृट जाता है । पापः 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते दै । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता है एवं 
विना पुण्यवाखा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्टोक अथवा 
एक चरण के सुनने से रक्ष गोदान के समान फर होता दै । जो कोई शुद्ध समयमे 
जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकट्प कर सुनता दै तथा भक्तिपूवेक 
दक्षिणा देता दै उसके वाल्य कौमार, युवा एवं बुढापे मे क्रिये हए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते है इसमे सन्देह नदीं । वह पुरुष रन्न से युक्त विमान में श्री्कष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोरोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्न करता है । 
असंख्य ब्रह्मां के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । बह भगवान्‌ के पास पाषेद्‌ 
रूप धारण कर चिरकाङ सेवा करता है । शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो व्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पू ) फर ओर ताम्बूर भोजन देकर सुवण, 
चन्दन, शु माखा, सृष््म ओर मनोहर वख वासुदेव को अपण कर देना चाद्ये । 
अमृत के समान प्रक्ृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवणं 
एवं सवत्सा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विघ्ननाश करने के छियि गणपति- 
खण्ड का श्रवण कर सवण यज्ञोपवीत; शवेताश्व, श्वेत छत्र, श्वेतमाला, तिर के र्डङ्‌, 
स्वस्तिक ( जछेवी ) पके हुए एर वाचक को देवें । भक्तिपूवेक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रवण कर वाचक को रत्नो की अंगूटी, सुन्दर वख, मारा, सुवणं के . कुण्डल; 
वरदोखा (पाख्की); पकी हुई खीर ओर सवश दक्षिणा देकर स्तुति करे 1 एक सौ 
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( २६४, ) 


ज्राह्मणों को भोजन करावे । शाख के जाननेवाछे, वेष्णव, पण्डित एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण 
को वाचक बनावे अन्यथा फ नहीं मिरता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के विमुखो को 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति एं । 
पुण्य.की प्रापि होती है तथा पाप नष्ट हो जाते दै | हे शौनकजी ! ग॒र्म॒ख से जो ' 
सुना वह निवेदन किया अव सुकरे जाने की आज्ञा दं जिससे मै नारायण के , 
आश्रम मे जाऊ । में आप विप्र-वरृन्द को देख नमस्कार करने आया थां] 


आपकी सेवा भें ब्रह्मवेवतं पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सव को स्तुति कर 
प्रणाम किया- 





नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः छृष्णाय परमात्मने । । 
शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः॥ 
कायेन मनसा वाचा परं भक्तया दिवानिशम्‌ । | 
भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं च्रिगुणात्परम्‌॥ | 
नमो देव्ये सरस्वत्ये पुराणगुरवे नमः। 
सवे विघ्नरविनाशिन्यं द्गादेव्यें नमो नमः| 

| 


हे शोनकजी । अब आपके पुण्यचरणकमछों को नयनकर जह देवगणेश्वर , 
विराजमान है उस सिद्धाश्रम को जाता हं । 
॥ भम्भूयात्‌ ॥ 
बेवर्ताख्यपुराणस्य सूचीयं छोकदेतवे । यथामतिक्ृताऽस्माभिः शोधयन्तु दयाखवः॥ 
विद्रल्नपादपद्ममधघुपाः- 
छक्ष्मणगद्वास्तत्यन्रह्मदत्तत्रिवेदिनवङगदृवास्तव्यकजोडीखारूमिश्र- 
¦ रामनाथद्‌ाधीचाः। 
। श्रीरस्तु ॥ 
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# श्रीगणेशायनम: *# 


अथ चतुर्थं भीकष्णजन्मखर्डम्‌ 


११ 


प्रथमोऽध्यायः 
श्रीक्रष्णपादपद्चप्राप्तिसोपानम्‌ | 
नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरसखतीञ्चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
रुतं प्रथमतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मखण्डं मनो हरम्‌ । ब्रह्मणो वदनाम्भोजात्‌ परमादुतमेव च ॥१। 
ततस्तद्वचनात्तूणं समागत्य तवान्तिकम्‌ । श्रुतं प्रकृतिखण्डे खुध्ाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 
ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 
न मे तृप्तं मनो खों विशिष्टं श्रोत॒मिच्छति ॥३॥ 
्रीकृपष्णजन्मखण्डञ्च जन्मादिखण्डनं नृणाम्‌ । प्रदीपं सवेतच्वानां कमेष्नंह रिभक्तिदम्‌ 
सद्यो वैराग्यजनकं भवरागनिृन्तनम्‌ । कारणं मुक्तिचीजानां भवाब्धितरणं परम्‌ ॥५ 


-~- 





कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीरकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ . 


जीवनं वेष्णवानाञ्च जगतां पावनं परम्‌ । बद्‌ विस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन घा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्वा शैरेक वेशः परिपूर्णतम: स्वयम्‌ 
युगे कुत्र कुतो "हेतोः कुज घा वि्वेभूवह । वसखदेवोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी 
वद कस्य कुरे जन्म मायया खविडम्बनम्‌ । किंश्चकार समाख्यातं केन रूपेण वादरिः 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागृहात्‌ । कथं कंसात्‌ कीरतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सुने 


हरिषां गोपवेषेण गोङुरे.किञ्कारद । कुतो गो पाङ्कनासाद्धं विजहार जगत्पतिः ॥ 


का का गोपाङ्गनाः के वा गोपाला बालरूपिणः। 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


कि क 
भि 


५२४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
का चा यशोदा को नन्दः किं वा .पुण्यश्चकारद ॥१२॥ 

कथं राधा पुण्यवती देवी गोखोकवासिनी । बजे वा बजकन्या सा वभूच प्रेयसी रैः 

कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम अथुरां पुनः 


भारावतारणं छृत्वा कि विधाय जगाम सः । कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणक्ीत्तेनम्‌ ` 


खुदुल्केभां हरिकथां तरणि भवतारणे । निचेव्य भोगनिगड्ङ्केश्ेदनक्त॑नीम्‌ ॥९७ ॥ 
पापन्धनानां दहने ज्वलदभ्रिशिखामिव । पुंसां श्रुतवतां कोटिजन्मकिर्वियनाशिनीम्‌ 
मुक्ति कणेखुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मद्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देदिकूपानिषे 
तपोजपमहादानपरथिवीतीथंद्शेनात्‌ । श्चुतिपाटादनशनाह्‌ तदेवाच्चैनादपि ॥२०॥ 
दीक्षया सवेयज्ञेषु यत्‌ फलं भते नरः । 
षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फम्‌ \५२९॥ 
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम्‌ । 
खध्राखमुद्रं संप्राप्य न को वा पातुमिच्छति ॥२२॥ 
नारायण उवाच । 
मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः खुमूसिमान्‌ । 
करोषि भ्रमणं खोकान्‌ पावितं कुखपावन ॥२३॥ 
जनानां हदयं सद्यः खव्यक्तं वचनेन चे । . 
शिष्ये कलने कन्यायां दौ हिते बान्धवेऽपि च ॥२४॥ 
पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशतक्ति श्ियाप्‌ । बुद्धौवारिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयंनृणाम्‌ 
जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाश्तः । पुनाकषिपादरजसासर्वाधारां घल्ुन्धराम्‌ 
पुनासि रोकान्‌ सर्वां श्च स्वयं विग्रहदशेनात्‌ । 
खमङ्कला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७॥ ६ ˆ“ › ` 
यंत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रैव सर्वदेवताः । ऋषयो सुनयश्चेव्‌-तीषथानि निखिलानि च 
कथाः श्रत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌। ` 
भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथाः शुभाः ॥२६॥ 


((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 





प्रथमोऽध्यायः ] ` # विष्णुवेष्णवयोर्गुणप्रशं सावनम्‌ # ५२५ 


सद्यः छृष्णकथावक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतम्‌ । समुटूधृत्यश्ुतवतांपुनातिनिखिलकुलम्‌ 
प्रातु प्रश्नमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः । श्रोता श्रवणमात्रेण स्वक्कुल्ं स्वस्ववान्धवान्‌ 
शतजन्मतपःपूतो जन्मेदं भारते रमेत्‌ । करोति सफ जन्म श्रुत्वा दरिकथाग्तम्‌ ॥ 
अच्चेनं वन्दनं मन्जपं सेवनमेवच । स्मरणं कीत्तंनं शश्वदुगुणश्रवणमीप्सितम्‌ ॥३२ 
निवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिटश्षणम्‌ । करोति चन्म सफद्ं श्चुत्वेतानि च भारते 
नच विघ्नो अदे्तस्य परमायुनं नश्यति । न याति तत्पुरःकाटो वेनतेयमिवोरगः ॥३५ 
न जहाति समीपञ्च श्चणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमादिकस्िद्धयः 
खुदशेनं भ्रमत्येव तस्य पाश्वे दिवानिशम्‌ । छष्णाज्ञया च रक्षार्थकोवाकिकन्तं मीश्वरः 
न यान्ति तत्‌ समीपञ्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 
उवलद्ग्नि यथा दष्टा शमा न बजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 
व्याधयो विपदः शोका विघ्नश्च न प्रयान्ति तम्‌। 
ं न याति तत्समीपञ्च म॒त्युख व्युभयान्‌ सुने ॥३६॥ 
ऋषयो मुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सवेदेवताः । स च सवत्र निःशङ्कःखुखीरृष्ण्रसादतः 
तवछृष्णकथायाश्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्वभावोऽदिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुरे जन्म॒ तन्मतिस्ताद्रशी भवेत्‌. 
पिता विधाता जगतां कृष्णपादाव्जसेवया । 
नित्यं करोति यः शश्वन्नवधा भक्तिटश्चणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्नुपुककोद्रसः । मनो निमग्नं तत्रेवसभक्तः कथितो बुधैः ॥ 
पुच्रदारादिकं स्वं जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनसावाचासमभक्तः कथितो वुधैः ॥ 
द्यास्तिसर्वंजीवेषु सर्वं छृष्णमयं जगत्‌ । यो जानातिमदाज्ञ(नी सभक्तो वैष्णवोत्तमः 
निजने तीर्थसम्पर्कनिःसङ्गा ये मुदान्विताः । ध्यायन्त्रचरणाम्मोजश्रीहरेस्तेचवैष्णवाः. 
सश्लटूये नाम गायन्ति गुणं मन्त्रंजपन्तिच । कुवेन्तिश्रवणंगाथाचदन्ति तेऽतिवेष्णवाः 
कब्ध्वा मिष्टानि वस्तूनि प्रदातुं हरये सुदा । तूणं यस्य मनो हट सभक्तो ज्ञानिनां वरः. 
यन्मनो दरिपादान्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्‌ । 


((-0 11 04016 20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


९५२६ # ब्रह्मवैवत्तैपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णंजन्मसंण्डे 
पू्वैकम्मोपभोगं ञ्चं व हिभुडन््ते सं वैष्णवः ॥ ५० ॥ 
गुरुचकत्राद्िष्णुमन्ञो यस्य कर्णे विशत्यथ । तं वैष्णवं महाचूतं प््वद्न्ति मनीपिणः॥ 
पूर्वान्‌ सत्त परान्‌ सत्त सत्तमातामहादिकान्‌ 1 सोदरामुद्धरेद्क्तः स्वध धसूप्सम्‌॥ 
कटत्रं कन्यकां चन्धु' शिष्यं दौ हित्रमात्मनः । 
किङ्करं किड्करीं पुत्रसुद्धरेदेष्णवः सदा ॥ ५३ ॥ 
सदा वाञ्छन्ति तीर्थानि केष्णवस्पशेदशेने । 
पापिदत्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्खतः ॥ ५४ ॥ 
-गोदोदनक्षणं याचहूयत्र तिष्ठति वेष्णवः । तत्र सर्वाणि ती्थानिखन्ति तायन्मदीतटे ॥ 
श्रुचन्तत्र्तः पापी सुक्तो याति हरः पदम्‌ । यथैव ज्ञानगङ्कायामन्ते छृष्णरष्ती यथा 
.तुखुसी कानने गोष्टे श्रीकृष्णमन्दिरे पदे । चन्दारण्ये हरिद्वारे तीथेष्वन्येचु चा यथा ॥ 
पापानि पापिनां यान्ति तीथेस्नानाचगाहनात्‌ । 
तेषां पापानि नश्यन्ति वेष्णवस्पशेवायुना ॥ ५८ ॥ 
नदि स्थातुं शक्नुवन्ति पापान्येव कृतानि च । 
ज्वरदस्नो यथा श्चिप्रं शुष्काणि हि ठणानि च ॥ ५६ ॥ 
भक्तघत्मं निगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानवाः । सप्तजन्मङृताघानि तेषांनश्यन्ति निशितम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं तद्भक्त पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माजितंपुण्यं तेषांनश्यति निश्चितम्‌ 
ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके । भक्षिताः कीरसङ्खन यावच्चन्द्र दिवाकरौ॥ 
तस्य दशेनमाञ्रेण पुण्यं नश्यति निशितम्‌ । 
गङ्गां स्नात्वा रवि द्रष्टा तदा विद्धान्‌ विशुद्ध्यति ॥ ६३ ॥ 
वैष्णवस्पशेमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येव स्वान्तःस्थो मधुसूदनः 
इत्येवं कथितो विग्र विष्णुवेष्णव्रयोगंणः । अधुना श्रीदरेजैन्म निबोध कथयामि ते 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीृष्णजन्मखण्डे 
विष्ण॒वेष्णवयोगंणपरशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः । 





((-0 11 00016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 





क क = 9 क~ ==> छ 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीदामा-राधाकलहवणनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
येन वा प्राथितः छृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वाटयं विभुः 
भारावतरणोपायं दुणानाश्च वधोद्यमम्‌ । सवं ते कथयिष्यामि सुविचाय्यं विधानतः 
अधुना गोपवेशश्च गोकुखागमनं दरे । राधा गोपाछिका येन निवोध कथयामि ते ॥ 
शङ्कच्‌डवध्रे पूवं संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ खुविस्ताय्यं निवोधकथयामिते 
श्रीदाम्नः कर्टश्चेव वभूव राधया सह । श्रीदामा शङ्कःचूडश्च शापात्तस्या वभूवह ॥ 
राधां शश्वाप श्रीदामा यादि योनिश्च मानवीम्‌ । 
वजे जाङ्खना भूत्वा विचरस्व च भूते ॥ ६ ॥ 
भीता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीकृष्ण समुवाच ह । 
गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशाप 1 
किञुपायं करिष्यामि बद्‌ मां भयमञ्जन ॥ ७ ॥ | 
-त्वया घिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकाटंनाथ त्वयाविना 
चक्ुनिमेपविरहादुवेदग्धं मनो मम । शरत्पावेणचन्द्राभ खुधापूर्णाननं तव ॥ ६ ॥ 
नाथ चक्षुश्चकोराभ्यां पिवाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणदेदमाच्रंवदाम्यहम्‌ 
दरष्टिशक्तिश्च चक्षुरूत्वं जीवनं परमं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वत्पदाम्बुजम्‌ । 


-तव दास्यं विनानाथ न जीवामिक्षणं विमो । कष्णस्तद्वचनं श्चुत्वाबोधयामासखन्दरीम्‌ 


वक्षसि प्रेयसीं कत्वा चकार निर्भयाञ्चताम्‌ । महीतलं गमिष्यामि वाराहे च वरानने॥ 


मया साद्धं भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । जं गत्वा बजे देवि विहरिष्यामिकानने॥ 
मम प्राणाधिकात्वश्च भयंकिन्तं मयि धिते । तामित्युक््वाहरिस्तत्रविररामजगत्पतिः 


((-0 1 04016 00171810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


५२८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीरूष्णजन्मखण्डे 


अतो हेतोजेगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्िवा तस्य भयं कस्माद्भयान्तकारकस्य च । 


मायाभयच्छटेनेव जगाम राधिकान्तिकम्‌ । विजहार तया साद्धं गोपवेघंविधाय स 
सह गोपाङ्नाभिश्च प्रतिज्ञापाटनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः कृष्णःसद दीतलम्‌ ॥ 
भारावतारणं छृत्वा जगाम स्वाख्यं विथः ॥ १६ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 


श्रीदाम्नः कटडदश्चेवकथं वा राधया सह । संश्षेपात्‌कथितं पूवं सव्यस्य कथयाधुना॥ 
नारायण उवाच । 
एकदा राधया साद्धं गोरोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । विजहार महारण्येविजने राखमण्डरे। 
राधिका खुखसम्भोगात्‌ चुवुधे न स्वकं परम्‌ ॥ २९१९ ॥ 
कृत्वाविहारंश्रीकृष्णस्तामतृपरां विहाय च । गोपिकां विरजामन्यांश्ज्खारर्थं जगाम ह॑ । 
बृन्दारण्ये च विरजा सखुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्याःसखुन्दर्यो गोपोनांशतकोरयः 
कृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
रलसिहासनस्था सा ददशें हरिमिन्तिके ॥ २ ॥ 
ददशे श्रीदरिस्ताश्च शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ । मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं वक्रचश्चुषा ॥ 
सदा षोड्शवर्घोयां प्रोद्धिन्ननवयौवनाम्‌ । रलारङ्ारशोभाव्यां भूषितां सुष्ष्मवाससां 
पुरुकाङ्कितिसवाज्ञीं काम॑वाणप्रपीडिताम्‌ । दष्टा तां श्रीदरिस्तूर्णं विजहार तया सह ॥ 
पुष्पतस्पे महारण्ये निजेने र॑टनमण्डले । मूच्छामवाप विरजा छष्णशङ्कारकौ तकात्‌ ॥ 
छृत्वा वक्षसि प्राणेशंकोरिकन्दपंसन्निभम्‌ । तया सक्तं श्रीहर्ि रलमण्डपसं स्थितम्‌ 
रक्षा च राधिकासख्यः चक्रुस्ताञख्च निवेदनम्‌ ॥ २६॥ 
तासाञच वचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च ॥ ३०॥ 
शशं खरोद सा देवी रक्तपङ्कजखोचना । ता उवाच महादेवी मा तं दशयित क्षमाः ॥ 
यदि सत्यं चरत यूयंमयासाद्धं प्रगच्छत । करिष्यामिफकगोप्याः छष्णस्यचयथोचितम्‌ 
को रक्षिता तस्याश्च मयिशास्ति प्रकुवंति । शीघ्रमानयतान्याश्च तयासाद्धंहरिप्रियाः 
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अन्तवेक्रं सस्मितश्च विषकुम्भं खुधामुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मदाश्रयं समागन्तुं यूयं दासं न दास्यथ । तमेव मण्डपं रम्यं यात संरक्चतेश्वरम्‌ ॥ 
राधिक्राचचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ताः सर्वाः खम्पुखाञ्नव्यो भक्तिनघ्रास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ 
तासूुः पुरतः स्थित्वा सवां एव प्रियां सतीम्‌ । 
घयं तं द्श्व॑यिष्यामो विरजासरितं पथुम्‌ ॥ २७ \ 
तासाञ्च चयनं श्चुत्वा स्थमाख्ड्य खुन्द्री । जगामसाद्धं गोपीभिलिषष्िशतकोरिमिः ॥ 
रलेन्द्रसाररचितं कोरिसू््य समप्रभम्‌ । मणीन्द्रसाररचितं कलशानां तरिकोरियिः ॥ 
राजितं चिच्रचाजिसिः वेजयन्तीविराजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लक्षचक्रसमायुक्तं सनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारेश्च कोरिस्तम्मैःखुशोभितम्‌ ॥ 
गानाचित्रविचिचैश्च सहितैः खुमनोहरेः । लिन्दूराकारमणिभिर्म॑ध्यदेदो विभूषितैः ॥ 
रट्नक्ृनिमसं घश्च रथचक्रोट्ध्वंसंखितेः ॥ ४२ ॥ 
चतुरुश्चपरिमितैः चिच्रघण्टाखमन्वितेः । विच्नू पुरशोभाव्यं विचि्रैश्च विराजितैः ॥ 
मणिमन्दिस्टश्चैर्च रत्नसारविनिर्भितेः । मणिसारकपाटेश्च शोसितेर्चित्रराजिभिः ॥ 
मणीन्द्रखारक्खसः रोखरोज्ञ्वकितेयतम्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्तं वेशद्रव्यसमन्वितैः ॥ 
शोभितं रलशय्याभी रल्रपाच्रपुरान्वितम्‌ । दिरण्मयीनां वेदीनां खमूदेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुङ्माभमणीनाञ्च सोपानकोरिभियुतप्‌ । स्यमन्तकं कोस्तुमेश्च ख्चकेः प्रवरेस्तथा ॥ 
पदाङृतरिमकोरीनां शतकश्च सुशोभितम्‌ । चिच्रकाननवापीभिविशिषएाधारराजितम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसारचितं करुसोज्ञ्वङृशेखरम्‌ । शतयोजनमरूट्ध्वेञख दशयोजन विस्ठतम्‌ ॥४६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माखाकोरिषिराजितम्‌ । 
कन्दानां करचीराणां यूथिकानान्तथव च ॥ ५० ॥ 
सुचाख्चम्पकानाञ्च नागेशानांमनोहरेः । मदछिकानां मारतीनां माधवीनां सुगन्धिनाम्‌ 
कद्म्बानाञ्च माङानां कदम्बैश्च विराजितम्‌ । सदस्नदरूपद्मानां माखाप्नेविभूषितम्‌ ॥ 
चिन्रपुष्पोद्यानसरःकाननेश्च विभूषितम्‌ । सर्वेषां स्यन्दनानाञ्च श्रेष्ठं चायुवहं परम्‌। ॥ 
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सत्‌सृक््मवस्रसाराणां वरोराच्छादितं वरम्‌ । रल्रदपेणङक्षाणां शतकश्च समन्वितम्‌ ॥ 
श्वेतचामरकोरिमि वेज्रमुष्टिभिरन्वितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीच्छूकुमद्रन्यचवितेः ॥५५॥ 
पारिजातप्रसूनानां कोरितस्पविराजितम्‌ । 
कोरिघण्टासमायुक्तं पताकाकोरिभिर्यतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रल्लशय्याको टिभिश्च चित्रवस्त्रपरिच्छदैः । चन्द्नाहेश्चम्पकानां कूञ्मैश्च विचचितेः ॥ 
पुष्पोपधानसंयुक्तश्टङ्खारादाभिरन्वितम्‌ । अद्रष्यैरश्चुतेद्रेव्यैः खन्दरेश्च विभूषितम्‌ ॥५८॥ 
एवम्मूताद्रथात्तणेमवरुह्य हरिप्रिया । जगाम खदा देवी तं रलमण्डयं सुने ॥ ५६॥ 
द्वारे नियुक्तं ददशं द्वारपारं मनोहरम्‌ । टश्चगोपपरिघ्रतं स्मेराननसरोख्हम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोपं श्रीदामनामानं श्रीरृष्णस्य प्रियङ्करम्‌ । ,. 
तमुवाच रुषा देवी रक्तपड्जखोचना ॥ ६९ ॥ 
दूरं गच्छ गच्छ दरं रतिरम्परकिङ्कर । कोद्रशीं खुरूपां कान्तां द्यामि त्वतप्रमोरहम्‌ 
राधिकावचनं श्चुत्वा निःशङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न ददौ गन्तुं वेत्रपाणिम्मेहावलः 
तूर्ण राधिकान्यञ्च श्रीदामानं खकिङरम्‌। वलेन प्रेर्यामाञ्ुः कोपेण स्पुःरिताधरा 
श्चत्वा कोरादखं शब्दं गोखोकानां हरिः ख्यम्‌ । 
ज्ञात्वा च कोपितां राधामन्तरद्धानं चकार ह ॥ ६५॥। 
विरजा राधिकाशब्दादन्तद्धानं हरेरपि । 
दष्ा राधामयात्तां सा जदो प्राणांश्च योगतः ॥ ६६ ॥ 
सयस्तन्र सरिद्रूपं तच्छरीरं बभूवह । व्याप्षञ्च वत्तखाकारं तथा गोखोकमेव च ॥ ६७॥ 
कोरियोजनविस्तीणं प्रस्थेऽतिनिन्नमेव च । द्ये दशगुणं चार नाना रल्लाकरं परम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवतं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकूष्णजन्मखण्डे विरजानन्द्‌- 
प्रस्ताघोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 
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ततीयोऽध्यायः 
सप्रसथुद्रोत्पत्तिः । 


नारायण उवाच । 
राधा रतिग्रृं गत्वा न ददशं हरि सुने ॥ विरजाश्च सरिद्रपां दरष्टा गेदं जगाम सखा॥१॥ 
श्रीकृष्णो विरजां दरष्टा सण्द्रिपां प्रियां सतीम्‌ । उच्चेंख्रोद्‌ विरजातीरे नीरमनोदरे ॥ 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे चरे । त्वया विनाहं सुभगे कथं जीवामि खन्दरि ॥ 
नद्यधिष्ठात्री देवी त्वं भव मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योषितांवरा । 
पूवेरूपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४ ॥ 
पुरातनं शरीरन्ते स रिद्रिपमभूत्‌ सति । जलादुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तुम्‌ ॥ 
आजगाम हदरैरप्रं साश्चाद्राधेव खुन्दरी । पीतवस्जरपरिधाना स्मेराननसरोरुटा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथञ्च पश्यन्ती घक्रचश्चुषा । नितस्वश्रोणिभारात्तां पीनोन्नतपयो धरा ॥ 
मानिनी मानिनीनाश्च गजेन्द्रमन्दमामिनी । 
खन्दरी खन्दरी णाच धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ < ॥ 
चास्चम्पकवर्णाभा पक्र विम्बाधरा वरा । पक्रदा ड़मिचीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोदरा ॥६॥ 
शरत्पा्वंणचन्द्रास्या फुटेन्दीघरलोचना । कस्तूरी िन्दुना साद्धं खिन्दूरविन्दुभूषिता ॥ 
चारूपत्रकशोभाढ्य। सुचारुकवरीयुता । रलङण्डटखगण्डस्था भूषिता रलमाख्या ॥२१॥ 
गजमोौक्तिकनासाश्रा सुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकङ्कणकेयूरचास्शङ्ककरोञ्ज्वला । किङ्णीजालशन्दाढ्या रत्नमञ्जीरमण्डिता ॥१३ 
ताञ्च रूपवतीं द्रष्ट प्रमोद्रेकां जगत्पतिः । चकारालिङ्नं तूणं चुचुम्ब च ुहमंडः ॥९४॥ 
नानाप्रकार्ट्घारं विपरीतादिकं धिथुः । रहसि प्रेयसीं पराप्य चकार च पुनः पुनः॥ १५ 
विरजा सा रजोयुक्ता धुत्वा घीय्यममोधकम्‌ । सद्यो वभूव तत्रेव धन्या गभेवती सती 
दधार ग्भमीशस्य दिव्यं वषेशतञ्च सा । ततः खुषाच तत्रेव पुजान्‌ सप्त मनोदरान्‌ ॥ 
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माता सा सप्तपुत्राणां श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 

तस्थौ तत्र सुखासीना साद्धं पुत्रश्च सत्तमिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साधं चन्दारण्ये खुनिजेने । विजहार पुनः साध्वी श्ङ्गाराखक्तमानसाः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रोडं जगामह । कनिष्टपुत्रस्तस्याश्च भ्राठरमिः पीड़तो भिया 
भीतं स्वतनयं द्रष्टा तत्याजतां छृपानिधिः । क्रोडे चकार वार सा कृष्णो सधागरहं ययी 


प्रचोध्य वारं सा साध्वी न ददशान्तिके प्रियम्‌ । विटखाप शशं तच्र शधज्खाराठ्तमानसा 


शशाप स्वखतं कोपादवणोदो भविष्यसि | 

कदापि ते जरं केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३॥ 

शशाप सर्वान्‌ वाखांश्च यान्तु मढा महीतलम्‌ । 

गच्छध्वश्च महीं मूढा जम्बुद्धीपं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थितिनेंकत्रयुष्माकंभ विष्य तिपरथक्‌ पृथक्‌ । दीपेद्धीपेस्थितिकृत्वातिष्ठन्त॒रुखिनःसुताः 
दवीपस्थामिनेदीमिश्च सदह क्रीडन्तु निजने । कनिष्ठो मावृशापाच्च लवणोदो बभूवह ॥ 
कनिष्ठः कथयामासमावृशापञ्च वाखकान्‌ । आजग्भुदुःखिताःसर्वे मातृस्थानञ्चवाटकाः 
श्रट्वा विचरणं सच प्रजग्सुधेरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरणं मादुर्भक्तिनघ्रात्मकन्धराः॥२८॥ 
सतद्धीपे समुद्राश्च सत्त तस्थविभागशः । कनिष्ात्‌ चदधपय्येन्तं द्विगुणं द्विगुणं मुने ॥ 
ख्वणेक्चुखरासपिदेधिदुग्धजखाणवाः । पतेषाञ्च जख पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति ॥ 

व्याप्ताः समुद्राः सैव सप्तद्वीपां वञन्धराम्‌ । 

ख्खदुबाखकाः सवं मातभ्रातशुचान्विताः ॥ ३९१ ॥ 
खरोद्‌ च श्वशं साध्वी पुत्र विच्छेदकातरा । मूच्छामवाप शोकेन पुराणां मत्तरेव च ॥ 
तां शोकसागरे मन्ना विज्ञाय राधिकापतिः। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरोरहः 


दष्टा दरि सा तत्याज शोकं रोदनमेवच । आनन्दसागरे मन्ना द्रष्य कान्तं बभूव ह ॥ ` 
चकार श्रीहरि क्रोडे विजहार स्मरातुरा । ताञ्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्टो वभूव द्‌॥३५ 


वरं तस्मै ददौ प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः । 
कान्ते ! नित्यं तच स्थानमागमिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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तृतीयो ऽध्यायः ] % राधाध्चरीदास्नोःशापः # ५२य्‌ 


यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्राव्रक्चसि नित्यत्वं पद्वरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं वसन्तं विरजान्तिके । द्रष्य राधावयस्याश्च कथयामासुरीश्वरीम्‌ 
श्रत्वा ख्रोद्‌ सखा दैवी सुष्वाप क्रोधमन्दिरे ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थीराधिकाद्वारेध्रीदाश्ना सह नारद्‌! 
रासेश्वरी हरि द्रष्य रष्रोचाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ 
मत्तो बहुतराः कान्ता गोखोके खन्ति ते हरे ! । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विरजा प्रेयसी कान्ता सरिद्रुपा चभूवह । दें त्यक्तवा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्दिरं कृत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌ । नदीवभूव सा त्वश्च नदो भवितुमदेखि 
नदस्यनया साद्धेश सङ्कमो गुणवानभवेत्‌ । स्वजातौ परमाध्रीति शयने भोजने खुखात्‌ 
देवच्यूडामणेः क्रीड़ा नद्या साद्धं मये रितम्‌ । महाजनः स्मेरमुखः श्रुत्वासयो भ विष्यति 
ये त्वां वदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
भगवान्‌ सवेभूतात्मा नदीं संभ(भो)कतुमिच्छति ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्तवाराधिकादेवी विरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्रोपीरश्चसमन्विता ॥ 
काश्चिच्चामरहस्ताश्च काश्चित्‌ सृक्ष्मांशुकाधराः । 
काश्चित्‌ ताम्बूलहस्ता च काश्चिन्माङटावराकराः ॥ ४८ ॥ 
वासितोदकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पद्मवराकराः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च माद्यहस्ताश्च काञ्चन ॥ ४६ ॥ 
रल्ालङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कज्ञख्वादिकाः । 
वेणुवीणाकराः काश्चित्‌ काथित्‌ कङ्तिकाकराः ॥ ५० ॥ 
काश्चिदावीरदस्ताश्च यन््रदस्ताश्च कश्चन । सखुगन्धितेखदस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
करतारुकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१ ॥ 
काशिन्‌ खदङ्गुमुरजमुरलीतारुकारिकाः । सङ्खीतनिपुणाः काथित्‌ काश्चिन्नत्तेनतत्परा 
क्रीड़ावस्तुकराः काश्चिन्मघुहस्तञ्चकब्चिन । खुधापाजकराःकाश्चिदङ्धिपीटकराःपराः 
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४३७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखलण्डे 


वेशवस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिच्चरणसेषिकाः । 
पुखाञ्जलिकराः काश्चिद्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा चराः ॥ ५४ ॥ 
एवंकतिविधाःसन्तिराधिकापुरतोमुने । वदिर्देशस्थिताःकाश्चित्को रिश: कोरिशःसद्‌ं 
काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्चवयस्यावेत्रधारिकाः । छृष्णमभ्यन्तरं गन्तुंनद्‌दुः द्ारसं स्थितम्‌ 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनख्वाच सा । नाुरूपमत्यकथ्यमयोग्यमतिककंशम्‌॥ 
राधिकोवाच। 
हे ष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । कथं दुनोषि मां खोर रतिचीरातिरृस्पट 
शीघं पद्मावतीं गच्छ रटनमाखां मनोरमाम्‌ । अथवा वनमालां चा रूपेणाप्रतिमां बज ॥ 
हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोगंरो । मया ज्ञातोऽसिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 
शाश्वत्ते माचुषस्येव व्यवहारश्च लछस्परः । रमतां माचुषीं योनि गोखोकादूबज भारतम्‌ 
हे खुशीटे शशिकले हे पद्यावति माधवि । 
निवाय्येताश्च धूर्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा तमूचुर्गोपिका दरम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंसारं यत्‌ समयोचितम्‌ 
काश्िदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं श्चणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे वयम्‌ 
काश्िदचुरतिप्रीत्या ्चणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयेव बद्धता राधा त्वां विनाकश्चरक्षति 
काश्िदूचुरिति प्रेमणा राधिकाया हरि मुने । श्चणं चन्दावनं गच्छ मानापनयनावघधि 
काश्चिदित्यूचुरीश्च॒परिदासपरं वचः । 
मानापनयनं भक्तया कामिन्याः कुर कासुकः ॥ ६७ ॥ 
काश्चिन्नोच्रितीशं तं याहि जायान्तरंतव । खोटुपस्यफखंनाथकरिष्यामोयथोचितम्‌ 
काश्िन्नोचरिति हरि सस्मितं पुरतःस्थितम्‌ । गत्वा समीपञुत्थाय मानापनयनं कुरः 
काश्िन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरश्चरम्‌ । 
कः क्लमः साम्प्रतं द्रष्टं राधिकामुखलपड्जम्‌ ॥ ७० ॥ 
काश्चनोचुरिति विभुं रज स्थानान्तरं हरे । कोपापनयने काठे पुनरागमनं तव ॥७१॥ 
काश्चनोचुरितीदं तं प्रगल्भाःषमदोत्तमाः। घयंरांचाचयिष्यामो नचेष््यादिगृदान्तरम्‌ 
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तृतीयोऽध्यायः | # राधाश्रीदाम्नोःशापः # ५३५ 


काश्चिन्निवारयामाससम्माधवंप्रमदोत्तमाः । स्मितवक्त्रञ्चसर्वेशं लच्छमक्रोधमीश्वरम्‌ 
गो पीभिर्वाय्येमाणे च जगत्कारणकारणे । सदययश्चुकोप श्रीदामा दरौ गरहान्तरे गते ॥ 

कोपादुवाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 

रत्तपद्ेश्चणां खां रक्तपङ्जखोचनः ॥ ७५ ॥ 

श्रीदामोवाच । 

कथं वदसि मातस्त्वं कटडुवाक्यं मदीश्वरम्‌ । विचारणां विनादेविकरोपिभत्संनंच्रथा ॥ 
ब्रह्मानन्तेरध्मेशं जगत्कारणकारणम्‌ । बाणीपद्माखयामायापरकृतीशख् निगणम्‌ ॥ 
आत्मारामं परूणेकामं करोषि त्वं विडम्बनम्‌ । देवीनां श्रवरात्वञ्च निवोधयस्य सेवया 
यस्य पादाचेनेनैव सर्वेषामीश्वरी परा । तं न जानासि कटयाणि किमहं वक्तुमीश्चरः 

भ्रूभङ्गलीख्या कृष्णः खष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 

कोरिशः को खिदैव्यस्त्वं न जानासि च निगुणम्‌ ॥ <० ॥ 
वैकुण्ठे श्रीदरैरस्य चरणाम्बुजमाजेनम्‌ । करोति केशैः शश्वत्‌ श्रीः सेवनं भक्तिपूवंकम्‌ 
सरस्वती च स्तवनेःकर्णपीयूषखुन्दरः। सन्ततंस्तोति यं भक्तया न जानासि तमीश्चरम्‌ 
भीताचप्रकृतिर्मायासर्वेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तो ति यं भक्त्या तं न जानासिमानिनि 

स्तुवन्ति सततं वेदा महिम्नः षोडशीं करम्‌ । 

कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४ ॥ 
घकतरश्चतुभिर्यव्रह्मावेदानां जनको विथुः। स्तौ ति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्वरि 

शङ्करः पञ्चभिर्वक्तरैः स्तौति यं योगिनां गुखः । साश्ुपूणंःसपुरुकःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 

दोषःसहस्रवदनैः परमात्मानमीश्चरम्‌ । सततं स्तीति भक्तया च सेवते चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
धम्मैः पाताच सवेषां साक्षी च जगतांपतिः 1 भक्त्या च चरणाम्भोजं सेवते खततंमुद्‌ा 

श्वेतद्वीपनिवासी यः पाता विष्णुः स्वयं वियुः। 


अस्यांशश्च तथा चायं ध्यायतेऽणृश्चणं परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
खराखरसनीन्द्राश्च मनवो मानवाबुधाः । सेवन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌ 


क्िप्रं रोषं परित्यञ्य भज पादाम्ब॒जं हरेः ॥ ६० ॥ 
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भ्रभङ्गखीखामात्रेण खष्टिः संहत्तुरेव च ॥ ६१९ ॥ 
निमेषमात्रादस्येव ब्रह्मणः पतनं हरेः । यस्यैव दिवसेऽप्यष्टाविशतीन्द्राः पतन्त्यपि ॥ 
पएवमष्टोत्तरशतमायुयंस्य जगद्धिषरेः । त्वं वा कान्याश्च चा राघ्रे मदीश्वरवसशेऽखिलम्‌ 
श्रीद्‌ाम्नो चचनं श्रुत्वा केवरं कटुसुखणम्‌ । सयश्चुकोप सा ब्रह्मन्नुल्थाय तस्ुवाच ह 
रासेश्वरी वहिगेत्वा तमुवाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुःरदोष्ठी ुक्तकेशी स्तास्सोख्डटोचना॥ 
राधिकोघाच । 
र रे जाल्म महामरढ ऋणु रम्पर किङ्कर । त्वञ्च जानासि स्वाथं न जानासित्वदीश्वरम्‌ 
त्वदीश्वरोदिश्रीरकष्णोनद्यस्भाकवजाधम । जानामिजनक्छंस्तौषि सदा निन्द्‌ सिमातरम्‌ 
यथाऽस्ुराश्चत्निद्शाज्ित्यंनिन्दन्तिसखन्ततम्‌ । तथानिन्दसि मां प्रुढ तस्मरास्वमसुरोभव 
गोपत्रजासखुरीं योनि गोरो काचवदिभेन् । मयाद्य शप्तोसूटुस्त्वं कस्त्वां रश्चितुमीश्वरः 
रासेश्वरी तमित्युक्तवा खुष्वाप विरराम च । वयस्याः सेचयामासुश्चामरे रलसुष्िभिः 
श्रुत्वा च वचनं तस्याः कोपेन स्फुःरिताध्रः । 
शशाप ताञ्च श्रीदामा बज योनिञ्च माचषीम्‌ ॥१०९१ ॥ 
मज॒ष्यश्वकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं माचुषी भव । भविष्यसि न सन्देदोमयाशप्ता त्वमम्विकरे 
छायया कर्या चापि परस्वस्ता कछङ्किनी । मूढ रायाणपल्लीं त्वां वक््यन्ति जगतीतले 
रायाणः श्रीहरेरंशो वैश्यो चन्दावने घने । भविष्यति महायोगी राधाशापेन गमेजः ॥ 
गोकुरे प्राप्य तं कृष्णं विहृत्य वस काननें । भविता ते वषशतं विच्छेदो हरिणा सद 
पुनः प्राप्य तमीशञख गोखोकमागमिष्यसि । 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरः पुरः ॥ १०६ ॥ 
गत्वा प्रणम्य श्रीकृष्णं शापाख्यानमुवाच ह । आयुपूवेन्तुतत्सवं रूरोद्‌ च श्वशं जः 
उवाच तं स्दन्तञ्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते जिभुवने ह्यखरेन्द्रो भविष्यसि 
काङे शङ्रश्रखेन देहं त्यक्तवा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशद्ुयुगेऽतीतेमदाशिषा 
श्रीकृष्णस्य वचःश्रुत्वा तसुबाच शुचान्वितः । त्वद्वक्तिरहितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसि 
इत्युक्तवा स हरिनत्वा जगामस्वाश्रमाद्वदिः। पश्चाञ्जगाम सा देवी रूरोद्‌ च पुनःपुनः 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0161011 


चतुर्थाऽध्यायः ] # नारीणां रक्षक निरूपणम्‌ # ५३७ 


क यासि बत्सेत्युच्याय्ये विखुखाप श्वुशं सती । स एव शङ्कुचूडश्च वभूव त॒रुसीपतिः 
गते श्रीदाम्नि सा देवी जगामेष्वरसन्निधिम्‌ । 
स्वं निवेदयामास दरिः प्रत्युत्तरं दद ॥ ११३ ॥ 
शोकातुरा्च तां ष्णो वोध्यामास प्रेयसीम्‌ । शङ्धचूड्श्च काटेनक्तम्प्रापपुनरीष्वरम्‌ 
गाधा जगास ध्स्णीं वाराहे हरिणा सह । चरक (प)भावुग्रहे जन्म खटाभ गोकुखे सुने! 
इत्येवं कथितं सवं श्रीरूष्णाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सर्वेपां वाञ्छितं सारं किभ्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मयेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
खप्तससुद्रजन्मादि सधाश्रीदाश्नोः शापोद्धवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः 


नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 

नारद उवाच । 
केन वा प्राथितः रष्णो महीञ्च केन हेतुना । आजग।म जगन्नाथो वद्‌ वेव विदांवरः ॥ 

नारायण उवाच । 
पुरा घराहकद्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा । श्वशं वभूव शोकात्तां ब्रह्माणं शरणां ययौ 
खुरेश्चाखरखन्तेभ्व शमु दिश्रमानसैः । साद्धं तैस्तां दर्गमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥ 
द्दशे तस्यां देवेशं उवङन्तं ब्रह्मतेजल्ला । षीन्दरेश्च सुनीन्दश्च सिदधेन्दैः सेवितं मुदा । 
भप्छरोगणनृत्यञ् पश्यन्तं सस्मितं सुदा । गन्धर्वाणाञ सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षण्ढयम्‌ । भक्यानन्दाश्ुपूणं तं पुखुकाङ्ितविग्रहम्‌ ॥६॥ 
भक्तया सा त्रिदशः सद्धं प्रणम्य चतुराननम्‌ । सवं निवेदनञ्चक्रो देत्यभारादिकःं सुने ॥ 

साश्चुपूणां सपुरुका तष्टाव च खुरोद्‌ च ॥ ७ ॥ 
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५३८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरकृष्णजन्मखण्डे 


तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि॥८॥ 
कथमागमनं भद्रे वद भद्रं भविष्यति । सखुध्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते॥ 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेवायुष्माकःं समसन्निधिम्‌ 

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा देवा अचुः प्रजापतिम्‌ । 

भाराक्रान्ता च वसुधा देत्यग्रस्ता वयं प्रभो ॥ ११ ॥ 

त्वमेव जगतां स्रा शीघं नो निष्छृति कुरू | 

गतिस्त्वमस्या भोव्रह्मन्‌ निन्च ति कर्तुम्ेसि ॥ १२॥ 
पीडिता येन भारेण प्रथिघीयं पितामह । चयं तेनेव दुखा््तास्तद्वारहरणं कुर ॥१३ ॥ 
देवानां वचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दुरीकृत्य भयं चट्से सुखं तिष्ठममान्तिके ॥ 

केषां भारमशक्ता त्वं सोदुं पद्मविखोचने । 

अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता धुवम्‌ ॥ १५॥ 
तस्य सा वचनं श्चुत्वा तमुचाच स्वपीडनम्‌ । पीडिता ,येन येनेवं प्रसन्नवदनेक्षण ॥ 
म्णुतातप्रवक््यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । विनावन्धुंस विश्वासं नादंकथितुसुत्सहे 
ख्रीजातिरवला शश्चद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुत्रैश्च गर्दितान्यैश्चनिशितम्‌ 
त्वया खष्टा जगत्तात न ललज्ञा कथितुं मम । येषां भारः पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥ 
कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्वक्तनिन्दकाः । येषां महापातकरिनामशक्ताभारवादने ॥२० 
स्वधर्मा चारदीना ये नित्यङृत्यविवभिताः। श्राद्धदीनाश्च वेदेषु तेषां भारेणपीडिता ॥ 
पितृमातृशुरुस्जीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविदहीनकाः । निन्दका गुख्देवानां तेषां भारेण पीडिता ॥ 

मित्रद्रोही कतघ्रश्च मिथ्यासाश््यप्रदायकः । 

विश्वासघ्रः श्थाप्यहारी तेषां भारेण पीडिता ॥ २४ ॥ 

कल्याणयुक्तनामानि दरेनामेकमङ्गलम्‌ । 

कर्वन्ति विक्रयं ये वै तेषां भारेण पीडिता ॥ २५ ॥ 
जीवधाती ग॒रद्रोदी म्रामयाजी च छन्धकः । शवदादी श्रद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता 
पूजायज्ञोपवासानां तानां नियमस्य च । येये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीडिता ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] # यन्त्रादिमङ्कखवस्तूनां भूमिस्थापननिपेधः # ५३६ 


सदा द्विषम्ति ये पापा गोधिगप्ररुरवैष्णवान्‌ । हरिदरिकथाभक्तितेषां भारेण पीड़िता ॥ 
शङ्कन्ूडस्य भारेण पीड़ताऽदहं यथा धिघर । ततोऽधिकानां देत्यानां भारेणपरिपीडितां 


इत्येवं कथितं सवंमनाथाया निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथां प्रतीकारं कुर प्रभो ॥ ३० ॥ 

इत्येवभरुक्तवा वसुधा खरोद्‌ च सुहमहुः । 

बरह्मा तद्रोदनं ट्टा तासुवाच छपानिधिः । 

भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३९१ ॥ 
उपायतोःऽपि कार्य्याणि सिध्यन््येव वसुन्धरे । काटेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 
यन्त्रं मङ्खट्कृम्भ शिवलिङ्गख कडमम्‌ । मधु कां चन्दन कस्तूरी तीथेश्छत्तिकाम्‌ 
ख्ख गण्डकखङ्ञ्च सुफरिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीरं सूय्यंमणि. स्द्राक्चं कशमरुटकम्‌ ॥ 
शालग्रामशिलां शङ्कुःवुखसीं ्रतिमाजलम्‌ । शङ्कुधरदीपमालाञ्चशिलामच्य्चिघण्टिकाम्‌ 
निर्माद्यश्चैव नैवेदं ह रिद्धणमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दपेणं श्वेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाञ्च सुक्ताञ्च शक्तिं माणिक्यमेव च । पुराणसंहितां वहि कपृरं परशुं तथा ॥ 
रजतं काञ्चनश्चैव प्रवाखरलमेव च । कुशद्धिजं तीथेतोयं गव्यं गोम्‌जगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश््चेतानि खुन्दरि । 

तिष्ठन्ति कालसूत्रे वै वर्षाणामयुतं धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्या पृथ्वीं समाश्वास्य देवतासिस्तया सह । 

जगाम जगतां धाता कौलासं शङ्कराख्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
गत्वा तमाश्चमं रम्यं दद्शे शङ्करं विधिः । वसन्तमक्षयवरमूके च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याघ्रचम्पेपरीधानं दश्षकन्याखिभूषणम्‌ 1 च्रिशरपद्धिशधरं पञ्चवक्ं जिलोचनम्‌ ॥ 
नानासिद्धः परितं योगीन्द्रगणसेवितम्‌ । परितोऽप्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंखस्मितंसुदा 

गन्धवांणाञ्च सङ्कीतं श्चुतवन्तं कतूहरात्‌ । 

पश्यन्तीं पावेतीं प्रीत्या पश्यन्तं वक्रचश्चुषा ॥ ७४ ॥ 


= क 
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«७० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीद्धष्णजन्मखण्डे 


मन्दा किनीपदमवीजमाख्या पुखकाङ्कितिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थाव्रे स धूजंरेः । परथिव्या खुरसंघेश्च साद्ध ्रणतकन्धरेः॥५६ 

उन्तस्थौ शङ्करः शीघं भक्तया द्रष्टा जगह्गुखम्‌ । 

ननाम मूध्नां सम्प्रीत्या ब्धवानारिपषरं ततः ४७ ॥ 
भ्रणेमुदवताः सर्वाः शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ । प्रणनाम धरा भक्तया चाशिपं युयुजे दरः ॥ 
चत्तान्तं कथयामास पावतोशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतपघ्ुखस्तूणं शङ्कसे भक्तवत्सलः ॥ 
भक्तापायं समाकण्यं पावेतीपरमेश्वरौ । बभूवतुस्तौ दुःखात्तौ वोध्रयामास ती विधिः 
ततो ब्रह्मा महेशश्च खुरसंघान्‌ वसुन्धराम्‌ । गरदं प्रस्थापयामास समार्चास्य प्रयल्लतः 
ततो देवेश्वरौ तूर्णमागत्य धम्ममन्दिरम्‌ । सह तेन समारोच्य प्रजग्भरुभेवनं दरैः ५२ 

वेकुण्टं परमं ध्राम जरगश्टत्युदरं परम्‌ । 

वायुना धाय्येमाणंञ्च ब्रह्माण्डादट्ध्वेमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

को रियोजनमूह्ध्वेश्च बह्यखोकात्‌ सनातनम्‌ । 

न वणेनीयं कविभिविचिच्रं रल्ननिमितम्‌ । 

पद्मराग रिन्द्रनीरे राजमागे विभूषितम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌ । हरैरन्तःपुरं गत्वा दद्रशुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
र्न सिहासनस्थञ्च रलालङ्कारभूपितम्‌ । रलकेयूरख्यरलन्‌ पुरशो सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रत्रकण्डलयुग्मेन गण्डस्थरुविराजितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं वनमाखा विभूषितप्‌॥ ५७] 
शान्तं सरस्वतीकान्तंलष्मीधतपद्‌म्बुजम्‌ । को रिकन्द्ैीलामं स्मितवक्त्र चतरभजम्‌ 
खनन्दनन्दुमुदैः पाषदेखुपसे वितम्‌ । चन्दनोश्चितसर्वाङ् सरलमुक्करोज्ज्वलम्‌ ॥५६ ॥ 
यरमनन्दरूपञख भक्ताचुम्रहक्ातरम्‌ । तं प्रणेघुः सुरेन्द्राश्च भक्तया ब्रह्मादयो सुने ॥६०॥ 
व॒षटवुः परया भक्तया भक्तिनघ्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारार्ताः पुरुकाङ्कितविन्रहाः ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
नमामि कमराकान्तं शान्तं स्वेशमच्युतम्‌ । 
चयं यस्य कलखामेदाः कलांशकख्या खुराः ॥ ६२ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः | % व्रह्यादिङ्कत भगवट्स्तुतिः # ५४९ 


मनवश्च मुनीन्द्राश्च माचुषाश्च चराचराः । 
कटाकखांशकख्या भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३ ॥ 
्‌ शाङ्र उवाच । 
त्वामक्चयमक्चरं चा राममव्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमादिमानन्दरूपिणं सवेरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
अणिमादिकविद्धीनां कारणं स्वकारणम्‌ । सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कःस्तोतुमीश्वरः 
श्रमे उवाच । 

वेदे ऽनिरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचश्चणेः । वेदेऽनिवचनीयं यत्तज्निवेक्तुञ्च कः क्षमः॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुगुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद तिरिक्तश्च स्तवनं किमहं स्तीमि निगंणम्‌ 
ब्रह्मादीनामिद स्तोत्रं षयर॒श्छोकोक्तं महामुने । पटित्वा सुच्यते दुगद्वाच्छितञ्च ख्भेन्नरः 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा ताचुवाच हरिःस्वयम्‌ । गोखोकयातयू यञ्चयामि पञ्चात्‌श्रियासह 
नरनारायणौ ठौ द्धो श्वेतद्धी पनिवासिनो । एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देवीसरस्वती 

अनन्तो मम माया च कात्तिक्रेयो गणाधिपः। 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्राहं विरुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमलायुक्तः सखुनन्दादिभिराच्तः॥ 
नारायणश्च कृष्णो ऽदं श्वेतद्वीपनिवासश्त्‌ । ममेवान्ये कटाः सवे देवा ब्रह्मादयःस्म्रताः 
कलाकटांशकखया सखुराखुरनरादयः । गोलोकं यात यूयञ्च काय्यंसिद्धिभेविष्यति ॥ 
वयं पश्चाहुगमिष्यामः सर्वेषामिष्टसिद्धये । इत्युक्तैव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌॥ 
प्रणम्य देवताः सवां जग्सुर्गोखोकमदुतम्‌ । विचित्रं परमं धाम जरास्र्युदरं परम्‌ ॥७६॥ 

ऊद्ध्वं वैङ्कण्डतोऽगम्यं पञ्चाशत्को रियोजनम्‌ । 

चायुना धा्यंमाणञ्च निमितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७ ॥ 
तमनिवंचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सवं सम्पापुविरजातटम्‌ ७८ 
्रष्यवा देवाः सरस्तीरं विस्मयं परमं ययुः शुद्धस्फटिकसङ्ाशं विस्तीर्णं मनोहरम्‌ 
मुक्तामाणिक्वपरशमणिरल्ाकरान्वितम्‌ । रृष्णशुभ्रहरिद्र्मणिराजिविराजितम्‌॥८०॥ 
प्रवालाङ्करसुदुभूतं ऊत्रचित्‌ मनोहरम्‌ । परमामूर्यसद्रल्लाकरराजिविभूषितम्‌ ॥८१ ॥ | 
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विधेरटूश्यमाश्चय्यं निधिश्चे्ठाकरान्वितम्‌ । पद्मरागेन्द्रनीटखानामाकरं कुजचिन्सुने॥८२॥ 
कजचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुज कुज चिदु कारकम्‌ ॥८३॥ 
भमूल्यपीतचर्णकमणिश्चेण्याकरान्वितम्‌ । रल्लाकरं कुजचिच कुःजचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌॥ 
कुःज्ानिवेचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ । कुज्रचित्‌ कुज चिद्रस्य विदारस्थर्घयुत्तमम्‌ ८५ 
दष्यवा त॒ परमाश्चय्यं जग्मुस्ततपारमीश्वराः । दद्वशुः पवेतश्रेष्टं शतश्ङ्कं मनोहरम्‌ ॥ 
पारिजाततरूणाञ्च वनराजी विराजितम्‌ । कद्पच्रक्चैः परिव्रतं वेषितं कामधेनु भिः॥८७॥ 
को रियोजनमध्वेञ्च दैघ्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शैखपरस्थं परिमितं पञ्चाशत्‌कोरियोजनम्‌॥ 
धाकाराकारमस्येव शिखरे रासमण्डलम्‌ । दशयोजन विस्तीणं चर्तखाकारसुत्तमम्‌ ॥ 
युष्पोदयानसदस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना । संकुखेन मघुभ्राणां समूहेन समन्वितम्‌॥ ६०॥ 
सुरलद्रव्यसं युक्तं राजितं रतिमन्दिरे: । रलमण्डपकोरीनां सदस्नेण समन्वितम्‌ ॥६१॥ 
रलसोपानयुक्तेन सद्रलकरुसेन च । ह रिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोभितम्‌ ॥ 
सिन्दूरव्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीकम्मध्यभागमण्डितेन मनोदरैः॥ ६३॥ 
रल्प्राकारसंयुक्तं मणिभेदे विराजितम्‌ । दारः कवारसंयुक्तैश्चतुर्मिश्च विराजितम्‌॥६४॥ 
वञ्नत्रन्थिलमायुक्ते रसापलवान्वितेः। परितः कदरीस्तम्भसमूटैश्च समन्वितम्‌ ॥६५॥ 
शुङ्कध्ान्यपणंराजफरदूर्बाकरान्वितम्‌ । चन्दनागुखूकस्त्‌ रीकुड्मद्रवचचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेष्टितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो सुने । रलालङ्कारसंयुक्तै रत्माखाविराजितेः ॥ 
रल्ञकङ्कणकेयूरग्लनूपुरभूषितेः । रलक्ण्डलयुग्मेन गण्डस्थरविराजितेः ॥ ६८॥ 
रलञाङ्गरीयरलितेहेस्ताङ्कखिविभूषितेः । रलपाशकचचनदेश्च पदाङ्गुलिबिराजितेः ॥ ६६ ॥ 
भूषितेरल्ञभूषाभिः सद्रलसुक्करोञ्ञ्वरः। गजेन्दरसुक्ताङ्कारनासिकामध्यराजितेः॥१००॥ 
खिन्दूरबिन्द्ना साद्धेमलङ्गरस्थलोञ्ज्वङः । चारुचम्पकवणभिश्चन्दनद्रवचधितैः १०१ 
पीतघख्लपरीध्वानेविम्बाधरमनोहरेः । शरतपावेणचन्द्राणां प्रभाजुष्टसुखोञ्ज्वरेः॥१०२॥ 
शरतप्रफुलटपद्मानां शोभामोचनलोचनैः । कस्तूरीपन्निकायुक्तरेखाक्तकलजरोञ्ज्वङः ॥ 
भ्रफुमातीमाखाजाखेः कबरीशोभितेः । मघुद्न्धमघ्ुभ्राणां समूहैश्चापि संकुलः ॥ 
चारुणा गमनेनैव शजखञ्जनगञ्जनेः । घक्त्रभ्रूभङ्गखंथोगस्वटपस्मितसमन्वितेः ॥१०५॥ 
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पक्वदाडिम्बवीजाभदन्तपङक्तिविराजितैः । खगेन्द्रचञ्चुशोभाढ्यनासिकोन्नतभूषितेः॥ 
गजेन्द्रगण्डयुग्माभस्तनभारनतैरिव । नितस्बकटिनश्रोणिपीनमारभरानतेः ॥ १०७ ॥ 
कन्दर्पशस्चेटाभिञ्जजरीभूतमानसैः । वर्षणः पूर्णचन्द्रास्यसौन्द्यदशेनोत्‌सकेः १०८ 
राधिकाचरणास्भोजसेवाखक्तमनोरथैः । उन्दरीणां समदैश्च रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 
क्रीड़ासरोवराणाश्च खश्चैश्च परिवेषितम्‌ । श्वेतरक्तटो हितश्च वेष्टितः पद्मराजितेः ॥ 
खक्रजद्विम्मेधुभ्राणां समूहसङ्रः सद्‌ा ॥ ११० ॥ 
पुष्पोद्यानसदस््रेण पुष्पितेन समन्वितम्‌ । कोरिकुकुरीरेश्च पुष्पशय्यासमन्वितेः ॥ 
भोगद्रन्यसकपूरताम्बूटवस्त्रसंयुतैः । रलप्रदीपैः परितः शरवेतचामरद्पेणैः ॥ ११२ ॥ 
विचित्पुष्पमाखाभिः शोभितैः शोभितंसुने। तद्रासमण्डलद्रष्यचा जग्मुस्तेपवेताट्वदहिः 
ततो विलक्षणं रम्यं दद्रशः खन्द्रं वनम्‌ । वनं चन्दावनं नाम राधामाधवयोः प्रियम्‌ ॥ 
कीड़ास्थानं तयोरेव कट्पच्रक्चचयान्वितम्‌ । विरजातीरनीराक्तैःकदिपतं मन्दवायुभिः ॥ 
कस्तूरीयुक्तपत्राक्तैः सवेत खुरभीशतम्‌ । नवपछछवसंयुक्तं परपु्टख्तश्रुतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कुत्र केटिकदभ्वानां कदस्वेः कमनीयकम्‌ । मन्दराणां चन्दनानां -चस्पकानां तथेवच ॥ 
खगन्धिकःखमान ञ्च गन्धेन सखुरभीक्ृतम्‌ ॥ २१८ ॥ 
आघ्नाणां नागरङ्काणां पनसानां तथैवच । ताखानां नारिकिलानां चन्दन न्दावनं चनम्‌॥ 
जम्बूनां बद्रीणाश्च खज्जृराणां विशोषतः । गुवाकाश्रातक्ानाञच जम्बीराणाञच नारद ॥ 
कदरीनां श्रीफखानां दाडिस्वानां मनोहरैः । खुपक्वफरसंयुक्तेः समूहैञ्च विराजितम्‌ 
प्रियारानाश्च साखानामश्वत्थानां तथेव च । 
निम्बानां शात्मरीनाञ्च तिन्तिङीनाञ शोभनः ॥ १२२ ॥ 

न्धेषां तरुमेदानां संकरः संकरः सदा । परितः कट्पन्रक्षाणां चन्दैचर न्द विराजितम्‌ 
मद्िका माङती कन्दं केतकी माधवीरुता । एतासाञ्च समूहे्च यूथिकामिःसमन्वितम्‌ 
चार्कुजकुरीरेस्तेः पञ्चाशत्‌कोरिमिर्मने । रलप्रदी पदी्ेश्च धूपेन खुरभीरतेः ॥ १२५ ॥ 
श्टङ्ञरद्रन्ययुकतैश्च वासितेगंन्धवायुभिः । चन्दनाक्तैः पुष्पतव्पेम्मांखाजालसमन्वितेः ॥ 
मघुधञ्चमधुभ्राणां कलशब्देश्च शब्दितम्‌ । रल्ञाङ्ारशोभाव्यं गोपीचन्देशच वेशटतम्‌॥ 
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पञ्चाशत्‌कोरिगोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया । दात्निशत्‌ काननं तत्र रस्यंरम्यं मनोहरम्‌ 
चन्दाचनाभ्यन्तरितं निजेनस्थानसुत्तमम्‌ । खुपक्वमधुरस्वादुफरैचच न्दावनं सुने ॥१२६ 
गोष्टानाश्च गवानाञ्च समृदेश्च समग्वितम्‌ । पुष्पोद्यानसदस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना ॥ 
मघुदखुढ्मधुश्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्को रिगोपानां चिरासखेश्च विराजितम्‌ 
श्रीकृष्णतुव्यरूपाणां सद्रलगरितेवरः ॥ १२९१ ॥ 
द्रष्य चन्दाचनं रम्यं ययुर्गोखोकमीश्वराः । 
परितो वत्तुखाकारं कोरियोजन विस्तृतम्‌ ॥ १३२॥ 
रलप्राकारसंयुक्तं चुद्धांरान्वितं सुने । गोपानाञ्च समूहश्च द्वारपाः समन्वितम्‌ १३३ 
आश्रमे रलखचितेनानाभोगसमन्वितैः । 
गोपानां छष्णश्ठत्यानां पञ्चाशत्‌कोरिभिर्य॑तम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
भक्तानां गोपच्रन्दानामाश्रमेः शतकोरिभिः । ततोऽधिकखुनिम्माणैः सद्रलग ठितैर्य॑तम्‌ 
आश्रमैः पाषेदानाञ्च ततोऽधिकविलक्षणैः । खुमूख्यै रटनरचितैः संयुक्तं दशकोटिभिः॥ 
पाषेदप्रवराणाञ्च श्रीरृष्णरूपधारिणाम्‌ । आश्रमैः कोरिभिर्यक्तं सद्रल्नेन विनिर्मितः ॥ 
राधिकाशुद्धमक्तानां गोपीनामाश्रमेवरेः । 
सद्रत्नरचितेद्ेवयेद्वाचिशत्‌कोरिभिर्य॑तम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तासाञ्च किङ्करीणाश्च भवनैः खुमनोहरेः । मणिरत्नादिरचितैःशोभितं दशकोरिभिः॥ 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते अवि । दरिभक्तिपराये च कम्म॑निर्वाणकारकाः ॥ 
स्वप्ने ज्ञाने हरध्यांने निविष्टमानसा सुने । 
राधा कृष्णेति छृष्ेति प्रजपन्तो दिवानिशम्‌ ॥१४९१ ॥ 
तेषां श्रीङृष्णभक्तानां निवासः सखमनोहदरः । सद्रत्नमणिनिर्म्माणैर्नानाभोगसमन्वितैः 
पुष्पशय्यापुष्पमाखाश्चेतचामरशोभितेः । रत्नदपेणशोभाव्यं द॑ रिन्मणिसमन्वितेः ॥ 
अमूल्यरत्नकरुखसमूदान्वितशेखरेः । खष््मवस्त्राभ्यन्तरितेःसंयुक्तं शतकोटिभिः॥ १४४ 
देवास्तमदुतं द्र कियददूरं ययुम॑दा । तत्राक्षयवरं रम्यं दट्रशुजेगदीश्वराः ॥ १४५ ॥ 
पञ्चयोजनविस्तीर्णमूट्ध्वं तद्द्विगुणं सुने ॥ १४६ ॥ 


((-0 11 02016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


चतुर्थोऽध्यायः ] # गोलोकवण्नम्‌ # ५७५ 


सहसरस्कन्धसंयुक्तं शाखासंख्यसमन्वितम्‌ । रतनपक्रफखाकीर्णं' शोभितं रत्नवेदिभिः 
छृष्णस्वरूपान्‌ तन्मे दद्रशुः भ्रवखान्‌ शिशन । 
पीतवस्जपरीधानान्‌ करीडासक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 
चन्दनोश्चितसखवाङ्खान्‌ रटनभूषणभूपितान्‌ ॥ १४८ ॥ 
दद्रशुस्तत्र दैवेशाः पाषंदभ्रवरान्‌ हरः । ततो विदुरे द्रश्च राजमागं मनोहरम्‌ ॥ २४६॥ 
खिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने । इन्द्रनीरेः पद्मरागैर्हीरक ख्चकौर्तथा ॥ 
निमितेर्वेदिभिर्यक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्दनागुखकस्तूरीकुङ्मद्रवचच्ितम्‌ ॥ १५१ 
द्धिपणेखाजफलपुष्पदूर्वा ङ्ितान्वितेः ॥ २५२ ॥ 5 
सष््मसूत्र्रन्थियुक्तश्रीखण्डपहवान्वितैः । रम्भास्तम्भसम्रहैश्च कङ्कमाक्तं विराजितम्‌ ॥ 
सद्रत्नमङ्गखघरैःफलशाखासमनग्वितेः । सिन्दूरकुडमाक्तैश्च गन्धचन्दनचचितेः ॥२५०॥ 
भूषितैः पुष्पमाखामिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां समूहैश्चक्रीड़ासक्तैच वेष्टितम्‌ 
वहुमूख्येन रेन रत्नसोपाननिभ्मितान्‌ । वहिशुद्धां शुकं रम्यैः श्वेतचामरदपेणेः ॥१५६॥ 
रत्नतद्पविचित्रेश्च पुष्पमाव्यैविराजितान्‌ । षोडशद्वारसंयुक्तान्‌ इारपाङेश्च रक्षितान्‌ 
परितः परिखायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेषटितान्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकु ङमद्रवचचितान्‌ । एतान्मनोर्मान्‌ द्र्टातेदेवा गमनोन्सुखाः॥ १५८॥ 
जग्मुः शीघं कियदुदूरं दट्रशुः खन्दरं ततः । आश्चमं राधिकायाश्च रासेश्वय्यांश्च नारद्‌ 
देवादिदेव्या गोपीनां चस्योश्चाख्निर्मितम्‌ । प्राणाधिकायाःछृष्णस्य रम्यद्रव्यंमनोदरम्‌ 
सर्वानिवंचनीयञ्च पण्डितेन निरूपितम्‌ । खुचारुवत्तु खाकारं षड्गव्युतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शतमगन्दिरसंयुक्तं ञ्वलितं रतनतेजसा । अम्रूद्यरटनसाराणां घरेविरचितं वरम्‌ ॥१६२॥ 
द्कङ्कखयाभिगेभीराभिः परिखाभिः खशोभितम्‌ । 
कत्पचक्षैः परिचतं पुष्पोयानश्तान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
खमूल्यरत्नरचितेः प्राकारः परिवेष्टितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सद्ररत्नवेदिकायुक्तं युक्तं दारैश्च सप्तभिः । संयुक्तं रत्नेर्चित्रेश्च विचित्रेवेहखेमुने ॥ 
प्रधानद्वारसत्तम्यः क्रमशः कमशो सुने । सवेतोऽपिं ततस्तत्र षोड्शद्वारसंयुतम्‌ ॥१६६ 
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५७६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


देवा द्रष्य च प्राकारं-सदहस्रधयुरुच्छछछितम्‌ । 
सद्रलश्चुद्रकरुससम्हैः खमनोदरोः । खुद्रीघ्तं तेजसा रम्यं परमं विस्थं ययुः ॥ १६७ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुमदा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चाहूभूतस्तदाश्रमः।१६८ 
गोपानां गोपिकानाञ्च दद्रशुराश्रमान्‌ परान्‌ । अमरूल्यरत्नखचितान्‌ शतो टि मितान्मुने 
दृशं दशेञ्च परितो गोपानां सचेमाश्रमम्‌ । गो पिकानाञ्चापरं चा रम्यं रस्यं नवं नवम्‌ ॥ 
गोखोकं निखिख दरष्टा पुरुकाङ्ं ययुः खुराः । तद्रैव वत्तुखाकारं रस्यं चन्द्‌ावनं वनम्‌ ॥ 
दद्रशुः शतश्ङ्ग् तदह्वदिविरजानदीम्‌ । विरजान्तं ययुर्देवा दद्रुः श्रूल्यमेव च ॥१७२ 
वाय्वाधास्च गोखोकं सद्रलनमयमहुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ईष्वरेच्छानिमतञ्च राधिकाज्ञानवन्धनात्‌ | 
युक्त सहस्रैः सरसां केवर मंगखाटयम्‌ ॥ १९७४ ॥ 
नत्यञ्च दद्रशुस्तत्र देवाश्च सुमनो दरम्‌ । खुताखं चार खङ्गीतं राधारृष्णगुणान्वितम्‌ ॥ 
शचुत्वेव गीतपीयूषं मूच्छामापुः खरा सुने । 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवाः छृष्णमानसाः । दद्रशुः परमाश्चम्यं स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ 
दद्रशुःगो पिकाःस्वांनानावेशविधायिकाः। काश्चिनख्छदङ्दस्ताश्चकाश्चिहूचीणाकरावराः 
काथिच्यामरहस्ताश्च करतारुकराः पराः । काशचिहू यन्त्रवायहस्ता रलनूपुरशब्दिताः ॥ 


सद्रल्लकिङ्किणीजारशब्देन शब्दिताः पराः । काथिन्मस्तककुम्भाश्च न॒व्यमेदमनोरथाः 


पुवेशनायिकाः काश्चित्‌ काथ्चित्तासाञ्च नायिकाः । 

कृष्णवेशधराः काश्चिद्‌ राधावेशध्राः पराः ॥ १८० ॥ ` 
काश्चित्संयोग विरताःकाश्चिदालिङ्कनेरताः। कीडासक्ताश्चताद्रष्सस्मि ताजगदीश्वराः 
प्रगच्छन्तः कियदुदूरं दद्रशुराश्रमान्‌ बहन्‌ । राधासरखीनां गेहांश्च प्रधानानाञ्च नारद्‌ ॥ 
रूपेणैव गुणेनैव वेशोन यौवनेन च । सोभाग्येनेव वयक्ता सद्रशीनाओ्च तत्र वै ॥ १८३॥ 
जयस्जिशद्वयस्य'श्चराधिकायाश्चगो पिकाः । वेशानिवेचनीयाश्चतासांनामानिचणश्टणु 

खशीखा च शशिकला यमुना माधवी रतिः ॥ १८५ ॥ 

कदभ्बमाटखा कुन्ती च जाहवी च खयप्रभा । 
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रञ्चमोऽध्यायः ] ॐ# राधाप्रसादवणेनम्‌ # ५४७ 


चन्द्र्ुखी पद्मपघ्रुखी सावित्री च सुध्ामुखी ॥ १८६ ॥ 
शुभा पद्या पारिजातागौरी चसर्वमङ्गखा । कालिका कमला दुर्गां भ।रतीच सरस्वती ॥ 
गङ्खाभ्बिका मध्रुमती चभ्पापर्णाच सुन्द्री । कृष्णप्रिया सती चेव नन्द्नी नन्दनेतिच ॥ 
एताघछां समरूफाणां रलध्रातुचिचित्नितान्‌ । नानाप्रकारचित्रेण चिच्नितान्‌ सुमनोहरान्‌ 
अप्रूल्यरल्नकरुखस्ष्रूहैः शिखरोञ्ज्वखान्‌ । सद्रल्ञरचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदद्रशुस्तथा 
ब्रह्माण्डादुवदिरूढ्वञ्चनास्ति खोकस्तदृटुध्वंगः । उदुरध्वे शरन्यमयं सर्वं तदन्ताखष्टिरेव च 
रस्वातछेभ्यः सत्तभ्यो नास्त्यधः खृषिरेव च । 
तदधश्च जलं ४वान्तमगन्तव्पमद्रश्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद्व दिश्च स्वं मत्तोनिशामय 
इति श्रीब्रह्मवेवतें महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीृष्णजन्मखण्डे गोखोकवणैनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः। 


 ्------ य = क | 


पमो ऽध्यायः 


राधप्रसाद्वणेनम्‌ । ` 
नारायण उवाच । 

गोलोकं नखि द्रष्टा देवास्ते हृष्टमानलखाः । पुनराजग्पूराधायाः प्रघानद्वारमेवच ॥१॥ 
सद्रत्नमणिविर्माणं वेदिकाद्यसरंयुतम्‌ । दद्रकारमणिना चज्रसं पिधितेन च। 

अमूट्यरत्नरवितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २ ॥ 

दवारेःनियुक्तं दद्रशुर्वोरभाचुमचत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
रत्नसिहासनस्थश्च रट्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्ररत्नपुककटोञ्ज्वलम्‌॥४॥ 
गकषन्तं द्वारं चित्रश्च विचित्रीरृतमद्धतम्‌ । खव निवेद्यामाघुदेवा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 

ताचुवाच द्ारपाखो निःशङ्कस्तरिदशोभ्वरान्‌ । 

नाहं बिनाज्ञया गन्तुं दास्यामि साम्प्रतं खुराः ॥ ६ ॥ 
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रिरि 


८५४८ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


किङ्करान्‌ प्रेषयित्वाऽसर श्रीकृष्णस्थानमेव च । हरेरनुज्ञां सम्प्राप्यददौी गन्तुं खुरान्सुने॥ 

तं सम्भाष्य ययुर्देवा द्वितीयं द्ारसुत्तमम्‌। ततोऽधिकं विचित्रश्चन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 

दारे नियुक्तं दद्रशुश्चन्द्रभाचञ्च नारद्‌। किशोरं शयामल्श्चार स्वर्णवेच्ध्रं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
रत्नसिहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌ ॥ १० ॥ 

तं सम्भाष्य ययु्देवास्तृतीयं द्वारसुत्तमम्‌ । ततोऽतिखुन्दरचित्रंज्वटितं सणितेजसा ॥ 

दारे नियुक्तं दट्रशः सूय्यभाचुश्च नारद्‌ । द्विजं सुरटीदस्तं किशोरं श्यासखुन्दरम्‌ ॥ 
मणिकुण्डटयुग्मेन कपोल स्थेन राजितम्‌ ॥ १३ ॥ 

रलकण्डलिनं शरेष्ठं प्रेष्ठं राधरेशयोः परम्‌ । नवलक्षेण गोपेन वेष्टित नृपेन्द्रवत्‌ ॥१४॥ 

तं सम्भाष्य यय्देवाश्चतुथं द्वारमेव च । तेभ्यो विलक्षणं रम्यं खदीक्तं मणितेजसा ॥ 

अत्यद्ुतविचित्रेण भूषितं मनोहरम्‌ । दार नियुक्तं दद्रशुवखभानुं बजेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 

किशोरं खन्दररं मणिदण्डकरं परम्‌ । रलखिहासनस्थश्चे रम्यभूषणभूषितम्‌ ॥ 
पक्तविस्वाधरौपञ्च सस्मितं सखुमनोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 

तं सम्भाष्य ययुर्देवाः पञ्चमं ारमेव च । वज्रभित्तिस्थितेश्चिज्रवि चिन्रैऽ्वंङितंपरम्‌ ॥ 

द्वारपाल दद्रशु्देवभाजु्च तत्र वै । चारुखिदासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
मयूरणुच्छचूड रल्ञमाङा विभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 

कदम्बपुष्पसंयुक्तं सद्रलक्कण्डरोञ्ञ्वलम्‌ । चन्दनागुखकस्तूरीकुङमद्रवचचितम्‌ ॥२१॥ 

न॒पेन्द्रवरतस्यञ्च दशटशक्चप्रजान्वितम्‌ । तं वे्पाणि सम्भाष्य ययुर्देवा मुदान्विताः ॥ 

विरृश्चण द्वारषर्‌कं चिन्नराजिविराजितम्‌ 1 वज्रभित्तियुग्मयुक्तं पुष्पमाखाविभूषितम्‌ ॥ 
द्वारे नियुक्तं दद्रशुः शक्रभानुं बजेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 

नानारङ्कारश्ोमाढ्व दशलक्षप्रजान्वितम्‌ 1 श्रीखण्डपलवासक्तकपोलककण्डलोञ्डवलम्‌ ` 

सम्भाष्य तं खरास्तू्णं ययुद्धास्च सप्तमम्‌ । नानाप्रकारचित्रचषडभ्याञ्चातिविलक्षणम्‌ 

दवारे नियुक्तं दद्रशः रटनभानुं हरेः प्रियम्‌ । चन्दनोक्षितसवांजग पुष्पमाखाविभूषितम्‌ ॥ 

भूषितं भूषणैः रस्यैमेणिरटनमनोदरेः । गोपेद्धादशलष्टश्च राजेन्द्रमिव राजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
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वञ्चमोऽध्यायः ] # राधापरसादवर्णनम्‌ # ५९७६& 


रत्नसिदासनस्थञ्च स्मेराननसरोरदम्‌ । तं वेदस्तं सम्भाष्य जग्मुर्दवेश्वरा सुद्‌ ॥ 
विचित्रमण्टमं द्वारं सत्तम्योऽपि विलक्षणम्‌ । दौवारिकं ते दद्रुः खुपाश्वं खुमनोदरम्‌ 
सस्मितं खुन्द्रघरं श्रीखण्डतिखकोञ्ञ्वलम्‌ । वन्धुजीचाधरोश्च रत्नकुण्डरमण्डितम्‌ 
सर्वाखङ्गारश्टोभाच्य' रटनदण्डधरं वरम्‌ । गोपेदादशलक्चेश्च किशोरेश्च समन्वितम्‌ ॥ 
ततः शीघ्रं यथुदेवा नचमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्सद्रत्नरचितचतुवं दिखमन्वितम्‌। अपूर्वं चि्रयुक्तश्च माखाजारेविराजितम्‌ ॥३२ ॥ 
दारपाख्श्च दट्रशुः खुवटं ुलिताकृतिम्‌ । नानाभूवणभूषाठ्य' भूष्णाहं मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
वज्चद्ादशलक्षैश्च संयुक्तं खुमनोहम्‌ । 
तं दण्डहस्तं सभाष्य सुरा दारान्तरं ययुः ॥ ३५ ॥ 
विशिष्' दशमद्धारं द्रष्टा ते विस्मिताः खुराः । 
सर्वा निवेचनीयञ्चाप्यद्रष्टमश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
दट्रशुद्धारपाल्श्च खदामानश्च न्दरम्‌ । अनिवेचनीयरूपञ्च छष्णतुटयं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपविशतिलशक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डस्तं दृष्ट जग्मुद्धारान्तरं खुराः । दारमेकादशाख्यश्च सुचित्रमहुतञ्च तत्‌ ॥ 
द्ारपार्श्च तत्रस्थं श्रीदामानं चजेश्वरम्‌ । राधिकपुत्रतुदयश्च पीतवस्त्रेण भूषितम्‌ ॥ 
अप्रूटयरत्नरवितरम्यलिहासनस्थितप्‌ । अमूद्यरत्नभूषाभिभूपितं खुमनोदरम्‌ ॥७०॥ 
चन्दनागुखकस्तूरीकुङ्पेन विराजितम्‌। गण्डस्थरुकपोखाद्रंसद्रत्नकुण्डरोञज्वलम्‌ ॥ 
सद्रत्नधरे्टरचितविचित्रमुकुरोञ्ज्वलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्रफुह्टमारतीमाखाजारेः सवांङ्गभूषितम्‌ । 
को रिगोपेः परिच्रतं रजेन्द्राधिकमुञ्ज्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तं संभाष्य ययुद्धारं द्वादशाख्यं खुरा सद्वा । भमूद्यरत्नरवितवेदिकाभिः समन्वितम्‌॥ 
सर्वेषां दुकेमं चित्नरमद्रश्यमश्चुतं सुने 1 "वज्र भित्तिस्थितं चित्रखुन्दरं खुमनोदरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दवार नियुक्ता ददरशुर्देवा गोपाङ्खना.वराः । रूपयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिताः ॥४६॥ 
पीतवस््रपरीधानाः कवरीभारशोभिताः। 
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५५० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
सखुगन्धिमाखतीमालाजारः सर्वाङ्धभूषिताः ॥ ४७ ॥ 


रत्नकङ्कुणकेयूररत्नन्‌ पुरभूषिता । रटनकरुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताः ॥ ४८ ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ़मद्रवचचिताः । पीनश्रोणिभरा- :नघ्रा नितम्बभारपीडिताः ॥४६ 


गोपीनां शतकोरीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोरिशो द्षटा खुरस्तेविस्मयंययुः 


संभाष्य ता सुदा युक्ता ययुद्धारान्तरं सुने । ततश्च क्रमशो विप्रः. च्रिचु द्वारेषु तत्र वे ॥ 

गो पाङ्कनानां श्रेष्टाश्च दद्रशुः खुमनोहराः । 

वराणाश्च चरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 

स्वाः सीभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः पियाः स्ताः । 

भूषिता भूषणै रम्यैः परो द्विन्ननचयौवनाः ॥५३ ॥ 

एवं द्वारत्रयं दरष् खज्ञानादह्ुताश्रयम्‌ । 

अद्रश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यं* विचक्चणेः ॥ ५४ ॥ 

तास्ताः संभाष्य देवास्ते विस्मिता ययुरीश्वराः । 

राधिकाभ्यन्तरं दारं षोडशाख्यं ' मनोहरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सवांसाञ्च{विधानानां गोप्यं गोपाद्धनागणैः । 

अयस्त्रिशद्धयस्यानां घयस्यानिकरेमुने ॥ ५६ ॥ 
वेशानिवेचनी्येश्च नानागुणसमन्वितेः । रूपयौवनसम्पन्नैः -रलालङ्कारभूपितैः ॥५७॥ 
रत्नकङ्कणकेयूररत्नन्‌ पुरभूषितेः । सद्रतनकिङ्किणीजाले्मध्यदेशविभूषितैः ॥ ५८ ॥ 
रल्नकुण्डखयुग्मेन गण्डस्थलविराजितेः 1 प्रफुह्छमाटतीजादेवेक्षोमध्यस्थलोज्ञ्वटैः ॥ 
शरत्पावेणचन्द्राणां प्रभाज्टसुखेन्दुमिः । पारिजाताप्रसूनानां माटाजाखेन वेष्टितः ॥ 

खुरम्यकवरीमारेभूषणेभूषितेवरेः ॥.६० ॥ 
पक्तविम्बाधरोषठेश्च स्मेराननसरोरुदैः । पक्रदाडिम्बवीजामैः शोभितैदेन्तपङक्तिमिः ॥ 

चारूचम्पकवणाभम्मेध्यस्थलरृशरमुने ॥ ६२ ॥ 
गजमौक्तिकयुक्ताभिर्नासिकाभिधिराजितेः । खगेन्द्रचाख्चञ्नां शोभाजुष्टामिरेव च ॥ 
गजेन्द्रगण्डकरिनस्तनभारभरानतैः । पीनश्रोणिमरात्तंश्च सुङ्कन्दपदमानसेः ॥ ६४ ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] # राधाप्रसादव्णनम्‌ % ५५१ 


निमेषरदिता देवा द्वारस्था दद्रशुश्च ` ताः । सद्रल्ञमणिरट्नेश्च वेदिकायुग्मशोभितम्‌ ॥ 
द रिन्मिणीनां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । 
सिन्दूखाकारमणिभिमेध्यस्थटविराजितेः ॥ ६६ ॥ 
पारिजातप्रसूनाना माटाजाडङे विभूषितम्‌ । तत्सम्पर्कगेन्धवादहैः सवत्र सुरभीट्ृतम्‌ ॥ 
षा तत्‌ पयमाश्चय्यं राधिकाभ्यन्तरंसुराः 1 श्रीकृष्णचरणाम्भोजदशनोट्सुकमानसा 
ताः संभाष्यययुःशीधरं पुलकाङ्कितविग्रहाः । भक्तयुदरेकादश्चुपूणाः किञचिन्नघ्रास्यकन्ध्राः 
आरात्ते दद्वशुर्देवा राधिकाभ्यन्तरं वरम्‌ । 
मन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशर मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अमूट्यरल्लसखाराणां सारेण रचितं परम्‌ । नानारत्नमणिस्तम्भवेज्रयुक्तश्च भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूनानां ` मालाजाविराजितम्‌ । सुक्ताखमहैर्माणिक्यैः श्वेतचामरदपेणेः ॥ 
अमूट्यरत्नसाराणां कलसेभषितं मुने । पटटषुत्रग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपह्छवान्वितेः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्भसमररैश्च रम्यप्राङ्कणभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्रवसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुङ्कध्ान्यशु्कपुष्पप्रवाफलतण्डलेः । पूरणदूर्वाश्चतेखाजेनिभ्मेञ्छनविभूषितम्‌ ॥ ७५॥ 
फलरत्नैरत्नङुम्भैः सिन्दूरकुड़मान्वितैः । पारिजातप्रसूनानां मारायुक्तविराजितम्‌ । 
प्रसूनाक्तेगेन्धवदैः सर्व॑ सुरभीक्ृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वानि्वचनीयञ्च यदुद्रन्यमनिरूपितम्‌ । ब्रह्माण्डदुरेभयद्यद्वस्तुभिस्तेविराजितम्‌॥७७ 
रतनशय्या सुखिता सृष््मवस्जपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां मालखाजारेः सुशोभितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोटिशो रट्नकु्भाश्च रटनपात्राणि नारद्‌ । अमूट्यानिच चारूणि तेस्तेरेव विभूषितम्‌ 
नानाप्रकारवाद्यानां कलटनाद्निनादितम्‌ । स्वरयन्तरेश्च बचीणाभिर्गोपीसङ्खीतसखुश्च॒तम्‌ ॥ 
मो हितं वाद्यशब्देश्च ख॒दङ्कानाञ्च नारद्‌ ॥ ८१ ॥ 
गोपानांङ्ष्णतुख्यानां समूहैः परिवारितम्‌ । राधाससरीनां गोपीनां चन्दे न्दे विराजितम्‌ 
राधारुष्णगुणोद्रेकपदसङ्खीतसुश्चुतम्‌ । एवमभ्यन्तरं द्ष्ा बभूवुविस्मिताः सराः ॥८३॥ 
शृ्ुवमेधुरं गीतं दद्भशुन्‌ व्यमुत्तमम्‌ । तन्न तस्थुः खराः स्वं ध्यानेकतानमानसाः॥८४॥ 
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पणर # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ‰ [ ४ श्रीछृष्णजन्मखण्डे 


रत्नसिहासनं रम्यं दट्रशुस्त्रदशोश्वराः । 
धुः शतप्रमाणञ्च परितो मण्डरारृतिम्‌ ॥ <५ ॥ 
सद्र्नश्चुद्रकटससमूटैश्च समन्वितम्‌ । चित्रपुत्तटिकापुष्पचिव्रकाननभूषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्न तेजःसमूह सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ । प्रभया वलितं बह्यननाश्च्यं सदत्‌ ॥८७॥ 
सत्तताख्प्रमाणं तद्‌ व्या्तमूहूध्वं समन्ततः । तेजोसुष्ञ्च सर्वेषां व्याष्ताश्रसविराजितम्‌ ॥ 
स्वेव्यापि स्वेवीजं चक्रो धकरं परम्‌ । दषा तेजःस्वरूपश्चतेदेवाध्यानतत्राः ॥८६॥ 
प्रणेमुः पस्या भक्तया मक्तिनघ्रास्यकन्धराः । परमानन्दसंयोगादधरुपूणेविखो चनाः । 
पुलकाङ्धितसवांङ्गा वाज्छापूणेमनोर्थाः ॥६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्च तमीशं चिदरोश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुर्तेजसः पुरः 
ध्यात्वेवं जगतां धाता वभूव सम्पुराञ्जदिः । दक्षिणेशङ्करं कृत्वावामे श्रम्मेश्च नारद्‌ ॥ 
प्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाच ध्यानेकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
घरं वरेण्यं घरदं चरदानाञ्च कारणम्‌ । कारणं सवभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
मङ्गं मङ्खखादेख मङ्करं मङ्कटप्रदम्‌ । 
समस्तमङ्ककाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्थितंस्वेत्र निङिक्तमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमवितकर्यञछच तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ ६६॥ 
सगुणं नगण ब्रह्मज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारञ्च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


त्वमनिवेचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसवेरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६८॥ 


गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌ । क्या ते खुराः सवं कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌ ॥ 
सर्वाधारं सवेरूपं सवेवोजमघीजकम्‌ । 
सर्वान्तःकरणन्तच् तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०० ॥ 
लश्च यदगुणरूपञ्च वर्णनीयं विचक्षणैः । कि घ्णयामि लश्चन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अशरीरं वि्रहव दिन्द्ियवदतीन्द्रियम्‌ । यदसाश्षि सवंसाक्षितेजोरूपं नमाम्यदहम्‌॥१०२॥ 
गमना्हमपादं यदचश्चुः खर्वंदशंनम्‌। हस्तास्यहीनंयद्वोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च बणितुम्‌ | 
वेदै ऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २०४७ ॥ 
सर्वेशं यदनीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । सर्वाठ्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अहं विधाताजगतावेदानां जन कःस्वयम्‌ । पाताधर्मोहिरोहत्तास्तोतुंशक्तोनकोऽपियत्‌ ॥ 
सेवया तच धर्मोऽयं रक्चितास् रश्चति । तचाज्ञयाच खंहत्ता त्वया काटे निरूपिते ॥ 
निपेकलिपिकच्छर्ताहं त्वत्पादाम्भोजसेवया । कमिणा फडदाता च त्वद्व्तानाञ्च न प्रथुः 
व्रह्माण्डे चिम्बसट्रशा भृत्वा विषयिणो वयम्‌ । 
एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः ॥ १०६ ॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌ । सर्वपांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुखकःश्चमः 
एककरोमविवरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैव महतो विष्णोः पोड्शांशस्तवेव सः ॥ 
ध्यायन्ति यो गिनः सं तवेतद्रुपमीप्सितम्‌ । नभक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
किशोरं खुन्द्रतरं यद्रपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूख दशेयास्माकमीश्वर ॥ २१३॥ 
नवीनजखदश्यामं पीताम्बरधरं परम । 
द्विजं मुरटीदस्तं सस्मितं खुमनोदरम्‌ ॥ २२४ ॥ 
मयूरपुच्छनूडञ् माखतीजालमण्डितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तृरीकुङकमद्रवचचितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमूद्यरत्नसाराणांभूषणेश्चविभूषितम्‌ । अमूट्यरट्नरचितकिरीरसुककरोज्ज्वलम्‌॥११६॥ 
शरतप्रफुदहछकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पकविम्बसमानेन द्यधरोषेन राजितम्‌ । 
पक्रदा डिम्बवीजाभदन्तपङ्क्तिमनोरमम्‌ ॥ १९१७ ॥ 
केलिकद्म्बमूखे च स्थितं रासरसोत्‌खुकम्‌ । 
गो पीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्चःस्थङस्थितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
एवं घाञ्छास्ति रूपं ते द्रं केलिरसोत्छुकम्‌ ॥ २९१६ ॥ 
इत्येवसुक्तवा विश्वस्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतु्टाच धर्मोऽपिशङ्करः खयम्‌ 
ननाम भूयोभूयश्च साश्चुप्रूणविखोचनः ॥ १२० ॥ 
तिष्ठन्तोऽपिपुनःस्तोत्रं प्रचरु स्त्िदशोेश्वराः। व्याप्तास्तत्रामराः सर्वे श्रीकृष्णतेजसा सुने 
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स्तवराजमिमं नित्यं धमशत्रह्मभिः छतम्‌ । पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्च यः परेत्‌ ॥ 
खदुखेभां दृढां भक्ति निश्चखां कमते दरः ॥ १२३ 
खुराखरमुनीन्द्राणां दुरं दास्यमेव च । अणिमादिकसिद्धिश्च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
इरैवविष्णुतुख्यश्चविख्यातःपूजितोधुचम्‌। चाक सिद्धिर्मन््रसिद्धिश्चसयेन्वस्य विनिश्चितम्‌ 
सर्वसौभाग्यमासोग्यं यशसा पूरितं जगत । पुत्रश्चविद्या कविता निश्चखा कमला तथा 
पत्नी पतिव्रता साध्वी खुशीटखा खस्थिराः प्रजाः । 
कीततिश्च चिरकाटीनाप्यन्ते कृष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मरृत-ङष्णस्तो त्रव्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्टोऽध्यायः 
ब्रह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
नारायण उवाच । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः पुरः । 
दद्रशुस्तेजसो मध्ये शरीरं .कमनीयकम्‌ ॥ १ ॥ 
सजखाम्भोदवणाभं सस्मितं मनोहरम्‌ 1 परमाहादकं रूपं चैटोक्यचित्तमोदनम्‌॥२॥ 
गण्डस्थलकपोलाभ्यां ञ्वलन्मकरफकण्डलम्‌ । सद्रलनू पुराभ्याञ्च चरणाम्भोजराजितम्‌ 
वहिशुद्धदर्द्रभवस्नामूल्यविराजितम्‌ । मणिरलेन्द्रसलाराणां स्वेच्छाकौतुकनिर्मितम्‌ ४ 
विनोदमुरलीयुक्तविम्बाधरमनोहदरम्‌ 1 शुमेश्चणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ ५॥ 
सद्रलगाटिकायुक्तकवारोरःस्थरोज्ञवलम्‌। कौस्तुभासक्तसद्रलप्रदीत्ततेजसोज्ञवलम्‌ 
अत्र तेजसि चावेङ्खी दद्रष्ा राधिकामिधाम्‌ । 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा ॥ ७ ॥. 
मुक्तापङक्तिविनिन्येकदन्तपङक्तिविराजिताम्‌ । 
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षष्टोऽध्यायः ] # ब्रह्मादिक्ृत-लष्ष्मीनारायणस्तोजम्‌ # ५५९५९ 


ईषद्धास्यप्रखन्नास्यां शरत्पङ्कजखोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्पावंणचन्द्राभाविनिन्यास्यमनोहराम्‌ । बन्धुजीवप्रभामोष्याधरौटरुचिरास्चराम्‌ ॥ 
रणन्मज्ञीरथुग्मेन पादाम्बुजविराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामोपिनखराजीविराजिताम्‌ 

कङ्माभासमाच्छाद्य पादाध्चोरागभूषिताम्‌ । 

अस्रूट्यर्त्नसाराणां -पाशकध्रेणिशोमिताम्‌ ॥ ११ ॥ 
ताशनविशुद्धांशुकामरूद्यञ्वलितोज्ज्वन्ाम्‌। महामणीन्द्रसाराणां कि ङ्किणीमध्यसंयुताम्‌ 
सद्रत्नहारकेयूरकरक छुणभूषिताम्‌ । रल्नेन्द्ररचितोतङृष्रकपो लोञ्ज्वलकुण्डलाम्‌ । 

कर्णोपरि मणीन्द्राणां कर्णभूषणभूपिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
खगेन्द्रचञ्चुनासाभ्रे गजेन्द्रमौक्तिकान्विताम्‌ । माटतीमालया वक्रां विश्रतीकवरीं तथा 

मणीनां कौस्तमेन्द्राणां वक्चःस्थटसखुशोभिताम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां माखाजाखोज्जञ्वलां वराम्‌ ॥९५॥ 

रत्नाङ्कुरीयनिकरोः कराङ्क लिषिभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दि्यशङ्कुविकारेश्च चिच्ररागविभूषितैः । सु््मषुत्रकृते रम्येभूपितां शङ्कभूषणेः ॥ १७ ॥ 
सद्रत्नसारणगुरिकारक्तसूज्राक्तशोभिताम्‌ । प्रतक्तस्व णेवर्णांमामाच्छाय चाख्विग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्बश्रो णिखलितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणैः सर्वेस्तत्सौन्दय्यण भूषितः 
चिस्मितास्तरदशाः सर्व दष्टेशमीभ्वरीं वराम्‌ । व॒ष्डबुस्ते खराः सर्वं परूणसर्वमनोस्थाः 

ब्रह्मो वाच । 
तव चरणसरोजे मन्मनश्चश्चरीको रमतु सततमीश प्रेमभक्तया सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पादि शान्त्यौषधेन सुदरढखपरिपकां देहि भक्ति दास्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
शङ्कर उवाच । 
भवजरुधिनिमग्नं चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारक्कपे । 
विषयमतिविनिन्यं खृषटिसंहाररूपमपनय तच भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २२ ॥ 
धम्मे उवाच । ` 

तव निजजनसाद्धं सङ्कमो मे सदेव भवतु विषयवन्धच्छेदने तीक््णखङ्धः । 
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तच चरणस्रोजत्थानदनेकहेतुजेपि जनुषि भक्ति देहि पादारविन्द ॥ २२ ॥ 
नारायण उवाच | 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णेकमरानसाः। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुरुते राधिकापतेः २४॥ 
खराणां स्तवनं श्रुत्वा ताचुचाच छृपानिधिः । दितं तथ्यश्च वचनं स्पेसननसरोरुहदः ॥ 
श्रीरूष्ण उवाच । 
स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरैऽधुना । शिवाश्रयाणां कुशं भ्रुं युक्तपरसलाम्तम्‌ 
निश्िन्ता भवतानत्रैव का चिन्ता वोमयि स्थिते । 
स्थितोऽहं सवेजीवेषु प्रत्यक्चो ऽदं स्तवेन वै । 
युष्माकं यदसिप्रायं सवं जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमे कारे खलु भविष्यति । महत्‌ श्रुद्र्चयत्‌ कम्मेखवं कालशृतंखुराः 
स्वस्वकारे च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 
परिपकपखाः कारे कारेऽपक्रफखान्विताः ॥ २६ ॥ 
खुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकम्मफलखनिष्टञ्च सवं काठ द्य पस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हि कस्य प्रियः को वा विप्रियो वा जगत्जये । 
काठ काय्यवशात्‌ सर्वे भवन्त्येवाप्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 
राजानो मनवः पथ्यां दरष्टा युष्माभिरत्र वै । स्वकम्मेफख्पाकेन सवं कालवशङ्ताः 
युष्माकमधुनात्रेव गोखोके यत॒क्चणं गतप्‌ । प्रिथिव्यां ततश्चणेनेव सक्तमन्वन्तरं गतम्‌ ॥ 
न्द्राः सत्त गतास्तत्र देवेन्दरश्चाष्टमोऽश्ना । कालचक्रं भ्रमत्येवं मदीय दिवानिशम्‌ 
इन्द्राश्च मनवो भूषाः सच कारवशङ्खताः । कीत्तिःपृथ्वी पुण्यमघं कथामात्राचशेपितम्‌ 
अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हरिनिन्दकाः । वभूवरवेहवो भूमौ महावलपराक्रमाः ३६ 
सर्वे यास्यन्ति काटेन श्रासं कालान्तकस्य च ॥ ३७ ॥ 
उपस्थितोऽपि कालोऽयं घातो वाति निरन्तरम्‌ । वदह्धिरेहति सूथ्येश्च तपत्येव ममाज्ञया 


उय।धथः सन्ति देहेषु शत्युश्चरति जन्तुषु । वषेन्त्येते जकघराः सवं देवा ममाज्ञय।३६ 
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षष्टो ऽध्यायः ] ‡# भगवद्भक्तमहत्ववर्णनम्‌ ॐ ५५३ 


बरह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपो निष्ठास्तपो धनाः । ब्रह्मषयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः 
वे सवं मद्रयाद्गीताः स्वधम्मकम्मेतत्पराः । मद्क्तश्चिच निःशङ्काः कम्मेनिमूखकारकाः 

देवाः काटस्य कालोदं विधाता श्ातुरैव च । 

संहार कर्त्तः संहन्ता पातुः पाता परात्परः ॥ ४२ ॥ 

मसाज्ञया ऽये संहर्ता नाच्ना तेन हरः स्म्यतः । 

त्घं विष्वक्‌ खृष्िदेतोः पाता श्वम्मेस्य रश्चणात्‌ ॥ ५३॥ 
्रह्मादिवृणपय्येन्तं सर्वेषामहमीश्चरः । स्वकर्म्मफखदाताहं कम्मेनिम्‌ टकारकः ॥ ६४ ॥ 

अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेपामपि रक्षिता । 

यानहं पारयिष्यामि तेषां दन्ता न कोऽपि च ॥ ४५॥ 
सर्वेषामपि संहर्ता खषा पाताहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेदिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममादुगा नित्यं मतपादाचेनततपराः । अहं भक्तान्तिक्रे शश्वत्तेषां रक्षणदेतवे ॥ 
सवे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः। न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 

ततो विपश्चितः सवं दास्यं वाज्छन्तिनो चरम्‌ । 

ये मां दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च वञ्चिताः ॥ ६ ॥ 
जन्मस॒त्य॒जराव्याधिभयञ्च यमताडना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ 
भक्ता न छिताः पापेषु पुण्येषु सवेकम्मंणः । अहं धूनोमि तेषाञ्च कम्मेभोगांश्चनिशितम्‌ 

अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च। 

ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरमि दिवानिशम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चक्रं खुदशेनं नाम षोडशारं खतीकणकम्‌ । यत्तेजःषोडशांशोऽपि नास्ति सर्वेषु जीविषु 
भक्ता न्तिके तु तच्चक्रं दत्त्वा रक्चा्थमीप्सितम्‌ । तथापिनप्रतीतित्तं यामि तेषाश्चसन्निधिम्‌ 

न मे स्वास्थ्य वैकुण्ठे गोखोके राधिकान्तिके । 

यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तन्न तिष्ठाम्यहनिशम्‌ ॥ ५५॥ 

प्राणेभ्यः प्रेयसी "राधा स्थितोरसि दिवानिशम्‌ । 

यूथं प्राणाधिका खक्ष्मीन मे भक्तात्‌ पराः स्ताः ॥ ५६ ॥ 
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भक्तदत्तञ्च यदूद्रन्यं भक्तयाऽश्नामिसुरेश्वराः । अभक्तदत्तंनाश्चामिधु वभुङन्ते बलिःस्वयम्‌ 
स्तरीपुजस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ विहाय तान्निव्यं स्मराम्यदमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दे्टारो ये च भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि । क्रतूनादेवतानाश्च हिसा वन्ति निशितम्‌ 
तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा बह्लौतृणानि च । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्तय्थपस्थिते 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमाख्यम्‌ | 
यूयं चेवांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाहय गो पिकाः । 
उवाच मधुरं सत्यं वाक्यं तत्‌समयोचितम्‌ ॥ ६२॥ 
गोपा गोप्यश्च शण॒त यात नन्दबजं परम्‌ । चरपभाचुगरहं श्चि्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥ 
चषभायुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकटखावती । सुबटस्य खुता सा च कमलांशसमुद्भवा 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
पुरा दुवांससः शापाजन्म तस्या चजे गहे ॥ ६५ ॥ 
तस्यां खमस्व त्वं जन्म शीघ्रं नन्दजं चज । त्वामहं वालरूपेण गरह्णामि कमलानने ६६ 
तवं मे प्राणाधिका राघ्रे तवः प्राणाधिको ऽप्यहम्‌। 
न किञ्चिदावयोभिन्नमेकाङ्कः सवेदेव हि ॥ ६७ ॥ 
श्युत्वेवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमविह्वरा । पपौ चश्चुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं दरो्मने ॥६८॥ 
जचरेभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवीते । गोपानासुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिरे शुमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे स्व ददृश रथमुत्तमम्‌ । मणिरलनन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥७०॥ 
शवेतचामरलक्षेण शोभितं दर्षणायुतैः । खष्टमकाषायवस्त्रेण वहिशद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। 
सद्रत्नकरसानाश्च सहस्रेण खशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माखाजारचिराजितम्‌॥ 
पार्षदरव्ेरयक्तं शतकरुम्भमयं शुभम्‌ । तेजः स्वरूपमतुरं शतस्य समप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
-तत्रस्थं पुरुषं श्यामखन्दरं कमनीयकम्‌ । शङ्कं चक्रगद्‌ापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥७४॥ 
किरी रिनं कुण्डिनं वनमाखाचिभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्रचचचितम्‌ ॥७५॥ 
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चतुर्भजं स्मेरवक्त्रं भक्तायुप्रहकातरम्‌ । मणिरत्नेनद्रसाराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 
दैवीं तद्वामतो रम्यां शुङ्कवणांः मनोहराम्‌ । 
वेणुवीणा्रन्थहस्तां भक्ताचुग्रहकातराम्‌ । 
चिद्याधिष्ठातद्रैवीश्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ \ 
अपरां दश्िणे रम्यां शर्चन्द्रसमप्रभाम्‌। 
तप्तक्ाञ्चनवणाभां सस्मितां खमनोदराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सद्रत्नकुण्डखाभ्याश्च सखुकपोखविराजिताम्‌ । अमरूल्यरत्नखचितामरद्यचस्त्रेण भूषिताम्‌ 
भमूद्यरल्मकेयूरकर्कङ्कणशोभिताम्‌ । सद्रत्नसारमज्जीरकलशब्दसमन्विताम्‌ ॥ <० ॥ 
पारिजातप्रस्ूनानां माव्येवेश्चःस्थरोज्ज्वखाम्‌ । 
प्रफुटटमार्तीमाखासंयुकतकवरीं शुभाम्‌ ॥ <२ ॥ 
शरच्चन्द्रप्रभामोषिमुखचारूविभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरीविन्दुसं युक्तसिन्दूरतिखुकान्विताम्‌ । सखुचारुकज्जखासक्तशरत्‌पङ्जरो चनाम्‌ ॥ 
सदस्रदरुसंयुक्तरोराकमलसंयुताम्‌ । नारायण पश्यन्तं पश्यन्तीं वक्रचश्चुषा ॥८४॥ 
भवर्ह्य रथात्तूणं सख्ीकः सदह पाषदेः । जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः भ्राज्जख्यो सुदा । सामवेदो क्तस्तोतरेणङूतेनचसुरषिमिः 
गत्वा नारायणो देवो विखीनः कृष्णविग्रहे । द्रष्टा च परमाश्च््यते सवे विस्मयं ययुः ॥ 
णतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकम्भमयाद्रथात्‌ । अवरुह्य स्यं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ 
आजगाम चतुर्बाहुः वनमालाविभूषितः । 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः खमनोहदरः । 
सर्वालड्ारशोभाल्यः सू्यंकोरिसमप्रमः ॥ <& ॥ 
उत्तस्थुस्ते च तं द्रष्टा व॒ष्वुः प्रणता सुने। स चापि खीनस्तन्रेव राधिकेश्वर विग्रहे ॥ 8० 
ते द्रक्ा महदाश्चय्यं विस्मयं परमं ययुः । संविखीने हररङ्कं श्वेतद्धीपनिवासिनः ॥६९॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तूृणेमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फटिकसङ्काशो नास्नासङ्कषेणः स्तः. 


सहस्रशीषां पुरुषः शतसूय्यसमप्रमः ॥ ६२ ॥ 
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आगतं वुष्टुवः सर्वे द्रष्य तं विष्णुविन्रहम्‌। स चागत्य नतसुकन्धस्तुष्टावरयाधिकेश्वरम्‌ 
सदस्मरद्धेभिभेक्तया प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३ ॥ 
आचाश्च धमेपुत्री दौ नरनारायणामिधोौ । 
खीनोऽद्‌ं कृष्णपादान्जे वभूव फाद्गुनो वरः ॥ 8४ ॥ 
ब्रह्मेशरोषधर्माश्च तस्थुरेकत्र तत्र वे ॥ ६५ ॥ 
एतस्मिनन्तरे देवा ददश रथसुत्तमम्‌ । स्वणेसारविकारश्च नानारटनपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ 
मणीन्द्रसारसंयुक्तं बहविशुद्धाशुकान्वितम्‌ । श्वेचामरसंयुक्तं भूषितं दपेण्ययुतेः ॥ ६७॥ 
सद्रत्नसारकरुससमूदेन विराजितम्‌ । पारिजिातप्रसूनानां माखाजारेः सुशोभितम्‌ ॥ 
सहस्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । प्रीष्ममध्याहमात्तेण्डग्रभामोपकरपरम्‌ ॥६६॥ 
मुक्तामाणिक्यवज्राणां समूहेन खमुज्ञ्वलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचितरितम्‌ ॥ ९०० ॥ 
देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रवरं सुने । 
यत्नेन शङ्करप्रीत्या निमितं विश्चकम्मेणा ॥ १०१ ॥ 
पञ्चाशद्योजनोटध्वेशख चतुर्योजन विस्तृतम्‌ । 
रतितट्पसमायुक्तैः शोभितं शतमन्दिरेः ॥ १०२॥ 
तच्रस्थां दद्रशुदेधीं रत्नखङ्कारभूषिताम्‌ । पद्ग्धस्वणेसाराणां प्रभामोषकरदयुतिम्‌ ॥ 
तेजःस्वरूपामतुखां मूखप्ररृतिमीश्चरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्रथुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तायुग्रहकातराम्‌ ॥ 
गण्डस्थरूकपोखाभ्यां सद्रत्नङ्कण्डरोजञ्ज्वराम्‌ । 
रजेन्द्रसाररचितक्णन्मजीररञज्जञिताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मणीन्दरमेखलायुक्तमध्यदेशसखशोभनाम्‌ । सद्रलनसरारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मन्दारपुष्पमालाभिररःस्थटसमुञ्डवलाम्‌ । नितम्बकरिन्रोणिपीनोन्नतङ्कचानताम्‌ ॥ 
शरतूखध्राकराभासविनिन्दास्यमनोहदराम्‌ । कजलोञ्ञ्वररेखाक्तशरतपङ्जखोचनाम्‌॥ 
चन्दनागुख्कस्तूरी चि्रपत्नकभूषिताम्‌ । नवीनवन्धुवीजाभामोष्ठाधरखुशोभिताम्‌ १०६ 
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मुक्तापङ्क्तिप्रभामो पिदन्तरयाजिविराजिताम्‌। प्रफुलमाटतीमाासंसक्त कवरी वराम्‌ ॥ 
पक्चीन्द्रयश्चुनासाश्रगजेन्द्रमी क्तिकान्विताम्‌ ॥ ११९ ॥ 
वदिशुद्धाशुकाना तिञवलितेन समुञ्ज्वखाम्‌ । लिदपृष्ठसमारूढां सुताभ्यां सहितां मुदा 
अवरुह्य रथाच्ृण श्रीकृष्णं प्रणनाम च । खुताभ्यां सह सा दैवी समुवास वरासने ॥ 
गणेशः कार्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शङ्करं धस्मंमनन्तं कमलोद्भवम्‌ ॥ 
उन्तस्थुरारात्ते देवः दष्ा तौ जिदशेश्वरौ । आशिषञ्च ददुर्देवा वासयामास सन्निधौ 
ताभ्यां सह सदारापं चक्रु्देवा मुदान्विताः ॥ १९१५ ॥ 
तस्थुदेवाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च वहुशो वभून्ुविस्मयाकुकाः ॥ 
उवाच कमखां ष्णः स्मेराननसरोरूदः । त्वं गच्छ भीष्मकगरहं नानारलसमन्वितम्‌ ॥ 
वेदूर्भ्या उदरे जन्म खभ दैवि सनातनि । 
तव पाणि अ्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 
ता दैन्यःपावेतीदरक्ासमुत्थाप्यत्वराभ्विताः । रटनसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ 
विप्रनद्र पार्वती खक्ष्मीर्वागधिष्ठातदेवताः । तस्थुरेकासने तत्न सम्भाष्य च यथोचितम्‌ 
ताश्च सम्भाषयामासखः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
ऊषुर्गोपालिकाः काश्िन्मुदा तासाञखच सन्निधौ ॥ १२९ ॥ 
श्रीकृष्णः पावंतीं तत्र खञ्रुवाच जगत्पतिः । दैवि त्वमंशरूपेण बज नन्दव्रजं शुभे ॥ 
उदरे च यशोदायाः कट्याणि नन्द्रोतसा । खभ जन्म महामाये खषिसंहारकारिणि ॥ 
ग्रमे भ्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतछे। छ्स्ने महीतले भक्तया नगरेषु वनेखु च ॥ 
तत्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । दव्यैर्नानाविधेदिव्यैवंलिभिश्चसुदान्विताः 
तव भूस्पशेमा्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्न संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसदशेनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । 
भारावतारणं छत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तूर्णमुवाच च षडाननम्‌ । अंशरूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ 
जाम्बवल्याश्च गसं च टम जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवताः सर्वां गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥ 
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भारदारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 

इत्युक्तवा राधिकानाथस्तस्थौ सिहासने वरे। तस्थुरदेवाश्च देव्यश्च गो पागोप्यश्चनारद्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सपुत्तस्थौ हरेः पुरः । धुराञ्जलिजेगन्नाथस्ुचाच विनयान्वितः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

अचधानं कुर विभो किङ्करस्य निवेदने । आज्ञां कुःर महाभाग कस्य छ्च स्थलं भुवि 

भतां पातोद्धारकतां सेवकानां प्रथः सदा । स त्यः सवेदा भक्त दैश्वराज्ञां करोति य 

के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कलया कया । ऊच कस्याभिध्रेयश्च वचिघयङ्च महीतरे ॥ 

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः } यस्य यच्राचकाशञ्च कथ्रयासि विधानतः 
श्रीकृष्ण उवाच । 

कामदेवो रौ किमणेयो रती मायाचतीसती । शम्वरस्यगरहे या च छायारूपेणसं स्थिता 

त्वं तस्य पुत्नो भविता नाञ्नानिख्द्ध एव च । भारती शोणितपुरे वाणपुत्री भविष्यति 


अनन्तो देवकीगभाद्रोदिणेयो जगत्पत्तिः । मायया गभेसङकर्बाज्नाम्ना सङ्कवषेणः स्खतः॥ ` 


कालिन्दी सूय्यंदनया गङ्कांशेन महीतछे । आद्धोशेनेव त॒टसी खष््मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नास्ना नाग्नजिती सती । 
वसुन्धरा सत्यभामा शव्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ 

रोहिणी मिज्नबिन्दा च भविताराजकन्यक्रा । सूय्यंपत्नीरत्नमालाकखया च जगद्गुरोः 
स्वाहांरोन खुशीखा च रुक्मिण्याद्याः स्त्रियो नव । 
दुर्गाद्धा शा जाम्बवती महिषीणां दश स्श्रताः ॥ १४२ ॥ 

अद्धाशेन शेर्पुत्री यातु जाम्बवतो गृहम्‌ । कंरासे शङ्कराज्ञा च वभूव पावंतीं प्रति ॥ 

कौलाशगामिनंषिष्णश्वेतद्वीपनिवासिनम्‌ । आिङ्कनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया 

ब्रह्मोवाच । 
कथं शिवाज्ञा तां देवीं वभूव राधिकापते । षिष्णोःसम्भाषणे पूवं श्वेतद्वीपनिघासिन 
श्रीकृष्ण उवाच । 
पुरा गणेशं द्रष्टुं च प्रजग्मुः सवेदेवताः । ्वेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजेगाम शङ्करस्तवात्‌ 
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दृष् गणेशं मुदितः समुवास सुखासने । खुखेन दद्रशुः सवं जेखोक्यमोदनं वपुः ॥ 
किरीयिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं चरम्‌ । सखन्दरं श्यामरूपश्च नवयौवनसंय॒तम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकप्तूरीकुःडमद्रवसंयुतम्‌ । रटनाटङ्कारशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुदम्‌ ॥९५६॥ 
रत्नसिदाखनस्थश्च पार्षदैः परिवेषितम्‌ । ` 
वन्दितश्च खरैः सर्वेः शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
तं दृष्या पार्वती विष्णं प्रसन्नवदनेक्षणा । सुखमाच्छादयामास वाससा बीड़या सती 
अतीवखुन्दरं रूपं दर्शं दशं पुनः पुनः । दृदशे सुखमाच्छादय निमेषरदिता सती १५२ ॥ 
परमादतवेशश्च खस्मिता वक्रचश्चुषा । खुखक्तागरसंमञ्ना वभूव पुटकाञ्चिता ॥ १५३ ॥ 
क्षणं ददश पञ्चास्यं शभ्रवर्णं चिलोचनम्‌ । चरिश्खपर्िधरं कन्दपेकोरिसुन्द्रम्‌ ॥ १५४ 
श्चणं ददशो श्यामं तमेकास्यञ्च द्विखोचनम्‌ । चतुभजं पीतवस्त्रं वनमाखा विभूषितम्‌ ॥ 
एकं ब्रह्मपरूतिमेदममेदं वा निरूपितम्‌ । द्रष्टा वभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्च चयो दैवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । ताभ्याम त्कषेपाताच्च श्रेः सत्वगुणात्मकः 
इष्टा तं पार्वती भक्तया पुखकाश्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
गान्तराभिप्रायश्च बुवुघ्रे शङ्करः स्वयम्‌ । सवान्तरात्मा भगवानन्तयामी जगत्पतिः ॥ 
दुर्गाश्च निज्ञेनीभूय तासुवाच हरः स्वयम्‌ । बोधयामास वि विधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शङ्कर उवाच । 


निवेदनं मदीयञ्च निवोध शैलकन्यके । श्ङ्कारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 


अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च व्रह्मैकश्च सनातनम्‌ । देवको मेदरदितो विषयान्मूत्तिमेदकः ॥ 

सर्वेषां प्रकृतिर्छका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्वथम्भुवश्च वाणीत्वं लक््मीनारायणोरसि 

मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य वचनं श्चुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
¦ श्रीपावेत्युवाच । 

दीनबन्धो कपासिन्धोतव मामक्पा कथम्‌ । खचिरतपसाखुब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 

माद्रशीं | किंङ्रीनाथ न पसित्यक्तुमहेसि । अयोग्यमीदरशं वाक्यं मां मा चद्‌ महेश्वर ॥ 

-तव वाक्यं महादेव पारयिष्धामि सवेथा 1 देदान्तरे जन्मलजञ्ध्वा भजिष्यामिहरिदिर ॥ 
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इत्येवं वचनं श्चुत्वा विरराम महेश्वरः । उच्चेजंहासाभयद्‌ः पावत्यै चाभयं ददौ ॥ 
तत्प्रतिज्ञापालनाय पावेती जाम्बबदुग्रहे । रुभिष्यति जचुर्धातनांस्ना जाञ्चचती सती 
 ब्रह्मीघाच। 
भूमौ कतिविध भूपे संस्थिते पावती. कथम्‌ । राभ भारते जन्सनिन्दितेभादटयुकेगरृे 
श्रीकृष्ण उवाच । 
रामावतार जेतायां देवां शाश्च ययुमेदीम्‌ । दिमाखयांशो भट्टृकोजास्ववान्‌रामकिङ्करः 
रामस्य वरदानेन चिरजीवी धिया युतः । को रिखिदवखाधारः क्रियते च महावलः ॥ 
पितुर॑शग्रहं गत्वा जगामां शेन भूतलम्‌ । एवं पूवस्य चत्तान्तं कथितं ऽणु भन्सुखात्‌॥ 
सर्वेषाश्च खुराणाध्यैवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌ । नृपयुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविधे 
कमखाकर्या स्वां भवन्तु नृपकन्यकाः । मन्मदिष्यो भविष्यन्ति सहसराणच्च षोडशः 
धर्मोऽयमंशरूपेण पाण्ड्पुत्रो युधिष्ठिरः । वायोरशाद्धीमसेनो चञ्यू शादज्ञनः स्वयम्‌ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च स्ववेदयांशसमुद्घवः। सूर्य्या शः कणेवीरश्च विदुरः शमनः स्वयम्‌ ॥ 
दुर्योधनः कलेरंशः ससुद्राशश्चशान्तजुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो द्रो णो वह्य शसम्भवः 
चन्द्रांशोऽप्यमिमन्युश्चभीष्मश्चेवस्वयंवषठुः । चासुदेवःकश्यपां शोऽप्यदित्यं शाचदेवकी 
घस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा वखुकामिनी । द्रौपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डसमुद्धवा ॥ 
हताशनांशो भगवान्‌ धृष्द्यस्नो महावलः । खुमद्राशतरूपांशा देवकीगभेसम्भवा॥१८१॥ 
देवा गच्छन्तु प्रथिवीमंरोन भारहारकाः 1 कलया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथिवीतलम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । सवं पिवरणं श्चुटवा तत्नोवाख प्रजापतिः ॥ 
कृष्णस्य वामे वाग्देवी दक्षिणे कमलालया । 
पुरतो देवताः सर्वाः पावेती चापि नारद्‌ ॥ १८४ ॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा वक्षःस्थरस्थिता । पतस्मिन्नन्तरेसाच तमुवाच वजेश्वरी 
 राधिकोचाच । 
श्ण नाथ प्रवक्ष्यामि किड्करीवचनं प्रभो । प्राणा दहन्ति सतततमान्दोदयति मे मनः ॥ 
चश्चुनिमीटनड््तुमशक्ता तव दशने ॥ 
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त्वया विना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कतिकाङान्तरं वन्धो मेलनं मे त्वया सह । प्रणेषवर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येव गोङ्कटे 
निमेषश्च युगशतं भवितामे त्वयाविना । कं द्रक्ष्यामि क्यास्यामि कोवामांपाटयिप्यति 

मातरं पितरं बन्धुं भ्रातरं भगिनीं खुतम्‌ । 

त्वयः विनाहं प्राणेश चिन्तयामि न कं क्षणम्‌ ॥ २६० ॥ 
करोषि माययाच्छन्नां माञ्चेन्मायेशभूतदे । चिस्खतां विभवं द्त्वा सत्यं मे शपथं कुरः 
अणुक्चणं सस सनोमधपो मध्चसूढन । करोत्‌ भ्रमणं नित्यं समाध्वीके पद्‌ाम्वजे॥ १६२ 

यच्च तत्र च यस्यां चा योनौ जन्म भवत्विदम्‌। 

त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्य दास्यसि वाचज्छितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
छृष्णस्त्वं राधिकादश्च पेमसौभाग्यमावयोः । न विस्मरामि भूमौीच देदिमह्यं परंवरम्‌ 
यथा तन्वा सदःप्राणाः शरीरं छायया सह । तथावयोजन्म यातु देहि मह्यं चरं विभो 
चश्चुनिमेषविच्छेदो भविता नावयोर्भुवि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि महयं वरं प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तव तनुः केन वा वार्य्यते हरेः । आत्मना सुरी पादौ मनसा वापिनिमितौ 

स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुषा वा पुरष्रुतः । 

नास्ति कुजापि कान्ता वा कान्तासक्ता च माद्रशी ॥ १६८ ॥ 
तवदेदारद्धभागेनकेनवादहं विनिर्मिता । इदमेवावयोर्मेदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥२६६॥ 
ममात्ममानसःप्राणास्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा । तवात्ममानसःप्राणामयिवासंस्थिताअपि 
अतो निमेषविरहाद्‌ात्मनो विद्कवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा ददन्ति विरहश्चुतौ ॥२०१ 

इत्येवमुक्त्वा सा देवी तज्रैव सखुरसंसदि । 

भूयोभूयो रुरोदोचेधर त्वा तच्चरणाम्बुजे ॥ २०२ ॥ 

क्रोड कृत्वा च तां ष्णो सुखं सं्धज्य वाससा । 

बोधयामास ,विषिधं सत्यं तथ्यं हितं :वचः ॥ २०३ ॥ 

श्रीकष्ण उवाच । 


आध्यात्मिकपरंयोगंशोकच्छेदनकत्तनम्‌। श्णदेविभ्रवक््यामि योगीन्द्राणाञ्च दकंभम्‌ 
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^ 


आधाराधेययोःसवन्रह्याण्डं पश्य खन्दरि । आधार्यतिरेकेण नास््याधघे यस्यसम्भघः 
फटाध्रारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपटवम्‌ । स्कन्धश्च पटवाधारःस्कन्धराधारस्तख्ःस्वयम्‌ 
चक्षाधारोऽप्यङ्करश्च वीजशक्तिसमन्वितः । भष्टिरेवाङ्राधारश्चाष्ट्याध्रासे वसुन्धरा ॥ 
दोषोचसुन्धराधारःरोषाधारो हि कच्छपः । वायुश्च कच्छपाध्ारो वाय्चाधारोऽहमेवच 
ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वत्‌ । 
, त्वञ्च शक्तिसमूहा च मूटप्रकूतिरीश्वरी ॥ २०६ ॥ 
त्वं शरीरस्वरूपासि जिगुणाधाररूपिणी । तवात्मा निरीरश्च चेष्ावांश्च त्वया सह ॥ 
पुरुषादीय्येमुतपन्नं वीर्यात्‌ सन्ततिरेव च । तयोराधाररूपा च कामिनी भ्ररृतेः कला॥ 
विना देहेन कुतरात्मा क शरीरंविनातमना । प्राघान्यञ्च योद वि चिना द्वाभ्यां कुतोभवः 
न कुत्राप्याचयोभदो राधे संसारजीवयोः । यज्ाट्मा तत्र देदश्च न सेदो विनयेन किम्‌ 
यथा क्षीरे च श्राव्यं दाहिका च इताशने। 
भूमौ गन्धो जद शेत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४ ॥ 
धावच्यदुग्धयोरक्यं दाहिकानटयोयंथा । भूगन्धजटशव्यानां नारित मेदस्तथावयोः॥ 
मया चिना त्वं निर्जोवा चाद्रश्योऽदहं त्वया विना । 
त्वया विना भवं कत्तु नारू खुन्दरि निशितम्‌ ॥ २१६ ॥ ` 
षिना खदा घरं कत्तु यथा नालकुकालकः । विना स्वर्ण॑स्वर्णकारोऽलङ्कारंकत्तंमक्षमः 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्ररूति; स्वयम्‌| 
सवेशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८ ॥ 
मम प्राणसमा लक््मीर्वाणी च सवंमङ्खखा । ब्र्मेशानन्तधर्माश्च त्व॑मे पराणाधिका प्रिया 
समीपस्था इमेसवेखरादेव्यश्चराधिके 1 एतेभ्योऽप्यधिकानोचेत्‌कथं वक्चःस्थरस्थिता 
त्यजाश्चुमोक्षण राधे भ्रान्तिञ्च निष्फलखां सति । 
विहाय शङ्का निःशङ्कः चषभावुग्ं बज ॥ २२१ ॥ 
करावत्याश्च जटरे मासानां नव खुन्दरि । वायुना पूरयित्वा च गमं रोधय मायया ॥ 


दशमे समनुप्राते त्वमाविभेव भूते । आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च २२३ 
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वायुनिःसखरणे कारे कलावत्याः समोपतः । भूमौ विवसनोभूय पतित्वा रोदिषिध्रुवम्‌ 
अयोनिसम्भवा स्वश्च भवितागोकुरे सति । अयोनिसम्भवोऽदश्च नावयोगेभेसं स्थितिः 
भूमिषठमात्रा तातो भां गोकु प्रापयिष्यति । तच हेतोगेरिष्यामि छत्वाकंसभयंख्टम्‌ 
यशोदामन्दिरे माश्च सानम्द्‌ं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रक््यसिकव्याणि समाष्टेषणपूवेकम्‌ 
स्तिस्ते भविता काटे चरेण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं च॒न्दाचने चने 
चिःसत्तशतकोरिभिर्गोपिभिर्गोकरं बज । जयलिशद्वयस्याभिः सखुशीटादिभिरेव च ॥ 
संस्थाप्य संख्यारदिता गोपीर्गोलोक एव च । 
समाश्वास्य प्रवोधेश्च मितया च सुध्रागिरा ॥ २३२ ॥ 
अहमसंख्यान्‌ गोपाखान्‌ संस्थाप्यात्रेैव राधिके । 
वखुदेवाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
व्रजं जजन्तु क्रीड़ाथं मम सङ्क प्रियात्‌ प्रियाः । बह्वानां गृहे जन्म ख्मन्तु गोपकोरयः 
इत्येवमुक्ता श्रीङ्कष्णो विरराम च नारद्‌ । उघुदेवाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र वे ॥ 
बरह्मेशधममंरोषाश्च श्रीकृष्णं तं परातपरम्‌ । शिवापञ्मासरस्वत्यस्वष्टवुः पर्या सुदा ॥ 
भक्तया गोपाश्च गोप्यश्च विरहजञ्वरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेमुः प्रेमविहखाः 
प्राणाधिकं परियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 
परितुष्टाच भक्तया च विरहञ्वरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्चुपूर्णातिदीनाञ्च दरष्टा राधां भयाङ्कखाम्‌ । प्रवोधवचनं सत्यमुवाच तां हरिःस्वयम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
प्राणाधिके महादेवि स्थिरा भव भयं त्यज । 
यथा त्वञख तथादञ्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 
किन्तु ते कथयिष्यामि किञिदेवास्त्यमङ्कटम्‌ ॥ २३८ ॥ 
वर्षाणां शतकं पूर्णं त्वद्धिच्छेदो मया सह । श्रीदामशापजन्येन कमंभोगेन खन्दरि ! ॥ 
भविष्यत्येव मम च मथुरागमनं ततः ॥ २७० ॥ 
तत्र भारावतरणं पि्रोवेन्धनमोक्चषणम्‌ । माराकारतन्तुवायङ्कबग्जिकानाञच मोश्चणम्‌ ॥ 
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घातयित्वा च यवनं सुचक्कन्दस्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दृशंनम्‌ 
उद्वाहं राजकन्यानां सदस्नाणाश्च षोड़श । दशाधिकशतस्यापि शच्रूणां दमनन्तथा ॥ 
मिज्ोपकरणञ्चैव वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । हरस्य जुम्भणं तत्र वाणस्य अुजकत्तनम्‌ ॥ 
पारिजातस्य हरणं यदु यत्‌ कर्मान्यदेव च । गमनं तीर्थयात्रायां सुनिसङ्कप्रदशेनम्‌ ॥ 
सम्भाषणञ्च बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्चणे पुनस्तत्र त्वयः! साधं प्रदशोनम्‌ ॥ 
करिष्यामि च तत्रेव गो पिकानाञ्च दशनम्‌ । 
तुभ्यमाध्यात्मिकं दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ 
दिवानिशमविच्छेदो मया साद्धंमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया साद्धं पुनरागमनं जे ॥ 
कान्ते विच्छेदसमये वर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीखनं स्वप्ने भविष्यति व्व धासद 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्यणस्यच) : 
श्तव्षांन्तरे साध्यान्येतान्येव खुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 
भविष्यति पुनस्त वने घासस्त्वया सह । पुनः पिन्नोश्च गो पीनां शो कखम्माजेनंपरम्‌ 
रत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम । त्वया सहापि गोखोकं गोपेर्गोपीभिरेव च ॥ 
ममनारायणांशस्य वाण्याच पद्या सह । वेङ्कण्डगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः॥ २५३ 
श्वेतद्वीपे धम्मेगेदमंशानाञ्च भविष्यति । देवानाञैव देवीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम्‌॥ 
पुनः सं स्थितिरेव गोखोके मे त्वया सह ॥ २५९ ॥ 
इत्येवं कथितं सवं भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निवाय्यते 
| इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णः छृत्वा राधां स्ववक्षसि । 
तस्थो तस्थुः खुराः स्वं खुरपल्न्यश्च विस्मिताः ॥२५६ ॥ 
उवाच श्रीहरिदेवान्‌ देवीञ्च समयोचितम्‌ । 
देवा गच्छत कारय्याथं स्वालयं विषयो चितम्‌ ॥ २५७१॥ 
गच्छ पार्वति कौटासंखताभ्यांस्वामिना सह । मयानियोजितंकम्मंसर्वं कारे भविष्यति 
भविता कलया जन्म सर्वेषाञ्च बजेश्वरि । श्चुद्राणाञ्चेषव महतां देवं म्बोदरं विना ॥ 
प्रणम्य. श्रीहरिं देवाः स्वालयं प्रययुदा । क्च्मीं सरस्वतीं भक्तया प्रणम्य पुखषोत्तमम्‌ ` 
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हरिणा योजितं कम्मे कत्तं व्यग्रा महीं ययुः । 
ज निरूपितं स्थानं देवानामपि दस्टेभम्‌ ॥ २६१ ॥ 

उवाच राधिकां छष्णो ब्रषभाचुग्रहं बज । गोपगोपीसमदेश्च सह प्ूवेनिरूपितेः २ 

अदं यास्यामि मश॒रां चसखुदेवाट्ये प्रिये । | 

पश्चात्‌ कंसभयनव्याजाद्‌ गोकु तच सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 
राधा प्रणम्य श्रीकृष्णं रक्तपङ्कजटोचना । भ्वृशं रुरोद पुरतः प्रेम विच्छेद्‌कातरा॥ २६४॥ 

स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 

पुनः पुनः समागत्य दश दश हरंमखम्‌ ॥ ~८६५॥ 
पपौ चश्चुश्चकोराभ्यां निमेषरदिता सती । शरत्पावंणचन्द्राभखुध्ापूणं प्रभोम॒खम्‌ ॥ 
ततः प्रदक्चिणी्त्य सप्तधा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेव पुनस्तस्थो दरः पुरः ॥ 
आजग्र्गोपिकानाञ्च चिःसक्तशतकोरयः । आजगाम च गोपानां समूहः कोरिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाञ्चसम्‌हैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं कृष्णं तत्न .तस्था च नारद्‌! 
त्रयलिशद्यस्याभि्गोपीभिः सह खन्दरी । गोपानाञ्च समहेस्त परणम्य प्रययौ महीम्‌ 
हरिणा योजितं स्थानं प्रजग्मुनेन्दगोक्कुखप्‌ । च्रषमाचुग्रहं राधा गोप्यो गोपग्रहं ययुः 

महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 

वभूव श्रोहदरिः सद्यः परथिवीगमनोन्सुखः ॥ २७२ ॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोञ्य स्वीयकम्मंणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगाम मथुरां हरिः ॥ २७३ ॥ 
पूवं यहूयदपत्यश्च देवकीवखुदेवयोः । वभूव सयस्तत्‌ कंसः पुजरषरकं जघान ह २७४8 
दोषांशं सप्तमं गभं माया चाकृष्य गोकखे । निधाय रोदहिणीगमे जगाम चाज्ञया हरः ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्म- 

खण्डे श्रीराधारूष्णसम्बादवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 


अन्ः 
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सप्तमोऽध्यायः 
भ्रीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमवणनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
तस्यातिरिक्तं कृष्णस्य महत्‌ पुण्यकरं परम्‌ । वद्‌ जन्म महाभाग जन्मद्धत्युजरापहम्‌॥ 
घखदेवः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोवा वसुर्देवकी वा विवाह तयोवेद्‌ 
कथं जघान कंसस्तत्‌पुत्रषट्‌कः खुदारुणः। कस्मिन्‌ दिने दरेजेन्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद्‌ 
नारायण उवाच ॥ 

कश्यपो घसुदेवश्च देवमाता च देवकी 1 पूवेपुण्यफरखेनेव प्रापतुः श्रीहरि खुतम्‌ ॥ ४॥ 
देवमीढान्मारिषायां बखुदेवो महानभूत्‌ 1 यस्योद्धवे देवसङ्खो वादयामास ढुन्दुमिम्‌॥ 
आनकञ् महाहृष्टो श्रीदरेजंनकश्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन चदन्त्यानकटुन्दुभिम्‌॥६॥ 
माहुकस्य सखतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमुद्धवः । देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी 

गर्गो यदुकुखाचा्यः सम्बन्धं वसना सह । ` 

देवक्याः कारयामास विधिवच्च यथोचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
महदासम्भ्रतसम्भारो वसखदेवाय खुश्चणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवकः प्रददौ किर ॥६॥ 
अश्वानाञ्च सहस्राणि स्वणंपान्नाणि नारद्‌ । साखंङृतानां दासीनां शतानि खन्दराणि च 
नानाविधानि दव्थाणि रलानि विविधानि च ।मणिश्रेष्ठानि वज्राणि रल्पा्राणि नारद्‌ 

सद्रलभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रमाम्‌। 

त्रैरोक्यमो हिनीं धन्यां मान्या श्रेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥ १२॥ 
रूपाधारां गुणाधारां सस्मितां घक्ररोचनाम्‌ । नवसङ्कमयोग्याञ्च भरोद्धिन्ननवयौघनाम्‌ 

तां गहीत्वा रथे कत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ 

कंसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्धादकम्मेणि । 

तस्या रथसमीपेचागच्छतकंसोऽपि ततश्चणात्‌ ॥ १४७ ॥ 
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कंसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभूवाशरीरिणी । कथं हृष्टोऽसिराजेन्द्र णु सत्यवचो दितम्‌ 
देवक्या अष्रमो गर्भा श्यत्युदेतुस्तवेव दि ॥ १५॥ 
श्रत्वेवं देवकींकंखः खङ्कदस्तो महावलः । देववाक्वाद्भयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो दन्तसुद्यतः 
तां हन्तुञुद्यतं दष्टा वसुदेवः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशाख्रविशारदः ॥ 
वसुदेव उवाच । 
राजनीति न जानासि श्णुमेवचनं दितम्‌ । यशस्कर दोषण्नं शास्नोक्तं समयोचितम्‌ 
अस्या एवा्रमात्‌ गभात्‌ खत्युश्चेत्‌ तव भूमिप । 
इमां दत्वा हि दुष्कीत्ति करोपि नरकं च किम्‌ ॥ १६ ॥ 
घधरे च श्चुद्रजन्तूनां दिसक्ानाञ्च पण्डितः । काषांपणं ससमुत्‌खज्य स्रव्युकाटेप्रसुच्यते 
अदिसकानां श्चद्धाणांचघ्रे शतगुणं ध्रुवम्‌ । प्रायध्ित्तं ख॒त्युकारे कथितं पद्मयोनिना ॥ 
वधेविशिष्टजन्तूनां पश्वादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मचुरत्रवीत्‌ । 
नराणां स्टेच्छजातीनां वध्रे शतगुणं ततः ॥ २२ ॥ 
म्छेच्छानाश्च शतानाञ्च यत्‌ पापंरुमते वधे । सच्छ््रेकस्य च वरेत्‌ पापटमभतेपुमान्‌॥ 
सच्छद्राणां शतानाश्च यत्‌ पापं रभते वध्रे । तत्पापं कुमते नूनं गोवघेनेव निश्चितम्‌ 
गवां दशगुणंपापं ब्राह्मणस्यवधरे भवेत्‌ । विप्रहत्यासमं पापं खीवधे कुमते नरः ॥२५॥ 
विरोषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । ख्ीहत्याशतपापच भवेत्‌ तस्या बधेनृष 
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीथेदशेनम्‌ । विप्राणां भोजनं होमं स्वगांथं रुते नरः॥२७॥ 
जटबुदुवुदघत्‌ सवं स्वप्नरवद्‌ भयदं भवम्‌ । पश्यन्ति सततं खन्तो धम्मं कुवन्ति यज्ञतः 
भग्नी(भगिनीं) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपद्मभास्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तान्‌ नृप ॥ २६॥ 
अस्याश्चैवा्टमे गर्भे यदपत्यं भवेन्ममम । बन्धो तुभ्यं थदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर । तानिसर्वांणिदास्यामि त्वत्तोनेकोवरःपियः 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां भियां तव । मिष्टान्नपानदानेन बद्धितामच॒जां सदा॥ 


वञुदेववचः श्चुट्वा तत्याज भगिनीं नृपः । चसुदेवः प्रियां नीरवा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
((-0 1 04016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


«५७२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


क्रमादपत्यषटकश्च यद्‌ य॒दुभूत्च नारद्‌ । 
ददी तस्मै वखुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवक्याः सप्तमे गर्भ कंसो रक्तां ददौ भिया । रोदिणीजटरे माया तसाछष्य ररक्च च ॥ 
रक्षकाः कथयामाखुगेभेखरावो वभूव ह । तस्माद्‌ वभूव भगवन्नाश्ला सङ्कपेणःप्रभुः॥३६॥ 
तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुपूर्णो वभूव ह ॥ ३७॥ 
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । द्रि ददौ च गर्म स भगवान्‌ खवेदशेनः ॥३८ 
स्वयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा । वभूव दुर्शनात्‌ सद्यः खुन्दरी सा चतुगंणा 
ददशा देवकीं कंसः प्रफूटवदनेक्षणाम्‌ । तेजसा प्रज्वछन्तीञ्च मायामिच दिशोद्‌श॥४०॥ 
उयोतिषां संहतिश्चेव यथा मूत्तिमतीमिव । द्रष्टा तामसुरेन्द्रञ्च विस्मयं परमं ययौ ॥ 
अस्पराद्रभादपत्यश्च खत्यु बीजं ममेव च । इत्येवसुक्वा कंसश्च चक्रे रश्चां प्रयलतः । 
देवकीं चसखुदेवञ्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२ ॥ 
पूणे च दशमे मासि गमेः पूर्णो बभूवह । वभूव सा चटस्पन्दा जड्रूपा च नारद्‌॥४३॥ 
गभे च वायुना पूर्णे नििक्रो भगवान्‌ स्वयम्‌ । हत्पद्मदेले देवक्या द्यधिष्ठानं चकारह 
सा विश्वम्भरगभां च मन्दिराभ्यन्तरे सती। उवासजड्रूपा च शयुक्ता वभूव द्‌॥४५ 
उवास च श्चणं देवी श्षणसुत्थाय तिष्ठति । क्षणं व्रजति पादेकं श्चणं स्वपिति तत्र व्‌॥ 
दषा च देवकीं शीघ्रं चखुदेवो महामनाः । 
प्रसूतिसमयं दरष्टा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे खमनोहरे । स्थापयामास खद्धञ रहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
मन्त्रज्ञश्च नर्ैव बन्धुपत्नीभेयाकुखः । षिद्धासं ब्राह्मणश्चैव ततोबन्धंश्च सादरम्‌ ॥४६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रातौ द्विपरहरेगते । व्याप्त गगनं मेधेः क्षणद्युतिसमन्वितेः॥५०॥ 
चवुश्च वायवश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । भचेष्टिताश्च शयने शता इव विचेतना: ॥५१॥ 
घतस्मिन्नन्तरे तत्रचाजग्मुस््रिदरोश्वराः । तष्टुधेम्मेव्रह्मेशा गभस्थं परमेश्वरम्‌ ॥५२॥ 


देवा ऊचुः । = 
जगदुथोनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽज्यय एवच । ज्योतिःस्वरूपोह्यनघःसखगुणोनिगंणोमहान्‌ 
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भक्ताजुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्शः । 

स्वेच्छामयश्च सर्वेशः स्मः सर्वगुणाश्चयः ॥ ५४ ॥ 
खखदो दुःखदौ दुर्गो दुजेनान्तक एव च । निनव्यृहो निखिखाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः 
निरुपाधिश्च निलिद्रो निरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूणंकामो निर्दोषो नित्यएवच 
खुभगो दुभेगो घा्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्धिभुः ॥ 
इत्येवमुक्ता देवाश्च प्रणेमुश्च सुहुमुहः । दषाश्चुखोचनाः सर्वेववर्षः कुसुमानि च॥५८॥ 

द्विचत्वारिशन्नामानि परातद्त्थाय यः पेत्‌ । 

दृटा भक्ति दरैदांस्यं टभते वाञ्छितं फम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवरत्ते ब्रह्मा दिक्ृतश्रीकृष्णस्तोजम्‌। 

नारायण उवाच । 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वाख्यं ययुः । वभूव जलनब्रष्िश्च निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घो रान्धकारनिविङ़ा बभूव यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 

गते सप्तमुहत्तं तु चा्टमे ससुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
वेदातिरिक्ति दुर्ये सर्वत्छिषटे शुभेक्षणे । शुभग्रहैदर एकग्नेऽप्यद्रटे चाशुभगरेः ॥ ६२ ॥ 
अर्द्धरात्रे समुत्पन्ने रोदिण्यामष्रमी तिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्धेचन्द्रोदये सुने ॥ 

दरष्टा द्रष्टा क्षणं रग्नं भीताः सूख्यांद्यस्तथा । 

गमने करममुलङ्ष्य जग्सु्मनिं शुभाशुभाः ॥ ६ ॥ 

सुप्रसन्ना श्रहाः सर्वे बभूवस्तत्र संस्थिताः । 

पक।द्शस्थास्ते प्रीत्या सुहत्तं धातुराज्ञया ॥ ६५ ॥ 
ववुश्च जरघरा बवुर्वाताः खुशीतलाः । खुभ्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
ऋषयो मनवश्चैव यक्चगन्धवेकिन्नराः । देवा देव्यश्च सुदिता ननूतुञ्चाप्सरोगणाः ॥ 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याधय्येश्च नारद । खखेन खखवुनेयो जञ्वलश्चाग्नयो सुदा ॥ 
नेदुढ न्दुभयःस्वर्गे चानकाश्च मनोरमाः । प्रछपास्जिातानां पुष्पवृष्िवेभूव ह ॥६६॥ 
जगाम सूतिकाशेहं नारीरूपं विधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो दरिशब्दो वभूव ह॥७० 
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एतस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी सती । निःखसार च वायुश्च देवक्ीजटरात्ततः ॥७१॥ 
तत्रेव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च 
हत्पद्मकोषाद्‌ देवक्या दरिराविवेभूव ह ॥ ७२ ॥ 
अतीवकमनीयञ्च शरीरं खुमनोहरम्‌ । द्विजं मुरखीदस्तं स्फरन्मकरङुःण्डरम्‌ ॥७३॥ 
ईैषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तायु्रहकातरम्‌ । मणिरल्नेन्द्रसारयाणां अूषणेश्च विभूषितम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्वचवितम्‌ ॥ ७५॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चिम्बाधरमनोहरम्‌ 1 मय्‌रपुच्छच्डश्च सद्रत्नस्रु्करोञ्ज्वखम्‌ ॥७६ 
त्रिभङ्खवक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सवश्चसं चारुकोस्तुपेन विराजितम्‌ ॥ 
किशोरवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मेशयोः परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दद्शे घसदेघश्च देवकीपुरतो सुने । ताव परया भक्तया विस्मयं परमं ययो ॥ ७८॥ 
पुटाञ्चदियुतो भूत्वा भक्तिन्रास्यकन्धरः । 
अश्चुपूणेः सपुटको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६ ॥ 
वसुदेव उवाच । 
श्रीमन्तमिन्दरियातीतमक्षरं निगणं विभुम्‌ । ध्यानासाध्यञ्च सर्वेषां परमात्मानमीश्वरम्‌ 
स्वेच्छामयं स्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । निरिक्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं खनातनम्‌ ॥८१ 
स्थखात्‌ स्थूखतरं व्याप्तमतिखष््ममदशेनम्‌ । स्थितं स्वं शरीरेषु सा्चिरूपमट्रश्यकम्‌ ॥ 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । पररूति प्ररुतीशञ् प्रातं प्रतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 
सर्वंशं सवंरूपञ्च सर्वान्तकरमव्ययम्‌ । 
सर्वाधारं निराधारं निव्युदं स्तौमि कि विभो ॥ ८४ ॥ 
अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसम्थश्चपञ्चवक्त्ःषडाननः ॥ 
चतुर्मखो वेदकत्तां य॑ र्तोतमक्षमः सदा । गणेशो न समर्थश्च यो गीरद्वाणां गरोर्गः॥ 
ऋषयो देवताश्चेव सुनीन्द्रमदमानवाः । स्वप्ने तेषामदट्रश्यश्च त्वामेवं कि स्तुवन्ति ते 
श्रतयः सुतवनेऽशक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
विहायैवं शरीर वालो मवितुमदहेखि ॥ ८८ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ] # श्रीृष्णस्यवरप्रदानम्‌ # ५७५4 


चसुदेवशृतं स्तोत्रं जिसन्ध्यं यः परेनरः । भक्तिदवास्यमवाप्नो ति श्रीङृष्णचरणाम्वुजे ॥ 
विशिष्पुत्रं भते दरिदासं गुणान्वितम्‌ । सङ्कटं निस्तरेत्‌ तूणं शत्रभीत्याःप्रमुच्यते ॥ 
इति श्री बह्मवेवत्तं चसखदेवशृतं श्रीरृष्णस्तोजम्‌ 


नारायण उवाच । 
चखुदेवचचः श्रुत्वा तञ्युवाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तायु्रहकातरः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

तपसाञ्च फरेनेव पुच्रोऽदं तव साम्प्रतम्‌ । चरं चरणुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशयः ॥ 
पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः खतपास्त्वं प्रजापतिः । पल्न्यासहतपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
पुत्रो मत्खहूशस्तच द्रष्टा माञ्च चरतो वरः । मया दत्तो घरस्तुभ्यं मत्समो भविता खतः 

दत्वा तुभ्यं चर॑ तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 

मत्समो नास्ति ुवने पुत्रोऽदं तेन हेतुना ॥ ६५ ॥ 
तपसाश्च पभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देवमातेयमदि तिश्च पतिव्रता ॥६६ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम । देवको देवमातेयम दितेरंशखस्भवा ॥ 8७ ॥ 

त्वत्तोऽदित्यां घामनोऽदहं पुत्रस्तेऽरोन सम्भवः । 

अधुना परिपूर्णोऽदहं पुत्रस्ते तपसः फरात्‌ ॥ 8८ ॥ 
मावात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजीवन्सुक्तोभविष्यसि 
यशोदाभवनं शीघ्रं मां ग्रहीत्वा चजं बज । संस्थाप्यतत्रमां तात मायामादाय स्थापय॥ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्त्र वालरूपो वभूव ह । नग्नं भूमौ शयानञ्च दद्शे श्यामरु खतम्‌ ॥ 
इष्टा सख वारक तत्र मोहितो विष्णुमायया । किवा कूर तन्द्रायामपूवं सूतिकाये ॥ 

इत्युक्तवा घसदेवश्च समारोच्य स्त्रिया सह । 

गहीत्वा वालकं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १०३ ॥ 

गत्वा नन्दजं शीघ्रं विवेश सूतिकाग्रहम्‌ । 

ददश शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम्‌। 
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५७६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


निद्रान्वितश्च नन्दश्च सवं तत्र गृहे स्थितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ददशे वाटिकां नग्नां तप्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं गरृहदोखरम्‌ 

तां द्रष्य वसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ ॥ १०६ ॥ 

संस्थाप्य तत्र पुत्रञ्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 

जगाम मथुरां स्तः स्वकान्तासूतिकाग्रहम्‌ ॥ १०७ ॥ 
स्थापयामास तत्रेव महामायाश्चवालिकाम्‌ । रो सयमाभां तामेव दृष्टा स्ता च देवकी 
रोदनेनेवसावाखा बोधयामास रक्चकान्‌ । उत्थाय रक्षकाः शीघ्ंजगरहुर्वालिकां तदा ॥ 

ग्रहीत्वा वाकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निधिम्‌। 

जगाम देवकी पश्चात्‌ वसदेवश्च शोकतः ॥ ९१० ॥ 
दरश्ा च वालिकां कंसो नातिहृष्टो महामुने । रोख्यमानां कट्याणीं तद्या न वभूव ह्‌॥ 
तां ग्रहीत्वा च पाषाणे हन्तुं यान्तं खुदाख्णम्‌ । अचतुर्वसुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ ॥ 
भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिशाख्रविशारद्‌ । निवोध वाक्यं सघ्यञ्च नीतियुक्तं मनोहरम्‌ . 
हत्वावयोः पु्रषय्‌कं दया ते नास्ति वान्धव । अधुना चाष्टमे गसं वालिकामवलां मम 
हत्वा किं ते मदैश्चय्यं भविष्यति महीतले । श्रीमेव हन्तुमवला किं श्मा रणमूद्ध॑नि॥ 
इत्येवसुक्तवा तं चखुर्देवको च सभातले । ख्रोद्‌ पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः ११६ 
कंसस्तयोवंचः श्चुट्वा तामुवाच खुदारुणः। णु वाक्यं मदीयञ्चनि वोधवोधयामि ते 

कस उवाच । 

तृणेन पवेतं हन्तुं शक्तो धाता च दैवतः । 

कीटेन सिहशादृक मशकेन गजं तथा ॥ ११८ ॥ 
शिशुना च महावीरं महान्तं क्षद्रजन्तमिः । मूषिकेण च माजार मण्डूकेन भुजङ्गमम्‌ ॥ 
पवं जन्येन जनकं भक्स्येणेव च भक्षकम्‌ । घहिना च जख नष्ट' घहिंशुष्कतृणेन च ॥ 
पीताः सप्त समुद्राश्च दिजेनेकेन जद्डना । धात॒गेतिर्विचित्रा च दुर्या भुवनत्रये ॥ 

देवेन वालिका नष्टं मां समर्थां भविष्यति । 

वाटलिकाश्च बधिष्यामि नात्र कारुविचारणा ॥ १२२ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ] # श्रीरष्णजन्माएटमीवतमादात्म्यकथनम्‌ # ५७७ 


इत्येवमुक्त्वा कंसश्च गरदीत्वा वाटिकां तदा । दन्तुमारन्धचान्‌ कंसस्तसुवाच वसुस्तद्‌ा 
चरश्ा दहिसितवान्‌ राजन्‌ देहि बालां कृपानिधे ॥ १२३ ॥ 

ख तच्छ. त्वा विचारल्ञःकंसस्तुष्रो महामुने । संवोधयन्ती तत्रेववाग्वभूवाशरीरिणी ॥ ` 
हे कंख दसि कां मूढ न विज्ञाय विधेगतिम्‌ । 
कुज चित्ते निहन्तास्ति कारे व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
श्रुत्वैवं दवघाणीश्च तत्याज वालिका नृपः ॥ १२६ ॥ 

वसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितः। जग्मतुःस्वगरहं तो च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि 

श्रतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । सा परा भगिनी विप्र ष्णस्य परमात्मनः 
एकानंरोन विख्याता पावेत्यंशसमुद्धवा ॥ १२८ ॥ 

वसुस्तां द्ारकायान्तु रुक्मिण्युद्धाहकमेणि । ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्कयांशायभक्तितः 

एवं निगदितं सर्वं छष्णजन्मानुकीत्तंनम्‌। जन्मखत्युजराविष्नं खखदं पुण्यदं सुने ॥ 

इति श्रीब्रह्यवेचक्तं महापुराणे नारायणनारदसंवदे 

श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीरृष्णजन्माचुकीतनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 


जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
जन्मा्टमीवतं च्रूदि बतानां तमुत्तमम्‌ । फर जयन्तीयोगस्य सामान्येन च साम्प्रतम्‌ ॥ 
को घा दोषोऽप्यकरणे भोजने घा महामुने । उपवासफरुं किवाजयन्त्याञ्चखसम्मतम्‌ 
्रतप्रूजा विधान संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपवासपारणयोः खुविचाय्यं वदं प्रमो !॥ 
नारायण उवाच । 
छवा हविष्यं सक्तम्यां संयतः पारणे तथा । अरूणोदयवेखायां समुत्थाय परेऽदनि ॥ 
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५७८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीङृष्णजन्मखण्डे 


प्रातःरृत्यं सं विधायल्नात्वाखङ्कटपमाचरेत्‌ । बतोपवासयोब्रेह्यन्‌. श्रीरृष्णप्रीतिहेतुकम्‌ 
मन्वादिदिवसे प्राप्ते यत्‌ फर स्नानपूजनेः । फं भाद्रपदे ऽस्यां अबेत्‌क्रो रिगुणं द्विज 
तस्यां तिथौ वारिमाच्रं पितृणां यः प्रयच्छति । 
गयाश्राद्धं छृतं तेन शताब्दं नात्र संशयः ॥ ७।। 
स्नात्वा नित्यक्रियां छृत्वा निमाय सूतिकागरहम्‌ । 
रौदखडगं वह्विजाटर्यक्तं रक्चकसङ्ककः ॥ ८ ॥ 
तत्र द्रव्यं बहुविधं नाङीच्छेदनकत्तेनम्‌ । धाच्रीस्वरूपां नारी यलतःस्थापयेदुवुधः ॥ 
पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि षोडश । 
फटान्यष्रौ च मिष्टानि द्रव्याण्येव हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफट्ञओ कको दाड़मं श्रीफलन्तथा । नारके जम्बीरं क्रूष्माण्डश्च मनोहरम्‌ 
आसनं वसनं पाद्यं मधुपके' तथैव च । अध्येमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनन्तथा ।१२॥ 
गन्धपुष्पञ्च नेवेयं ताम्बूखमचुरेपनम्‌ । श्रपदीपौ भूषणश्च चोपचाराणि षोड़श ॥१३;॥ 
पादप्रक्षालनं छृत्वा धुत्वा धौते च वाससी । 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिघाचनपूचेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
घटस्यारोपणं छृत्वा सम्पूज्य पञ्च देवताः । घटे ह्यावाहनं छृत्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम्‌ 
वसुदेवं देवकीञ्च यशोदां नन्दमेव च । रो दिणीं वख्दैवश्च षष्ठीदेवीं बषुन्धराम्‌ ॥१६॥ 
रोदिणीं ब्राह्मणीञ्चैव ह्यष्रमीं स्थानदेवताम्‌ । 
` अश्वत्थाम्ना सह बलि हनूमन्तं विभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
छृपं परशुरामश्च व्यासदेवं श्ुकण्डकम्‌ । सवेस्यावाहनं छत्वा ध्यानं कु्याद्धरेस्तथा 
पुष्पकं मस्तके न्यस्य पुनध्ययिद्धिचक्षणः । ध्यानश्च सामवेदोक्तं श्ण वक््यामि नारद्‌ 
ब्रह्मणा कथितं पूर्व' कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
वारं नीलाम्बुदाभमतिशयखूचिरं स्मेरवक्तरास्वुजाभं 
ब्रह्मेशानन्तधर्मैः कति कति दिघसेः स्तूयमानं परं यत्‌ । 
धयानासाध्यग्धषीन्द्मनिमचजवरेः सिद्धसङ्कैरसाध्यं 
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अष्टमोऽध्यायः ] # सखपोडशोपचारदरिपूजाविधानवणनम्‌ # ५७६ 


यो गीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमत॒रं साश्चिरूपं भजेऽहम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा पुष्पश्चदसर्वातुतत्‌खवं मन्त्रपूचेकम्‌ । दच्वावरतीव्तंकय्यात्‌श्यणुमन्तं यथाक्रमम्‌ 
आसनं सवेशोभाव्य' सद्रत्नमणिनिमितम्‌ । विचित्रितश्च चित्रेण ग्रह्यतां शोभनं दरे॥ 
वसनं वह्निशुद्ध्च निर्मितं विश्वकर्मणा । प्रतप्तस्वर्णखचितं चसनं गृह्यतां दरे ॥२३ ॥ 
पादप्रक्षाटनाथ्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌ । पवित्रं निम्मेख चार पुष्पं पाञ्च गरद्यताम्‌॥ 
मधु सपिद धिश्चीरं शकैरासंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं खाना्थं गरृद्यतां हरे ॥२५ 
दूवाश्चतं शुङ्कुप्पं स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागख्कस्तूरीसदितं गृह्यतां दर ॥२६॥ 
सुस्वादु स्वच्छतोयश्च वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनादश्च गरद्यतां परमेश्वर ॥ २७ ॥ 
गन्धद्रन्यखमायुक्तं विष्णुतेरं खुवाखितम्‌ । आमलक्या द्रवञ्चेव स्नानीयं गर्यतां दरे ॥ 
सद्रलनमणिखारैण रचितां सुमनोहराम्‌ । छादिता सृद््मवसूत्रेण शय्याञ गरद्यतां हरे ॥ 
सचूर्णो चक्षमेदानां मूलानां द्रवसरंयुतः । 
कस्तूरोरससं युक्तो गन्धोऽयं गृह्यतां हर ॥ ३० ॥ 
पुष्पं खुगन्धिसंयुक्तं वनस्पतिससुद्धवम्‌ । खुधियं सवदेवानां ग्यां परमेश्वर ॥ ३९१ ॥ 
शकरास्व स्तिकाक्तश्च मि्टद्रव्यसमन्वितम्‌ । खुपक्वफरसंयुक्तं नेवेयं ग्रह्यतां दरे ॥३२ 
शीतर शकरायुक्तं क्षीरं स्वादु सुपक्वकम्‌ । खड्डुकं मोदकञ्चेव सपिशक्षीरं गुड़ मधु 
नवोदुभूतं दधि तक्रं नेवेयं गृह्यतां दरे ॥ ३३ ॥ 
ताम्बूलं मोगसाय् कपूरादिंसमन्वितम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या गरह्यतां परमेश्वर ॥ 
चन्दनागुरूकस्तूरीकुङ्‌मद्रवसं युतम्‌ । आवीख्चूणं रुचिरं गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३५ ॥ 
तर्भेद्रसोत्कर्षो गन्धयुक्ताभिना सह । सुधियः सवेदेवानां धूपोऽयं गद्यतां दरे ॥३६ 
ध्चोरान्धकारनाौकहेतुरेव शुभावहः । सखुपरदीपो दीिकरो दीपोऽयं गरह्यतां दरे ॥३७॥ 
पविचं निम्मेरुं तोयं कपूरादिखुचासितम्‌ । 
जीवनं सवंजीवानां पानाथं ग्रह्यतां हरे ॥ ३८ ॥ 
नानापुष्पसमायुक्तं ग्रथितं सूक्ष्मतन्तुना । शरीरभूषणवरं म।दथच प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३६॥ 
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दत्तवा देयानि द्रव्याणि पूजोपयो गितानि च । बतस्थानस्थितं द्रव्यं हरये देयमेव च ॥ 
फलानि तख्बीजानि स्वादूनि खउन्दसाणि च। वंशच्रद्धिकराण्येव गृह्यतां परमेश्वर ॥४१ 
आवादहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेद्‌ व्रती । संपूञ्य भक्तिभावेन ददात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ 
सखनन्दनन्दकुसुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । 
गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिवाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
टष््मीं सरस्वतीञ्चेव दिकपाखांश्च भ्रहां स्तथा । शेषं खद शंनञ्चेव पाषदप्रचरास्तथा 
संपूज्य सवेदेवांश्च परणम्य द्ण्डवद्‌ युचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नैवेद्यं द्वा दयाच् दक्षिणाम्‌ 
कथाश्च जन्माध्यायोक्तां श्णुयादुक्तिभावतः । 
तदा कुशासने स्थित्वा कुय्यांज्जञागरणं वती ॥ ४६ ॥ 
प्रभाते चाहिकं कृत्वा संपूज्य श्रीहरि सुदा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीद रिकीत्तेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नारद उवाच । 
वरतकाख्व्यचस्थाञ्च वेदोक्ता सवेखम्भताम्‌ । वेदार्थ॑ञ्च समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ 
उपवासे जागरणे बते चा कि फं भवेत्‌ । कि चा पापं तत्र भुक्तवा वद्‌ वेद विदां वर 
नारायण उवाच । 
अषटटमीपादमेकन्तु रात्यद्धं यदि दश्यते । ख एव सुख्यकालश्च त्र जातः स्वयं हरिः ॥ 
जयं पुण्यञ्च कुर्ते जयन्ती तेन सास्स्धता । तत्रोपोष्यव्रतं कृत्वा कर्य्याहुजागर णंवुधः 
खवांपवाद्‌ःकाखोऽयं प्रधानः सवंसम्मतः। इति वेदविदां काणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा 
तन्न जागरणं कत्वा यश्चोपोष्य बतं चरेत्‌ । 
को रिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ 
वजेनीया भरयत्नेन सक्तमीसदिता्टमी । सा सक्षणि न कत्तैन्या सप्तमी सहिताष्टमी ॥ 
अषिद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दनः । वेदवेदाङ्गगाप्ते च विशिष्टे मङ्खरे श्चणे । 
व्यतीते रोदिणीऋक्षे बती य्या पारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तिथ्यन्ते च हरि स्खुत्वा छृत्वा देवा्राचेनम्‌। पारणं पावनं पुंसां सवेपापप्रणाशानम्‌ 
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उपवासाङ्कभूतश्च फखदं शुद्धिकारणम्‌ । सर्वेष्वेवोपवासेषु दिवापारणमिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फटहानिः स्याद्‌ छते ्वारणपारणे ॥ ५८ ॥ 

न रान्नी पारणं कुय्या्रते वे रोदणीबतात्‌ । 

निशायां पारणं कुर्य्याद्‌ चजेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६ ॥ 
परवाह पारणं शर्तं कृत्वा विग्रसखुराचेनम्‌। सर्वेषां सम्मतंकु्याद्चते वे रोदहिणीव्रतम्‌ 
बुधसोमसमायुक्ता जयन्ती यदि छभ्यते । न छ्य्याह्‌ गभवासश्च तत्र कृत्वा चतं व्रती 
उद्ये चामी किञ्चिन्नवमी सकला यदि । भवेद्‌ वधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक संयुता ॥ 
अपि वषेशतेनापि खम्यते चा न रस्यते । चती च तदू बतं कृत्वा पसा कोरीःसमुद्रेत्‌ 

नृणां विना तेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌ । 

छृतेनेघो पवासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६8 ॥ 

` भक्तया नानोपचारेण रात्रौ जागरणेन च । 

फर ददाति दैत्या रिजियन्तीव्रतसमभ्भवम्‌ ॥ ६५॥ 
वित्तशाव्यमङ्कवांणःसम्यक्फखमवाप्ुयात्‌ । कुवाणःवित्तशाव्यञ्च रभते सद्रशंफलम्‌ 
अष्टम्यामथ रोदिण्यां न कुर्य्यातूपारणंवुधः । हन्यात्‌ पूर्वकृतं पुण्यसुपवासाजितं फम्‌ 
तिथिर्टगुणंहन्ति नक्चत्र्च चतु्गणम्‌ । तस्मात्‌प्रयत्नतः क्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । व॒तीयेऽहि मुनिश्रेष्ट पारणं कुरूते चती ॥ 
पण्मुहत्तं व्यतीते तु राजावेव महानिशा । रुमते ब्रह्महत्याञ्च तत्र भुक्वा च नारद्‌ ॥७० 

गोमांसविण्मूत्रसमं ताम्बूल फक जलम्‌ । 

पुंसामभक््यं शुद्धायामोदनस्यापि का कथा ॥ ७१ ॥ 
त्रियामां रजनीं प्राहस्त्यक्तवायन्तचतुष्टयम्‌ । दण्डानां तदुभे खन्ध्ये दिवसाद्यन्तसंज्ञिते 
जन्माम्याञ्च शुद्धायांङृत्वा जागरणं वतम्‌ । शतजन्मरूतात्‌ पापान्मुच्पते नाजसंशयः 
जन्मा्टम्याञ्च शुद्धायामुपोष्य केवलं नरः । अश्वमेधफरं तस्य रतं जागरणं विना ॥ 
यहुवाद्ये यच्च कोमारे योवने यच्च घाद्धेके । सप्तजन्मरङूतात्‌ पापानमुच्यते नार संशय, ` 
श्रीकृष्णजन्मदिवसे यश्च सुङन्ते नराधमः । ख भवेन्मातृगामीं च ब्रह्महत्याशतं. रमेत्‌ 
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कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
अनहश्चाशुचिः शश्वत्‌ देवे चैत्रे च कम्मंणि ॥ ७७ ॥ 
अन्ते वसेत्‌ काटसूत्रे याचचन्द्रदिवाकरौ । कृमिभिः शक्तयश्च वीक्ष्णद प्र च भक्षितः 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चे्टमेत्‌ । षश्िवर्पंसदस्राणि विष्ठायाञ्च ऊमिभेवेत्‌॥ 
गरभ्ः कोरिसदस्नाणि शतजन्मानि शकरः । श्वापदं शतजन्मानि गाङः शतजन्मसु 
सक्तजन्मसु सप॑श्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ | 
ततो भवेन्नरोम्रको गखत्‌क््ी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुश्चश्च व्याघ्रादी ततोभवत्‌ 
तदन्ते च भवेदस्युधेमेदीनो नरश्नकः ॥ ८२ ॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तेखकारस्ततो भवेत्‌ । ततो भवेदेवटश्च ब्राह्मणश्च सदाशुचिः ॥ 
उपवासासमथेश्चेदेकं विप्रश्च भोजयेत्‌ । तावद्धनानि वा ददयाद्‌ यद्भुक्तं द्विगुणं भवेत्‌ 
सहस्रसम्मितां देवी जपेद्‌ वा प्राणसंयमम्‌ । 
कुय्यांट्‌ द्वादशसंख्याकान्‌ यथाथे तद्‌ ते नरः ॥ ८५ ॥ 
इत्येवं कथितं ट्स श्तं यद्धमेवक्त्रतः । तोपवासप्रूजानां विधानमछृते च यत्‌॥८६॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्मा्मीव्त- 
पूजोपवासनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः । 





~ क 


नवमोऽध्यायः 


यरोदानन्दयोः पूवंजन्मचत्तान्तकथनम्‌ । 
नारद उवाच । 
संस्थाप्य गोङ्कलेरृष्णं यशोदामन्दिरेषसखः । जगाम स्वगरदंनन्द्‌ःकि चकारसतोत्‌सघम्‌ 
कि चकार हरिस्तन्न कतिवषस्थितिविभोः। 
वालक्रीडनकं तस्य घणय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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पुरा छता या प्रतिज्ञा गोखोके राधया सद । तत्‌ छृतं केन विधिना प्रतिज्ञापानं चने ॥ 
कीटरग्‌ चरन्दाचनं रासमण्डरुं किविधं वद्‌ । रासक्रीड़ां जलक्रीडां संव्यस्य वणय प्रभो 
नन्दस्तपः किं चकार यशोदा चाथ रोदिणी । दरः पूवेश्च लिनः कुत जन्म वभूव ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूवं श्रीदरः स्खतम्‌ । विदोषतः कविघ्ुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वरासमण्डलऋीडां वर्णयस्व त्वमेव च । परोश्चवर्णनं काव्यं प्रशस्तं द्रश्यवर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्चाह्‌ योगीन्द्राणां गुरोगंखः। 

यो यस्यांशः ख तु जनस्तस्यैव सुखतः सुखी ॥ ८ ॥ 

त्वयैव घणितौ पादौ विखीनौ तु युवां दरे । 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेव तत्समो महान्‌ ॥ ६ ॥ 

नारायण उवाच । 

ब्रह्म शदोषविष्नेशाः क्रमो धर्मोऽयमेव च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा वयं नव ॥ 

अदो गोखोकनाथस्य महिमा केन वण्यते । 

यं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ १९१ ॥ 
शरकरो वामनः कट्की वोौद्धःक पिरुमीनकौ । पएतेचांशाःकराश्चान्ये सन्त्येव कतिधासुने ` 
पूर्णो नृसिंहो रामश्च श्वेतद्धीपविराट्‌विथुः। परिपूर्णतमः ष्णो वेककण्डे गोकुखे स्वयम्‌ 
वैकुण्ठे कमखाकान्तो रूपमेदाचचयतुजः । गोरोकेगोके राधाकान्तोऽयं द्विुजःस्वयम्‌ 
अस्यैव तेजो नित्यञ्च चित्ते कुवन्ति योगिनः । भक्ताःपादाम्बुजंतेजः कुतस्तेजस्विनं विना 

श्णु विप्र बणंयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 

रोदिण्याश्च यतो हेतोदद्शुस्ते हरमखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसूनां प्रवरो नन्दो नाम्ना द्वोणस्तपोधनः । तस्यापल्ञीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी 
रोहिणी सपेमाता च कटुश्च सपेकारिणी । पतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 
पकदा च धराद्रोणौ पवते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वे गौतमाश्रमसन्निधौ ॥१६॥ 
चक्रतुश्च तपस्तन्न वर्षाणामयुतं सुने । कृष्णस्य दशनाथ निजने खप्रभातरे । 

न ददर्शं हरिं द्रोणो धरा चैव तपस्विनी ॥ २०.॥ 
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छृत्वाऽग्निककुण्डं वेराग्यात्‌ प्रवेष समुपस्थितौ ॥ २९ ॥ 
तो मत्तुकामौ द्वष्ा च वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । द्रक्च्यथःश्रीदरिं पृथ्व्यां गोदे पुत्ररूपिणम्‌ 
जन्मान्तरे घछुश्रे्ठ दुदेशं यो गिनां विभुम्‌ । ध्यानासाध्यञ्च विदुषां ब्रह्मादीनाश्चवन्दितम्‌ 
श्रुत्वैवं तद्धराद्रोणे जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । खन्धवातुभारतेजन्म दघं ताभ्यां दर्मम्‌ 
यशोदानन्दयोरेव कथितं चरितं तव 1 छगोप्यं देवतानाश्च रोदिणीखरितिं श्रणु ॥ २५॥ 
एकदा दवतामाता पुष्पोत्सघदिने सती । 
विज्ञापनश्चरदारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सवस्नाता खुन्दरी देवी रत्नालङ्कारभूषिता । चकार वेशं वि विधं ददश दर्पणे सुखम्‌ ॥ 
कस्तूरी विन्दुना साद्धं सिन्दूर षिन्दुसंयुतम्‌ । रत्नङ्कण्डलशोभाठ्य' पत्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
गजमो क्तिकसंयुक्तं नासाग्रं मनोहरम्‌ । शरतपावेणचन्द्रास्यं शरत्‌पड्जखोचनम्‌ । 
वक्रश्रूभ ङ्धिसंयुक्तं वि चिच्नरकञ्जरोञञ्वखम्‌ ॥ २६ ॥ 
पक्दाड़मिवीजाभदन्तराजिविराजितम्‌ । 
पक्रषिम्बाधरोष्श्च सस्मितं खन्दरं सदा ॥ २० ॥ 
अतीच कमनीय मुनीन्द्र चित्तमोदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एवम्भूतं मुखं द्रष्टा खुन्दरी स्वगरहे स्थिता । पश्यन्ती पतिमागेञख्च कामवाणप्रपीडता 
शुश्राव घात्तामदितिः कश्यपं कदुसंयुतम्‌ । 
रसभावसमारम्भे तस्या वक्चःस्थरे स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रत्वा चकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा । 
न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सपेमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न देवालख्ययोग्या सा धम्मिष्ठा धम्म॑नाशिनी । 
दूरं गच्छतु स्वर्छोकाद्‌ यातु योनिञ्च मानवीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
्चुत्वैवं सा चरद्धारा शशाप देवमातरम्‌ । सा चेवं मानवीं योनिं यातु मत्यं जरायुताम्‌ 
कश्यपो बोधयामास कदुञ्च सपमातरम्‌ । कारे .यास्यसि मत्यंञ मया सद शुचिस्मिते 
त्यज्य भीति खभ सुदं द्रक्ष्यसि भीहरेम्‌ लम्‌ ॥ ३७ ॥ . 
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नवमो ऽध्यायः ] + वख्दैवस्य जन्माख्यानवणेनम्‌ # ५८५ 


एवसुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामादितेग्र हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगवान्विभुः 
ऋतौ तत्र महेन्द्रश्च वभूव ह खुरषेभः ॥३६॥ 
अदि तिर्देवकी चेव सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो वसुदेवश्च श्रीरृष्णजनको महान्‌ ॥ ० ॥ 
रहस्यं गोपनीयश्च सर्वं निगदितं मुने । अध्रुना वख्देवस्य जन्माख्यानं सुने णु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्रशिरसः प्रमोः ॥ ४१ ॥ 
रोदिणी घखुदेवस्य भाय्यांरलश्च प्रेयसी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गोक्कखं साध्वी चसखुदेवाज्ञया सुने । सङ्कषेणस्य रश्चार्थं कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्याः सप्तमं गर्भं माया कृष्णाज्ञया तदा । रोदिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुखे 
संस्थाप्य च तदा गभं केखासं सा जगाम ह ॥ ४४ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥ ४५ ॥ 
सुषाव पुत्रं कृष्णांशं तप्तरीप्याभमीश्वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
तस्थैव जन्ममा्रेण देवाः प्रप्नुदिरे तदा । स्वगे दुन्दुभयो नेदुरानका सुरजादयः ॥ 
जयशब्दं शङ्खशब्दं चक्ुर्देवा मुदान्विताः ॥ ४७ ॥ 
नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 
चिच्छेद्‌ नाडीं धानी च स्नापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्दं जगुर्गोप्यः स्वांभरणभूषिताः । परपुत्रोतसवं नन्दश्चकार परमादरात्‌ ॥४६॥ 
ददौ यशोदा गोपीम्यो ब्राह्मणीभ्यो धनं सुदा । नानाविधानि द्रव्याणि खिन्दूरंतरमेवच 
इत्येवं कथितं घत्‌स यशोदानन्दयोस्तपः । जन्माख्यानञख हङिनो रोदहिणीचरितं तथा 
अधुना वाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोत्‌सवं शण । खखदं मोक्षदं सारं जन्मय॒त्युजरापहम्‌ 
मङ्ग छृष्णचरितं वेष्णवानाश्च जीवनम्‌ । सर्वांश॒भवषिनाशच भक्तिदास्यप्रद हरेः ॥५३ 
वसुदेवश्च धीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । ग्रदीत्वा बालिकां हृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ 
कथितं चरितं तस्याः श्युतं यत्‌ छखदं सुने । अधुना गोक्करे छष्णचरितं श्ण मङ्गलम्‌ 
चसदेवे गृहे याते यशोदा नन्द एव च । मङ्खरे सूतिकागारे जयागारे. जयान्विते॥५६॥ 
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ददशं पुरं भूमिष्ठं नवीननीरदप्रभम्‌ । अतीव खुन्दर नग्नं पश्यन्तं गरहदरोखरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शरत॒पार्वणचन्द्रास्यं नीठेन्दीवरखोचनम्‌ । रुदन्तश्च दसन्तश्च रेणुसंयुक्तविन्रहम्‌ ॥ 
हस्तद्वयं अुषिन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दष्टा नन्दः लिया सद्धं हरि हृष्टो वभूव ह ॥ ५६ ॥ 
श्राच्नी तं स्नापयामास शीततोयेन वाख्कम्‌ । 
चिच्छेद नाडीं वाटस्य हपांद्‌ गोप्यो जयं जगुः ॥ ६० ॥ 
आजग्सुर्गोपिकाः सवां ब्हतश्चोण्यश्चङत्‌कचाः । 
वालिकाश्च वयःस्थश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आशिषं युयुः सवां दट्रशुर्वाखुकं मुदा । कोड चक्रुः प्रशेसन्त्य ऊघुस्तत्र च काश्चन 
नन्दःसचेखःस्नात्वा च धृत्वा धौते च वाससी । पारम्पय्येविधि तत्न चकार हृष्टमानसः 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
वाद्यानि चादयामास बन्दिभ्यश्च ददुध्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो नन्दश्च सानन्दं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रलानि प्रनाखानि दीरकाणि च सादरम्‌ 
तिलानां पवेतान्‌ सप्त खुवणेशतकं सुने । रौप्यं धान्याचटं वस्तं गोसहस्रं मनोरमम्‌ 
दधि दुग्धं शकंराञ्च नवनीतं घृतं मधु । मिष्टान्नं खडड्कौघञ्च स्वादूनि मोदकानि च 
भ्रमि सवेशस्यादयं वायुवेगास्तरङ्गमान्‌ । ताम्बूखानि च तेखानि दत्तवा हृष्टो वभूव ह 
रश्चितु सूतिका गारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 
तत्र मन्नज्ञमयचुजान्‌ स्थविरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेदांश्च पाटयामास हरनामैकमङ्गलम्‌ । भक्तया च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥७० 
सस्मिता विप्रपत्न्याश्चवयस्थाःस्थविरावराः । वालिकावाटकयुताभाजग्मुनेन्दमन्दिरम्‌ 
तेभ्योऽपि प्रददौ रलं धनानि विविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च बद्धाश्च रत्नाटङ्कारभूषिताः। सस्मिताःशीघ्रगामिन्य आजग्मुनेन्दमन्दिरम्‌ 
वहुवस्त्राणि रौप्याणि गोखदस््नाणि ्लाद्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नानाविधाश्च गणका ज्योतिःशास््रविशारदाः 
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चाक्‌सिद्धाः पुस्तककरा आजग्मुनेन्दमन्दिरिम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्द्स्तेभ्यो नमस्दछ्त्य चकार विनयं सुदा । आशिषं युयुः सवं दद्रशुवांख्कं परम्‌ ॥ 
एवं संश्तसम्भारो वभू बजपुङ्खवः । गणकः कारयामास यदुमविष्यं शुभाशुभम्‌ ॥ 
एवं चचद्धं वार्ध शुकटपक्षे यथा शशी । नन्दाय हटी चेव भुङन्फे मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हेष्टा तत्र पुत्नोत्खवे सुदा । तेरसिन्दूरताम्बूखं धनं ताभ्यो ददौ सने 
दत्तवा शिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वाखयं ययुः। यशोदारोदिणीनन्दास्तस्थुगदेमुदान्विताः 
इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीश्ृष्णजन्मखण्डें 
नन्दपुत्रोत्सवो नाम नवमोऽध्यायः । 





दशमोऽध्यायः 
पूतनामोक्षवणेनम्‌ 
नारायण उवाच । 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिहदासनस्थितः । शुश्राव वाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌ ॥ 
कि करोषि महामूटुः चिन्तां स्वध्रेयसः्ुर । जातःकाखो रण्यति तिष्ठोपाये नराधिपः 
नन्दाय तनयं दत्त्वा बसुदेवस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुभ्य दत्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयञ्च वासु दैवः स्वयं हरिः । तव हन्ता गोरे च वद्धेते नन्दमन्दिरे 1 
देवकीसक्तमो गर्भो बद्धेते नन्दमन्दिरे ॥ ४॥ 
देवकीसप्तमो गर्भो न सुख्राच शतं खुतम्‌ । स्थापयामास माया तं रोदहिणीजटरे किं 
तत्र जातश्च शोषांशो बख्देवो महाबरः ॥ ५॥ 
गोकुरे तौ च वदधते कारौ ते नन्दमन्दिरे ॥ ६॥ 


श्रुत्वा तद्वचनं राजा वभूव नतकन्धरः । चिन्तामवाप सहसरा तत्याजाहारसुन्मनाः ॥७)॥ 


पूतनाञखच समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । 
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५८८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उघाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥ ८ ॥ 
कस उवाच । 


पूतने गोकु गच्छ काय्यर्थं नन्दमन्दिर । विषाक्तश्च स्तनं छृत्वा शिशवे दैदि सत्वरम्‌ 
त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामाञ्चषरूपञ्च विधाय चज योगिनी 
वाससो महामन्त्रं प्राप्य सवेत्रगामिनी । स्वरूपं विध्वातु त्वं शक्ताऽक्ति सुधरतिष्िते 
इत्युक्तवा तां महाराजस्तस्थी संसदि नारद्‌ । जगाम पूतना कंसं प्रणस्य कामचारिणी 
तप्तकाञ्चनवणांभा नानालङ्कारभूषिता । विभ्रती कवरीभारं मालतीमाद्यसंयुतम्‌ ॥ 
कस्तूरी विन्दुना युक्तं सिन्दूरं विश्रती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याश्च करशब्दं प्रकुवेती ॥ 
संप्राप्य गोष्ठं ददशे नन्दाख्यं मनोहरम्‌ । परिखिाभिर्गभीराभिदुंरध्यामिश्च वेष्ितम्‌ ॥ 
रचितं प्रस्तरेदिव्येनिर्मितं चिश्वकम्म॑णा । उन्द्रनीरेमेरकतैः पद्मरागैश्च भू पितम्‌ ॥१६॥ 
खुबणंकलशेदिव्यैश्ित्रितैः रोखरोञ्ञ्वैः । प्राकारोगगनस्परोश्चतुद्वारसमन्वितेः ॥१७॥ 

युक्तं छोदकपारेश्च द्ारपारसमन्वितेः । 

वेष्ितं खुन्दरं रम्यं खन्दरीगणवेष्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुक्तामाणिक्यपरशः पूर्ण रल्ादिभिधेनेः। स्वर्णपात्रघराकीणं गवां कोरिभिरन्वितम्‌ 
भरणीयैः किड्करेश्च गोपलश्चैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्रैश्च कमेव्यत्रेः समन्वितम्‌ 
प्रविवेशाश्रमं साध्वी खस्मिता खमनोदरा । दर्वा तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्तावहमेनिर 
किवा पद्माख्यादुगां कृष्णं द्रष्ं समागता । प्रणेसुर्गोपिका गोपाःपपरच्छुः कुशकश्चताम्‌ 

ददौ सिहासनं पायं वासयामास तत्र वे ॥ २२॥ 

पप्रच्छ कुशटं सा च गोपानां वारुकस्य च । 

उवास सखरिमिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 

तामूचुर्गोपिकाः सवाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ । 

वासस्ते कुत्र किनाम किं वात्र कम्मे तद्वद ॥ २९॥ 
तासाञ्च वचनं श्रुत्वा साप्युवाच मनोदरम्‌ । मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनी 
श्रतं वाचिकवक्त्रेण तत्वं मङ्गलसूचकप्‌ । बभूव स्थविरे काठे नन्दपुजो महानिति ॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५३। [18116 (0166110) 


दशमोऽध्यायः | % परूतनामोक्षवणेनम्‌ # ५८९ 


श्रुत्वागताहं तं द्रघ्रुमाशिषं कन्तुमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं दरष्टा यानि रत्वा तदाशिषम्‌ 
बराह्मणीतचनं श्रुत्वा यशोदा हृष्टमानसा । प्रणमय्य खतं क्रोडे ददौ ब्राह्मणयो षिते ॥ 
छत्वा क्रोडे शिशुं साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 
स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥ २६ ॥ 
अहोऽदभुतोऽयं वारस्ते खुन्दरो गोपसुन्दरि। गुणैनारायणसमो वाखोऽय मित्युवाच ह 
ष्णो चिषस्तनं पीत्वा जहास वक्चसि स्थितः । तस्याःप्राणैःसह पपौ विषक्षीरंस्ुधामिव 
तत्याज वाकं खाध्ची प्राणांस्त्यक्तवा पपात इ । विषृताकारवद्ना चोत्तानचदना मुने 
स्थूखदेहं परित्यज्य सूष्ष्मदेदं विवेश सा । 
आखरोह रथं शीघ्रं रतनसारविनिम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाषेदप्रवरेर्दिव्यैवेशितं सखमनोहरैः । श्वेतचामरल्क्चेण वेष्टितं लक्षदपेणैः ॥ ३४ ॥ 
वहिशौचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं घरम्‌ । नानाचित्रविचित्रेश्च सद्रलकलसं्य॑तम्‌ ॥ 
सुन्दरं शतचक्रञ्च ञ्वकितं रल्नतेजसा । पाषेदास्तां रथे कृत्वा जग्मुगेखि कमुत्तमम्‌ ॥ 
क्षा तमद्भुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सवं विस्मितश्च वभूव ह ॥ ३७ ॥ 
यशोदावाखकं नीत्वा क्रोड छृत्वा स्तनं ददौ । मङ्गं कारयामास विप्रद्वारा शिशोमुने 
ददाह दें तस्याश्च नन्दः सानन्दपूवेकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्त्रीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
` नारद्‌ उवाच । 
सावा का राक्चसीरूपा कथं पुण्यवती सती । 
केन पुण्येन तं द्रष्टा जगाम छृष्णमन्दिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नारायण उवाच । | 
बलियज्ञे वामनस्य दरष्टा रूपं मनोहरम्‌ । बलिकन्या रल्रमाटा पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ 
मनसा मानसं चक्रे पुत्रस्य सद्रशो मम ! भवेड्‌ यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च वक्षसि 
हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनप्‌ । ददौ माठगति तस्ये कामपूरःछूपानिधिः 
दत्त्वा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी सुने । 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| 1181160 (01661011 


ककन मो नाकि आतिति क 


दक कको + नथः 


५६० ‰ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भक््या मातृगति पाप कं भजामि विना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्येवं कथितं चिप्र श्रीरृष्णगुणवर्णनम्‌ । पदे पदे खमधुरं प्रवरं कथयामि ते ॥४५॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्चषणं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादररोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवारुलीरानिरूपणम्‌ 


श्रीनारायण उवाच । 
एकदा गोक्करे साध्वी यशशोदानन्दगे दिनी । ग्रदकम्मेणि संसक्ता छत्वा वाटं स्ववक्चसि 
वात्यारूपं तृणाघत्तंमागच्छन्तश्च गोङ्कखे । श्रीद रिम्मेनसा ज्ञात्वा भाय्युक्तो वभूव ह ॥ 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यमुनां सुने॥ 
एतस्मिनन्तरे तच्र बात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ 
वभज्ञ बरक्षशाखाश्च हान्धीभूतञच गोक्लखम्‌ । चकार सद्यो मायाची पुनस्तत्र पपात ह ॥ 
असुरोऽपि दरिस्पशांज्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । खुन्दर स्थमारुह्य कृत्वा कम्मश्चयं स्वकम्‌ 
पाण्ड्यदेशोद्भवो राजा शापाद्‌ दुवांससोऽखुरः । 
श्रीकूष्णचरणस्पशांद्‌ गोङ्कखं स जगाम ह ॥ ७ ॥ 
चात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्वखाः । न द्रा वाकं तत्र शयानं शयने मुने ॥ 
सर्वे निजध्नुः स्वं वक्षःस्थं शोकाङखाभयात्‌ । 
केचिनमूच्छामवापुश्चः सखुटुश्चापि केचन ॥ ६ ॥ 
अन्वेषणं भ्रकुवन्तो दद्रशु्बारुके नजे । धूटिःधरूषरसवांङ्कं पुष्पोदयानान्तरस्थितम्‌ ॥ १० 
बाह्यैकदैशो सरसस्तीरे नीरसमन्विते । पश्यन तं गगनं शश्वह्‌ चदन्तं भयकातरम्‌ ॥११॥ 
ग्रहीत्वा वालकं नन्दः कृत्वा वश्च सि सत्वरम्‌ । 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 


एकादशोऽध्यायः ] # तृणावतेमोक्षवर्णनम्‌ # ५६९१ 


द्शे' दशं सुखं तस्य ख्रोद्‌ च शुचान्वितः ॥ १२ ॥ 
यशोदा रोदिणी शीघ्रं दरष्टा वारं खुरोद्‌ च । कृत्वा वक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्ब च सुहमुहः 
मङ्करं कारयामास स्नापयामास वाकम्‌ । स्तनं ददी यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
कथं शशाप दुर्वाखाः पाण्ड्यदेशोद्धवं नृपम्‌ । खविचाय्यं चदत्र ह्यज्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच । 

पाण्ड्यदैशोद्धवो राजा सहस््ाश्चः प्रतापवान्‌ । 

स्मीसखदस्नं समादाय कामवाण्प्रपीडितः ॥ २६ ॥ 
मनोहरे निजेने च पवते गन्धमादने । विजहार नदीतीरे पुष्पोयाने मनोरमे ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारश्छङ्कारं विपरीतादिकं नृपः । नखदन्तक्चताङ्ध्छ कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ 
रत्वा मूत्तिसदस्रश्च योगीन्द्रो न॒पतीश्वरः। कृत्वा स्थे विहारश्च जलक्रीडां चकार सः 
नार्य्यो चिवसनाः स्वां नग्नाश्च नृपयोषितः । विज. पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र खमायातो महासुनिः । शिष्यलश्ैः परिचरत: गच्छन्‌ वै शङ्करं धरति॥ 

दष्टा मुनि मदामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च । 

वाचा हस्तेन राजा त॒ सम्भाषां .न चकार ह ॥ २२॥ 

द्रा चुकोप नृपति शशाप स्पफुरिताधरः । 

असुरो भव पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रष्टो युवं चज ॥ २३॥ 
भारते टश्चवषंश्च यातव्यं ते नराधम । ततो हरिपदस्परशा्‌ गोखोकं यास्यसि श्ुवम्‌॥ 
स्थाने स्थाने हे महिष्यो जनि खभत भारते । राजेन्द्रगेदे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोहराः॥ 
इत्युत्वा तु सुनीन्द्रश्च जगाम शङ्कराख्यम्‌ । हाहाशब्दरं विचकरश्च शिष्यसङ्खाः कृपालवः 
गते सुनीन्दरे राजेन्द्रो खरोद च सरित्तटे । खर्द्‌ रमणीयाश्चर मण्यो विरहातुराः ॥२७॥ 

हे नाथ रमणश्चेष्ठेत्युच्याय्यं च पुनः पुनः । 

` त्वां विना वाक्त यास्यामो चयं त्वं वाक्त यास्यसि ॥ २८॥ 
चयं न विहरिष्यामस्त्वया सद्धं निजने । 


((-0 11 04016 01118॥0. (॥|५३। 1181160 (0166110) 


५६२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो गृहं वयम्‌ ॥ २६ ॥ 

शरच्चन्द्रपभासुष्ट' न द्रक्ष्यामो सुखं तच । 

्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्तवा रूख्दुः सर्वाः पुरस्छृत्य नराधिपम्‌ । मूच्छांमवापुश्चरणं धरत्वाराज्ञःसरित्तरे॥ 
राजािकःण्डं निर्माय नारीभिः सदह नारद्‌ । ङघ्रत्वा ह रिपदाञ्भोजं उवख्द्‌ िविवेशदह॥ 
हाहाकारं खुराः सर्वे प्रचक्रुेगनखिताः । इट्यूचुरमुनयश्चेव देवश्च वटचत्तरम्‌ ॥३३॥ 
स,च राजाः तृणावर्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ । मदहिष्योभारतेवपरेभिरे जन्मवाज्छितम्‌ 
इत्येवं कथितं सवं हरेमांहात्म्यसुत्तमम्‌ । मोक्षणं नृपतेश्चेव सुनीन्द्रशापदहेतुकम्‌ ॥३५ 

इति रीं ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌.संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
तृणावत्तवधो नामैकादशोऽध्यायः । 





((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


द्वादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णवालरीलावणनम्‌ 
नारायण उवाच 

एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्द्पूचेकम्‌ । कृत्वा वक्षसि गोविन्द्‌ श्ुधितञ्चस्तनं ददौ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेगोप्यभाजग्भुनेन्दमन्दिरम्‌ । स्थविराश्चवयस्याश्चवालिकावारकान्विताः 
अत्तं वालकं शीघ्रं संन्यस्य शयने सती । भणनाम समुत्थाय कम्मेण्यौत्थानिके मुदा 

तेटसिन्दूरताम्बूं ददौ ताभ्यो सुदान्विता । 

मिण्रवस्तूनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णो रुरोद श्चुधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मयेशो मायया विभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रवीणे शकटे सुने । विश्वम्भरपदाघातात्तच चूण वभूव ह ॥ ६ ॥ 
वभञ्ज शकटं पेतुभेग्नकाषठानि तत्र वै । पपात दधि दुग्धञ्च नवनीतं घतं मधु ॥ ७ ॥ 
्षाश्चम्यं गो पिकाश्च दुदुघुर्वाखकं भयात्‌ । दद्रशुभम्रशकट मिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 
भश्नभाण्डसम्रूदश्च पतितं वहगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्टानि जग्राह वालकं भिया ॥ 
मायारक्चितसवाङ्कः ख्दितं श्चधितं क्षुधा । स्तनं ददी यशोदा तं रुरोद्‌ च श्वशं शुचा ॥ 

पप्रच्छुवारुकान्‌ गोपा वभञ्ज शकटं कथम्‌ । 

किञचिद्धेतं न पश्यामि खहसेति किमद्ुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्य॒चुवांरकाः सवं गोपाः णुत तदुद्ववः। श्नीकृष्णस्यप दाघाताङ्वभञ्जशकरं ध्रवम्‌॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जदसुमंदा । न दि जग्मुः प्रतीति मिथ्येत्यू चुवजे जाः 

शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चक््राह्यणयुङ्खवाः ॥ ९३ ॥ 
हस्तं दत्वा शिशोगांतरे पपाठ कवचं द्विजः । वदामि तत्ते विपरनद्रं कघचं सवेलक्षणम्‌॥ 

यदत्तं मायया पूवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १५ ॥ 
निद्रिते जगतीनाथ जरे च जख्शायिनि । भीताय स्तुतिकर्त्रे च मधरकेटभयोभयात्‌ ॥ 


३८- ((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


िह्े  ; | ¦ | | ।} ॥ ' #॥ 0 ज इ श कमि 
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योगनिद्र चाच । 

दूरीभूतं कुर भयं भयं किन्ते दरौ स्थिते । स्थितायां मयि च ब्रह्मनूखुखं तिषएठजगत्पते॥ 
श्रीहरिः पातु ते वक्त्रं मस्तकं मधुसूदनः । श्रीरकृष्णश्चक्चपीपातु नालिका राधिकापतिः 
कणेयुग्मञ्च कण्टञ्च कपालं पातु माधवः । कपोटंपातु गो विन्दःकेशांश्चकेणवःस्वयम्‌ 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपक्ति गदाग्रजः । रासेश्वरश्च रसनां तादट्ुकं चामनो विभुः ॥ 
वकः पातु सुकुन्दस्ते जटरं पातु देत्यहा । जनादनःपातनासि पातु विष्णुश्च ते हुम्‌ ॥ 
नितम्बयुग्मं गुद्यश्च पातु ते पुरुषोत्तमः । जाचुयुग्मं जानकीश्तः पातु ते सवेदा विभुः॥ 
हदस्तयुग्मं नृसिहश्च पातु सवेत्न सङ्कटे । पादयुग्मं चराश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥२३॥ 

ऊदुध्वं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमखापतिः । 

पूवस्यां पातु गोपालः पातु बह्नौ दशास्यहा ॥ २ ॥ 

वनमाली पातु याम्यां वेङकण्डः पातु नेश तौ । 

वारण्यां वासुदेवश्च सतोरश्चाकरः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरश्रवाः । उत्तर च सदा पातु तेजसा जलटजासनः ॥ 
पेशान्यामीश्वरः पातु सवत्र पातु शच्चजित्‌। जके स्थछे चान्तरीक्चेनिद्रायां पातुराघवः 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमाहुतम्‌ । छृष्णेन कृपया दत्तं स्ष्तेनेव पुरा मया ॥ 
शुम्भेन सह सं्रामे निरुक्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्यः पासिमात्रेण सो जितः॥ 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो शतः । पूवं वपेशतं खे च छृत्वा युद्धं भयावहम्‌ ॥ 
सते शुस्मे च गोविन्दः छृपालुगेगनस्थितः। मादयश्च कवचं द्वा गोलोकं खजगामह 
कल्पान्तरस्य छत्तान्तं कृपया कथितं सुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥ 

कोरिशः कोरिशो नष्टा मया द्रश्च वेधसः । 

अह हरिणा साद्धं कल्पे कल्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्तवा कघचं दत्वा सान्तद्धानं चकार ह । 

निःशङ्नो नाभिकमङे तस्थौ स कमलोद्रवः ॥ ३४ ॥ 

सुव णंगुरिकायान्तु तवेदं कवचं परम्‌ । 
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कण्डे चा दक्षिणे वादी वध्नीयादू यः खुधीः सदा ॥ ३५ ॥ 
विषाभ्रिसपंशत्नुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जके स्थले चान्तरिश्चे निद्रायां रश्चतीश्चरः॥ 
संग्रामे घन्नपाते च विपत्तौ प्राणसङ्कटे । कवचस्मरणादेव स्यो निःशङ्कतां चजेत्‌॥ ३७ 
चटुध्वेदं कवचं कण्ठे शङ्करखिपुरं पुरा । जघान टीरामात्रेण दुरन्तमसुरेश्चरम्‌ ॥३८॥ 
वदुध्वेदं कवचं काटी रक्तबीजं चखाद सा । सहस्रशीर्षा धुत्वेदं विश्वं धत्ते तिरं यथा 


आचां सनत्‌क्मारश्च धम्मैसाक्ची च कम्मेणाम्‌ । कवचस्य भ्रसदेनसर्व्र जयिनोवयम्‌ ` 


तस्य नन्द्शिशोः कण्टे चकारकवचं द्विजः । आत्मनःकचचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
प्रमावः कथितः स्यः कवचस्य हरेस्तथा । अनन्तस्याच्युतस्यैव प्रभावमतुरं सुने ॥४२ 
इति श्रीव्रह्मवैत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकरभञ्जनकवचन्यासो नाम इादश्योऽध्यायः । 





त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहारम्पे बाङचरित्रकथनम्‌ 


नारायण उवाच । 
अपरं छृष्णमादात्म्यं श्टणु किञ्चिन्महासुने । विघ्ननिष्नं पापहरं मह।पुण्यकर परम्‌ ॥२॥ 
एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णं स्ववक्चसि । स्वर्णं सिदासनस्थाचश्चु धितंतंस्तनंददौ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्रनद्रैकः समागतः । चरतः शिष्यसमरहैश्च प्रञ्वखन्‌ ब्रह्मतेजखा ३ 
्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फरिकमाख्या । दण्डी ञी शुद्खवासा दन्तपडःक्तिविराजितः। 
ञ्यो तित्रेन्थो समत्तिमांश्च वेदवेदाङ्पारगः ॥ ४ ॥ 
परिबिभ्रज्ञटाभारं तक्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । शरतपावेणचन्द्रास्यो गौराङ्ग पद्मरोचनः ५ 
योगीन्द्रो धूजेटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गद्‌ाश्वतः 
उ्याख्यामुद्राकरः श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन्‌ सुद्‌ ॥ ६ ॥ 
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वेदन्याख्यां कतिविधां प्रककवेन्नवलीटखया ।` एकीभूय चतुरवेदतेजसखा सूत्तिमानिव ॥७॥ 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तेकविशारद्‌ः । 
ध्यानेकनिष्ठः श्रीकृष्णपाद्‌ाम्भोजे दिवानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
(~ क, श र श 9 3 
जीचन्मुक्तो हि सिद्धेशः सवज्ञः सवेदशनः। तं दरष्टा सा समुत्तस्थौ यशोदा प्रणनाम च 
पायं गां मधुपकंञ्च स्वणेसिहासनं ददौ । बाटकं वन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा ॥ 


सुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतकं हरिम्‌ । आशिषं पददौ प्रीत्या वेदमन्नोपयोगिकम्‌ 


प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुज्ञराशिषम्‌ । 
शिष्यान्‌ पाद्यादिकं भक्तया प्रददौ च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ १२॥ 
सशिष्योऽङध्री च प्रक्षाल्य समुवासखुखासने। समुद्यता गति ग्रं पुराञ्जटियुता सती 
स्वक्रोड वालकं कृत्वा भक्तिनघ्रास्यकन्धरा । स्वात्मारामं मङ्कख्श्च भष यद्यपि नक्चमा 
तथापि भवतो नाम शिवं प्रच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
वला बुद्धिददीना या दोपं क्चन्तुं सदांसि ॥ १५॥ 
मूढस्य सततं दोषश्चमां कुवन्ति साधवः ॥. १६ ॥ 
अकिरा वाथवात्रिवां मरीचिर्गोतमो ऽथवा । ऋरतुःकि चा प्रचेताचापुरस्त्यःपुखहो ऽथवाः 
दुर्वासाः कदेमस्त्वं चा वशिष्ट गं एव वा । 
जेगीषन्यो देवरो वा कपिखो वा स्वयं विभुः ॥ १८ ॥ 
सनत्‌क्रमारः सनकःसनन्दो वा सनातनः । वोदुःपञ्चशिखोवात्वमासुरिःसौभरिःकिम 
विश्वामित्रोऽथ बवाद्मीको वामदेवोऽथ कश्यपः । 
संवत्तेः किसुतथ्यो घा कि कचो वा वृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
शगः शक्रश्चच्यवनोनरनारायणोऽथवा । शकिः पराशरोव्यासःशुकदेवोऽथ जमिनिः 
मार्कण्डेयो रोमशश्च कण्वः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको वा जरत्कारु ऋ ष्यशृङ्खो विभाण्डकः ॥ २२ ॥ 
पौटस्त्यस्त्वमगस्त्यो घा शरद्वान्‌ गिरिरेव च । 
शमीकाऽरिष्टनेमिश्च माण्डव्यः पङ्‌ पव च ॥ २३॥ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 
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पाणिनि्वां कणादोचाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरसि्वासुमन्तुवेतसणएववा 
जावालिर्याज्ञवद्व्यश्च वैशम्पायन एव वा । यतिर्ह॑सो पिप्पलादो मेतरेयः करूप्रस्तथा ॥ 
उपमन्युर्गोरसुखोऽरूणिरौर्वोऽथ कक्षिवान्‌ । भरद्वाजो वेदशिराःशङ्क कर्णोऽथ शोनकः 
एतेषां पुण्यन्छोकानां को भवान्‌ वद्‌ मे प्रभो । प्रत्युत्तराहा नाहं चेत्तथापि वक्तमदटेसि 
किडरःकिङ्करी वापि समर्था प्रघ्रूमीश्वरम्‌ । यो यस्य सेवानिरतःस कं प्रच्छति तं चिना 
धन्याहं कृतङ्घत्यादहं सफर जीवनं मम । त्वत्पादान्नरजःस्परशशाजन्मकोस्यंदक्तां श्यः 
त्वत्पादोदकसंस्परशात्‌ सयः पूता वसुन्धरा । तवागमनमात्रेण तीथयोभितो ममाश्रमः ॥ 
येये श्रुताः श्रुतौ ब्रह्मन्‌ श्रुतिखारा महाजनाः । तेषामेकोमया द्रएटः पूवपुण्यफलोदयात्‌ 

शिष्या वेदा सृत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याह्भास्कराः । 

गोकुरं मतङ्कटं सद्यः पुनन्ति पादरेणुना ॥ ३२ ॥ 
आशिषं कर्तुमहेन्ति प्रसन्नमना शिशुम्‌ । पूणं स्वस्त्ययनं सद्यो चिप्राशीवंचनं ध्रुवम्‌ 
इत्येवमुक्तवा नन्दी भक्तया तस्थौ मुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्दमानयितं सती 
यशोदावचनं श्चुत्वा जहास सुनिपुङ्खवः । जहखुः शिष्यसंघाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
दितं तथ्यं नीतियुक्तं महतप्रीतकरं परम्‌ । तामुवाच सुदा युक्तः शुदधव॒द्विमदासुनिः ॥ 

्‌ श्रीगगेडवाच । | 

खुधामयं ते वचनं खो किक समयोचितम्‌ । यस्य यत्र कुरे जन्म स एव ताद्रशो भवेत्‌ 

स्वेषां गोपपद्मानां गिरिभिाचुश्च भास्करः । 

पत्नी पड्ासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८ ॥ 

तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोषद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्दो यस्त्वश्चयाभद्रे बारोऽयं येन वागतः। जानामिनिजनेस््ववक््यामि नन्दसन्निधिम्‌ 
गर्गोऽहं यदुवंशानां चिरकाखपुरोदितः। प्रस्थापितोऽदं व्ुना नान्यसाध्येच कम्मणि 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्चुतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवद्‌ भूमौ मूध्नां तं मुनिपुङ्गवम्‌ । 

शिष्यान्ननाम सूध्नां च ते तं ययुज्ञराशिषम्‌ ॥७२ ॥ 


खमुत्थायासनात्‌ पूण यशोदां नन्दमेव च । गदीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां वरः 
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गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । गगे उवाच तौ वाक्यं निगु निजेनेसुने 
श्रीगगं उवाच । 
अयि नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि वचनं ते शुभावहम्‌ । प्रस्थापितो ऽहं चुना येन तच्छ्.यतामिति 
चस्ुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपेणीछ्ृतः । पुत्रोऽयं वसुदेवस्य उये्श्च तस्य च शुचम्‌ 
कन्याते तेन नीता च मथुरां कंसभीरणा ॥ ४६ ॥ 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामाुकरणाय च । गदेन प्रेषितस्तेन तस्योदयोगं कुर व्रजे ॥७७॥ 
पूणब्रह्मस्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भार्हरणं कर्ता श्वात्ताच सेवितः 
गोखोकनाथोभगवानभ्नीकृष्णो राधिकापत्िः। नारायणो यो वैकुण्टेकमरखाकान्तपएवच 
श्वेतद्धीपनिवासी यः पाताविष्णुश्च सोऽप्यजः। कपिलोऽन्ये तदंशाश्च नरनाययणाचषी 
सर्वेषां तेजसां राशिमूतिमानागतः किमु । स वसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो वभूव इ ॥ 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवाख्यम्‌ । 
अयोनिसम्भवश्चायमाविभूतो महीतले ॥ ५२ ॥ 
वायुपूणं माठ्गभं छृत्वा च मायया हरिः । आविर्भूय वसुं मूत्त दर्शयित्वा जगाम ह 
युगे युगे वणमेदो नामभेदोऽस्य बह्व । शङ्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
शुङ्कच णेः सत्ययुगे खुतीव्रस्तेजसाचरतः । चतायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरं विथः ॥ 
कृष्णवणः की श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन छृष्ण इति स्खतः 
ब्रह्मणो वाचकः कोऽयष्कारोऽनन्तवाचकः । शिवस्यचाचकःषश्च णकारो धर्भवाचकः 
अकारो विष्णोवेचनः श्वेतद्धीपनिवासिनः। 
नरनारायणाथस्य विसर्गो वाचकः स्म्रतः ॥ ५८ ॥ 
सर्वेषां तेजसां राशिः सवमूत्तिस्वरूपकः । सर्वाधारः सवेवीजस्तेन ष्ण इति स्ष्धतः 
छृविर्निर्बाणवचनो णकारो मोक्च पव च । अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्प्रतः ॥ 
छरषिनिश्चे्टवचनो णकारो भक्तिवाचकः। 
अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्ष्धतः ॥ ६१ ॥ 
कम्मेनिमूलवचनः छृषिर्णा दास्यवाचकः । भकारो भा्िवचनस्तेन कष्ण इति स्तः ॥ 
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नाम्नाभगवतोनन्द्‌ कोटीनां स्मरणे च यत्‌.। तत्फं लभते नुनं कृष्णेति स्मरणे नरः 
यद्धिध्रं स्मरणे पुण्यं वचनाच्छवणात्तथा । 
को रिजन्मांदसो नाशो भवेद्‌ यट्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६ ॥ 
विष्णोनाम्नाश्च सर्वेषां सर्वाद्सारं परात्परम्‌ । कृष्णे तिमङ्खनाम खुन्दर॑भक्तिदायकम्‌ 
ककारोच्ारणादूभक्तः केवट्यं जन्मख्रत्युहम्‌ । 
ऋक्ाराट्‌ दास्यमतुरं पकाराद्‌ भक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सखहवासखश्च तत्समं कालमेव च । तत्सारूप्यं विसरगांच टभतेनात्र संशयः 
ककारोच्चारणादैव वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति पकारात्पातकानि च 
णकारोखचारणाद्रोगा अकारान्ष्रत्युरेव च । धुवं सवं पखायन्ते नामोच्चारणमीरव 
स्खयुत्युक्तिश्रवणोद्योगात्‌ छष्णनाम्नो चजेश्वर । 
रथं ग्रहीत्वा धावन्ति गोखोकात्‌ कृष्णकिङ्कराः ॥७० ॥ 
पथिव्या रजसः संख्यां कत्तु शक्ता विपश्चितः । 
नास्नः प्रभावसंख्यानं सन्तो वक्तं न च क्षमाः ॥ ७९ ॥ 
पुराशङ्रवक्त्रेण नाम्नो ऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामधभावञ् किञचिञ्जानातिमद्गुर 
ब्रह्मानन्तश्च धम्मेश्च सखुरपिम मानवाः । 
वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोडशीं कराम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्येवं कथितो नन्द्‌ महिमा ते खुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं गुखुवक्तरान्मया श॒तम्‌ 
कृष्णःपीताम्बरः कंखध्वंसी च विष्टरश्रवाः । देवकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्दनो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः स्वेरूपधक्‌ । सर्वाधारः सर्वगतिःसवेकारणकारणम्‌ 
राधाबन्धूराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ । राधिकाखदचारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्खो राधिकासक्तमानसः। 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
राधिकाचित्तयोरश्च राधाप्राणाधिकः पञुः । परिपूणेतमं ब्रह्म गो विन्दो गरुडध्वजः 
नामान्येतानि ष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं बज । जन्मम्घत्युदराण्येव रश्च नन्द्‌ शुभक्षणे 
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छतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 
ज्येष्टस्य हिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे सुखात्‌ ॥ < ॥ 
गभसङ्कषेणादेव नाम्ना सङ्कषेणः स्पत: ॥ ८२ ॥ 
नास्त्यन्तो ऽस्येव वेदेषु तेनानन्तइतिस्म्रतः । वल्देवो बवलोद्रेकाद्धलखी च हङधारणात्‌ 
शितिचाखा नीख्वासान्‌ सुषटी सुषलायुध्ात्‌ । रेवत्यासदह सस्भो गाद्रेवतीरमणःस्वयम्‌ + 
रोहिणीगभेवासाच्च रोदिणेयो महामतिः ॥ < ॥ 
इत्येवं ज्येष्टपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । 
यास्याम्यहं ग्रहं नन्द खुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो वभूव ह । 
निश्चेष्टा नन्दपट्नी च जहास वाटकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रणम्योवाच नन्दस्तं वाक्यं विनयपूवंकम्‌ । 
पुटाञ्जखियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ८७ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
गतश्चेच्वं तदा कम्मे करिष्यत्येव को महान्‌ । स्वयं शुमेश्चणंरुत्वा कुख्नामान्नप्राशनम्‌ 
यन्नामौघश्च कथितोराधाप्राणादिकोद्श । तस्या पिकावाराध्रेतिकन्यकाकस्यच धुचम्‌॥ 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा जहास सुनिपुङ्खवः । निगूढ परमं तचयं रहस्यं कथयामि ते ॥६० 
श्रीगगे उचाच । | 
श्णु नन्द प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । पुरा गोखोकच्रत्तान्तं श्रुतं शङ्करवक्त्रतः ॥ 
श्रीदाम्नो राधया सार्द्धं बभूव कलहो महान्‌ । श्रीदामशापादू देवेनगोपीराधाचगोकुले 
चृषभाजसता सखा च मातातस्याःकलावती । ₹ष्णस्याद्धाङ्गसम्मूतानाथस्यसट्रशी सती 
गोोकवासिनी सेयमन्न छृष्णाज्ञयाधुना । अयोनिसम्भवा देवी मरटगप्रकूतिरीश्वरी ॥ 
मातुगेभं वायुपूर्णं छृत्वा च मायया सती । बायुनिःसरणे काठे धत्वाच शिशुविग्रहम्‌ 
आविर्वभूव मायेयं पृथ्व्यां कष्णोपदेशतः। वधते सा व्रजे राधा शङ्के चन्द्रकङा यथा 
श्रीरुष्णतेजसोऽदधेन सा च मूत्तिमती सती । एका म्रचिद्धिशामूता भेदो वेदेनिरूपितः 
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इयं ख्ीसखा पुमान्‌ करवा सा चा कान्ता पुमानयम्‌ । 

ढे रूपे तेजसा तच्ये रूपेण च गुणेन च । 

पराक्रमेण बुद्ध्या वा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 
पुरतो गमनेनेव किन्तु सा वयसाधिका । ध्यायते तामयं शश्वदिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
रचिता सास्य प्राणैश्च तत्प्राणेमृत्तिमानयम्‌ । अस्य याध्रान॒सारेण गोकुखागमनं परम्‌ 
स्वीकारं सार्थकं कर्त" गोखोके यत्‌ कतं पुरा । कंसभीतिच्छटेनेव गोकुखागमनं हरेः 
प्रतिज्ञापाटनार्थाय सयेश्वस्य भयं कुतः । राधाशब्दस्य उयुत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता 
नारायणस्ताञ्ुवाच ब्रह्माणं नाभिपङ्कजे । ब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मरोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
पुरा कंरासशिखरे मामुवाच महेष्वरः । देवानां दुलेभां नन्द॒ निशामय बदामिते॥ 
सुराखुरसुनीन्द्राणां चाञ्छितांयुक्तिदां पराम्‌ । रेफो हि कोरिजन्माघं कमेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासञ्च शत्युश्चरोगमुत्खजेत्‌ । धकार आयुषो दानिमाकारो भवबन्धनम्‌ 

श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः । 

रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं छृष्ण पदाम्बुजे ॥ १९७ ॥ 
सर्वेप्ितं खदानन्दं सवेसिद्धौघमीश्चरम्‌ । श्चकारः सहवासञ्च तत्तुटयकाटमेव च ॥ 
ददाति साश्िखारूप्यं तत्वज्ञानं दरःखमम्‌ । आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति: हरौ यथा 
योगशक्तियोगमतिसलवेकारंहरिसुष्टतिम्‌ । श्रुत्युक्तिस्मरणाच्यो गान्मोदजाख्ख किद्विषम्‌ 
रोगशोकख्धत्युयमा वेपन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञिट्न्याख्यानखखयतःश्रुतम्‌ 
तदुक्तञ्च यथाज्ञानं साकल्यं वक्तमक्चमः । आराह्‌ चरन्दावने नन्द्‌ विवादो भवितानयोः 

पुरोहितो जगद्धाता कृत्वा साक्षिणं सुदा । 

कुवेरपुत्रमोश्चञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ २९१३ ॥ 
हिसनं घेचकस्यैव कानने तारुभोजनम्‌ । बककेशिपररम्बानां दिसन्चाथ लीलया ॥ 
मोक्षणं दविजपल्ञीनां मिष्टान्नपानभोजनम्‌। भञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद्रोककखरश्चषणम्‌ ॥ 
गोपीनां बस्जहरणं व्रतसम्पादनन्तथा । ताभ्यः पुन्वंस्ज्रदानं वरदानं यथेप्सितम्‌११६। 

चेतसां हरणं तासामयं वंश्याः करिष्यति 1 


((-0 11 4016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


६०२२ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां हषेवद्धेनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पूर्णचन्द्रोदये नक्तं वसन्ते रासमण्डके । गोपीनां नवसम्भोगात्‌ कत्वा पूणं मनोरथम्‌ 
ताभिः सह जरक्रोडां करिष्यति कुतृदखात्‌ । विच्छेदो ऽस्य वषशतं श्रीदामाशापदेतुकम्‌ 
गोपारगोपिकाभिश्च भविता राधया सह । मशुरागमनं तत्न गोपीनां शोकवद्धेनम्‌ ॥ 
पुनः प्रवोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । 
स्यन्दनाक्ररयो रश्ां सयस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२९ ॥ 
रथस्यारोहणं कृत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृभ्रातव्रजेः खाद्धं चिलङ्कय यसमुनां नञे॥ १२२ 
अक्रूराय ज्ञानदानं दशेयिट्वा स्वकं जे । कोतुकेन च सायां नगरात्सवेदश्नम्‌ ॥ 
माखाकारलतन्तुवायङ्कव्जानां बन्धमोक्षणम्‌ । धभक शङ्करस्य यागस्थानप्रद्‌शेनम्‌ ॥ 
दिसनं गजमह्छानां दशेनं नपतेः पुरः । 
कंसस्य दिसनं सद्यः पि्रोनिगडमोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रवोधनञ्च युष्माकसुग्रसेनामिषेचनम्‌ । तस्य तस्य वधूनाश्च ज्ञानाच्छोकापनोदनम्‌ ॥ 
भातः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरोमंखात्‌ । गाख्पुन्नप्रदानञ्च पुनरागमनं गृहे ॥१२७॥ 
छलनं नृपसेन्यानां यवनस्य दुरात्मनः । निमाणं दारकायाश्च सुचुकन्दस्य मोक्षणम्‌ । 
द्वारकागमनश्चैव यादवैः सह कोौत॒कात्‌ । स्बीसंघानां विहरणं ताभिः साद्धेखक्रीडनम्‌ 
सौ भाग्यवधनन्तासापुत्रपौज्ादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनोमिथ्याकलड्कस्यचमोक्षणम्‌ 
साहाय्यं पाण्डवानाञ्च भारावतरणादिकम्‌। निष्पन्नं राजसूयस्य धमपुत्रस्य रीटख्या 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमदेनम्‌। 
व्रतपूर्णश्च सत्याया वाणस्य भुजकृन्तनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
मदनं शिवसेन्यानां हरस्य जम्भणं परम्‌ । हरणं बाणपुत्याश्चैवानिरुद्धस्य मोश्चणम्‌। 
वाराणस्याश्च दहनं विप्रदाख्दियभञ्जनम्‌। विप्रपुत््रदानञ्च दुष्टानां दमनादिकम्‌ ।९३७। 
तीर्थया्ापरसङ्खेन युष्माभिः सह दशेनम्‌। कृत्वा च राधया साद्धं बजमागमिता पुनः 
प्रस्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌ 1 सवं निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधयासह 


गमिष्यत्येव गोखोकं नाथोऽयं जगतास्पतिः 
((-0 10 21016 [20111811. (||५/३| 1180100 01166101 


त्रयोदशो ऽध्यायः ] # श्रीकृष्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाङ्गतासिद्धथर्थदानवर्णनम्‌ # ६०३ 


नारायणश्च वेककुण्टं गमिता स्म त्वया सदह ॥ १३७ ॥ 
धम्मग्रह्ुषी द्धौ च विष्णुः श्चीसेद्मेव च । इत्येवं कथितं नन्द्‌ भविष्यं वेदनिर्णयम्‌ 
श्रूयतां साम्प्रतं कमं यद्थं गमनं मम । माघशुङ्कचतुदेश्यां कुर कम्म शुमे श्चणे॥१३६॥ 
गुख्वारे च रेवर्यां विशुद्धे चन्द्रतारके । चन्दरस्थे मीनगे च खगनेशपूर्णदशेने ॥१४०॥ 
वणिजे करणोच्छषटे शुभयोगे मनोहर । खुदुकंमे दिने तत्र सर्वट्दषटोपयो गिके॥९४१॥ 
भारोच्य पण्डितैः सादं कुर्कमेसुदान्वितः । इत्युक्तवा वदहिरागत्यससुवासमुनीश्वरः 
द्रो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह । एतस्मिन्नन्तरे द्वं गगं गोपाश्चगोपिकाः 
वाटका वालिकाण्चैव आजग्मुनेन्दमन्व्रम्‌ । दद्रशुस्ते सुनिधेष्ठं ्रीष्ममध्याह्भास्करम्‌ 
शिष्यसङ्कः परिचरतं उवटन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढयो गं प्रवोचन्तं सिद्धाय पच्छते सुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भवनानां परिच्छदम्‌ । स्वणंसिहासनस्थञ्च योगसुद्राधरं वरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचश्चुषा । हदीश्वरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन््रप्रभावतः ॥ 

वहियंशोदाक्रोडस्थं ताद्रशं सस्मितं शिशुम्‌ । 

मरे शदत्तध्यानेन यद्रूपञ्च निरूपितम्‌ ॥ २४८ ॥ 
तं दरा परमप्रीत्या प्रूणभूतमनोरथम्‌ । साश्चुनेन्नं पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ 
हदि पूजां प्रणामञ्च कुवेन्तं योगचय्य॑या । मूध्नां प्रणेमुस्ते तञ्च स च तानाशिपं दद्य 

आसनस्थो सुनिस्तस्थौ ते उग्मुः स्वालट्यं सुदा । 

नन्दः सानन्दयुक्तश्च बन्धून्‌ मङ्गरूपत्निकाः ॥ १५२ ॥ 

प्रस्थापयामाख शीघ्रमाराह्‌ दूरस्थितान्‌ सुदा । 

दधिककल्यां दुग्धङ्कख्यां ध्रुतङ्कस्यां प्रपूरिताम्‌ ॥ २५२ ॥ 
गुडकुव्यां तेलङ्कटयां मघुङ्कस्याञ्विस्तताम्‌ । नवनीतक्कल्यां पूणांञ्च तक्रक्ुल्यांयद्रच्छया 
शकरोदकङ्ल्याञ्च परिपूर्णाञ्च खीखया । तण्डुखानाश्च शाखीनासुच्ैश्च शतपवेतान्‌ ॥ 
पूथ॒कानां शैलशतं टबणानाञ्च सत्त च । सक्त शेखान्‌ शकंराणां खड्‌ड्कानाख सत्त च । 


। परिपक्रफलानाञ्च तत्र षोडश पवेतान्‌ । यवगोधूमच्ूणांनां पकड डकपिण्डकान्‌ ॥ 


‡ 
४ 
॥ 


मोदकानाञ्च शौर स्वरस्तिकानाञ्च पवंतान्‌ । कपदेकानामव्युञ्यः शेखान्‌ सक्त च नारद्‌ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


६०४७ # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ 9 श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 


कपूरादिकयुक्तानां ताम्बूलानाश्च मन्दिरम्‌ । विस्तृतं द्ारदीनश्च वाखितोदकसंयुतम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तृरीकःडमेन समन्वितम्‌ । नानाविधानि रलानि स्वर्णानि विविधानि च 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रवाखानि मुदान्वितः । 
नानाविधानि चारूणि वासांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ 
पुत्रान्नप्राशने नन्द्‌: कारयामास कौतुकात्‌ । संह्कार युक्तं रुचिरं चन्दनद्रवचचितप्‌॥ 
प्राज्णं कदरीस्तम्मे रसालनवपहवेः । ग्रथितैः सूद्टमवस्रेण वेटयामास कौतुकात्‌ ॥ 
युक्तं मङ्लक्म्मेश्च फरपलवसंयुतेः । चन्दनागुखकस्तृरीपुष्पमालटाचिसाजितेः ॥१६३ ॥ 
माट्यानां वरवस्त्राणां राशिभिश्च विराजितम्‌ । 
 गवाञ्च मधुपकाणामासनानाञ्च नारद्‌ ॥ १६४ ॥ 
फखानां जख्कुम्भानां सपरटैश्च समन्वितम्‌ । नानाप्रकार धिश्च दुरमेः खमनोदरेः ॥ 
ठटक्रानां इन्दभीनाञ्च परदहानां तथेव च । खद ज्गपुरजादीनामानकानां <1:@> ॥१६६॥ 
वंशीसन्नहनीकांस्यसस्यन्तेश्च शब्दितम्‌ | 
विद्याधरीणां नृत्येन भङ्किमाभ्रमणेन च ॥६६७ ॥ 
गन्धवेनायकानाञ्च सङ्ोतेमच्छेनायुतैः । स्वर्णं सिहासनानाञ् रथानां निःस्वनेयुतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दमुवाच वाचको मुद्रा । आजग्मुरवलवेन्दराश्च वान्धवा वलहवास्तथा ॥ 
मश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेति सत्वरम्‌ । भाजग्परूराजपुत्राश्च रत्नालङ्कारभू षितः 
भागतो गिरिभायश्च सस्तरीकश्च सकिङ्करः । रथानाञ्च चतुरक्षं गजानाञ्च तथेव च ॥ 
तरङ्कमाणां कोरिश्च शिविकानां तथेव च । 
ऋषीन्द्राणां मुनीन्द्राणां विप्राणाश्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
चन्दिनां भिक्षुकाणाश्च समैश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकत्त्कःक्षमः 
पश्यागत्य वदिभूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्युत्वेवं तानुपत्रञ्य समानीय वजञेश्वरः ॥ 
धराङ्गणे वासयामास प्रूनयामाख सत्वरम्‌ । ऋष्यादिकसम्रूहञ्च प्रणम्य शिरसा भुवि । 
पाद्यादिकश्च तेभ्यश्च भ्रद्दौ खसमादितः ॥ १७५ ॥ 
वस्तभिर्वन्धुभिः पूण बभूव नन्दगोक्कलम्‌ । 
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त्रयोदशोऽध्यायः }] # श्रीरृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभू रिदानवर्णनम्‌ # ६०५ 


न कोऽपि कस्य शब्द्रं च श्रोतुं शक्तश्च तत्र वे ॥ १७६ ॥ 
तरिमुदत्तं कुबेरश्च श्रीकृष्णप्रीतये मुद्रा । चकार स्वर्ण च परिपूर्णञ्च गोकुलम्‌ ॥ 
कोतुकापहवश्चकरवेन्ध्रवगश्चि बीड़या । आनघ्रकन्ध्रराः सवे द्रष्टा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ 
नन्द्‌: छृताहविकः पूतो श्रत्वा धौते च वाससी । चन्द्नागुखुकस्तृरीकु दुमे नेव भूपितः ॥ 
उवास पादौ प्रक्षादय स्वर्णपीठे मनोहर । 
गगेस्य च मुनीन्द्राणां गरहीत्वाज्ञां बजञेश्वरः ॥ २८०॥ 
संस्म्रन्य विष्णुमाचान्तः स्वत्तिवाचनपूचेकम्‌ । ृत्वाकर्मच वेदोक्तभोजयामासवालकम्‌ 
गगावाक्याचुारेण वालकस्य सुदान्वितः । कृष्णेति मङ्कु नाम ररक्ष च शुमे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजयित्वाच छृत्वानाम जगत्पतेः । चश्छानि वादयामास कारयामासमङ्खलम्‌ 
नानाविधानि स्व्णानि धनानि विविधानि च। 
भक्ष्यद्रघ्याणि वासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ १८४ ॥ 
वन्दिभ्यो भिश्चुकेभ्यश्च खुवणं विपुर दधौ । भाराक्रान्ताश्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेवच 
ब्राह्मणान्‌ बन्ध्ुवगेंश्च भिक्षुकाश्च विशेषतः । मिष्टान्नं भोजयामास परिपरूणं मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताञ्चैव खाद्यतां खाद्यतामिति । वभूव शब्दो ऽत्युचेश्च सततं नन्दगोकुखे ॥ 
रल्ञानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच । प्रवाखानि खुवणानि मणिसाराणि यानिच 
चारूणि स्वणेपाज्ाणि तानि विष्वकमेणा । ` 
गत्वा गर्गाय विनयं चकार बजपुङ्खवः ॥ १८६ ॥ 
शिष्येभ्यःस्वर्णभारांश्च प्रददौ विनियान्वितः । दविजेभ्योऽप्यवशिष्टेभ्यःपरिपूर्णानि नारद्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
गृहीत्वा श्रीहरि गर्गो जगाम निभ्वतं सुदा । व॒ष्टाव परया भक्तया प्रणम्य च तमीश्वरम्‌ 
साश्रुनेत्रः सपुरुको भक्तिनन्राठ्मकन्धरः । पुराज्जखियुतो भूत्वोवाच कष्णपद्‌म्बुजे ॥ 
गगं उवाच । | 
हे छृष्ण जगतां नाथ भक्तानां मयमज्जन । धरसन्नो भव मामीश देदि दास्यं पद्‌म्बुजे ॥ 
त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । ददि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद 


((-0 11 04016 2011810. (॥| ५३ [18116 (0166110) 


६०६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ‰ [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अणिमादिकलिद्धिषु योगेषु सुक्तिषु प्रभो । ज्ञानतत्वेऽमरत्वेवा किञ्चिन्नास्ति स्पहामम 
इन्द्रत्वेवा मयुत्वेवा स्वगंरोकफटेचिरम्‌ । नास्तिपिमनसो वाञ्छा त्वतूपादसेवनंविना 
सालोक्यं साण्िसारूप्ये सामोीप्यैकत्वमीप्सितम्‌ । 
नादं गरह्णामि ते ब्रह्मन्‌ त्वत्पाद सेचनं चिना ॥ १६७ ॥ 
गोखोकेवापि पातारे वासे नास्ति मनोर्थः। किन्तुते चरणास्मोजेसन्ततं स्श्रतिरस्तुमे 
त्वन्मन्तरं शङ्करात्‌ भ्राप्य कतिजन्मफरोदयात्‌ । सवज्ञो ऽहं सवेदा सर्वत्र गतिरस्तु मे 
छृपां कुर छृपालसिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे । रश्च मामभयं दत्त्वा श्टत्युमेकि क रिष्यति 
सर्चेषामीश्वरः शवेस्त्वत्पादाम्भोजसेवया । खत्युज्ञ यो ऽन्तकारश्च वभूव योगिनां गुर 
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया । यस्येकदिवसे ब्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राश्चतुदंश 
त्वत्पादसेवया धमे: साक्षी च सवंकमंणाम्‌ । 
पाता च फड्दाता च जित्वा कारं खुदुजेयम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सदश्वदनः चोषो यत्पादाम्बुजसेवया । धत्ते सिद्धाथेव द्विश्वं शिवः कण्डे विषं यथा ॥ 
सवेखम्पद्धिधाजीया देवीनाञ्चं परात्परा । करोति सततंरष्मीः केरौस्त्वत्पादमाजेनम्‌ 
भ्ररृतिर्वोजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मार स्मारं त्वत्‌पदान्जं वभूव ततूपरा घरा 
पावेती सवेरूपासा सर्वेषांवुद्धिरूपिणी । त्वतपादसेवया कान्तं रकुखाभ शिवमीश्वरम्‌ 
विदयाधिषठान्नी देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 
पूज्या वभूव स्वेषां संपूज्य त्वतपदाम्बुजम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सावित्री वेदजननी पुनाति सुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वतपादसेवया ॥ 
क्षमा जगद्धिभरत॑ञ्च रत्नगमां बन्धरा । पसूतिः सर्वशस्यानां त्वतूपादपद्मसेवया ॥ 
राधाममांशसम्भूता तव तुटयाचतेजसा । स्थित्वा वक्ष सितेपादं सेवतेऽन्यस्यकाकथा 
यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्यादयो यथा । सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समारक्पा ॥ 
न यास्यामि गृहं नाथ न गृह्णामि धनं तव । कृत्वा मां रश्च पाद्‌ागजसेवायां सेवकरतप्‌ 
इति स्तुत्वा साश्चुनेत्रः पपात चरणे हरः । रुरोद च श्वशं भक््यापुरुकाश्चितविग्रहः ॥ 


गस्य घचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः । 
((-0 11 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


ज्योदशोऽध्यायः ] # गर्गप्रस्थानवर्णनम्‌ # ६०७ 


उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिर स्त्विति ॥ २१५ ॥ 
इदं गगेक्रतं स्तोत्रं त्रि सन्ध््रं यः पटेन्नरः । दरहा भक्ति दरेदास्यं स्छ्रतिश्च खमते धवम्‌ 
जन्मष्त्युजरारोगशोकमोहादिखङ्कटात्‌ । तीर्णो भवति श्रीरृष्णदाससेचनतत्‌परः ॥ 
छृष्णस्य सह कालश्च छष्णसाद्धश्च मोदते । कदाचिन्न भवेतूतस्य विच्छेदो हरिणा सह 

श्रीनारायण उचाच। 

हरि मुनिः स्तञं छत्वा ददौ नन्दाय तं सुद्धा । उवाच तं गरदं यामि कुर्वाज्ञामिति वहम 
अहो विचित्रं संसारो मोदजाखेन वेष्टितः । सम्मीखनश्च विरहो नराणां सिन्धुप्ठनवत्‌ 
गगेस्य वचनं श्चुत्वा खरोद नन्द्‌ एव च । सद्विच्छेदो दि साधूनां मरणादतिर्च्यते ॥ 
सवेशिष्यैः परिच्तं श्चुनीन्द्रं गन्तसुयतम्‌ । सर्वे नन्दादयो गोपा ख्द॒न्तो गोपिकास्तदा 
प्रणेमुः परमप्रीत्या चकुस्तं विनयं मुने । दच्वाशिषं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव बन्धुवर्गाश्च बह्मा: 1 स्वे जग्मुध्ेनैः पूणाः स्वाख्यं ह्टमानसाः ॥ 

प्रजग्मुवन्दिनः सवे परिपूणंमनोरथाः । 

मिष्द्रन्यांशुकोत्छए्टतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 

आकण्डपूणां भुक्तया च भिक्षका गन्तुमक्चमाः । 

स्वणेवसख्रभयोद्रेकपरिध्रान्ता मुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
खुमन्दगामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च रोरते । केचिदढत्मेनि तिष्ठन्तश्चो त्तिष्ठन्तश्च केचन 
केचिदृषुः प्रमुदिता दसन्तस्तत्र केचन । कपदेकानां वस्तूनां रोषांश्चोवेरितान्‌ वहून्‌ ॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दशेयन्तश्च केचन । केचिन्‌नुत्यं प्रककवेन्तो गाथन्तस्तत्र केचन 
केचिदुबहु विधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातणाञख भूभ्रताम्‌ ॥ 
उत्तानपादनहुषनरादीनाञ्च याः कथाः । श्रीरामस्याश्वमेधस्य रन्तिदेवस्य कमेणाम्‌ ॥ 

येषां येषां नुपाणाञ्च श्रुत्वा च्द्धसुखात्‌ कथाः । 

कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन ॥ २३२ ॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 

एवं सर्वे प्रघुदिताः प्रजग्मुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ 
((-0 10 21016 [20111801. (॥|\५/8| 1180104 01661101 


स क 


६०८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


हृष्टो नन्दो यशोदा च बालङ्क्ृट्वा च वक्चसि । तस्थौ स्वमिन्दरे रम्ये कुवेरभवनोपमे 
एवं प्रवद्धेतौ वाखौ शुङ्खचन्द्रकरोपमौ । गवां पुच्छ भित्तिश्च धृत्वा चोत्तस्थतुदा 
शब्दाद्धं वा तदारदधवा क्षमौ यक्तं दिने दिने । पित्रोदेषेश्च बद्धेन्ती गच्छन्तौ प्राङ्कणे सुने 

वारो द्विपादं पादं वा गन्तुं शक्तो वभूव ह । 

गन्तुं शक्तो दहि जानुभ्यां प्राङ्खणे वा गृहे हरिः ॥ २३७ ॥ 

वर्षाधिको हि वयसा कष्णात्सङ्कषेणः स्वयम्‌ । 

ततो मुदं बद्धंयन्तौ चद्धितौ च दिने दिने ॥ २३८ ॥ 
व्रजन्ती गोकुरे वाख प्ररृष्टगमने श्चमौ । उक्तवन्तौ स्पटं वाक्यं मायावालकविग्रहो 
गर्गो जगाम मथुरां वसुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयोः कुशं तयोः ॥ 
मुनिस्तं कथयामास कुशरु खुमहोत्सवम्‌ । आनन्दाश्चुनिमग्नश्च श्चुतमात्नाद्‌ वभूव ह ॥ 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्ुनिमग्ना सा ख्रोद्‌ च सुहरमहः ॥ 
गगेस्तावाशिषं दत्त्वा जगाम स्वाखयं मुदा । स्वगृहे तस्थतुस्तौ च कुवेरभवनोपमे ॥ 
यत्र कल्पे कथा चेयं तत्न त्वसुपवहेणः । पञ्चाशत्कामिनीनाश्च पतिगंन्धवपुङ्खवः ॥ 
तासां प्राणाधिकस्त्वञश्छङ्ारनिपुणोयुवा । ततोऽभूरेह्यणःशापाहूदासीपुजोद्धिजस्यच 

ततोऽश्रुना ब्रह्मपुत्रो वेष्णवोच्छिष्टभोजनात्‌ । 

सवंद्शी च सर्वज्ञः स्मारको हरिसेवया ॥ २५६ ॥ 
कथितं छृष्णचरितं नामान्नप्राशनादिकम्‌ । जन्मब्धत्युजरानिष्नमपरं कथयामि ते ॥ 

इति श्रीव्रह्यवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे कृष्णान्नप्राशनं 
. नामकरणप्रस्ताचो नाम जयोदशोऽध्यायः । 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


चतुदंरोऽध्यायः 


भ्रीकृष्णवालचरित्रवणंनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एकदा नन्दपत्नी च स्नानाथं यमुनां ययौ । गव्यपूणं गृहं द्रष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
दधिदुग्धाज्यतक्रश्च नवनीतं मनोरमम्‌ । गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिच्चखाद मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयङ्खवीनंयत्‌स्व स्तिकंशकर स्थितम्‌ । भुक्तवा पीटवांशुकवेक्त्रसंस्कारंकर्तमुद्यतम्‌ 

ददश वालकं गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 

गव्यशरन्यं भग्नभाण्डं मध्वादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४॥ 

दष्टा पप्रच्छ वालांश्च अदो कमंदमदुथुतम्‌ । 

यूयं वदत सत्यञ्च छृतं केन सुदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
यशोदावचनं श्रुत्वा सवेमूचुश्च वारकाः । चखाद्‌ सत्यं वारस्ते नास्मस्यं दत्तमेव च 
वालानां वचनं श्रुत्वा चुकोप नन्दगेहिनी । वेत्रं गृहीत्वा दुद्राव रक्तपड्कजखोचना ७ ॥ 
पटायमानं गो विन्दं गरदीतुंन शशाक इ । ध्यानासाध्यं शिवादीनां दुरापमपियोगिनाम्‌ 
यशोदा श्रमणं कृत्वा विश्रान्ता धमेसंयुता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्टोठताल्ुका 
विश्रान्तां मातरं दृष्टा कपाटः पुरुषोत्तमः । सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्वरः 
कर धृत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । वध्वा वस्बेण चक्षे च तताड मधुसूदनम्‌ 
वध्वा कृष्णं यशोदा खा जगाम स्वायं प्रति । हरिस्तस्थो चक्षमूरेजगतां पतिरीश्वरः 
श्रीकृष्णस्पशेमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात च्चः शेखाभः शब्दंक्ृत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो चश्चादाविर्वभूव ह । दिन्यस्यन्दनमार्ह्य जगाम खाख्यं पुरः ॥ 
प्रणम्य जगतीनांथं शातक्कम्भपरिच्छदम्‌ । किशोरः सस्मितो गौरो रल्नालङ्कारभूषितः 
सा च्रक्चपतनं दृष्टा भिया स्ता बजेश्वरी । क्रोडे चकार वार्तं रुदन्तं श्यामसखुन्दरम्‌ 

भआजग्मुगङ्किलस्थाश्च गोपा गोप्यश्च तद्गृहम्‌ । । 


३६ ((-0 11 02016 [0118॥0. (५३ [18116 (01661101) 


६९० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


यशोदां भत्संयामाखुः शान्ति चक्रुः शिशोर्मद्‌ा ॥ ९७ ॥ 
अत्यन्तस्थचिरे काटे तनयोऽयं वभूव ह । 
श्नं धान्यञ्च र्लं वा तत्सर्व पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
समतिनास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दव्रजेश्वरि । 
न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सवं निष्फलं अचि ॥ २६ ॥ 
पुत्रं बहुध्वा गव्यदेतोच श्चमूखे च निष्ठुरं । 
गरूहकमेणि व्यग्रायां देवाह च्चः पपात ह ॥ २० ॥ 
चक्षस्य पतनाद्रोपीभाग्याहू वाङोऽपि जीवितः । 
प्रनष्टे वाके मृदं चस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
आशिषं युयुजधविप्रा वग्दिनश्च शुभावहाम्‌ । 
द्विजेन कारयामाखुनांमसङ्गीत्तेनं दरः ॥२२ ॥ 
एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्दिरम्‌ । 
उवाच परली नन्दश्च रक्तपङ्कजखोचनः ॥ २३ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
यास्यामि तीथेमद्यैव कण्ठे कृत्वा . त॒ वाकम्‌ । 
अथवा त्वं गरहाद्रच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतङ्कूपाधिका वापी शतवापीसमं सरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः ॥ - ` 
तपोदानोद्धवं पुण्यं जन्मान्तरखखप्दम्‌ । खखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैव च परत्र च ॥. ` 
पुत्रादपि परो बन्धुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
एवमुक्त्वा खभाय्यांञ्च तस्थौ नन्दः खमन्दिरे । यशोद्‌ा रोदहिणीचेव नियुक्ते ग्रहकर्म॑णि . 
नारद्‌ उवाच । 
खवेशःपुखषः को वा चर्चरूपी च गोङ्करे । भगवन्‌ हेतुना केन चश्चत्वं समावाप ह ॥. 
नारायण उवाच । ~ 
कुबेरतनयः श्रीमान्नास्ना यो नलक्कुवरः । जगाम नन्दनवनं क्रीडार्थं सहः रम्भया ॥२६॥ 
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निजने सरसस्तीरे पुष्पोदयाने मनोहरे । वरच्रश्षखमीपे च सौरमे पुष्पवायुना ॥ ३० ॥ 
| विधाय पुष्पशयनं रलदीवैश्च दीपितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकु ङमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

परितः पुष्पसादयैश्च श्चौमवस्वैश्च वेष्टितम्‌ । ह 

तत्र रस्भां समानीय विजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ 
शरङ्काराएप्रकास्छ विपरीतादिकं खुखम्‌ । चुम्बनं षरध्रकास्य यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अङ्कशरत्यज्गसंयोगच्नि विधाश्ेषणं सुदा । नखद्न्तकरक्ीडां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
जलात्‌ स्थले स्थङा्तोये कामशास्त्र विशारदः । रतिभो गधरङवेन्तंददशदेवदो सुनिः॥ 
ननां रम्भां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । नखदन्तश्चताङ्कीञ पुखुकाञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं प्राणनाथश्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । वक्रभ्रूभङ्खयुक्ताञख कारुका ददश ताम्‌ 
| रत्रकुण्डलयुग्सेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ । विचित्ररलमादयेश्च पुष्पमाद्येश्च भूषिताम्‌ 
किङ्किणीजार्संयुक्तां सिन्द रविन्दुसंयुताम्‌ । 

तया युक्तं पुरुकितं नो त्तिष्ठन्तं स्मरान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चश्चत्वं याहि पापिष्टेव्युवाच सुनिपुङ्खवः । शशाप रम्भां कामात्तां माजुषीत्वं भवेतिच 
जनमेजयस्य सखुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकु गच्छ चश्चरूपी भवेतिच 
श्रीरृष्णस्परशंमात्रेण पुनरायास्यसि ग्रहम्‌ । रम्भेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्यसिधुवम्‌ 
। इत्येवमुक्ता ख सुनिजंगाम निजमन्दिरम्‌ । कुबैरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजार्यम्‌॥ 
इत्येवं कथितं विप्र रम्भाख्यानं वदामि ते । खुचन्द्रस्य गृहे रम्भा कुखाभ जन्म भारते 

कन्या ल््मीस्वरूषा च वभूव सुन्दरी चरा । 

ताञ्च सारुङक्ृतां कृत्वा खुचन्द्रो नृपतीश्वरः ॥ ४५ ॥ 
जानाकौ तुकसंयु क्ता ददौ जन्मे जयाय च । जन्मेजयस्य सुभगा वभूव महिषी वरा ॥ 
स्थाने स्थाने निजने च राजा रेमे तया सह । एकडा नृपतिश्रेष्ठ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
अश्वल्ङ्खोपनं त्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिर । यज्ञाश्वं चिरं मत्वा कौतुकेन च खन्दरी 

द्रष्टुं जग।म सा साधवी चाश्वमेकाकिनी सुदा । 

शक्रोऽश्वनिंकटे भूत्वा धषेद्रमास्ल तां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
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तया निवायेमाणश्च रेमे तन्न तया सदह । सूच्छामवाप शक्रश्च चुचुप्रे न दिवानिशम्‌ ५० 
सा च सम्भोगमात्रेण ददं तत्याज योगतः } 
नृपस्य रज्या भीत्या शक्रः स्वर्गे जगाम ह ॥ ५९ ॥ 
राजा श्रुत्वा खतां द्रष्टा विलाप श्वशां सुदुः । 
यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाश्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

रम्भा च मानवं दें त्यक्तवा स्वगं जमाम ह । इत्येवं कथितं स्वं च्क्षाज्ञनविभ्चनपर 
नटक्रूवरमोश्चश् रम्भायाश्च महासुने ॥ ५३ ॥ 

पुण्यद्‌ कृष्णचरितं जन्मख॒त्युजरापहम्‌ । इत्येवं कथितं सवंमपरं कथयामि ते ॥५४॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
बक्षार्जनमञ्जनं नाम चठुदेशोऽध्यायः 1: 


म ज कण 


पञ्दरोऽध्यायः न 
राधास्वरूपवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा छृष्णसदहितो नन्दो चन्दावनं ययौ । तजोपवनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ ॥ 
सरःखस्वादुतोयश्च पाययामास तत्‌ पपौ । उवास व्रक्षमूखे च वारं कृत्वा स्ववक्ष्ति 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामायुषविग्रहः । चकार मायया. कस्मान्मेघाच्छन्नं नभो सुने 
मेधाच्तं नभो द्क्ा श्यामकं काननान्तरम्‌। कञ्जावातं महाशब्दं वज्रशब्द्ञख दारणम्‌ 
चृष्टिधारामतिस्थूलां कम्पमानांश्च पादपान्‌ ॥ 
दष्ट वं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमवाप ह ॥ ५॥ 
कथं यास्यामि गोघत्सान्‌ विहाय स्वाश्रमं बत। 
ग्रहं यदि न यास्यामि भविता बालकस्य करिम्‌ ॥ ६ ॥ 
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एवं नन्दे प्रवदति खरोद श्रीहरिस्तद्‌ा । पयोभिया दरिश्चेव पितुः कण्ठं दधार सः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राधा जगाम छृष्णसन्निधिम्‌ । गमनं कुवती राजदंसखञ्नगञ्जनम्‌ ॥८॥ 
शरतूपावेणचन्द्राभानुष्चवका मनोय । शरन्मध्याहपद्यानां शोभामोचनटो चना ॥६॥ 
परितस्तारकापष्चम वि चित्रकजखोञ्ञ्वला । खगेन्द्रचञ्च॒चार्श्रीशंसानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थलशोभादैस्थूलघुक्ताफरोज्ज्वला । कवरीवेशसंयुक्ता मालतीमाल्यवेष्रिता ॥ 
ग्रीष्ममरध्याहमातेण्डप्रभाघुषए्रकङ्कःण्डला । पक्व विम्बफखाना्च श्रीमष्टाधरयुग्भका १२ 
मुक्तापडक्तिप्रमान्तेकदन्तपङ्क्तिसमुञ्ञ्वखा । 
ईषतप्रफुलछ्कन्दानां खुप्रभानाशकस्मिता ॥ १३ ॥ 
कस्तूरीषिन्दुसंयुक्तसिम्दूर विन्दुभूषिता । कपाटं मदिकायुक्तं विध्रती श्रीयुतं सती ॥ 
खुचाख्वतुंखाकारकपोखपुखकान्विता। मणिरल्नन्द्रलाराणां दारोरःस्थरभूषिता ॥१५॥ 


। खुचार्ध्रीफलयुगकयिनस्तनसङ्कता । पत्राचलीधिया युक्ता दीप्ता सद्रतनतेजसा ॥१६॥ 


सुचारु वतुखाकारमुदरं मनोहरम्‌ । बिचिन्नत्निवरीयुक्तं निम्ननासिच्च विश्रती ॥२७॥ 
सद्रतनसाररचितमेखलखाजाखभूषिता । कामास्त्रसारभरू भङ्खयोगीन्द्र चित्तमो दिनी ॥१८॥ 
कठिनश्रो णियुगङं धरणीधरनिन्दितम्‌ । स्थरूपद्यग्रभामुष्टचरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नमूषणसंयुक्तं यावकद्रवसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंमुष्टसालक्तकपुनभेवम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्रत्नक्लाररचितक्वणन्म्जीररञ्जितम्‌ । रटनकङ्कणकेयू स्चारुशङ्कविभूषिता ॥ २९ ॥ 
रलागुखीयनिकरवदहिशुद्धांशुकोमखा । चारुचस्पकपुष्पाणां परभासुष्टकटेवरा ॥ २२ ॥ 
खहस्रदरुसंयुक्तक्रीडाकमलमुञ्जञ्वलम्‌ । श्रीमुखश्रीदशनाथे विश्रती रलदपेणम्‌ ॥२३॥ 

दरष्टा तां निजने नन्दो विस्मयं परमं ययौ । 

चन्द्रकोरिग्रभासुष्टां भासयन्तीं दिशो दश ॥ २७ ॥ 

ननाम तपं साश्चुनेत्रो भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । 

जानामि त्वां गगेमुखात्‌ पद्याधिकपरियां दरः ॥ २५ ॥ 


-जानामीमंमहाविष्णोःपरंनिगुणमच्युतम्‌ । तथापिं मोहितोऽहञ्च मानवो विष्णुमायया 
गहाण प्राणनाथच्च गच्छ भद्रे यथाञ्लम्‌ । पश्चादास्यखि मल्पुरं कृत्वापूणं मनोरथम्‌ 
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इत्युक्तवा प्रददौ तस्ये स्दन्तं वाखकं मिया । 
जघ्राह वालक राधा जहास मधुरं सुखात्‌ ॥ २८ ॥ 
उवाच नन्दं सा यत्नान्न प्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं ट्टा त्वयानन्दकतिजन्मफटोदयात्‌ 
प्राज्ञस्त्वं गगंचचना्सर्वं जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमावयोर्गोप्यं चरित्रं गोकुठे बज 
चरं च्ृणु वजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ । ददामि रीख्या ठुभ्यं दैवानामपिदुलभम्‌ 
राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच बज्ेश्चरः । युवयोश्चरणे भक्ति दै दि नान्यत्र मे स्पृहा ॥ 
युवयोः सन्निधौ वासं दास्यसि त्वं खुदुखंमम्‌ । 
आवाभ्यां देहि जगतामभ्विक्ते परमेश्वरि ॥ ३३ ॥ 
शरुत्वा नन्दस्य वचनसुचाच परमेश्वरी । दास्यामि द्‌ास्यमतुरुमिदानीं भक्तिरस्तु ते ॥ 
आवयोश्चरणाम्भोजे युव्रयोश्च दिवानिशम्‌ । प्रपुलहदये शश्वत्‌ स्खछतिरस्तु खुदुरभा 
मायायाश्च प्रच्छन्नी न करिष्यति मद्वरात्‌ । 
गोखोके यास्यथान्ते च विहाय मानवीं तनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु सानन्दंृत्वा कृष्णं स्ववक्चसि । दृरंनिनायश्चीकृष्णं बाटुभ्याञ्चयथेप्सितम्‌ 
छृत्वा वक्षसि तं कामात्‌ श्टेषं श्टेषं चुचुम्ब च । 
पुरुकाङ्धितिसवांङ्ी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्नतरे राघा मायासद्रलमण्डपम्‌ । ददशे रटनकलशशतेन च समन्वितम्‌ ॥ 
नानाविचित्रचित्राढ्य ˆ चिच्नरकाननशोसितम्‌ | 
सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भसंघेविराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीक्‌कमद्रवयुक्तया । संयुक्तं मारुतीमारखासम्रूहपुष्पशय्यया ॥ ४१॥ 
नानाभोगखमायुक्तं दिव्यद्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्सुक्तामाणिक्यमालाजाङविभूषितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्र्‌ । भूषितं भूषितेवेस्चः पताकानिकरोवेरः ॥ 
कङ्कमाकारमणिभिः सप्तसोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यक्तं षरपदसंयुक्तैः पुष्पोधानञ्च पुष्पितः । सा देवी मण्डपं दष्टा जगानाभ्यन्तरं सुदा 
ददश तन्न ताम्बूरं कपुरादिसमन्वितम्‌ । जख्शछच॒रत्नङ्कम्भस्थं स्वच्छं शीतं मनोहरम्‌ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] # राधाङृष्णसम्मिलनव णेनम्‌ # ६१५ 


खुधामध्ुभ्यां पूर्णानि रत्नङ्कम्भानि नारद्‌ । पुरूपं कमनीयञ्च किशोरश्यामसखन्द्रम्‌ ॥ 
कोरिकन्दपेखीखाभं चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पीतवस्जपरीध्रानं भसन्नवदनेक्षणम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणं कणन्मञ्जीरर जितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सद्रतनसारनिमा णकयूरवखयान्वितम्‌ । मणीन्दरकुण्डलाभ्याच्च गण्डस्थल विराजितम्‌ ॥ 

कोस्तुमेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुञ्ञ्लम्‌। 

शरतुपावेणचन्द्रास्यप्रभामु्रसुखोज्ञ्वटम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरतप्रफुल्टकमलभ्रभामोचनलोचनम्‌ । माटतीमास्यसं शिििष्शिखिपिच्छशुशो भितम्‌ ॥ 
त्रिवङ्कन्ूडां चिश्चन्तं पश्यन्तं रट्नमन्दिरम्‌ । क्रोडं वाटकग्रन्यच्च दरष्टा तं नवयो वनम्‌ ॥ 
सवेस्खतिस्वरूपा खा तथापि विस्मयं ययौ । रूपंरासेश्वरी इदा मुमोह मनोहरम्‌ ॥ 
कामाचक्चुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेषरदिता राधा नवसङ्कमलाटसा ॥ 
पुखकाङ्धितखर्वाङ्की सस्मिता मदनातुरा । तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोख्ाम्‌ ॥५५ 

नवसङ्कमयोग्याञ्च पश्यतीं वक्रचश्चुपा । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

राध्रे स्मरसिगोखो कचव्त्तान्तं खुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूणं करिष्यामि स्वीङृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च चरानने॥ 
यथा त्वञ्च तथाऽदमेदो हिनावयोध्चुवम्‌ । यथाक्षीरेचधावय्यंयथाग्नीद्‌ादिकासती ॥ 
यथा पर थिन्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌ । विनाख्डदाघरंकतु विनास्वणेनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुलालः स्वणेकारश्च न हि शक्तः कदाचन । तथा त्वया विना खष्िमहङ्तु नचश्चमः ॥ 
खष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीकरुवक्चःस्थरेहिमाम्‌॥ 


` त्वं मे शोभास्वरूपासि देदस्य भूषणं यथा । कष्णंवदन्तिमांखोकास्त्वयेवरदहितंयदा ॥ 


श्रीरुष्णञच तदातेऽपित्वयेव सदहितंपरम्‌ । त्व्चश्रीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 

सवेशक्तिस्वरूपासिसर्वरूपोऽदमक्चरः । यदा तेजःस्वरूपोऽदहंतेजोरूपासि त्वं तद्‌ा ॥६४ 

न शरीरी यदाद तदा त्वमशरीरिणी । सवेबीजस्वरूपोऽदं सदा योगेन खन्दरि ॥ 
त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सवेखरीरूपधारिणी । 
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६१६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ £ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


ममाङ्शस्वरूपा त्वं मूटप्रृतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
शक्तया वुदुध्या च ज्ञानेन मया तुस्या वरानने । आवयोमदवुद्धि्च यः कयोति नराधमः 
तस्य वासः काहृसूञे यावचन्द्रदिवाकरो । पूर्वान्‌ सन्त परान्‌ सक्तुखषान्‌ पातयत्यधः 
कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निरिचतम्‌ । 
अज्ञानादावयोनिन्दां ये कुवन्ति नराधमाः ॥ ६६ ॥ 
पच्यन्ते नरके घोरे याचच्चन्द्रदिवाकरो । शब्दं कुवेतस्तरस्तो ददायि भक्तिप्रुत्तमाम्‌ 
धा शब्द्‌ कुवेतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभतः । ये सेवन्ते च दत्वा माप्ुपचायश्च षोड़श 
यावज्जीवनपय्येन्तं या प्रीतिजायते मम ॥ ७९१ ॥ 
सा प्रीति्म॑म जायते राधाशब्दात्ततोऽधिका । 
प्रियान मे तथा रारे राधा वक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२॥ 
ब्रह्मानन्तः शिवो धर्मो नरनारायणान्रृषी । कपिलश्च गणेशश्च कात्तिकेयश्च मतप्रियः 
लष््मीः सरस्वतीदगां साविच्रीप्रङुतिस्तथा । ममप्रियाश्चदेवाश्चतास्तथापिन तत्समाः 
ते सर्वे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति । 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ !; 
या मे चतुर्भुजा सूत्तिविभत्ति वश्चसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं कष्णस्वरूपस्त्वां विवहामि. स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा श्रीरृष्णस्तथौ तल्पे मनोरमे । उवाच राधिकानाथं भक्तिननघ्रात्मकन्धरा 
राधिकोचवाच । 
स्मरामिसर्वं जानामि विस्मरामि कथंविभो । यच्वं वदसि स्वादं त्वत्पादाब्जप्रसादतः 
ईश्वरस्याप्रियाःकेचित्‌ पियाश्च कुत्र केचन । 
ये यथामांन स्मरन्ति तथा तेषु तवाकपा ॥ ७६ ॥ 
ठृणञ्च पवेतं कर्तं समथः पवेतं तृणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च खस्पत्तो च समापा 
तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभिय्यंतक्षणं गतम्‌ । तत्‌्चणञ्च युगसरमं नाहं गणयितं क्षमा 
वक्षःस्थरे च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मृतराधाङृष्णस्तोजम्‌ # ६१७ 


दुनोति मन्मनः सथस्त्वदीय विरहानटात्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुरः पपात मे द्र्िस्त्वदीयचरणाम्बुजे-। नीता मया न हि क्टेशादु द्रष्रुमन्यत्‌ कटेवरम्‌ 
प्रत्येकमङ्ख द्रष्टुवेव दत्ता शान्ते मुखाम्बुजे । दद्ध मुखारविन्द् नान्यङ्खन्तं न साक्चमा 
राधिकावचनं श्रुत्वा जदाख पुरुषोत्तमः । ताञ्रुचाच हितं तथ्यं श्रुतिस्खतिनिरूपितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूवं निरूपितम्‌ । 
तिष्ठ सदे श्चणं भद्रं करिष्यामि तव प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूणेस्य स्वयद्काटः समागतः । यस्य यद्िखितं पूवं यत्र कारे निरूपितप्‌॥ 
तदेव खण्डितं राधे श्चमो नाद को विधिः 
विध्रातश्च विधाताहं येषां यद्टेखनं कृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मदीनाश्च श्चुद्धाणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । पतस्मिन्नन्तर ब्रह्मा जगाम पुरतो हरः 
मालाकमण्डल्ुकर ईषत्स्मेरचतुमुखः । गत्वा ननाम तं कृष्णं पुष्टा यथागमम्‌ ।६० 
सा्चुनेत्रः पुरुकितो भक्तिनघ्राटमकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रमं भक्तया जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूधनां ननाम भक्तया च मातुस्तचरणाम्वुजे ॥ ६२ ॥ 
चकार सभ्भ्रमेणैव जराजालखेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलुजलेनेव शीघं पक्चालितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुराञ्जखियुतः पुनः । 
ब्रह्मी वाच ५ 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं द्रष्टं छृष्णप्रसादतः ॥ ६४ ॥ 
खुदुरुभञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । षष्िवषेसदहस्राणि तपस्तघ्तं पुरा मया ॥ &५ ॥ 


भास्कर पुष्करे तीर्थे छृष्णस्य परमात्मनः । भाजगाम वरं दातं बरदाता हरिः स्वयम्‌ 


घरं च्रणीष्वेत्युक्ते च स्वाभी चतं मुदा । राधिकाचरणाम्भोजं स्वेषामपि दुरेभम्‌ 
हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनेव प्रदशेय । मयेत्युक्तो हरिरयसुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
दशेयिष्यामि काठ च घत्सेदानीं क्षमेति च । 
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६१८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


न हीश्वराज्ञा विफला तेन द्रष्टं पदाम्बुजम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सर्वेषां वाञ्छितं मातगेलिके भारतेऽधुना । 

सवां देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका ध्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
त्वंृष्णाङ्काधेसम्भूतातुख्याकृष्णेनसर्वतः । श्रीरृष्णस्त्वमयंयाधात्वंराध्रावादरिःस्वयम्‌ 

न हि वेदेषु मे ट्ट इति केन निरूपितम्‌ । 

ब्रह्माण्डाद्यदिरूध्वंञ्च गोटोकोऽस्ति यथाभ्विके ॥ १०२ ॥ 
वेङ्कःण्टश्चाप्यजन्यश्चत्वमजन्यातथाम्बिके । यथा समस्तव्रह्माण्डे श्रीद्कव्णां शां शजीचिनः 

तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 

पुरुषाश्च ररेरंशास्त्वदंशा निखिखाः स्यः ॥ १०४ ॥ 
आत्मना देहरूपात्वमस्याधारस्त्वमेव हि 1 अस्यानुप्राणैस्त्वंमातस्त्वत्‌प्राणैस्यमीश्वरः 

किमहो निमितः केन देतना शिद्पकारिणा । 

नित्योऽयञ्च तथा छृष्णस्त्वश्च नित्या तथाभ्विके ॥ १०६ ॥ 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो वाप्ययं केननिरूपितः । अहं विधाताजगतां वेदानांजनकःस्वयम्‌ 
तं पटित्वा गुरुसुखाद्ववन्त्येव बुधा जनाः । गुणानां चा स्तवानां ते शतांशं वक्तुमक्षमः 

वेदो घा पण्डितो घान्यः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 

स्तवानां जनकं ज्ञानं वुद्धिज्ञानाम्विका सदा ॥ १०६ ॥ 
त्वं वुद्धेजेननी मातः को वात्वांस्तोतुमीश्वरः । यद्वस्तु दष्टं सर्वेषां तद्धिवक्तुवुध्वः क्षमः 
यदद्रष्टाश्चुतं वस्तु तन्निवंक्तञकःश्चमः । अहं महेशो ऽनन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि न क्षमः 
सरस्वती च वेदाश्च श्चमः कः स्तोतमीश्वरि । यथागमं यथोक्त न मां निन्दितुमदेसि 
ईइश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाद्यस्य श्चणेदोषःश्षणेगुणः 
जननी जनको यो वा सर्वं क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्तवा जगतां धातातस्थौ च पुरतस्तयोः 

प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेषां वन्यमीप्सितम्‌ । 

ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं जिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 

राधामाधवयोः पादे भक्तिदास्यं लभेद श्ुवम्‌ ॥ ११५॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] # राधाङ्ृष्णविवादवर्णनम्‌ # ६९६ 


कम्मेनिमूंलनं छृत्वाग्ृत्युजित्वाखुदुजजयम्‌ । विलद्यसवंखो कांश्चयाति गोरोकसुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
ब्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा तमुवाच ह राधिका ॥ ११७ ॥ 
घर चरणा विध्रातस्त्वं यत्ते मनसि वत्ते । राधिकाचचनं श्रुत्वा तामुवाच जगद्विधिः 
वर्च युवयोः पादपद्यभक्तिश्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूणेमो मित्युचाच ह ॥ 
पुननेनाम तां भ्या विध्राता जगतांपतिः । तद्‌ ब्रह्मा तयोर्मध्ये भ्रजञ्वाल्यच हुताशनम्‌ 
हरि संरुषट॒त्य हवनं चकारविधिना विधिः । उल्थायशयनात्ृष्ण उवास बह्िसन्निधौ 
ब्रह्मणोक्तेन विधिना चकार वनं स्वयम्‌ । ्रणमय्यपुनः कृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कातुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः छृष्णंवासयामास तं विधिः । तस्या दस्त्चश्रीकृष्णं म्रादयामासतं विधिः 
वेदोक्तसप्तमन्तराश्च पाठयामास माध्रवम्‌ । संस्थाप्य राधिकादस्तं हरर्वक्षसि वेदवित्‌ 
श्रीकृष्णदस्तं राधायाः प्ृठदेल्े प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्त्रां स्ीन्‌ पाखयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातग्रसूनानां मारां जाचुविरम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गदे ब्रह्मा राधाद्धारा ददौ सुदा ॥ १२७ ॥ 
प्रणमय्य पुनः छृष्णं राधाश्च कमलोद्भवः । राधागङे हरिद्धारा ददौ मालां मनोहराम्‌ 
पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमखोद्धवः ॥ १२८ ॥ 
तद्वामपाश्वे राध्राञ्च सस्मितां ङूष्णचेतसम्‌ । पुराञजजछिकारयित्वामाधवंराधिकांविधिः 
पाटयामास वेदोक्तान्‌ पञ्चमन्ञांश्च नारदं । प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्यं राधिकांविधिः 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्तया तस्थौ दरेःपुरः । एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्रमाः 
दुन्दुभि बादयामासुश्चानकं मुरजादिकम्‌ । पारिजातप्रशूनानां पुष्पच्चष्िवेभूव ह ॥१३२ | 
जगागन्धवप्रवरा ननतुश्चाप्सरोगणाः । त्राव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच ह सस्मितः॥१३ड 
युषयोश्चरणाम्भोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ । 
ब्रह्मणो वचनं श्चुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
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मदीयचरणाम्भोजे खुद्रढा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशयः 
मया नियोजितं कमे कुर बत्स ममाज्ञया । श्रीरृष्णस्यव चःशरुत्वा विधाता जगतां सुने 
प्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वाखयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा दैवी सर्सित्ावक्रचश्चुषा 
सा ददशे हरेवेक्ततरं चच्छाद्‌ बीड़या सुखम्‌ । पुटकाङ्कितसर्वाङ्खी काप्रवाणश्रपीडिता ॥ 
भ्रणम्य श्रीहरि भक्तया जगाम शयनं दरः । चन्दनागुरूपङ्कश्च कस्तूरी डूमान्वितम्‌ ॥ 
खलाटे तिलकं छृत्वा ददौ कृष्णस्य वक्चसि । खुधापूर्णं रलपाच्रं मधुपूर्णं सनोदरम्‌ ॥ 
प्रददौ हरये भक्तया वुभुजे जगतीपतिः । ताम्बूखञ्च वरं रम्यं कपूरा दिसुचा सितम्‌ ।१४१ | 
ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं वुुजे दरिः । 
चखाद सस्मिता यधा हरिदत्तं सुधारसम्‌ ॥ १६४२ ॥ 
म्बरं तेन दत्तञ्च वुभुजे पुरतो हरेः । कृष्णश्चवितताम्बलं राधिकायै सुदा ददौ) ६४३ 
चखाद्‌ परया भक्ता पपौ तन्सुखपङ्कजम्‌ । राधाचचितताम्चूरं ययाचे मश्रुसूदनः॥ १४४ 
जहास न दष राधा क्चमेत्युक्तं तया मुदा । 
चन्देनागुरकस्तूरीकङ्मद्रवसुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्वाङ्खं भ्रददौ माधवः स्वयम्‌ ॥ 
यः कामोध्यायते नित्यं यस्थेकचरणाम्जम्‌ 1 वभूवतस्यसवशो राधासन्तोषकारणात्‌ 
यद्‌ भ्त्यश्वत्येमेदनो जितः खवेक्षणं मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनङ्कतूहलात्‌ 
करं धृत्वा च तां कृष्णः स्थापयामास वक्षसि । चकार शिथिलवस्त्रंचुञ्वनश्चचतुविध्म्‌ 
वभूव रतियुद्धेन विच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चु्बनेनौ एरागश्च ह्याश्रेषेण च पत्रकम्‌ ॥ 
श्यङ्खारेणेव कवरी खिन्दूरतिखकं मुने । जगामाखक्तकाङ्कख्च विपरीतादिकेन च ॥ १५०॥ 
युरुकाड्ितिसर्वाङ्खी बभूव नवसङ्गमात्‌ । मूच्छामवाप सा राधा बुबुधे न दिवानिशम्‌॥ 
भ्रत्यज्घेनेव प्रत्यज्गमज्ेनाङ्गं समाश्िषत्‌ । श्शङ्गाराष्टविधं छृष्णश्चकार कामशास्त्रवित्‌ 
पुनस्ताञ्च समारिरुष्य खस्मितां वक्ररोचनाम्‌। 
| क्षतविक्षतसर्ांङ्गीं नलदन्तेश्चकार ह ॥ १५३ ॥ 
कङ्णानां किङ्किणीनां मज्ञीराणां मनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रैव श्यङ्खारसमरोद्धवः ।१५० 
ुनस्ताञ्च समाङूष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां सध्वां कवरीवन्धवाससा 
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निजने कौतुकात्‌ कृष्णः कामशास्त्र विशारदः। चूडवेशांशुकर्दीनिखकार तञ्च राधिका 
न कस्य कस्माद्धानिश्च तौ द्वौ काय्यंविशारदी । 
जग्राह राधा हस्तात्तु माधवो रलद्पेणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मुरलीं माधवकसाञ्जघ्राह राधिका वलात्‌ । चित्तापहारं राधायाश्चकार माधवो वङात्‌ 
जहार राधिका राख्धान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निच्त्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रलोचना 
प्रददौ मुरलीं प्रीत्या श्रीद्कष्णाय महात्मने । प्रददौ दपेणं कृष्णः क्रीडाकमटमुञ्डवलम्‌ 
चकार कवरीं र्यां सिन्दूरतिलकं ददौ । वि चित्रपत्रक वेशञ्चकारोवं विधं हरिः 1९६१ 
विश्चकमां न जानाति सखीनोमृपि का कथा। 
वेशं विधातु कृष्णस्य यद्‌ राध्रा समुद्यता ॥ १६२१॥ 
वभूव शिशुरूपञ्च कैशोरं च विहाय च । द्दशं वाटरूपं तं स्दन्तं पीडितं श्चुधा ॥१६३ 
याद्रशं भ्रददौ नन्दो भीतं ताद्रशमख्युतम्‌ । विनिश्वस्य च सा राधा हदयेन विदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोका विरहातुरा । उवाच कृष्णमु दिश्य काक्रूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किङ्करी कथमीद्रशीम्‌ । इत्येवर्‌ त्वा सा राधा पपातचररोद्‌ च 
सरोद कृष्णस्तत्रेव वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । कथं{रोदिषि राधेत्वं स्मर छकष्णपदाम्बुजम्‌ 
आयसमण्डलं यावन्नक्तमन्रागमिष्यति । 
करिष्यसि रति नित्यं हरिणा साङमीप्सिताम्‌ ॥ १६८ ॥ 
छायां विधाय स्वगे स्वयमागत्य मा ख्द्‌ । छत्वा क्रोड च प्राणेश मायेशं वाटरूपिणम्‌ 
त्यज शोकं गृह गच्छ खन्दरीत्थंभ्रबो धिता । श्रुत्वेवं वचनं राधा्ृट्वा क्रो डेचवाटकम्‌ 
ददर्शं पष्पोदयानश्च घनं सद्रलमण्डपम्‌ । तूणं ` चन्दाचनाद्राधा जगाम नन्दमग्दिरम्‌॥ 
सा मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद्‌ । संसिक्तस्निगधमधुररसना रक्तटो चना॥१७२ 
यशोदाये शिशु दातुमुद्यता सत्युवाच ह । 
गरहीत्वेवं शिशुं स्थूलं रूदन्तञ् श्चुधातुरम्‌ ॥ १७३॥ 
गोष्ठे त्वत्स्वामिना दत्तं प्राप्नाति यातनां पथि । 


संसिक्तं वसनं घटसे मेधाच्छन्नेऽतिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
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पिच्छरे कदेमोद्रेके यशोदा वोदुमक्षमा । ग्रहाण वालकं भद्रे स्तनं दर्वा प्रबोधय ॥ 
गरं चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ खखं सति । इत्युक्तवा वारकः द्वा जगाम स्वग्रप्रति 
यशोदा वाकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । वदिर्निविष्रासा राध्वास्वगरृे गृहकर्मणि 
नित्यं नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सदह । इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्ण रितं शुभम्‌ । 
खुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
डति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राध्ाृष्ण विवाह- 
नवसङ्खमप्रस्तावना नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडरो ऽध्यायः 


बकप्ररम्बकेशोनाघुद्धारवणंनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

माधवो बालकैः खाद्धेमेकद्‌ हलिना सह । भुक्तवा पीत्वाच क्रीडार्थं जगाम श्रीवनंमुने 
तत्र नानाचिधां करीड़ांचकार मधुसूदनः । कृत्वातां शिशुभिःखाद्धं चाख्यामासरगोधनम्‌ 
ययौ मधुवनं तस्माच्छछीकृष्णो गोधनेः सह । तत्र स्वादु जरं पीत्वा घनेचस महावलः 
` तजेकदेत्यो वलवान्‌ श्वेतवर्णो भयङ्करः । विृताकारवदनो घ काकारश्च शरवत्‌ ॥ 

दृष्टा च गोकु गोष्ठे शिशुभि्वंलकेशवौ । ` 

यथा ह्यगस्त्यो घातापि सवं जग्रास लीलया ॥ ५ ॥ ` 
वकग्रस्तं हरि द्रष्टा सर्वे देवा भयान्विताः। चक्रुहां दहेति सन्त्रस्ता धावन्तः शछ्लपाणयः ` 
आक्रश्िक्षेप वज्जञ्च सुनेरस्थिविनिमितम्‌ । न ममार वकस्तस्मात्पक्षपेकं ददाह च ॥७॥ 
नीहदारास्ं शशधरः शीतातस्तेन दानवः । यमदण्डं सूय्यपुत्रस्तेन कुण्ठो वभूव ह ॥८॥ 
वायव्याख्रञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ । वरुणश्च शिखाच्र्टि चकार तेन पीडितः 
इताशनश्च बाहयःन पश्चांश्चेव ददाह खः । ङुतेरस्याधेचन्द्रेण किन्नपादो बभूव ह ॥ १०॥ 
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ईशानस्य च शरुखेन वभूव परूच्छितोऽघुरः । 
ऋषयो शुनयश्चेव कष्णञ्चक्रुभियाशिषम्‌ ॥ ११ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णः प्रज्ज्वटन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह देत्यस्वाङ्क चाद्याभ्यन्तरमीश्वरः 
तत्सवं वमनं कृत्वा प्राणांस्तत्याज दानवः । वकं निहत्य वलवान्‌ शिशुभिर्गोधनेः सह 
ययो केिकदस्वानां ्लाननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्न च्रषरूपधरोखुरः ॥ २५ ॥ 
नास्ना धर्म्यो वखवान्‌ महाधूत्तश्च शेखवत्‌ । 
शङ्खास्याश्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र वे ॥ २५॥ 
दुदरुबवाखकाः सर्वे शरुदुश्च भयातुराः । वलो जहास वलवान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
वालकान्‌ वोध्रयामास भयं किमित्युवाच ह । तद्धिषाणं गरदीत्वाच स्वयं श्रीमधरुसूदनः 
भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । पाणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतकम्‌ 
जहस्वारुकाः सर्व ननृतुश्च जगुसंदा । हत्वा प्रङुम्वं श्रीरृष्णो वेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधवं द्रष्टा केशी दैत्येश्वरो वली 
वेटयामास तं शीघ्रं खुरेण वििखन्महीम्‌ । 
्‌ मूध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उत्पात्य भ्रामयामास पपात च मदीतखे। जग्राह स हरि पापी चर्वयामास कोपतः ॥ ` 
स भग्नदन्तो दत्यश्च चज्राङ्गचवेर्णादहो । श्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूते 
स्वगं दुन्दुभयो नेदुः पुष्पच्रष्िवेभूवद॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्न पाषंदा दिव्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्मुः स्यन्दनश्था द्वि्रुजाः पीतवासखः। किरी रिनः कुण्डलिनो वनमाखाविभूषिताः 
विनोदमुरखीदस्ताः कणन्मजजीररञ्जिताः । चन्दनोक्षितसवाङ्का गोपवेशधरा वराः ॥२६॥ 
ईेषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्ताचुग्रदकातराः । 
प्रदीक्तं रथमास्थाय रलसारविनिमितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाण्डीरवनमाजग्सुरय्न सन्निहितो हरिः। दिन्यवल्ञपरीधाना रल्ञाख्ारभूषिताः॥२.८॥ 
भरणम्यच दरिस्तुत्वा जग्सुगोखोकसुत्तमम्‌ । सुक्वादे्ं परित्यज्य वेष्णवाःपुरुषाल्यः 
सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः रुष्णपाषेदाः । 
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नारद्‌ उवाच । 

के ते च दिव्यपुरूषा वैष्णवा दैत्यरूपिणः ॥ २०॥ 

कथयस्व महाभाग श्रुतं कि परमाद्ुतम्‌ । 

नारायण उवाच । 

ष्णु ब्रह्मन्‌ प्रवक््येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
चुतं महेशवदनात्‌ स््यैपवणि पुष्करे । हरर्गणप्रसद्धेन कथयामास शङ्करः ॥ ३२ ॥ 
संपृष्टो सुनिसङ्खश्चमया धर्मेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्भुचनपावनीम्‌ ॥३३॥ 
कथयामास घिस्तायं साघधानं निशामय । गन्धर्वेशो गन्धवाहः पवते गन्धमादने ॥ 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेघनतत्परः । वभूवुश्चतुरः पुत्रा गन्धवेप्रचरा सुने ॥ ३५ ॥ 

सस्मखः कृष्णपादान्जं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 

ते च दुर्वाससः शिष्याः श्रीकृष्णाचेनतत्पराः ॥ ३६ ॥ 

नित्यं द्वा च कमलं सम्पूञ्य तं पपुजेखम्‌ । 

वदेः खदोजश्च सखुदशंनसपाश्वंको ॥ ३७ ॥ 
चत्वारो वेष्णवश्रष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकाल तपस्तप्त्वा बभूवुः सिद्धमन्तिणः 
ज्येष्ठो दर्वाससोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांवरः । सिद्धश्चाकृतदारश्च भरञ्वटन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
सयो देहं परित्यज्य बभूव छष्णपाषेद्‌ः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चित्रसरोवरम्‌॥४० 
पद्मानि रष्णपूजाथेमाहरतमुदये रवेः । पद्मानाञ्चयनं कृत्वा गच्छतो वैष्णवान्मुने ॥४१। 
द्रष्टा निवध्य संजग्मुः सवे शङ्करकिङ्कराः । वलिष्ठादुवेखानधृत्वाजग्मुः शङ्करसन्निधिम्‌ 
ते सवं शङ्करं द्रक्च प्रणेमुः शिरसा शुचि । ताञुवाच शिवः शीघ्रं प्रयुञ्याशिषमुत्तमाम्‌ 

ईषद्धास्यप्रसखन्नास्यो भक्ताचुप्रहकातरः। 

शिव उवाच। 

के यूयं पद्महत्तरः पावेत्याश्च सरोघरे ॥ ७४॥ 

लक्षयक्चै रश्चणीयं पावेती्तदहेतवे । नित्यं सदस्कमरु ददाति हरये सती ॥ ४५॥ 


नते जेमासिके भक्तया पतिखौभाग्यघद्धेने । शिघस्य वचनं श्चत्वा तमूुवेंष्णवा भिया 
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पुराञ्जखियुताः सवं भक्तिनघ्रात्मकन्धराः । 
गन्धां ऊचुः । 

सथं गन्धवेप्रवरा गन्धवादसता विभो ॥ ४७ ॥ 
हरये कमर द्वा पिवामो जखमीश्वर । वयं न विद्मो हे नाथ पावेत्या रक्षितं सरः ॥ 
गृहाण कमर स्वं युष्माकञ्च फटङर । न दास्यामोऽय कमर्‌ पास्यामो ऽयजलं हर ॥ 

क्छिघा कथंन पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च। 

नित्यं ध्यात्वा यत्‌पदराव्जं पद्येन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्चात्‌ तस्मै प्रदस्वा च पयं पूता चयं भ्रभो । एकब्रह्म ह्यदवितीयं क देदःकचरूपवान्‌ ॥ 
भक्तायुप्रहतो देदो रूपसेदश्च मायया । किन्तु गृहाण पद्मानि त्वमेव मतप्रथुः प्रमो ॥ 
यतो नो मानसम्पूर्णं तद्र द॒शेयाच्युत । दविभुजं कमनीय किशोरं श्यामखुन्दरम्‌ ॥ 
` बिनोदमुरटीदस्तं पीताम्बरधरं परम्‌ । एकवक्ं द्विनयनं चन्दनागुरुचचितम्‌ ॥ ५९॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं रल्ञाखड्ारभूषितम्‌ । कौ स्तुमेन मणीन्द्रेण वक्चःस्थलसमुज्ञवलम्‌ ॥ 
मयू रपिच्छन्चूडच माख्तीमाल्यभूषितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाराजिविभूषितम्‌ ॥ 
कोरिकन्दरपरावण्यलीलाध्राम मनोहरम्‌ । गोपीसङ्कद्रंश्यमानं सस्मितेवेक्ररोचनेः ॥ 
नवयौवनसम्पन्नं राधावक्षःस्थटस्थितम्‌ । ब्रह्मादिमिःस्तूयमानंवन्यन्ध्येयमभीप्सितम्‌ 
खात्मारामं पूर्णकामं भक्ताजुग्रहकातरम्‌ । इत्युक्तवा पुरतःशम्मोस्तस्थुगेन्धयेपु्खवाः ॥ 
श्रीकृष्णरूपश्रवणात्‌ पुरुकाङ्कितविग्रहः । गन्धरववांणां वचः श्रुत्वा शिवस्तानित्युवाच ह 
श्रीकृष्णरूपश्रवणात्‌ साश्चुपूणविखोचनः। मयेव यूयं विज्ञाता वेष्णवप्रवरा महीम्‌ ॥ 
पूतां कर्त भ्रमथ चरणाम्भोजरेणुना । अहं वाञ्छां करोम्येव श्रीरृष्णभक्तदशेनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां त्रिषु रोकेषु दुकभः । पावेत्याश्च खुराणाञ्च खदायूयंममप्रियाः 

आत्मनश्चात्मभक्तेभ्यो वैष्णवञ्च प्रियाश्च नः । 

किन्तु मोघ न भवेन्मया यत्‌ खीरृतं पुरा ॥ ६७ ॥ 
तच्छयतां महाभागाः पावेतीव्रतकपेणि । सरसश्चैव पद्मानि येह तानि बतान्तर ॥६५ 
ते तुणैमासुरीं योनिं गमिष्यन्ति न संशयः । नदि श्रीरृष्णभक्तानामशुभं विद्यतेक्चित्‌ 
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सभ्प्राप्य मानवीं योनि गोरोकं यास्यथ धुवम्‌ । 
यूयं श्रीरृष्णरूपञ्च प्रव्यक्ष द्रष्टुसुतखकाः ॥ ६७ ॥ 
ध्रवं द्रक्च्यथ मो वत्सा चन्दारण्ये च भारते । 
दरष्टा छृष्णं ततो खल्यरं सम्प्राप्य वेष्णवोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्य गमिष्यथ हरे हम्‌ । अधुना वाञ्छनीयश्चं रूपं द्वष्टु भिदोत्सखुकाः॥ 
तत्सवं षश्यथेव्युक्तवा दशयामास तच्छिवः । रूपं दरष्टा सा्रुनेत्राः भ्रणञ्य सवेरूपिणम्‌ 
आजग्मुदांनवीं योनिमिति ते दानवेश्वराः । वसुदेवः पुरा मुक्तः खदोत्श्च वकाघ्ुरः ॥ 
खुदशेनः प्रखम्ोऽयं स्वयं केशी सुपाश्व कः । हरस्य वरदानेन दरष्टा रूपमुत्तमम्‌ ॥७२ 
खरत्यं सम्प्राप्य श्ररृष्णाज्ग्सुस्ते छष्णमन्दिरम्‌ । 
इत्येवं कथितं चिप्र हरेश्चरितमदधतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वककेशिप्रखुम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 
नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं सव महाभाग त्वत्‌प्रसादायदद्भुतम्‌ ॥ ७8 ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पावेत्या कि छतं चतम्‌ । 
को वाराध्योच्तस्थास्य कि फर नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 
कानि द्रव्याणि भगवन्‌ नतोपयोगिकानि च । 
कति कालं चतं क्ति वा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खुबिचाय्यं वद्‌ विभो श्रोतुं कौतूहरं मम 7 
श्रीनारायण उवाच । 
व्रतं अमासिकं नाम पतिसौभाग्यवद्धेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
आराध्योभगवानङ्ृष्णो राधिकासदितो सुने । विषुवेच समारम्भः समासिदेक्षिणायने 
संयम्य पूवे दिवसेक्त्वाघश्यंह विष्यकम्‌ । स्नात्वा वेशाखसंक्रान्त्यांसङ्टप्यजाह्वीतरे 
घटे मणौ शालघ्रामे जरे वा पूजयेद्‌ चती । ४यायेद्ुक्थाच राधेशं संपूज्य पञ्च देवताः॥ 
` ध्यानञ्च सामवेदोक्तं निवोध कथयामि ते । नवीननीरदश्यामं पीतकोशेयघाससम्‌ ॥ 
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शरत्पावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम्‌ । शरतपफुटपाद्माक्षं मञ्जटाञ्छनरज्जितम्‌ ॥ 
मानसं गोपिकानाश्च मोदयन्तं सुदुमहः। 
राधया द्रश्यमानञ्च राधावक्चःख्यरषखितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
्रहमानन्तेशधमायः स्तूयमानमदहं मजञे । ध्यात्वा कृष्णश्च ध्यानेन तमावाद्यव्रती सुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च धयानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 
राधां रासेश्वरी रम्यां रासोहट्टासरसोत्सकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
रासमण्डखमध्यस्थां सधाधिषछठातद्रैवताम्‌। रासेश्वरोरःस्थरस्थांरसिकांरसिकप्रियाम्‌ 
रलिकप्रचरां रम्यां रसाश्च रमणोट्घुकाम्‌ । शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलरोचनाम्‌ ॥ 
वक्रभरूमङ्कसंयुक्तां म्ञोरेणैव रञ्जिताम्‌ । शरत्पावेणचनद्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌ ॥ 
चारचम्पकवर्णाभां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरी बिन्दुना साद्धं खिन्दर विन्दुनायुताम्‌ 
चारुपत्रावरीयुक्तां वहिशुद्धांशुकोञ्ज्वराम्‌ । 
सद्रल्कण्डखाभ्याच खुकूपोटस्थलोज्ञ्वराम्‌ ॥ ६० ॥ 
रलेन््रसारहारेण वश्चःस्थरविराजिताम्‌ । रलकङ्कणकेयुरकि ङ्िणीरलर्जिताम्‌ ॥६९॥ 
सद्रलसाररचिताकणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्च सव्येन ्रीकृष्णेनेव सेविताम्‌ ॥ 
सर्वे चेन स्तूयमानां सबेवीजाम्भजाम्यहम्‌ । 
इति धयात्वा च कृष्णेन सहितां ताश्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भक्तया द्वा प्रतिदिनप्तुपचारांश्च षोडश । प्रत्येकञ्च प्रथक्‌ कृत्वा सवं दयाटूबतीमुदा 
सहस्रकर दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने । -दोमं कुर्याहुत्रती नित्यमष्टोत्तरशताडुतीः ॥६५॥ 
दयाद्‌ भक्तया च कृष्णाय खाहेत्युख्चायं यज्ञतः । 
रसालस्य कदद्याश्च द्यामं चा पक्रमेव च ॥ ६६ ॥ 
नित्यमष्टोत्तप्शतं दयादक्तया श्चतेः फलम्‌ । नित्य भोजयेद्धक्तया ब्राह्मणानां शतं सुने 
होमं कु्यादबती नित्यमष्टोत्तसशाताहुतीः । दयद्च्रा च रष्णायराधिकासदिताय च 
तिरेन हवनं कुर्थादाज्य मिश्रेण नारद । वायश्च वादयेन्नित्यं कारयेद्ध रिकीत्तेनम्‌ ॥६६ 
एवं मासत्रयं त्वा प्रतिष्ठां तद्रनन्तस्म्‌ । प्रतिष्ठा दिवसे तन्न विधानश्टणु नारद्‌ ॥१०० 
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कमलानाञ्च नवतिसदस्नाण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सदस्राणि नच चिद्रेनद्र यटनतः ॥ 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च । फर विशाधिकं सघश्तं नचसदहस्रकम्‌ ॥ 

दयान्नानाविधं द्रव्यं नैवेद्यं सुमनोहरम्‌ । 

संस्छृताग्निञ् संस्थाप्य होमं कुया द्विचक्चणः ॥ १०३ ॥ 
नवतिच्च सहश्नाणि हत्वाउ्येन तिन च । सवस्रच्च सभोञ्यञ् यज्ञसू्रफलान्वितम्‌, 

गन्धपुष्पाचितान्‌ भक्तया द्यान्नतिखलड्‌डकान्‌ । 

ददान्नवतिकुम्भांश्च शीततोयप्रपूरितान्‌ ॥ १०५ ॥ 
एवं विधं चतं त्वा दधयाद्धिप्राय दश्षिणाम्‌ । दश्चिणायाः परिमितं येद यन्निरूपितप्‌ 
चरषेनद्राणां सहस्रञ्च स्व्णश्टङ्समन्वितम्‌ । इत्येवं कथितं चिप्र छृतं चेमा लिकव्रतम्‌ ॥ 
विशिए्रसन्ततिकरं पतिसौभाग्यवद्धंनम्‌ । बतस्यास्य प्रभावेण सौ भाग्यं शतजन्मनि ॥ 
सत्पुत्रजननी सा च भवेज्जन्मशतं ध्रुवम्‌ । कदापि न. भवेत्तस्या मेदश्च पतिपुत्रयोः 
दासतुल्यो भवेत्पुजो मत्ता च स्ववचस्करः । अनुक्षणं भवेद्राधाकृष्णभक्तियुता सती 
भवेडूबतप्रभावेण प्राप्तज्ञानदरिस्ष्टति;ः 1 बतञ्च सामवेदोक्तं छृतं परुवेमथावयोः ॥ १११ 
सवषाञ्च चतानाञ्च श्रेष्ठं ?रणणु बदामिते । स्वाम्थुवस्यः च मनोः शतरूपामिधा सती ॥ 
तया छृतं प्रथमतः कृत्वागस्त्यं पुरोदितम्‌ । तदाकृतं देवदह्त्या चाक्कुत्या च छृतं तदा ॥ 
पुरोदितं पुस्त्यञ्च छृत्वा श्चुट्युक्तयामुने। चकार रोदिणी तत्त॒ क्रतुं छृट्वा पुरोहितम्‌ 
रतिश्चकार तद्भक्त्या गौतमस्तत्पुरो दितः। अकारिदतद्‌बतंभक्तया तारया गुरुकान्तया॥ 
महासंश्चतसम्भारो वशिषस्ततपुरोदितः । तद्‌ दृष्टा गुरुपत्न्याश्च शक्रशच्या छतं चतम्‌ 
महासंश्वतसखमभ्भारस्तत्पुरोधा बृहस्पतिः । चतं चकार स्वाहा च सवेलोऽपि विलक्षणम्‌ 
अतिसंश्तसम्भारो मरीचिस्ततपुरोदितः । तड्‌ द्रष्टा पावती ब्रह्मन्नुवाच शङ्करं सुदा ॥ 

पुरटाञ्जलियुता दबी भक्तिन्रात्मकन्धरा । 

पावेत्युघाच । 

आज्ञां कुरु जगन्नाथ करोमि बतमुत्तमम्‌ ॥ १९६ ॥ 

आवयोरि्टदेवस्य बतानाञ्च परं चतम्‌ । हरेराराधनं नाथः सवेमङ्गखकारणम्‌ ॥ १२०॥ 
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इषं दत्तं श्रुतेः पाठं तीर्थं पथ्याः पदक्षिणम्‌ । 
दरेयायाध्नस्यापि कलांनादेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २२१ ॥ 
वहिरम्यन्तरे यस्म दरिस्पतिस्चुक्षणम्‌ । जीवन्मुक्तस्य तस्यैव सुक्तिभेवति दशनात्‌ ॥ 
तस्य पादाघ्जरजसखा सयः पूता वसुन्धरा । तस्य दृशनमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
बरह्मा विष्णुश्च धरमेश्च रोषस्त्वञ्च गणेश्वरः । 
ध्यायं ध्यायं यत्पदा्जं तेजसा तत्समो महान्‌ ॥ २२४ ॥ 
यश्च यं सन्ततं यायेत्‌ स तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
गुणेन तेजा बुद्ध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कृष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपक्ता तस्य सेवया । 
मया प्राप्नो दि भगवान्‌ स्वामी वा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
प्रख्धं लीख्या खर्वं पूर्ण" मन्मानसं तद्‌ । स्वामी मे त्वाद्वशःपुत्रौकातिकेयगणेश्वरी 
पिता हिमाद्विः कष्णांशो मम कि दुखेभं प्रमो । 
पावती वचनं श्चुत्वा खुप्रीतःशङ्करः स्वयम्‌ ॥ २२८ ॥ 
प्रहस्योवाच . मधुरं पुखकाङ्धितविग्रदः । 
श्रीमहादेव उयाच । 
महालक््मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सवे सम्पटस्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य गृहे देवि सवेंश्वयंस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीयेद्ग्रहे तस्य जीवनान्मरणं वरम्‌ । अहं ब्रह्माच विष्णुश्च त्वयिभक्तया शुमप्रदे 
संसखारखणिकारे च त्वतप्रसादाद्वयं श्चमाः । 
को घा हिमाख्यः कोऽहं कौ कातिकगणेश्वरो ॥ १३२ ॥ 
त्वद्विहीना ह्यशक्ताश्च त्वयाचं वयमीश्वराः । युक्ता पति्रतायाश्च या पुराज्ञाश्चुतो श्चुता 
गरहीत्वाज्ञामीश्वरस्य तं कुरु पतिव्रते । बतमेतत्‌ कृतं यामिस्ताभ्यः कुरु विलक्षणम्‌ 
सनत्‌कुमारो भगवान्‌ चते तेऽस्तु पुरोहितः । 
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कमटखानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायको ऽप्यहम्‌ ॥ १३५ ॥ 

कुवेरं द्रव्यकोक्े च रश्चकं कुरु खन्दरि । 

व्रते च दानाध्यक्षो ऽदं धनदाजी च श्रीः स्वयम्‌ ;; १३६ ॥ 
-पाटको वहिदेवश्च वरूणो जलदायकः । घस्तूनां वादका यक्षास्तद्ध्यक्षः षडाननः ॥ 
ष्यानसंस्कारकर्ता च तेऽत्र पवनः स्वयम्‌ । परिवे्ठास्वयं शक्रश्चन्द्रौ ऽधिष्ठापकोव्रते 

सूर्य॑श्च दाननिवंक्ता योग्यायोग्यं यथो चितम्‌ । 

वरतो पयुक्तं यदद्रध्यं दत्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६६ ॥ 

ततोऽधिकं फं पुष्पं दर्ये दैदहि खुन्दरि । 

व्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌ ॥ १४० ॥ 

असंख्यव्राह्यणानाञ्च भक्तया र निमन्त्रणम्‌ । 

. समािदिवसे स्वणं रतं मुक्तां प्रचालकम्‌ ॥ १५२१ ॥ 

त्रतोक्तां दश्छिणां दर्वा सवं ददि द्विजातये । 

इत्युक्तवा शङ्रस्ताञख कारयामास तद्‌ चतम्‌ ॥ १४२ ॥ 

चतञ्चकार सा दुगां सवाभ्यश्च विलक्षणम्‌ 1 

इत्येवं कुथितं चिप्र पायेत्या यदू चतं छतम्‌ ॥ .१४३ ॥ 
` रलं वोदुमशक्ताश्च ब्राह्मणाः पावेतीवते । इतिदाखः श्चुतः सवः प्राकृतं शणणु नारद्‌ ॥ 
श्रीङृष्णवाख्चरितं नूलनं नलं पदे पदे । हत्वा तान्‌ दानवेन्द्राश्च शिशुभिः सह गोकु 
जगाम खगं छृष्णः कवेरभवनोपमम्‌ । सर्वेभ्यो वनवार्ता च प्रोक्ता च शिशभिर्मदा 

श्रुत्वैवं विस्मिताः सवे नन्दो भयमवाप ह । 

अनीय चद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः स्थविरास्तथा ॥ १४७ ॥ 
य॒क्तिश्कारतैःसाद्धंमालोच्यसमयो चिताम्‌ 1 छत्वायुक्ति्चगोपेशस्ततस्थानंत्यक्तुसुद्यतः 
गन्तच्रन्दावनं सर्वाचुवाच तत्क्षणे मुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकण्यं ते स्वं गन्तुमुद्यताः ॥ 

गोपाश्च गोपिकाश्चैव वाका वालिकास्तथा । 

छृष्णेन दिना साद्धं ्रययुवांखुका सुदा ॥ १५० ॥ 
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सङ्खीतञ् प्रगायन्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रवादकाः केचित्‌ केचिच्छु्कुवादकाः 
करताटकराः केचि द्वीणाहस्ताश्च केचन । शय्यन््रकराः केचिच्छङ्खदस्ताश्च केचन ॥ 
नवपटलचकर्णश्च केचिद्रोपाटवाटकाः । केचिन्मुक्कुखक्णाश्च पुष्पकणाश्च केचन ॥ 
नवमाद्यकराः केचित्‌ केचिदाजानुमाटिनः । केचित्‌पट्वद्‌ इश्च पुप्पन्चूड़ाश्च केचन ॥ 

गोपाटवालकाः सर्वे विप्रेनद्धनवकोटखयः । 

जग्घुर्गेप्यो चयस्याश्च कोरिशः कोटिशो सुदा ॥ १५५ ॥ 

चृद्धाश्च को रिशस्तच्र च॒दच्छोण्यश्चटतङ्कचाः । 

राधिकाखहचारिण्यो वाटा गोपालिका सुने ॥ २५६ ॥ 
ताः खुशीखादयो भव्या नानाल्कारभूपिताः। दिव्यवद्यपरीश्वानाः सस्मितास्ता ययुमुदा 
काश्िद्‌ार्ह्य शिविकां रथमार्ह्य काश्चन । राधा स्यन्दनमारुह्य शातङ्कस्भ परिच्छदम्‌ ॥ 
ताभिर्युक्ता ययौ देवी रटनाङद्कारभूपिता । यशोदा रोदिणी चेव रत्लाटंकारभूपिता ॥ 
ययौ स्यन्दनमार ह्य शातङकम्भपरिच्छदम्‌ ! नन्दः खनन्दः श्रीदामा गिरिभाचुविभाकरः 
वीरभानुश्चन्द्रभाुगंजस्थाः प्रययुमदा । श्रीद्धप्णचद्देकी तौ रलाटंकारभूषितौ ॥१६९१ 
स्वर्णस्यन्दनमास्थायजग्मवुःपरयामुदा। कोरिश्ःकोरिशोगोपाच्रद्धाश्च यीचनान्विताः 

अश्वस्थाश्च गंजस्थाश्च स्थस्थाश्चैव केचन । 

गोपा ययुसंदायुक्ताश्चोद्धता नन्दक्िङ्कराः ॥ १६३ ॥ 

तरृषस्था गदेभस्थाश्च सङ्खीततानततूपराः 1 

अपरा राधिकादास्यलखिसखक्च शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 

मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वणांरंकारभूषिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरदस्ताश्च काश्चित्‌ कलवादहिकाः ॥ १६५ ॥ 

काश्चित्‌ कन्दुकहस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तटिकाकराः । 

भोगद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीडाद्रव्यकरा वराः ॥ १६६ ॥ 

वेशद्रव्यकराः काश्चित्‌ काशिन्‌ माराकरा वरा । 

काश्िद्धादयकदस्ताश्च परययुर्गोपिका सुदा ॥ १६७ ॥ 


((-0 0 00016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


६३२ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीछर्गणजन्मखण्डे 


वहिशुद्धांशुकानाञ्च वादिकाश्चैव काश्चन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्रववादिकाः ॥९६८॥ 

काथ्ितूसङ्खीतनिरताः काशिचित्रकथारताः । = 

कोटिशः कौरिशो रम्याः भययुः शिविकान्विताः ॥ १६६ ॥ 

कोटिशः कोरिशश्चाश्वाः कोरिशः कोरिशो रथाः । 

कोरिशः कोरिशश्चेव शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 

कोरिशः कोरिशश्चेव च्षेन्द्रा द्रव्यवादकाः। 

कोरिशः कोरिशश्चेव दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७२ ॥ 
हस्तिपाङ्शयुक्तानि ययुच न्दावनं घनम्‌ । सचे छन्दाचनं गत्वा दष्टा शून्यं गदं खुने ॥ 

क्षमरे यथास्थानं तस्थः सच यथोचितम्‌ । 

उवाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो गरहाश्चे्टतमान्‌ व्रजाः ॥१७३ ॥ 
भद्य खन्तिष्ठतेत्येवे श्रुत्वा श्रीकृष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिगरहाःकृष्णेत्येवमूस्वुगो पकाः 

इति तेषां घचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

श्रीङृष्ण उचाच । 

अचर स्थाने ग्रहाः खन्ति प्रसन्ना देवनिर्मिता: ॥ १७५॥ 
देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्टुञख केचन । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूञ्य वनदेवताः ॥ 
परातयूयं गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रक्ष्यथाद्य रुवं सुदा । धूपदीपादिनैवेयैवेकिभिः पुष्पचन्दनेः ॥ 
देवीञख घरमूलस्थां परूजांकुरूतचण्डकाम्‌ । ष्णस्य वचनं श्चुत्वागोपाःसंपूज्यदेवताम्‌ 

भुत्तवा भोगान्‌ दिने रात्रौ तत्रेव खुषुपुमदा ॥ २७८ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्‌संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बकप्रखम्बकेशी(नासुद्धारो)च्न्दावनगमनं (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 
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सक्षदराो ऽध्यायः 
नगरनिर्माणवणनम्‌ । 
श्रीनायण उवाच । 
सेषु बजनन्देघु भक्तं चन्दाचने चने । खनिद्रिते च निद्रेशे मातृवक्षःस्थटस्थिते ॥ २ ॥ 
निद्रिता च गोपीषु रम्यतद्पस्थितासु च । यूनश्च सखसंयो गायुषक्तमानसासु च ॥ 
काखुचिच्छिशुयुक्ताख सखीयुक्ताखु कासुचित्‌ । 
कासुचिच्छकटस्थासु स्यन्दनस्थासखु कासुचित्‌ ॥ ३ ॥ 
पूणन्दुकोौमुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे । नानाप्रकारङुखुमवायुना खुरभीङृते ॥ % ॥ 
सवेप्राणिनि निश्चेष्ट सुह्तं पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान्‌ शिद्पिनाञचच गुरोगरः ॥ 
विभ्रदिव्यांशुकं सृष््मं रल्नमाल्यं मनोहरम्‌ । रल्लारंकारमतुख श्रीमन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
जञानेन वयसा चरद्धो दृशनीयः किशोरवत्‌ । अतीव सुन्दरः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ 
विशिष्टशिल्पनिपुणैः सद्धं शिद्पित्रिकोरिमिः। 
मणिरलैदेमरलेर्खोदाखयुतदस्तकः ॥ < ॥ 
` आजग्मुयेक्चनिकराः कवेरवनकिंकराः । स्फारिका रलवेशाश्च दीधेस्कन्धाश्च केचन ॥ 
पद्मरागकराः केचिदिन्द्रनीलकरा वराः । केचित्स्यमन्तकक्राश्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
सूस्यंकान्तकराश्चान्ये प्रभाकरकरा वराः । केचित्परशुदस्ताश्च खोहसारकरा वराः ॥ 
केचिच्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च बाहकाः । केचिच्यामरहस्ताश्च केचिदपेणवादकाः 
स्वणंपान्रघरादीनां वाहकाश्चैव केचन । विश्वकमां च सामग्रीं दष्टा तु खमनोहदरम्‌ 
नगरं कतुमारेमे ध्यात्वा ऊष्णं शुमेश्चणम्‌ । पञ्चयोजनविस्तीणं भारते श्रेष्ठसुत्तमम्‌ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं तीथंसारमतिप्रियतमं हरेः । तत्रस्थानां सुसुश्चूणां परं निवांणकारणम्‌ ॥१५॥ 
गोरोकस्य च सोपानं स्वेषां वाञ्छितप्रदम्‌ । 
चतुष्कोटि चतुःशालं तत्रैवातिमनोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
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६३७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कपारस्तसम्भसोपानसदित्‌ प्रस्तरवरेः । चिच्रपुत्तछिकापुष्पकटशोञ्ञ्वटदेखरम्‌ ॥१७॥ 
शेखजार्मविनिर्माणवेदिप्राङ्णसंयुतम्‌ । शिलाप्राकारसंयुक्तं प्रचकाराथ खीखया॥१८॥ 
यथोचितच्रहत्छचुद्रद्वारद्धयसमन्वितम्‌ । स्फाटिकाकारमणिभिर्मदायुक्तो विनिमेमे ॥१६ 
सोपानेगेन्धसायणां स्तम्भैः शंकुःविनिमितेः। 
कपारेर्टोदिसाराणां राजतैः कटश्ोञ्ञ्वरेः ॥ २० ॥ 
वज्रसारविनिर्माणप्राकारेः परिशोभितम्‌ । छृत्वाश्रमं वह्टवानां यथास्थानं यथोचितम्‌ 
चृषभानोग हं रम्यं कत्‌ मारख्धवान्‌ पुनः ॥ २९ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्तं चतुद्धारान्वितं परम्‌ । चारुविशच्तुःशाखं महामणिविनिमितम्‌ ॥ 
रटनसारविकारेश्च तूटिकानिकरेवेरेः । खुवर्णाकारमणिभिरारोहैरतिष्ुन्दरेः ॥ २३॥ 
लोहसारकपारेश्च शोभितं चिज्कृचिमेः । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये सखुचर्णकखभशोञ्ञ्वखम्‌ ॥ 
तदाऽऽश्रमेकदेशे च निजेनेऽतिमनोदहरे । चारुचम्पकचरक्षाणाञ्नुद्यानाभ्यन्तरे सुने ॥२५॥ 
सम्भोगाथं कलावत्याः स्वामिना सह कीतुकात्‌ । 
विशिष्टेन मणीन्द्रेण चकाराट्वालिकाल्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्तं नवभिरारोरैरिन्द्रनीरुविनिमितेः । स्थूणाकपाटनिकरोर्गन्धसारविकारजेः ॥ 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सवंतोऽपि विरक्चणम्‌ ॥ २७ ॥ 
नारद उवाच 
करवती का भगवन्‌ कस्य पट्नी मनोहरा । यलतो यदुगृहं रम्यं निमेमे सुरकारुणा 
नारायण उवाच । 
पितृणां मानसी कन्या कमखांशा कलावती । खुन्दरी चषभानोश्च पतिव्रतपरायणा । 
यस्याश्च तनया राधा छष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्णाद्धशसम्भूता तेनतुख्या च तेजसा । यस्याश्च चरणाम्भोजरजःपरूता वसुन्धरा 
यस्याञ्च सुद्रढां भक्ति सन्तो वाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 
नारद उवाच । 
पितृणां मानसीं कन्यां बजे तिष्ठन्‌ कथं सुने । मानवःकेन पुण्येन कथमाप खद्रभाम्‌ 
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= 


सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ करावट्युपाख्यानवर्णनम्‌ # ६३५ 


बरृपभावुत्रेजपतिः पुराऽऽसीत्‌ को महानदो । कस्य वा केन तपसाराधाकन्या वभूव ह 
सूत उवाच । 
नारदस्य चचः श्रुत्वा महपि्ञानिनां वरः । प्रहस्योवाच प्रीत्या तमितिहदासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भूयुः कन्यकास्तिस्नः पितृणां मानसात्पुरा ॥ ३० ॥ 
करावतीरल्लमाखामेनकाश्चातिदुरेभाः । रलमाला च जनकं वरस्यामास कासुक ॥३५ 
शेखाधिपं हरेरंशं सेनका सा दिमाखयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिह्लम्मवा सती॥ 
श्रीयमपनल्ली श्रीः साक्चात्सीता सत्यपरायणा । 
कन्यक्ता सेनकायाश्च पावेती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 
अयो निसस्भवा सा च हरेर्माया सनातनी । 
सा रेभे तपसा देवं दरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


` कावती सखुचन्द्रञच मचुवंशससुद्धवम्‌ । स च राजा हरेरशस्तां संप्राप्य क्खावतीम्‌ 


न्ये गुणवतां श्चेष्ठमात्मानमतिखुन्दरम्‌ । अदो रूपमहो वेशमदो अस्या नवं वयः ॥ 
ुकोमलाङ्ं खितं शय््चन्द्राधिकाननम्‌ । गमनं दुरुममदो गजखञ्नगज्ञनम्‌ ॥ 
कराष्टीरमोहितंशक्तामुनीन्द्राणाश्चमानखम्‌ | श्चोणीयुग्मंखुरखुलखितेरम्भास्तम्भवि निभितम्‌॥ 
स्तनद्वयं खुकयिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितम्बयुगलं चारु रथचक्रविनिमितम्‌ ॥ ४३ 
हस्ती पादौ च रक्ती च पकविम्बफखाधरम्‌ । पकदाड़मिवीजाभं दन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहपश्चानां प्रभामोचनलरोचनम्‌ । भूषणेभूषितं रूपं कृतं सद्रत्नभूषणम्‌ ॥ ४५ 
इतीव मत्वा द्रष्टा च कामबाणप्रपीड़तः । दिन्यं स्यन्दनमार्ह्य काञुक्या सदह कासुकः 
करीड़ाञ्चकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे । रम्यायां मखयद्धोण्यां चन्दनागुख्वायुना ॥ 
चाखूचम्पकपुष्पाणां तदपे रतिखुखावहे । मारुतीम छिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ 
पुष्पमद्रानदीतीरे निजेने केतकीवने । पञ्चिमाब्धितरान्तस्थकानने जन्तुवजिते ॥ ७६॥ 
, नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे चने । 

शेरे शेरे सुरम्ये च नयां नयां नदे नदे ॥५० ॥ र | 
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९३६ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


दवीपेद्धीपे तु रहसि ख रेमे घामया सह । नवसङ्गमसंयोगा्‌ वुवुधे न दिवानिशम्‌ ॥५१ 
एवं घषेसखदस्ं तद्‌ गतमेव मुदत्तंवत्‌ । कृत्वा विहारं सुचिरं ख विरक्तो वभूव ह ॥ 
जगाम तपसे विच्ध्यशेखं तीथं तया सह । भारतेऽतिप्रशस्यञ्च पुखदाश्रसञुत्तमम्‌ ॥ 
तपस्तेपे नृपस्तत्र दिन्यवषेसखहस्रकम्‌ । मोक्षाकाङ्क्षी निस्पृदश्च निराहारः छशोदरः ॥ 
मूच्छां माप मुनिश्रेटो ध्यात्वाकृष्णपदाम्बुजम्‌ । तद्रात्रव्याक्तचदमीकं खाध्वीदूर्चकार सा 
निश्चेष्ितं पति द्रष्टा त्यक्त प्राणैश्च पञ्चभिः । मंसशोणितरिकतन्तमस्थिसं खक्तविग्रदम्‌ 
उच्येरोद शोकार्ता निजने तु कलावती । हे नाथ नाधेत्युच्ार्थं कृत्वा चश्चसि भूच्छितम्‌ 
विलाप मदादीना पतिवतपरायणा । द्रष्टा नृपं निराहारं कशं ध्मनिसंयुतम्‌ ॥ 
श्चुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च छृपानिधिः। आ वि्वेभूव जगतां विधाता कमलोद्भवः 
क्रोडे छृत्वा च तन्तूर्णं खरोद भगवान्‌ विथुः । ब्रह्मा कमण्डल्युनखेनासिच्य नृपवित्रहम्‌ 
जीवं सञ्चास्यामास ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌ । नपेन्द्रश्येतनां प्राप्य पुसो द्रह्धा प्रजापतिम्‌ 

प्रणनाम च तं दरष्टा तञ्च कामसमप्रमम। 

तमुवाचेति सन्तुष्टो चरं चणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स विधेवेचनं श्रुत्वा चवे निर्वाणमीप्छितप्‌ । दथानिघरे त्वं दयया घरं दातुं समुयतः 
रलन्नवदनः श्रीमान्‌. स्मेराननसरोख्टः । कृत्वाजुमानं मनसि शुष्ककण्टोष्ठताट्ुका ॥ 

तसुवाच सती जस्ता वरं दातुं समुद्यतम्‌ । 

करावत्युवाच । 

यदि सुक्ति नपेन्द्राय ददाति कमरोद्धवः ॥ ६५ ॥ 

अतोऽबलाया हे ब्रह्मन्‌ का गतिभेविता चद्‌ । 

विना कान्तश्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 
जतं पतिव्रतायाश्च पतिरेव श्रुतौ श्चुतम्‌ । गुद्श्वाभीष्टदेवश्च तपोधम्मेमयः पतिः ॥६७ 
सर्वेषाञ्च प्रियतरो न बन्धुः स्वामिनः परः । सर्वधर्मात्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेवा खुदुरुभा 
स्वामिसेवा षिदीनायाः सर्वं तन्निष्फरुंभवेत्‌ । चतं दानं तपःपूजा जपदहोमादिकञयत्‌ 
स्नानञ्च सर्वतीर्थेषु एथि्याश्च प्रदक्षिणम्‌ । दीश्चा च. सवेयज्ञषु महादानानि यानि च॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ] # पतिमदहटववर्णनम्‌ # ६३७ 


पनं सवेवेदानां सर्वाणि च तपांसि च । वेदज्ञानां ब्राह्मणानां भोजनं देवसेवनम्‌ ॥ 

एतानि स्वामिसेवायाः कटां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

स्थामिसेवाविदहीना या वदन्ति स्वामिने कटम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति कासते च यावचन्द्रदिवाकरौ । सप्रमाणा: कृमयो दशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सन्ततंधिपरीतश्च कुवन्ति शब्दमुद्वणम्‌ । मूत्रश्टेष्मपुरीष्राणां कुवन्ति मक्चणं मुदा ॥ 
मुखे तासां ददत्येवसुटकां च यमकिङ्कराः । भुक्तवा मोगञ्चनरके कमियो निप्रयान्तिताः 
भक्षन्ति जन्भशतकं रक्तमांखपुरोषपकम्‌ । श्रुत्वाऽहं विदुषां वक्त्राद्धेदवाक्येषु निशितम्‌ 

जानामि किञ्चिदवला द्वं वेदजनको विभुः । 

गुरोग खश्च विदुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 39 ॥ 

सवेज्ञमेवंभूतं त्वां बोधयामि किमच्युत । 

प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि मुक्तो वभूव ह ॥ ७८ ॥ 
मम को रद्चिता ब्रह्मन्‌ धमस्य यौवनस्य च । कोौमारैरक्षितातातोदच्वापान्नायसचत्छृती 
सवदा रक्षिता कान्तस्तद्‌भावे च तत्सुतः । ज्िष्ववस्याघु नारीणां्नातारशचज्नयःस्खताः 
याः स्वतन्त्राश्च ता नएाःसर्वधमेवदिष्कृताः । भसत्कुरप्रसूतास्ता कुलयादुष्रमानसाः 
शतजन्मकृतं पुण्यं तासां नश्यति पद्मज । पुरस्नेदो यथा वाल्ये तथा न यूनि वाद्धेके 
पतिव्रतानां कान्ते च सवेकाले समास्पृहा । खुते स्तनन्धय स्ेहोमातणांचातिशोमिते 

पतिस्नेहस्य साध्वीनां कां नान्त षोडशीम्‌ । 

स्तनान्पे स्तनदानान्तं मिणएान्ने भोजनाचधि ॥ ८४ ॥ 

कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ । 

दुःखान्तो बन्धु विच्छेदः पुत्राणाञ्चं ततोऽधिकः ॥ <५ ॥ 

खुदाखरूणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं छियः । 

अविद्ग्धा यथा दग्धा जख्दस्ौ विषादने ॥ ८६ ॥ 

तथा विदग्धा दग्धा स्याद्धिदग्धविरहानङे । 

नान्ने वृष्णा जरे वृष्णा साध्वीनां स्वामिनं विना ॥ ८७ ॥ 
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विरहाञ्नी मनो दग्धं बह्यी शुष्कतरणं यथा । 
नहि कान्तात्‌ परो वन्धुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
नदि कान्तात्‌ परो देचो नहि कान्तात्‌ परो गुखः । 
नदि कान्तात्‌ परो धर्मो नहि कान्तात्‌ परं धनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः लियः । 
निमग्नं छृष्णपादन्जे वेष्णवाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 
यथैकपुञरे मातुश्च यथा ख्ीषु च कामिनाम्‌ । 
भ्रेष रृपणानाञ्च चिरकालाजितेघु च ॥ ६१ ॥ 
यथा मयेषु भीतानां शास्त्रेषु विद़षां यथा । 
स्तनादाने शिषनाञ्च शिष्पेषु शिदिपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चरीनां साध्वीनाश्च तथा प्रिये । 
तं घिना जीषितं ब्रह्मन्‌ क्षणमेकं न च शमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मरणं जीवनं तासाज्ञीवनं मरणाधिकम्‌। सद्व रदितानाश्च शोकेन दतचेतसाम्‌ ॥ 
अन्यशोकनिमग्नानां काटेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४॥ 
विपरीतः कान्तशोको बद्धेते भक्षणादहदो । क्मेच्छाया सतीनाञ्च सद्धिनीनां खती वरा 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि । करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमुक्तं मया विना ॥ 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि सख्रीवधम्‌ । 
श्रुत्वा कलावतीवाक्युवाच विस्मितो विधिः ॥ &७ ॥ 
हितं पीयुषसद्रशं भयसं विग्नमानसः । 
ब्रह्मोचाच । | 
वत्से सुक्तिन दास्यामि स्वामिने च त्वया विना ॥ ६८ ॥ 
मुक्तं क्त' त्वया साद्धं साम्प्रतं नाहमीश्वरः । 
-मातमंक्ति्विना भोगाह डरभा सवंसम्मता ॥ ६& ॥ 
निर्वाणतां समाप्नोति भोगी भोगनिक्ृन्तने । 
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सप्तदशो ऽध्यायः ] # कटावत्युपाख्यानव णनम्‌ # ६३६ 


कतिवघं स्वगंभोगं कुरुष्व स्वामिना सदह ॥ १०० ॥ 

ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति । 

यद्‌ा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

जीचन्मक्ती तथा साद्धं गोखोकञ्च गमिष्यथ । 

कति कारं नृपश्रेष्ठ भुङ्क्ष्व भोगं खिया सह ॥ १०२॥ 

साध्वी वै सत्वयुक्ता च मा मां श्तु त्वमदेखि । 

जीबन्युक्ताः समाः सन्तः कृष्णपादाठ्जमानसाः ॥ २०३ ॥ 

वाञ्छन्ति हरिद्‌ास्यञ्च दुरेभं न च निच तिम्‌ । 

इत्युच्वा तो घरी दर्वा सन्तस्थो पुरतस्तयोः ॥ १०४ ॥ 

ययतुस्तो तं प्रणस्य जगाम स्वाख्यं विधिः 

आजग्मतुस्ती काटेन युक्त्वा भोग भारतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पर पुण्यप्रदं दिव्यं ब्रह्मादीनाश्च वाच्छितम्‌ । चन्द्रो चरषभायुश्चललाभजन्भ गोङ्कखे ॥ 
पद्मावत्याश्च जटरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शु्कपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
चवद्धायुदिनं त्र बजगेहे बजाधिपः । सवेज्ञश्च महायोगो द रिपादाव्जमानसः ॥१०८॥ 

नन्दबन्धुरवंदान्यश्च रूपवान्‌ गुणवानूखउधीः । कखावती कान्यक्रुञ्जे बभूवायो निसम्भवा 

जातिस्मरा महासाध्वी खुन्दरी कमखाकलखा । कान्यङ्क्ञे नृपश्रेष्ठो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 

सख तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 

नरां दसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिव बवाङिकाम्‌ ॥ २११ ॥ 
तेजसा प्रज्वखन्तीञ्च परतत्तकनकप्रभाम्‌ । कत्वा वक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्तायै ददौमुदा 
माकावती स्तनं दत्तवा तां पुपोष प्रहपिता । तदन्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुमे क्षणे ११३ 
नामरश्षणकाङे च वागबभूवाशरीरिणी । कटावतीति कन्याया नाम रश्च नुपेति च ॥ 
इत्येवं वचनं श्चुत्वा तच्चकार महीपतिः । विप्रभ्यो भिष्चुकेम्यश्च बन्दिभ्यश्च धनं ददौ ॥ 

सर्वेभ्यो भोजयामास चकार खुमरोत्सवम्‌ । 
| काटेन सा रूपघती यौवनस्था बभूव ह ॥ ११६ ॥ 
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अतीवसुन्दरश्यामा समुनिमानसमोदहिनी । चारुचम्पक्वर्णांभा शस्चन्द्रनिभानना ११७ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या प्रफुटपद्यरोचना । नितम्बश्रोणिभारात्ता स्तनभारनता सती ११८ 
गच्छन्ती राजमार्गेण गजेन्द्रमन्दगामिनी । ददशे नन्दःपथि तां गच्छन्तीञ्च सुदान्वितः॥ 

जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूच्छामाप तथापि च। 

स्तो खोकान्‌ पथि गतान्‌ तूणं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२० ॥ 

गच्छन्ती कस्य कन्येव मिति दोचाच तं जनः । 

भनन्दनस्य नृपतेः कन्या नाम्ना करावती ॥ १२९१ ॥ 
कमखाकटया धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीड़ा्थं सखिमन्दिरम्‌ 
वरजं चज व्रजश्रेष्ठेत्युक्तवा रोको जगाम ह । प्रहृष्टमानसो नन्दो जगाम राजमन्दिरम्‌॥ 
अर्हा रथात्तृणं विवेश नृपतेः सभाम्‌ । उत्थाय राजा सम्भाष्य ख णंसिहासनं ददौ 
इणछ्टाटखापं वहुतरश्चकार च परस्परम्‌ । विनयावनतो नन्दः सम्बन्धोक्ति चकार ह ॥१२५ 

नन्द्‌ उवाच 

श्णु राजेन्दर वक्ष्यामि विरोषवचनं शुभम्‌ । 

सम्बन्धं कुरु कन्याया विरिषेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
खरभायखतः श्रीमान्‌ चषभाचुत्रेजाधिपः । नारायणांशो गुणवान्‌ खुन्दरश्च सुपण्डितः 
स्थिर्यीघनयुक्तश्च योगीजातिस्मरो युवा । कन्या तेऽयोनिसम्भूता यज्ञकण्डसमुद्धवा॥ 

खोक्थमो दिनी शान्ता कमलांशा कलावती । 

स च योग्यस्त्वदुदुदहितुस्तयोग्या ते च कन्यका ॥ १२६ ॥ 
विद्ग्धाया बिदग्धेन सम्बन्धो गुणवान्नृप । इत्येवमुक्त्वा नन्दस्तु विरराम च संसदि॥ 

उवाच तं नृपश्चषठो विनयावनतो सुने । 
भनन्दन उवाच । 
सम्बन्धो हि विधिवशो न मे साध्यो बजाधिप ॥ १३९ ॥ 

गजापतिर्योगकतां जन्मदाता ऽहमेव च । का कस्य पल्ली कन्या घावरःकोवास्वसाधनः 
कर्माुरूपफाख्द्‌ः सर्वेषां कारणं विधिः । भवितव्यं छृतं कमं तदमोधं श्चुतौ श्रुतम्‌ ॥ 
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अन्यथा निष्दररूं सर्वंमनीशस्योयमो यथा । चषभाचुध्रिया धात्रा छिखिताचेत्‌खतामम 
पुरा भूतेव को खा्टं केनान्येन निवार्यते । इत्येवपुक्तवा राजेन्द्रो विनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास सादरेण च नारद्‌ । नृपाजुज्ञासुपादाय बजराजो बजं गतः॥ १३६ 
गत्वा स कशयासास् खुरभानोश्च संसदि । सुरभायुश्च यज्ञेन नन्देन च समाद्रम्‌॥९३७ 
सम्बन्धं योजयामास ग्ग॑द्धारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाटे राजेन्द्रो विपुरयी तुकं ददौ 
गजरलमश्चरलं रल्लानि मणिभूषणम्‌ । चषभावुम॑दायुक्तः प्राप्य ताञ्च कटावतीम्‌॥ १३६ 
रेमे खनिजने रज्ये बुबुधे न दिवानिशम्‌ । चश्चुनिमेपविरहाद्‌ व्याङुङा स्वामिना विना 

व्याङ्कखो चषभाचुश्च क्षणेन च तया विना 1 

जातिस्मरा च सा कन्या मायामायुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जातिस्मरो हररंशो चरषभाचमंदान्वितः। वबद्धं च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा पीदा सच कामसमोयुवा । तयोःकन्याच कारेनराधिकासावभूवह 

देवात्खुदामशापेन श्रीरृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३ ॥ 

अयो निखम्भवा सा च छष्णप्राणाधिका सती । 

यस्या दर्शनमात्रेण तौ विमुक्तौ वभूवतुः ॥ १४४ ॥ 
इतिहासश्च कथितः परकृतं णु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दादे च उ्वलदभ्चिशिखोपमः॥ 
वृषभान्वाश्रमं गत्वा शिदिपिनां प्रवरो सुदा । स्थानान्तरं विश्वकमां जगामस्वगणेःसह 
क्रोशमात्रं स्थले चारु मनखारोच्य तत्त्ववित्‌ । आश्रमं कतुंमारेमे नन्दस्य खमहात्मनः 

छृत्वाचुमानं बुद्धया च सवेतोऽपि विलक्षणम्‌ । 

परिखामिर्गभीराभिश्चतुसिः संयुतं घरम्‌ ॥ १७८ ॥ 
दुरं ड्याभिर्वेरिमिश्च खचिताभिश्च भ्रस्तरेः । पुष्पोद्यानैःपुष्पिताभिःपारावारेषुपुष्पितेः 
चासुचम्पकच्रक्ैश्च पुष्पितः खमनोहरः । परितो वासिताभिश्च सखगन्धिवायुना सुने ॥ 
आघ्र्गुवाकैः पनसैः खजरा रिकिरुकैः । दाडिमैः श्रीफल ज्गंजम्बीरोनांगरङ्गकौः १५९ 
तङ्कराघ्रातकौजेम्बुखमहैश्च फरान्वितेः । कदरीनां केतकीनां कदम्बानां कदम्बकः ॥ 

“ “. स्वेतः शोमिताभिश्च फटेस्तेः पुष्पितेरदो । 
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करीडार्हाभिनिगूधामिर्वाज्छिताभिश्च सवेदा ॥ १५३ ॥ 
परिखानां रहःस्थाने चकार मा्गमुत्तमम्‌ । दुगंमं परघर्गाणां स्वानाश्च सुगमं सदा ॥ 
सङ्घेतेन मणिस्तम्मेश्छादितेःस्वटपपाथसा । स्तम्भसीमाङृतप्रहो न खद्धीर्णनविस्तृतम्‌ 
परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनोहरम्‌ । धनुःशतप्रमाणशच चक्तारातिखल्युच्छितम्‌ ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चविशतिदस्तकम्‌ । सिन्दूराकारमणिभिनिभितश्चातिदुन्दरम्‌ ॥ 
बाह्ये दाभ्याञ्च संयुक्तमन्तरे सप्तमिस्तथा । दवार्भिश्च सन्निर्द्वासिरभणिद्ारकपारकेः॥ 
हरिन्मणीनां कलरौश्चित्रयुक्तेविराजितम्‌ । 
मणिसारविकारेश्च कपारेश्च सुशो सितम्‌ ॥ १५६॥ 
स्वर्णसारविनिर्माणकटसोञ्ञ्वलरोखरम्‌ । नम्दाखयं विनिर्माय चध्राम नगरं पुनः ॥ 
राजमागंश्च षिविधान्‌ स च चारूश्चकार ह । 
| रक्तभायुविकारेश्च बेदीभिश्च खपत्तनैः ॥ १६९१९ ॥ 
पारावारे च परितो निबद्धाश्च मनोहरान्‌ । वाणिञ्यार्हश्च चणिजां परितो मणिमण्डपेः 
स्वैतो दक्चिणे वामे ज्वखद्भिश्च विराजितान्‌ । ततो चन्दाघनं गत्वा निर्ममेरासमण्डलम्‌ 
खन्दरं मण्डराकारं मणिप्राक।रसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवेदिभिरन्वितम्‌ ॥ 
मणिसखारविकारेश्च मण्डपेनेवकोरिभिः 1 शङ्काराहेश्च चित्राढ्यं : रतितद्पसमन्वितेः ॥ 
नानाजातिप्रसूनानां चायुना खुरभीरृतेः । रलप्रदीपसंयुक्तैः खुवर्णकरसोञ्ज्वखेः॥१६६ 
पुष्पोदयानेः पुष्पितश्च सरोभिश्च खुशोभितम्‌ । 
रासस्थदटं विनिमांय जगामान्यत्‌ स्थटस्पुरः ॥१६७॥ 
द्रष्टा चन्दावनं रम्यं परितष्टो वभूव ह । चन्दावनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने सुनिजेने ॥ 
छृत्वा परिमितं बुद्धया मनसाऽऽखोच्य यज्ञतः । 
~ विरक्चषणानि रम्याणि तत्र चिशद्धनानि च ॥१६६॥ | 
राधामाधवयोरेव कऋीड़ाथंञ्च विनिममे । ततो मधघुवनाभ्यासे निजेनेऽतिमनोहर ॥१७० 
वटमूकसमीपे च सरसः पश्िमे तटे। चम्पकोद्यानपूर्वायां केतकीवनमध्यतः ॥९७१॥ 
पुनस्तयोश्च करीडार्थञ्चकार रल्नमण्डलम्‌ । चतुभिवेदिकामिश्च परीतमतिखुन्द्रम्‌ १७२ 
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सद्रलसाररचितै राजितं तूखिकाशतेः । अप्रूस्यरलरचिते्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 
कपाटेनेवभि्यु्तं नवद्धारमनोहरैः । रलेन्द्रचित्रकटषीः छत्रि्मश्च त्रिकोरिभिः ॥१७४॥ 

परितः परितो भिच्यापूध्वेश्च परिशोभितम्‌ । 

महासणीन्द्र विक्ृतैरारोरैनेवभि्यंतम्‌ ॥२७५॥ 
सद्रलखाररचितकलशोज्ञ्वटद्येखरम्‌ । पताकातोरणीयक्तं शो भितं श्वेतचामरेः ॥ 
सवतः पुरतो दीघ्तमसरूद्यरल्लदपेणैः । धञुःप्रमाणशतकमप्रूध्वंमचिशिखोपमम्‌ ॥ 2७७ ॥ 
शतहस्तप्रमाणश्च प्रस्तार वर्तखाकृतम्‌ । शोभितं रल्लतद्पेश्च तदभ्यन्तरसमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
चहिशुद्धां श॒करवेस्त्र्माखाजारुविचिितेः । पारिजातप्रसूनानां मास्योपध्रानसंयुतेः॥ १७8 
चन्दनागुरुकस्तृरीकङपेः खुरभीकृतम्‌ । नवशङ्खास्योग्येश्च कामवद्धेनकारिमिः ॥२८०। 
मालतीचम्पकानाञ्च पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरश्च ताम्बूकेः सद्रलपात्रसं स्थितेः ॥ 
वञ्रसारेण ख चितेमुंक्ताजाखविरुम्विभिः । रल्नसारघराकीणं रल्ञपीटः खुसंयुतम्‌॥१८२ 
रलसिहासनेर्यक्तं रत्न चित्रेण चितेः । क्षरितेश्चन्द्रकान्तेश्च सुसिक्तं जखविन्दसिः॥ 
शीतवालिततोयेन संयुक्तं भोग्यवस्तुभिः । छत्वा रतिग्रृहं रम्यं नगर पुनयेयो ॥१८४ 

यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि छखिटेख सः 1 

मुदायुक्तो विश्वकमां शिष्ययेश्चगणेः सह ॥१८५॥ 
निद्रेशं निद्धितं नत्वा प्रययौ स्वालयं सुने । सवेचरैवं सुकृतिनां समस्तं भगवत्‌ङृपा ॥ 
नेदाश्चे ञ्च नगरं वमूवेशोच्छया अवि । इत्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमङ्कलम्‌ ॥९८७॥ 

सुखदं पातकदरं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
नारद्‌ उवाच । 
कथं चुन्दावनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८ ॥ 
"व्युत्पत्तिरस्य संज्ञा वा त्वं चद्‌ सखुतच्ववित्‌ । 
सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा ऋषिनांरायणो सुदा ॥१८६॥ 
प्रहस्योवाच निखिर त्वमेव पुरातनम्‌ । 
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नारायण उवाच । 

पुरा केदारनुपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन्‌ सत्यधमेरतः सदा । स रेमे सह नारीभिः पुजपौजगणैः सह ॥ 

पुत्रानिव प्रजाः सर्वाः पाटयामास धामिकः । 

कृत्वा क्रतुशतं राजा ठेभे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 

छृत्वा नानाविधं पुण्यं फटाकाङ्क्ची न च स्वयम्‌ । 

नित्यं नेमित्तिकं सवं श्रीकष्णप्रीतिपूचेकम्‌ ॥२६३॥ 

केदारतुस्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः। 

पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां खो क्यमो हिनीम्‌ ॥९६४॥ 
जेगीषव्योपदेरोन जगाम तपसे वनम्‌ । दरेरेकाग्तिकोः भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌ ॥ 
शश्वत्‌ सुदशानश्चक्रमस्तियत्‌सन्निधो मुने । चिरतप्ट्वा{मुनिश्रेष्ठो गोखोकश्चजगामसः 

केदारं नाम ती्थेञ्च तरनःम्ना च वभूव द । 

तत्राद्यापि श्छतः प्रणी सदयो मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१६७॥ 
कमलां शातस्य कन्या नार्ना चन्दा तपस्विनी । न वत्रेखावर कञ्चिद्योगशाल्लविशारदा 
दत्तो दुर्वाससा तस्यै हरेमन्त्रः सुदुरभः । सा चिरक्ता गरं व्यत्तवा जगाम तपसे घनम्‌ 
षषिव्ंसदस्नाणि तपस्तेपे सुनिजेने । आ विचेभूव श्रीरृष्णस्तत्पुरो. भक्तवत्सलः ।२०० 

प्रसन्नवदनः श्रीमान्वरं च्रण्विव्युवाच सः 

द्रष्यवा सा राधिकाकान्तं शान्तं सुन्द्रविग्रहम्‌ ॥२०२९॥ 
मुच्छ सम्प्राप सा सद्यः कामवाणभ्रपीडिता । साच शीघ्रं वरं चतरे पतिस्त्वंमेभवेतिच 
ओमित्युक्त्वा च रहसि चिरं रेमे तया सह । सा जगामचगोलोकं छृष्णेनसदहकोौतुकात्‌ 
राधासमा खा सौभाग्याद्रोपीश्रेष्ठा बभूवह । चन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु चरन्दाचनं स्म्तम्‌ 
चन्द्यात्र ता कीड़ा तेन वा मुनिपुङ्गव । अथान्यञ्चेतिहासञच णुष्व वत्स पुण्यदम्‌ 
येन जन्दावनं नाम निवोध कथयामि ते ॥ कुशध्वजस्य कन्ये दे धर्मशाल्र विशारदे ॥ 
उरुखीबेदबत्यौच विरक्ते भघकमणि ॥ तपस्तप्त्का वेदवती प्राप. नारायणं परम्‌॥२०७॥ 
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सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीत्तिता । 

तुखुसी च तपस्तप्त्वा वाञ्छां छत्वा हरि पतित्‌ ॥ २०८ ॥ 

दाद्‌ दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शङ्कार पति । 

पश्यार्सस्प्रप¶ कमटखाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सा चेव हरिशापेन चृश्चरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शाख्म्रामो वभूव ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिखावक्षसि खन्दरी । विस्तीण कथितं सवं तुटसीचरित्च ते॥ 

तथापि च प्रसङ्खन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २९११ ॥ 
तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदश्च तपोधन । तेन व्न्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
अथवा ते प्रवक्ष्यामि परं हेत्वन्तरं णु । येन चन्दावनं नाम पुण्यक्चेत्रेच भारते॥२१३॥ 
राधा पोड़शना्नाश्च चन्दानाम श्रतीश्चुतम्‌ । तस्याः क्रोड़ावनं रम्यंतेन चन्द्‌ाचनं सखतम्‌ 

गोरोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निमितं पुरा । 

क्रीड़ाथं भुवि तन्नाम्ना घनं चन्दाचनं स्ग्घतम्‌ ॥ २१५ ॥ 

नारद उवाच । 

कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुगुरो । तानिपे चद्‌ शिष्याय श्रोतुंकोतृदरुमम 

श्रुतं नान्नं खदसखञ्च सामवेदे निरूपितम्‌ । 

तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोडश ॥ २२७ ॥ 
भभ्यन्तराणितेषांचा तदन्यान्येवमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांवाज्छितानिच 
नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुरभानि च । पावनानि जगन्मातुजंगतामादिकारणम्‌ 

श्रीनारायण उवाच । 

राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका छष्णप्रियारृष्णस्वरूपिणी 
छृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा चन्दावनी न्दा चन्दावनविनोदिनी ॥ 
चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनभिभानना । नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणिच 
राधेत्येवञ संसिद्धा राकारोदानवाचकः । स्वयंनिर्माणदात्रीया सखा राध्यापरिकीचिता 

रासेश्वरस्य पल्लीयं तेन रासेश्वरी स्ता । 
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६४६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ 
सवासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्वरी परा । प्रवदन्ति पुरा खन्तस्तेन तां रसिकेश्वरम्‌ 
प्राणाधिकाप्रेयसीसा कृष्णस्यपरमात्मनः। कृष्णप्राणाधिकासाच कृष्णेनपरिकीत्तिता 
छृष्णस्यातिपरिया कान्ता कृष्णो चास्याः प्रियः सद्‌ा ¦ 
सवेर्देवगणैसक्ता तेन कृष्णप्रिया स्थ्चता ॥ २२७ ॥ 
कृष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चावरीख्या। सवो शेः कृष्णसद्रशी तेन छष्णस्वरूपिणी 
वामाङ्गा्धेन कृष्णस्य या सखम्भूतापराखती । कृष्णवामाङ्गसम्भूतातेन कृष्णेन कीत्तिता 
परमानन्दराशिश्च स्वयं मूतिमती सती । श्च तिभिः कीतितः तेन; परमानन्दरूपिणी ॥ 
छुषिमश्ार्थवचनो न एवोत्ङृटवाचकः । आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीत्तिता 
अरित चन्दाचनं यस्यास्तेनच्रन्दाचनी स्ता । चन्दाचनस्याधिद्रेवीतेन चाथ प्रकीतिता 
सद्धः सखीनां चन्दस्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः । 
सखिच्रन्दो ऽस्ति यस्याश्च सा चन्दा परिकोत्िता ॥ २३२ ॥ 
च्न्दावने विनोदश्च सोऽस्या ह्यस्तिच तच्रवे । वेदा बद्‌म्तितां तेनच्रन्दावनविनोदिनीम्‌ 
नखचन्द्रावलीवक््रचन्द्रो ऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्रावीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीत्िता ॥ २३६ ॥ 
शर्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ । मुनिना कीत्तिता तेन शय्चन्दरप्रभानना 
इदं षोड़शनामोक्तमथेव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
ह्यणा च पुरा दत्तं धममांय जनकाय मे ॥ २३८ ॥ 
धमण पया दत्तं मह्यमादित्यपवेणि । पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंखदि । 
राधाप्रभावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६ ॥ 
स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया सुने। निन्दकायावेष्णवाय न दातव्य महासुने ॥ 
यावज्ीवमिदं स्तोत्रं तनिखन्ध्यं यः पठेन्नरः । राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिभेवेदिह ॥ 
अन्ते ख्मेन्तयोर्दास्यं शश्वत्सहचरोभवेत्‌ । भणिमादिकसिद्धिश्च संप्राप्य नित्यविग्रहम्‌ 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ चन्दावननगरवर्णनम्‌ # ६७७ 


चतदानोपवासश्च सर्चैरनियमपूरवेकः। चतुणञ्चिव वेदानां पाठेः सवांथेसंयुतेः॥२४३॥ 
सर्वेषां यज्ञदीर्थानां करणी चिधिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च छत्‌स्नाया एव सप्तधा ॥ 
शरणागतरश्ायासज्ञानां ज्ञानदानतः । देवानां वेष्णवानाश्च दशनैनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदैव स्तोच्रपाटस्य कां नाहेति षोडशीम्‌ । 

जस्यास्य प्रभावेण जीचन्मुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६६ ॥ 
नारद्‌ उवाच । | 
सम्प्रा्तं परमाश्चयं स्तोत्रं सवंसखुदुरुभम्‌ । कवचश्चापि देव्याश्च संसारविजयं प्रभो ॥ 
छृतं स्तोच्नं स्युयज्ञेन भाप्ष॑तदपि दुखेमम्‌ 1 श्रुत्वारृष्णकथां चित्रां त्वत्पाद्‌ब्ज्रसादतः 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यद्रदस्यञ्च तद्वद । प्रातश्च नगरं द्रष्टा किमूचुवेदधभा सुने।॥२९६॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकमेणि । अरुणोदयवेखायां जनाः सवे जजागसः 
उत्थाय द्रष्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि विलक्षणम्‌ । किमाश्चयं किमाश्चयेमिव्यूचुबेजवासिन 
कांश्चिद्रोपान्‌ केचिदूचुः कुत पतदभुदिदम्‌ । न जाने केन रूपेण को भूम प्रभवेदिति 
वुवुध्रे मनसा नन्दो गगंवाक्यमचुस्मरन्‌ । श्रीदरेरिच्छया स्वंजगदेतचराचरम्‌ ॥२५३॥ 

ब्रह्मादिकृणपयन्तं यस्य भ्रूभङ्गखीख्या । 

आ विभूतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५९ ॥ 
विचरेष्वेवयद्छोम्नां ब्रह्माण्डान्यखिखानिच । ईशस्य तन्महा विष्णोः किमसाध्यंहरैरहो 
ब्रह्मानन्तेशधमांश्च ध्यायन्ते यत्पदाम्बुजम्‌ । किमसाध्यं तदीशस्य मायामाचुषरूपिणः 
भ्रामं भ्रामं तन्नगरं दशं दशं गहं ग्रहम्‌ । पाठं पाञ्च नामानि सर्वभ्यो निख्यं ददौ ॥ 
रत्वा शुभक्चणं नन्दो चषभावुश्च कौतुकी । चकार सगणैः सादं सुदाश्रमनिवेशनम्‌ 
सचे चन्दाघनस्थाश्च प्रसननघदनेक्षणाः। सुदा प्रवेशनश्चक्रुः स्वं खमाश्रमसुत्तमम्‌॥२५8 

सव मुमुदिरे गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहर । 

बालका बालिकाश्चैव चिक्रीड प्रहषिताः ॥ २६० ॥ 
श्रीकृष्णो बख्देषश्च शिशुभिः सहकोतुकात्‌ । कीडाञख्चकारतत्रेव स्थाने स्थाने मनोहर 
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६४८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [  श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्येवं कथितं सवं निर्माणं नगरस्यच । अवदानां चने रासमण्डटस्यच नारद्‌ ॥२६२॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीच्रन्दावन- ` 
नगरवर्णनं नाम सक्तदश्ोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 
विप्रपलीनां मोक्षणम्‌ ! 


शौनक उवाच । | 
अहो किमदुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्चुत कृष्णस्य चरितं सुखदं मोश्चदं परम्‌ ॥१॥ 
सूत उघाच । 
्ुत्वा नगरनिमाणं नारदो सुनिसत्तमः । पप्रच्छ कृष्णचरितमपरं खुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उवाच । 
श्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूषम्यषिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यश्च शरणागतम्‌ 
नारदस्य घचः श्रुत्वा सुदा नारायणः स्वयम्‌ । उवाच परमीशस्य चरितं परमाह्ुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा वालकः खाद्धं वेन सह माधवः । जगाम श्रीमधुवनं यञ्ुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
विचेसर्गोसदस्मेश्च चिक्रीडवांलकास्तदा । विश्रान्तास्तृरपरीताश्च श्चुध्ा च परिपीडिता 
तमूचुगोपशिशवः श्रीकृष्णं परया सुदा । 
छ्ठुदस्मान्‌ बाधते रृष्ण कि कर्मो ब्रूहि किङ्करान्‌ ॥ 3 ॥ 
शिष्रूनां वचनं श्चुत्वा ताञुवाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च चचनं प्रसन्नवदनेक्षणः ॥८॥ 
श्रीङूष्ण उवाच । 
बालागच्छतविपराणां यज्ञस्थानं सुखावहम्‌ । अन्नंयाचततान्‌शीघं्राह्मणांश्चक्रतून्सुखान्‌ 
षिपा आङ्किरसाः सर्वेस्वाश्चमे श्रीवनान्तिके । यज्ञंकुवेन्तिविप्राश्च श्चुतिस्खतिविशारदाः 


((-0 0 04016 20171810. (॥|\/8 1181166 (0166101 


अष्टादशोऽध्यायः ] # विप्रपलीनां मोक्षणम्‌ # ६७8 


निष्प्रहा वैष्णवाः सवं मां यजन्ति सुमुश्चवः । 

मायया मां न जानन्ति मायामाषरूपिणम्‌ ॥ १२१ ॥ 
न चेददतियुष्मभ्यमन्नं चिप्राःक्रतून्धुखाः 1 वत्‌कन्तायाचत क्िप्रंदयायुक्ताःशिष्रनप्मति 
श्रीरृष्णवचनं श्रुत्वा ययुर्वाखकपुङ्गवाः । पुरतो ब्रह्मणानाञ्च॒तस्थुरानघ्रकन्धराः ॥ 

इत्यूचुवालकाः शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्चुचुद्धिजाः केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वावाला चिग्रभार्याः प्रणेसुनेतकन्धराः 
नत्वोचुर्वारुकाःसर्वे विप्रभार्याःपति्रताः । अन्नंदत्तमातरोऽस्मान्चुध्रातानलालकानपि 
वालानां वचनं श्चुत्वा द्रषटातांश्चमनोदरान्‌ । पप्रच्छुः सादरं साध्व्यः स्मेराननसरोरुदाः 

विप्रपत्न्य ऊचुः । 

के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोविदाः । 

दास्यामो ऽन्नं बहुविधं व्यञ्जने: सदहितं चरम्‌ ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मणीनां वचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते सुदान्विताः । 

लिग्धा दसन्तः स्फीताश्च सवं गोपाखवारकाः ॥ १६॥ 

वाखा ऊचुः । | 

प्रपितारामरृष्णाभ्यां वयंक्षृत्पीडिताश्शम्‌। दत्तान्नंमातरोऽस्मभ्यं्षिप्रंयामस्तद्‌ा न्तिकम्‌ 
इतोऽषिद्रे भाण्डीरे बनाभ्यन्तरमेव च । वरू मधुवने वसन्तौ रामकेशवौ ॥ २२ ॥ 
विश्रान्तौ श्चुधितौ तौ च याचेतेऽन्नश्चमातरः। किसु देयमदेयं चा शीघ्रं चदत नोऽध्रुना 
गोपानाञ्च चचः श्चुत्वा हृ्टानन्दाश्चुखोचनाः । पुखुकाङ्कितसवाङ्गास्तत्पादाव्जमनोरथाः 
नानाव्यञ्जनसंयु क्तं शास्यन्नं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टक स्वादु दधि क्षीरं घतं मधु ॥ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा सुदान्विताः। 

ताः सर्वा विप्रपल्न्यश्च प्रययुः रष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५॥ 
नानामनोरथं छृत्वामनसखा गमनोत्सखुकाः । पतित्रताक्ता धन्याश्चश्चीकृष्णवशनोत्खकाः 
श्रीकृष्णं दद्रशुर्गत्वा रामञ्च सहवालकम्‌ । घरमूरे बसन्तन्तसुडमध्ये यथोड्पम्‌॥२७॥ 
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६५० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ £ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्यामं किंशोरवयसा पीतकोदरोयवाससम्‌। खन्दरंसस्मितं शान्तंराध्ाकान्तंमनोदहरम्‌ 
शरत्पावंणचन्द्रास्यं रल्लाटङ्कारभूषितम्‌ । रतक्ण्डलयुग्माभ्यां गण्डस्थखविराजितम्‌ ॥ 
रलकेयूरबख्यरलनूपुरभूषितम्‌ । आजाचुखम्बतां शुभ्रां विश्तं रलमालिकाम्‌ ॥ ३०॥ 
मारुतीमाखया कण्टचक्चःस्थरविराजितम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्माचितविग्रहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
खनखं खकपोख्च पकविम्बाधरं वरम्‌ । पक्दाड़मिवीजाभं चिश्रतं दन्तद्ुतमम्‌ ॥३२॥ 
शिलिपिच्छसमायुक्तं वद्धनचूडङ परात्परम्‌ । कदम्बपुष्पयुग्माभ्यां करणस विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं यो गिनाञ्च भक्तानु्रहकातरम्‌ । ब्रह्मेशध्मंशेचेन्द्रैः स्तूयमानं सयुनीश्वरेः ॥ 
द्रष्टं वमीश्चरं भक्तया प्रणेमुद्धिजयोपितः । स्वानां ज्ञानाचुरूपश्च त॒ष्रवुमेध्रसूदनम्‌ ॥३५॥ 
विप्रपलन्य ऊचुः । 
त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहो निरहङ्कृतिः । निगंणश्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌ 
खाक्िरूपश्च निटित्तः परमात्मा निराकृदिः । प्रतिः पुरूषस्त्वश्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 
 खष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवाख्नयः स्ताः । तेत्वदंशाः सर्व॑वीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः 
यस्यलोश्नाञ्च विवरेचाखिर विश्वमीश्वर । महा विरायमहा विष्णुस्त्वं तस्यजनकोषिभो 
तेजस्त्वश्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । 
वेदेऽनिवंचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि खष्िसूतनं पञ्च तन्माजमेव च । वीजं त्वं सवेशक्तीनां सवं शक्तिस्वरूपकः ॥ 
स्वंशक्तीश्वरः सवः सवेंशक्तयाश्रयः सदा। त्वमनीदहःस्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः 
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सवे विग्रहवानपि । सर्वे न्दियाणां विषयंजानासि नेद्दियीभवान्‌ 
सरस्वती जडीभूतायतस्तोत्रे यन्निरूपणे । जडीभूतो महेशश्च रोषोधर्मो विधिःस्वयम्‌ 
पावती कमखा.राधा साविच्री वेदसूरपि । वेदश्च जडतां याति के वा शक्ता विपश्चितः 
वयं कि स्तवनं कुमेः स्जियः प्राणेश्वरेश्वर । प्रसन्नो भव नो देव दीनबन्धो कृपां कुरू 
इति पेतुश्च ता बिप्रपल्न्यस्तचचरणाम्बुजे । 
अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ ७७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] ‰ विप्रपल्ञीरृत श्रीरृष्णस्तोत्नम्‌ # ६५९ 


विप्रपल्ीछृतं स्तोत्रं पूजाकारे च यः परेत्‌ । 
स गति चिप्रपल्लीनां भते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
नारायण उवाच । 
ताः पदाम्भोजपतिता द्रष्ट श्रीमधुसूद्नः । चरं चरणुत कल्याणं भविता चेत्युचाच ह ॥ 
भ्रीरष्णस्य वचःश्रुत्वा विप्रपटन्योसुदान्विताः । तमूूचुवेचनं मक््याभक्तिनश्रात्मकन्धराः 
द्विजपल्न्य ऊचुः । 

चरं कृष्ण न गृह्णीमो नः स्पृदा त्वत्पदाम्बुज । 

देदि स्वं दास्यमस्मभ्यं द्ढां भक्ति खुदुकभाम्‌ ॥५९१॥ 
पश्यामो ऽनुश्चणं चक्त्रसरोजं तच केशव । अचग्रहं कुर विभो न यस्यामो गरं पुनः ॥ 

द्विजपल्लीवचः श्युत्वा श्रीकृष्णः करुणानिधिः । 

ओमित्युक्त्वा त्रिरोकेशस्तस्थौ वालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्तं विप्रपलीभिमिष्टमन्नं खुधोपमम्‌ । वारकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वु॒जे विथुः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भं रथं परम्‌ । दद्रशुविभ्रपलन्यश्च पतन्तं गगनाद्हो ॥५५॥ 
रलनदपेणसंयुक्तं रल्नसारपरिच्छदम्‌ । रटनस्तस्मैनिवद्धख सद्रलकटशोञ्ञ्वलम्‌ ॥५६३॥ 
श्वेतचामरसंयुक्तं वहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पारि्जितप्रसूनानां मालाजारुविराजितम्‌ ॥ 

शतचक्रलमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । 

 वेष्ितं पाषेददिव्येवंनमालाविभूषितेः ॥५८॥ 
पीतवस्त्रपरीधानै रट्नालड्ारभूषितेः । नवयौवनसम्पन्नैः शयामरुः खमनोहरः ॥५६॥ 
द्वियजेमरटीदस्तैर्गोपवेशधरेवेरैः । शिखिपिच्छगुञ्जमाखावद्धवक्रिमच्‌डकेः ॥ ६० ॥ 
अवरुह्य रथात्त॒णं ते प्रणम्य हरः पदम्‌ । स्थस्यारोहणं कतमूचुव्राद्यणकामिनीः ॥६१॥ 

विप्रभायां दरि नत्वा जग्मुर्गोखोकमीप्सितम्‌ । 

बभूवुर्गोपिकाः सदयस्त्यक्त्वा माुषविग्रहान्‌ ॥६२॥ 

हरिश्छायां विनिर्माय तासाश्च विष्ण॒मायया । 

प्रस्थापयामास गदान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं विथु: ॥६३॥ 
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६५२ # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


विप्राश्च मायां उदिश्य परमो द्िञ्नमानसखाः । अन्वेषणं घकवेन्तो ददृशुः पथि कामिनीः 
द्टोचुत्राह्यणाः सर्वे तास्ते च विनयान्वितः । पुलकाङ्धितसर्वाङ्खाः भलन्नवदनेक्षणाः॥ 
ब्राह्मणा उचुः । 
अहोऽतिधन्या यूयञ्च द्रष्ट युष्मामिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेद्पाठोऽप्यनथेकः 
वेदे पुराणे सवत्र घिद्धद्विः परिकीतिताः । दरेविभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः ॥ 
तपो जपो बतं ज्ञानं वेदाध्ययनमचनम्‌ । तीर्थस्नानमनशनं सर्वेषां फड्दौ दरिः ॥६८॥ 
श्रीकृष्णः सेवितो येन कि तस्य तपसां फेः । 
प्राप्तः कदपत्ख्येन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
श्रीकृष्णो हृद्ये यस्थतस्य कि कर्मभिः कृतैः । कि पीतखागरस्यैव पौखपं कूपटद्ुने ॥ 
इत्येवमुक्त्वा विप्राश्च गरदीत्वा कामिनी वराः । 
आजग्मुः स्वगं हष्टास्तामिः सार्धञ्च रेमिरे ॥७२॥ 
तासां ततोऽधिकं प्रेम कीड़ा स्वकर्म । दाक्षिण्यंमाययाशक्तयात्राह्मणानामतकितम्‌ 
अथ नारायणः सोऽयं बलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पू्णव्रह्मसनातनः ॥ 
इत्येवं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं धपेवक्त्ात्‌ किभूयःश्नोतुमिच्छसि 
नारद्‌ उवाच । 
ऋषीन्द्र केन पुण्येन वभूव चिध्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोगसिद्धानां खेमा गतिरीद्रशी ॥ 
इमाः का वा पुण्यवत्यः पुरा तस्थुमंदीतलम्‌ । 
आजग्मुः केन दोषेण वद्‌ खन्देदभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
सप्तर्षीणां रमण्यश्च रूपेणाप्रतिमाः पराः । गुणवत्य: खुशीखाश्च धर्मिष्ठाश्च पतिव्रताः॥ 
नवीनयौवनाः सर्वाः पीनश्रो णिपयोध्राः । दिव्यवह्नपरीधाना रत्नालङ्कारभूषिताः ॥ 
तप्तकनव्णाभाः स्मेराननसरोरुदाः । सुनीनां मोहितं शक्ता मानसं वक्रचश्चुषा ॥७६ 
दश्वा तासां स्तनध्रोणिसुखानि खुन्दराणि.च । अनलश्चकमे ताश्च मदनानरूपीडितः ॥ 
अचचिस्थानस्थितानाञ्च शिखया खुरतोन्सुखः । 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] # विप्रपल्ञीनां पूवंजन्मचरत्तान्तः # ६५२ 


सुण्ष्रा चाङ्गानि तासा वभूव हतयचेतनः ॥८१॥ 
पतिव्रता न जानन्ति पतिपादाव्जमानसाः । अचिरङ्कानि तासाञ् दशं दशं मुमोह च ॥ 
चहं च मानसं ज्ञात्वा भगवानङ्किय मुनिः । शशाप तं चेत्युवाच स्वंमक्षो वभूव ह ॥ . 
वहिः सचेतनो भूत्वा तुष्टाव सुनिपुङ्खवम्‌ । बोडया नघ्रवदनश्चकम्पे ब्रह्मतेजसा ॥८४॥ 
कुद्धो खनिः परस्प्ष्ठाः कामिनीश्च शशाप ह । यात यूयं पापयुक्ता मानुषीं योनिमेव च 
भारते ब्राङ्खणानाश्च ग्रहे भत जन्म वै । करिष्यन्ति विवादश्च युष्माकंकटजा द्विजाः 
श्रुत्वा वाकयं सुनेस्ताश्च खख्टुः प्रेमविहखाः । पुराज्जखियुताः सर्वां अचुस्तं विदुषांवरम्‌ 
सुनिपटन्य ऊचुः । 
न त्यजास्मान्मुनिशचेष निष्पापाश्च पतिव्रताः । 
अजानन्त्यः परस्पष्ठा न च नस्त्यक्तमरैि ॥८८॥ 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुमहेलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक््यामहेवयम्‌ 
खज्च्छेदादढज्रपातात्सवेग्रहरणान्म्‌ने । दारुणः कान्तविच्छेद्‌ःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
व्रह्धिष्ठानां गुणचतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌ । - 
एचम्भूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः प्रथिवीतदलम्‌ ॥६२॥ 
यास्यामो यदि विप्रेश कदाज्ागमनं घद्‌ । अज्ञानस्पशेदोषश्च न स्यान्नो विधिवोधितः 
अहट्यया पुनः पापतः खामीन्द्रस्य भ्रधेषणात्‌ । 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद घजिता वयम्‌ ॥६३॥ 
विचारं कुरु धर्मिष्ठ वेदवेदाङ्कपारग । विश्वकर्तुश्च, पुत्रस्त्वं सर्ववेदविदां घर ॥ &४ ॥ 
अन्येषाञ् भयात्कान्ता बजन्ति शरणम्पतिम्‌ । 
स्वकान्तभयसं बिग्नाः शरणं कं बजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभयं देहि धर्मिष्ठ मययुक्ताभ्य एव च । पुञे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कतंमक्चमः ॥ 


दुव॑ः सवो वापि खवस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यविक्रयं कतुं न चान्यो रक्षितं श्मः ` 


कामिनीनां वचः श्रुत्वा दयाखुम॒निपुङ्खवः। 
्रम्णा र्रोद्‌ तासाञ्च निरीक््य मुखपङ्कजम्‌ ॥ ६८॥ 
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६५७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्भखण्डे 


वेदवेदाङ्कपारज्ञो ज्ञानिनां यो गिनां घरः । पली विच्छेदविषये मूच्छां प्राप तथापि सः॥ 
सवे बभूवुः शोकातां विरहो द्विग्नमानसाः । 
निरी्ट्य तासां वक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कत्वा विखापं सुचिरं सववेद विदां वरः । भ्रातृभिश्च सहाटोच्य ता उचा शुचातुरः 
अङ्किरा उवाच । 
यूयं श्ण॒त वक्ष्यामि वचनं सत्यमेव च । 
स्वकमेभो गिनाम्भोगमाकममांच श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह निश्चित्‌ । गते भोगे पुनर्भोगो नदि वेदेनिरूपितः 
शुभाशुभञ्च यत्कम्मे भारते छतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कम्म जन्मकोटिशतैरपि ॥ 
परभुक्ता्च कान्ताञ्च यो भुङ्क्ते स नराधमः । 
स पच्यते काटसूञरे यावच्न्द्र दिवाकरौ ॥१०५॥ 
नसादेवे न सा पत्ये पाकां पापसंयुता । 
तस्या आलिङ्गने मतां श्रषटश्रीस्तेजसा हतः ॥१०६॥ 
देवताः पितरस्तस्य .हन्यदाने च तपेणे । खुखिनो न भवन्त्येव मित्याह कमरोदवः ॥ 
तस्मायनज्ञेन भायाया र्षणं कुरुते खुधीः । अन्यथा पापभाग्भर्तां निश्चितं नरकं जेत्‌ 
पदे पदे सावधानः कान्तां रश्चति पण्डितः । 
न ती न स्थली योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०६॥ 
कलत्रं पाकपात्रञ्च सदा रक्चतमहेति.। परस्पर्शादशुद्धाश्च शद्धां खस्पर्शने सदा ॥१९०॥ 
स्वकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा 1 कुम्भीपाकं सा प्रयाति यावच्वन्द्रदिवाकरी 
तामेव यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे । उत्तिष्ठति विदृराचेत्‌ कुवेन्ति दण्डताड़नम्‌ ॥ 
सर्प्रमाणाः कीराश्च तीक््णदंष्द्राः खदाखूणाः । दशन्ति पुश्चलींतत्रसततञख दिवानिशम्‌ 
` विशूताकारशब्दश्च करोति शाश्वतम्भिया । न ममार प्रहारेण सूकष्मदेदविधारिणी।॥ ९९४ 
-महर्ताद्धं णं भुक्तवा लोकेऽत्र यशसा हता । पतिता परखोके च गतिमेताद्रशीं रमेत्‌ 
परस्पृष्टा च या नारी या स्प्हां करुते परम्‌ । 
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अष्टादशोऽध्यायः ] # विप्रपल्ञीमोक्षणप्रस्तावः # ६५५ 


सापि दु परित्याज्या चेत्याह कमलोद्भवः ॥१९१६॥ 
तस्मान्नारी परयंत्नादद्रष्टा कृतिभिः कृता । असूय्येम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताश्च पतिव्रताः 
स्वच्छन्दगामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तदु्टा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 

स्वायिखाध्या च या नारी कुरधर्मभिया स्थिता । 

कान्तेन साधं सा कान्ता वेङकण्ठं याति निशितम्‌ ॥१२६॥ 

यात यूयञ्च पृथिवीं मादषीं योनिमीप्सिताम्‌ । 

छृष्णद्रशनमात्रेण गोखोकं यास्यथ ध्रुवम्‌ ॥१२०॥ 

हरिणि निमिताश्छाया युष्माकं योगमायया । 

ता विप्रमन्दिरे स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो धुवम्‌ ॥१२९॥ 
ुनरंरोन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशयः। युष्माकं मम शापश्च वभूव च वराधिकः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा स मुनि्विरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद्‌ वभूवुविधरयोषितः 
दत्त्वान्नं हरये भक्तया प्रजग्मुहं रिमन्दिरम्‌ । बभूव निशितं तासां शापश्च सम्पदो ऽधिकः 
निन्दा नीचाच सम्पत्तिविपत्तिमंहतो वरा । अदो सद्यः सतां कोपश्चोपकाराय कटपते 
विना विपत्तेमेदिमा कुतः कस्य भवेदधुवि । भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयोषितः 
इत्येवं कथितं सवं हरेश्च रितमुत्तमम्‌ । भहो पुण्यवतीनाख मोक्चाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 

श्रीरृष्णाख्यानं षिप्रन्द्र नूलं मूलं पदे पदे । 

न हि ठृ्तिः श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
यावद्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छ. तं गुरुवक्त्रतः । बद्‌ मां वाज्छितंयत्तेकिभूयःश्रोतु मिच्छसि 

नारद उवाच । 
यद्च्छ  तं त्वया पूवं गुरुवक्त्रात्‌ कृपानिधे । मङ्करं कृष्णचरितं तन्मे त्रूदि जगद्गुरो ! 
सूत उवाच । . 

श्रुत्वा दैवषिचचनख्षिर्नारायणः स्वयम्‌ । अपरं छष्णमाहात्म्यं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥१३९ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरुष्णजन्मसखण्डे 
विप्रपत्नीमोक्चणपरस्तावो नामाष्टादशोऽध्यायः । 
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ऊनविरो ऽध्यायः 


कालीयदमनाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा बालकः साधं वख्देवं विना हरिः । जगाम यमुनातीरं यत्र काीयमन्द्रिम्‌ ॥९ 
परिपक्षफालं भुक्त्वा यसुनातीरजे घने । स्वेच्छामयस्तृरूपरीतः पपौ च निमेरं जलम्‌ ॥ 
गोकुरं चारयामास शिशुभिः सह कानने 
विजहार च तेः साधं स्थापयामास गोकटम्‌ ॥३॥ 
करीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वालटकाश्च मुदान्विताः । 
भुक्तवा नवतृणं गावो विषतोयं पुने ॥ ४ ॥ 
विषाक्तश्च जरु पीत्वा दारूणान्तकचेष्टया । 
उवाटखामिः कालक्रूुटानां सदयः प्राणांश्च तत्यज्ञः ॥५॥ 
द्रष्टा खतं गोखमहं गोपाश्चिन्ताकुखा भिया । विषण्णवदनाः सवे तमूचुमेशुसूदनम्‌॥६॥ 
ज्ञात्वा सवं जगन्नाथो जीवयामास गोकलम्‌ । 
उन्तस्थुस्ततश्चषणं गावो दद्रुः श्रीदरेम॑लम्‌ ॥७॥ ` 
कृष्णः कद्म्बमार्ह्य यसुनातीरनीरजम्‌ । पपात सर्पभवने नागमध्ये नराङूतिः ॥ ८॥ 
शतदस्तप्रमाणञच जरोत्थानं वभूव ह । वाला हषं विषादञ्च मेनिरे तत्न नारद्‌ ॥ ६॥ 
सर्पो नराकृति द्ष्ा कालियः क्रोधविह्वलः ।. जग्राह श्रीहरि तूणं तक्तलोहं यथा नरः ॥ 
दग्धकण्ठोद्रो नागश्चोद्धिग्नो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येवमुक्वा च चकारोद्धमनपुनः 
 भग्नदन्तो रक्तमयुखः छष्णवज्चाङ्खचवं णात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगवानुत्तस्थौ मस्तकोपरि॥ 
नागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्ुमुद्यतः । चकार रक्तोद्मनं पपात मूच्छितोमुने 
दरष्टवा तं मूच्छितं नागा रुरुदुः प्रेमविहलाः । 
केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविविशुविलम्‌ ॥ १७ ॥ 


। 

~ 
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उनविशोऽध्यायः ] , # सखुरसारृतश्रीरष्णस्तोत्म्‌ # ६५७ 


मरणाभिमुखं कान्तं द्रष्ट्वा सा सुरसा सती । 

नागिनीभिः सह प्रेम्णा खरोद पुरतो दरः ॥ २५] 
पुराज्जञयियुता तूणं प्रणस्य श्रीहरि भिया । धृत्वा पादारविन्दे च तमुवाच भियाक्खा॥ 

खुरसोवाच। 

दे जगत्कान्त कान्तं मे ददि मानश्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७॥ 
अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ] न कुर वधमनन्तव्रेमसिन्ध्रो ! सुबन्धो ! । 
अखिलञुचनयन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरू दानं मे विधातुविधातः ॥१८॥ 
त्रिनयनविधिरोषाः षण्मुखश्चास्यसङ्कः स्तवनविषयजाञ्याः स्तोतुमीशा न वाणी । 
न खलु निखिख्वेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवन विषयशक्ताः खन्ति सन्तस्तवेव ॥ 
कुमतिरहमयविज्ञा योपितां क्राधमा वा क्तं थुवनगतिरीश्श्चश्चुषो गोचरोऽपि। 
विधिहरिदर्रोषेः स्तूयमानश्च यस्त्वमतञ्ुमच॒जमीशं स्तोतमिच्छामि तं त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविषयभीता पावंती यस्य पद्या श्चुतिगणजनयित्नी स्तोतुमीशा न यंत्वाम्‌। 
कलिकल्टुषनिमग्ना वेदवेदाङ्कशास्त्रश्रचणविषयमूढा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२९१ 

शयानो रत्नपय्येङ्क रत्नभूषणभूषितः । ` 

रल्ञभूषणभूषाङ्खी राधावक्षसि संस्थितः ॥ २२ ॥ 

चन्दनोक्षितसवाङ्कः स्मेराननसरोरुहः । 

प्रोयतप्रेमरसाम्मोधोौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३ ॥ 

मद्िकामारतीमालाजारेः शो भितरोखरः। 

पारिजातप्रसूनानां गन्धामोदितमानखः ॥ २७ ॥ 
पुंस्को किंटकल्ध्वानेभ्र॑मरध्वनिसंयुतेः । कमेषु विकारेण पुखकाङ्कितविग्रहः ॥२५॥ 
प्रियाप्रदत्तताम्बूं भुक्तवान्‌ यः सदासुदा । वेदा भशक्ता यं स्तोतुं जडीभूताविचक्षणाः 
तमनिवंचनीयञ्च कि स्तौमि नागवल्मा । चन्देऽदं त्वत्वदाम्भोजं ब्रह्मेशरोषसेवितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गाजाहवीवेदमाठ्भिः । सेवितं सिद्धसङ्खश्च सुनीन्दरेमेचभिः सद्‌ा ॥ 
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निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
हे छृष्ण हे छृष्ण सुराखरेश ब्रह्येश रोषेश प्रजापतीश । 
मुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेशः पाडि ॥ ३० ॥ 
` धर्मश धर्मोश शुभाशुमेश वेदेश वेदेष्वनिरूपितश्च । 
सर्वेश सर्वात्मक सवेवन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि सत्ययुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इत्येवं स्तवनं त्वा भक्तिनघ्राट्मकन्धरा । विध्त्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवह्छभा 
नागपलीकतं स्तोत्रं चरिष्षन्ध्यं यः पठेन्नरः । सवंपापात्‌ पञुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीदरेःपदम्‌ 
इदरोके दरेभेक्तिमन्ते दास्यं मेद्‌ धुवम्‌ । मते पाषेदो भूत्वा खालोच्चादिचतुष्टयम्‌ 
नारद्‌ उवाच । 
नागपल्ञीवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सयेनन्दनः । 
प्रहृष्टोत्फुल्नयनः किमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्व महाभाग रहस्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उवाच । 
नारदस्यःवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वदर्शनः । उवाच परमाख्यानं मधुचन्दं पदे पदे ॥३७ 
नारायण उवाच । 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा श्रीकृष्णस्तामुवाच ह । पुराञ्जदियुतां पादे पतितां} भयविहयरम्‌ 
श्रीरुष्ण उवाच 
उत्तिष्ठो ऽस्ति नागेशि घरं चरणु भयं त्यज । गरृदाण कान्तं हे मातमेद्वरादजरामरम्‌ ॥ 
काछिन्दीहदसुत्‌खञ्य स्वकीयं भवनं ब्रज ॥ ३६ ॥ 
मत्रा स्वगोष्ठ्या साध॑ गच्छ वत्से त्वमीप्लितम्‌ । 
अद्य प्रश्वति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः। 
~ ~ . “ ; मतपादपद्मचिह्नन गर्डस्त्वत्पति शुभे ॥ ४९ ॥ 
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त्वा च स्तवनं भक्तया परणमिष्यति मत्पदम्‌ । 
त्यज त्वं गरुड्द्भीति शीघं रमणकं बज । 
हदा निर्गच्छ वत्से त्वं घरं च्रणु यथेप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णस्य वचः श्युत्वा प्रसन्नवदनेक्चणा । उवाच साश्रुनेत्रा सा मक्तिनघ्रात्मकन्धरा 
खुरसोवाच । 
चरं दास्यलिचेन्मद्यं वरदेश्वर हे पितः । त्वतपादान्जे दढांभक्ति निश्चखांदातमरेसि ॥ 
मन्मनस्त्वत्‌पदाञ्भोज्ञे भ्रमत भ्रमसे यथा । तव स्स्ृतेविस्तिमे कदापि न भविप्यति 
स्वकान्ते मम सौभाग्यं कान्तोऽयं ज्ञानिनां वरः| 
इत्येवं प्रार्थनीयश्च परिप्ूणं कुर प्रभो ॥ ४६. ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सपेखी ध्रतस्थौ पुरतो हरः ¦ शरतपावेणचन्द्रास्यं ददशं श्रीदरे्मखम्‌ ॥ 
खोचनाम्यां पपौ वक्त्रं निमेषरदितं खती । सवाङ्गपुरुको द्विना सानन्दाश्चुपरिष्टता ॥ 
खन्द्रं वाखकं द्रश्च पुत्रस्नेहं भ्रक्वंती । उवाच पुनरेवेदं भक्तयुद्रेकपरिप्लुता ॥ ६ ॥ 
न यास्यामि रमणकंतन्न नास्ति प्रयोजनम्‌ । सपेःकरोतु क्षसारं्ृख मां निजकिकरीम्‌ 
न वाञ्छा मम है कृष्ण सारोक्यादिचतुष्टये । 
त्वतूपद्‌ाम्भोजसेवायाः कटां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विना त्वत्‌पादसेवाश्च यो वाञ्छति वरान्तरम्‌ । 
भारते दुरेमं जन्म ञ्ध्वाऽखो वञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपल्ञीच चः श्चुत्वा .स्मेराननसरोर्हः । प्रसन्नमनसः श्रीमानो मित्येवसुवाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्रलसारनिमितः । आजगाम स्थस्तूणेमुदीसस्तेजसा मुने ॥५९ 
पाषेदध्रवरेधक्तो घख्रमारापरिच्छदः । शतचक्रो वायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 
अवरुह्य रथात्तूणं श्यामलाः श्यामकिङ्कराः । 
प्रणस्य कृष्णं तां नीत्वा जग्सुगखिकमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हरिष्छायां विनिर्माय ददौ सपाय तेजसा । सच किञ्चिन्न बुबुधे मोहितो विष्णुमायया 


अवरुह्य -सपेमुध्नैः श्रीकृष्णः करुणानिधिः । ददौ हस्तञ्च रुपया शीघं कालीयमस्तक्रे॥ 
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६६० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


सम्प्राप्य चेतनां सद्यो ददशं पुरतो हरम्‌ । पुराञ्जयियुतां साश्चुपूर्णाश्च खुरसांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरि स्यो ख्रोद्‌ प्रेमविहखः । मक्तयुद्रेकारसाश्चुनेत्रां पुटका द्धितविग्रहाम्‌॥६०। 
तूष्णोम्भूताश्चतां द्रष्य समुवाच कृपानिधिम्‌ । मदीश्वरस्य सततं योग्यायोग्येसमक्रपा 
श्रीरूष्ण उवाच | 

घरं चृणु त्वं काटीय यस्ते मनसि वतते । त्वं मे प्राणाधिको घटसं सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्यादमयुग्रह्वामि यो ऽतिमक्तो ममांशजः । किञ्चिच्वदमनं छटा प्रसादं दि करोम्यहम्‌ 
त्वदंशजातान्‌ सर्पा श्च हन्तियो मानवाधमः । बह्महत्यासमंपापं भवितातस्यनिधितम्‌ 
मत्पादपद्मचिह्ये यः. करो ति दण्डताडनम्‌ । दिगुणं ब्रह्महत्याया भविता तस्य किदिवषम्‌ 
लक्ष्मीर्यास्यति तद्रेदाच्छापंदच्वा खुदाख्णम्‌ । वंशायु्यंशसांहानिभेवितातस्यनिश्चितम्‌ 

धुवं बषेशतं काटसूत्रे यास्यति मद्विरा ॥ ६६ ॥ 

त्वत्प्रमाणाः कीरसङ्का दशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 

भोगान्ते जन्म खच्ध्वा च तन्ष््युचें हि दशनात्‌ ॥ ६७ ॥ ` | 
तस्य वंशो दुवानाञ्च त्वह्वेशीद्वविता भयम्‌ । ये च व्वद्धंशजान्‌ दद्रा खपदाङ्क मदीयकम्‌ | 
प्रणमिष्यन्ति भक्तयाति सुच्यतेसर्वपातकात्‌ । गच्छशीधंरमणकंत्यज मीतिखगाधिपात्‌ । 
मत्पदाङ्क मूधिनि द्रष्टा त्वां मक्तया भ्रणमिष्यति । तव त्वद्धंशजानाञ्च गर्ड़ान्नभयं कचित्‌ 
सर्वेषां ज्ञातिसर्पाणां चरोऽद्य भव मद्यात्‌ । घरं कि परमं बटस वाञ्छितं वरयाधुना 
भयं त्यत्तवा कथय मां त्वदीयं दुःखभज्नम्‌ । श्रीरृष्णवचनंश्चुट्वाकारीयःकग्पितोभियः 

पुटाज्जटियुतो भूत्वा तमुवाच अुजङ्खमः। 

काटीय उवाच । 

वरेऽन्यस्मिन्‌ मम विभो वाञ्छा नास्ति चरपद्‌ !॥ ७३ ॥ ` 

भक्तिस्खछति त्वत्पदान्जेदेदिजन्मनि जन्मनि । जम्मनब्रह्मङ्करे वापितिय्येग्योनिघुवासमम्‌ 
| तद्ुवेत्‌ सफटं यत्र स्म्तिस्त्वचचरणाग्बुजे । | 
तन्निष्फलः स्वर्ग॑वासो नास्ति चेत्‌ त्वत्पदस्ष्तिः ॥ ७५॥ 

त्वत्पादध्यानयुक्तस्ययत्तत्‌स्थानञ्चतत्परम्‌ । ्चणं चाकोरिकट्प॑वापुरषायुःक्षयोऽस्तुवा 
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उनविशो ऽध्यायः ] # नागराजङ्ृतश्रीष्णस्तो जम्‌ # 


यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलो ऽथवा । 
तेपाश्चायुव्ययो नास्ति ये त्वत्पादाव्जसेवकाः ॥ ७७ ॥ 
न सन्ति जन्ममरणसरोगशोकाततिभीतयः । इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रहात्वे चातिदुरमसे ॥ 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं चिना । ग्युजीर्णयदलण्डस्य समं नूतनमेव च 
पथयर्ति भक्ताः िश्चान्यत्‌ साटोक्यादिचतुष्रयम्‌ । 
संपराप्तस्त्वन्मनुब्रह्यज्ञनन्ताद्‌ यावदेव दि ॥ ८० ॥ 
ताचत्‌ त्वद्भावनेनेच त्वद्धर्णोऽहमचुग्रदात्‌ । मां च भक्तपमपक्तं चा विज्ञाय गच्डः स्वयम्‌ 
देशाद्‌ दुर्ध व्यक्तारं चकार दृढभक्तिमान्‌ । मचता च ृढाभक्तिदेत्ता मे वस्दरे्वर ॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तोऽदं न मां व्यक्छु क्षमोऽधुना । 
त्वत्पादपद्य चिह्वाक्तं द्र्य श्रीमस्तकतं मम ॥ ८३ ॥ 
सदोषंगुणथुक्तं मां सोऽध्रुना व्यत्तुमहेति। ममाराध्याश्चन नेन्द्रा न तहुवध्यो ऽहमीश्वर 
भयं न केभ्यः सर्वंत्न तमनन्तं गुरं विना । यं देवेन्द्राश्च देवाश्च सुनयो मनवो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चश्चुपोगचिरः स मे। 
भक्ताचरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो ॥ 4८६ ॥ 
सगुणस्त्वश्च साकारो निराकारश्च निर्गुणः ¦ स्वेच्छ।मयः सवेधामसवेवीजं सनातनम्‌ 
सर्वेषामीश्वरः खाश्ची सर्वात्मा सवेरूपध्रक्‌ । व्रह्मेश्प्तेषधर्मेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाञ्याः सपेस्तोष्यति तं विभुम्‌ । 
दे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! श्चमाधमम्‌ ॥८६ ॥ 
खटस्वभावादज्ञानात्‌ कष्ण ! त्वञ्चवितो मया । 
नाख्रटक््यो यथाकाशो न द्रश्यान्तो न खष्यकः ।॥ 8० ॥ 
न स्प्ृश्यो दहि न चावय्यंस्तथा तेजस्वमेव च । इत्येवमुक्तवा न गेन्द्रःपपात चरणाम्बुज 
ओमित्युक्त्वा दस्स्तिष्टः सवं तस्मै वरं ददौ । नागराजरृतं स्तोत्र प्रातरख्त्थाय यःपठेत्‌ 
तद्धंश्यानाञ्चतस्येव नागेभ्यो न भयंभवेत्‌ । ख नाग शय्यां कृत्वे स्वप्तु शक्तःसदा भुवि 
विषयीयुषयोेदो नास्त्येव तस्य क्षणे । नागग्रस्ते नागघाते श्राणन्ते विषभोजनात्‌ 
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स्तोच्रश्रवणमाज्नेण सुस्थो भवति मानवः । भूरे कृत्वा स्तोत्रमिदं कण्ठे वा दक्षिणेकरं 
विभक्ति यो भक्तियुक्तो नागेभ्योऽपि न तद्भयम्‌ । 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति ॥ ६६ ॥ 
विषास्निवज्ञभीतिश्च न भवेत्तत्र निथितम्‌ । इदटोके दरेभक्ति स्प्टतिश्च खततं कमेत्‌ ॥ 
अन्ते च स्वक्कुखं पूत्वा दास्यञ्च खमते धुवम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
नागेन्द्राय चरं दन्तवा पुनस्तं जगदीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं परिणामसुखावहम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणकं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥६६ ॥ 
साद्धं स्वगोष्ठ्या नागेन्द्र यञ्ुनाजख्वत्मना । श्रुत्वानागो दरराज्ञां खरोद प्रेमविह्यखः 
कदा द्र््यामि त्वत्पादपद्मं नाथेव्युवाच ह । प्रणस्यशतक्ृत्वञ्चसखियागोष्ख्यामहेश्वरम्‌ 
जगाम जटमागेण नागेन्द्रो घिरहातुरः । युनाहदतोयञ्च वभूवास्धतकटपकम्‌ ॥१०२॥ 
भसन्ना जन्तवः सवं वभूवुस्तेन नारद्‌ । गत्वा ददृशे भवनं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ १०३॥ 
आज्ञया च छृपासिन्धोनिमितं विश्वकर्मणा । 
तजन तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४ ॥ 
निःशधोहषेयुक्तश्च हरिभावनतत्परः । इ्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमहुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
खखदं मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 


सूत उवाच । 
महववेचनं श्ुट्वा नारदो हषेविहलः । ऋषि पप्रच्छ सन्देहं सर्व सम्देदभञ्जनम्‌ ॥ १०६॥ 
नारद्‌ उवाच । 


कथं विहाय कालीयः स्वपू्ंभवनं परम्‌ । जगाम यञुनातीरं तन्मे ब्रूहि जगद्गुरो ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
श्णु नारद वक््येऽद मितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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ऊनविशो ऽध्पायः ] # कालीयदमनाख्यानम्‌ ‰# ६६३ 


यच्छर्‌ तं ध्रमेवक्तरान्मरे .मख्ये सूय्यंपवेणि । कृष्णाख्यानप्रसङ्घेन खप्रभापश्िमे तटे ॥ 
पप्रच्छ धर्म पुखदः कथितं मुनिसंसदि । इदमाख्यानमाश्च्यमुवाच तं छृपानिधिः ॥ 
तत्र श्रतं मयाचिप्र निवोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणाः प्रतिसंचट्सरं भिया ॥ 
कात्तिकीपूणिमायान्तु कुवन्ति गरड्ाचेनम्‌ । पुष्पेधूपेश्च दीपेश्च नेवेयवेटिमिसुदा ॥ 
पुष्करे च मदातीर्थे सुस्नातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च काटोयो न चकारात्यदं्तः॥ 
नागपूजोपकस्णं बखाद्भक्चितुमुद्यतः । चक्रुनिवारणं नागा नीतिम्‌ चुमेदोद्धतम्‌ ॥२१२१४॥ 
न शक्ता घारणे ते चेत्याविभूतः खगेश्वरः । द्रवा खगेष्वरं नागा काटीयप्राणरक्चया ॥ 
प्राणशक्तया च युयुधुर्यावव्सूर्य्योदयं सुने। पष्चोन्द्रतेजसा सवं समुद्धिञ्नाः पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जग्मुः सर्वेपामभयपरदम्‌ । पलायनपरान्‌ द्रष्टूवा नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कारीयस्तं ददशेद । स्म्त्वा हरिपदाम्भोजं काटीयो युयुधेसुने 
मुद्टतेश्च तयोयद्धं वभूवातीवदाखुणम्‌ । पराजितश्च नागेन्द्रस्तेजसखा गर्डस्य च ॥११६ 
भिया पलायनं छृत्वा जगाम यस्युनाहदम्‌ । न तं सौम रिश पेन खगेन्द्रो गन्तुमी्वरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जगमुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कथं तु सोभरे: शापो वभूव गख्डाय वे । कथं न शक्तो गन्तुं तं हदयमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
दिव्यं वर्षसदस्रश्च वर्षाणां तत्र सौभरिः। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दध्यौकृष्णपदाम्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कू च यञुनाजले । गणेन साद्धं निःशङ्कः करोति भ्रमणं सुदा ॥ 
पुच्छमुट्फाट्य वहुधा परितः परमेच्छया । सुनि भरदश्चिणीकृत्य यात्यायाति सुदान्वितः 
शकुं खुमहाव्मानं दशं दशं खगाधिपः । जग्राह चजञ्खुना तूणं ` मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मोनमुखं ददशं कोपचश्चुषा । प्रकोपतो सुनेद्रष्ा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
तस्नुवाच सुनीन्द्रश्च पुनराद्‌ातुमुद्यतम्‌ । मीनश्च गर्डत्रासात्तस्थो मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिख्वाच । 
गच्छ दूरं गच्छ दूरं खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतुं जीवमुल्वणम्‌ 


((-0 11 024016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 
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६६४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


श्रीरष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्वद्विधानकोरिशःकष्णःखष्टुंशक्तश्चवाहकान्‌ 
करोमि भस्मलात्तृणे त्वाश्च भ्रूभङ्कटीखया । वाहनश्च त्वमीशस्य न वयं तव किङ्करः 
अयप्रश्चति पक्षीन्द्र यदागच्छति मे हदम्‌ । मदीयश्ापात्तूर्णञ्च भस्मसाटुविता धुवम्‌ ॥ 
मनीन्द्रस्य वचः श्रत्वा प्रचचाटख खगेए्वर । स्मारं स्पार कृष्णपाद्‌ं तं भ्रणस्य जगामह 
अद्यप्रश्ति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हदस्यश्ुतिमाच्नेण कस्पो भवति निशितम्‌ ॥ 
इतिहासश्च कथितो यः श्रुतो ध्मववनत्रतः । सरहस्यं श्रुतिष्ठुखं धतं णु सडम्लम्‌ ॥ 
विज्ञाय सुचिरं वाला नोत्तस्थौ तजञ्जलाद्धरिः । चक्रुविषाद्‌ मोहाच्च शख्डुधेश्ुनादटे ॥ 

स्ववक्षो घातनञ्चक्रुः केचिद्वाखाः शुचाक्खाः। 

केचिन्निपत्य भूमौ च मूच्छ प्रापुहेरि चिना ॥ १३६ ॥ 
हद्‌ प्रवेष्टु केचिच चिरेण समुद्यताः । केचिद्रोपाख्वाङश्च चक्रुश्च तन्निवारणम्‌ ॥ 
छृत्वा विखापं केचिच्च प्राणास्त्यक्तु समुद्यताः । तेषां के चिज्ज्ञानचन्तो रश्चाञ्चकरुःप्रयलतः 
केचिदूचुश्च दाहेति कष्ण छष्णेति केचन । केचिद्कतु प्रच्त्तिश्च -भयुयुनेन्दसन्निधिम्‌ ॥ 

केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमोदभयातुराः । 

इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ ६४० ॥ 

हे नन्दसूनो दे छष्ण प्राणेभ्योऽप्यधिक प्रिय । 

दे बन्धो दशेनं देदीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि ॥ १४१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे.केचिदुभ्वाखका नन्दसन्निधिम्‌ । संपरापुर तिखोखाश्च ख्दन्तःशोक विह्वलाः 
प्रच्त्तिमरूचुस्तं शीघ्र यशोदां मरतो वलम्‌ । गोपानगोपाकिकाश्चैवरक्तपंकजखो चनाः 

त्वाघात्त् ते सर्वेशीधं जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्दनन्दिनीतीरं ख्ख्दुवाखकयुताः 

गत्वासम्मीलिताःसर्वेख्र्दुः शोकमूच्छिताः । हदं विशन्तीमस्बां तां केचिच्वक्रनिवारणम्‌ 
गोपा गोपालिकाश्चेव जश्नुरङ्ानि शोकतः । केचिद्विखरपुस्तत्र सुच्छां परापुश्च केचन 
हदं विशन्तीं तां राधां घारस्यामास कश्चन । मूच्छ प्रापसाशोकान्शुतेवच सरित्ते 

विर्प्या तिभरृशं नन्दो मूच्छ प्राप पुनः पुनः । 

भूयोऽपि रोदनं कृत्वा भूयो मूच्छामवाप ह ॥ १४८ ॥ 
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उनविशो ऽध्यायः ] # काटीयमोक्षणम्‌ # ६६५ 


विखपन्तं शशं नन्दं यशोदां शोककरिताम्‌ 

गोपांश्च गोपिकाश्चैव राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ॥ १४६ ॥ 

ख्दतो वारकान्‌ सर्वान्‌ वालिकाश्च शुचान्विताः । 

सर्वाश्च बोधयामास चलश्च ज्ञानिनां चरः ॥ १५५० ॥ 

श्रीवख्दैव उवाच । 

गोपा गोपालिका वाखाःसर्वेश्णुतमदचः । हे नन्द्‌ ज्ञानिनां श्रेएगगेवाक्यस्ख्धतिङ्रर ॥ 
जगद्धिभर्तुः रोषस्य खंहतुः शङ्करस्य च । विधातुः सं विधातुश्च शुवि कस्मात्पराजयः 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूखात्‌ स्थः परात्परः । 

विद्यमानोऽप्यविद्रश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ २५३ ॥ 

दिशां नास्ति समाहारः स्प्रश्योनाकाश एव च । 

अपि सर्वेश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः सूफुरम्‌ ॥ २५४ ॥ 

नात्मा द्ररथो नास््रखक््यो न वध्यो न दहि द्रश्यकः | 

नाग्निग्रस्तो न दिस्यश्चापीदमाध्यात्मिका विदुः ॥ १५५ ॥ 

विग्रहो ऽस्यैव कृष्णस्य भक्तध्यानाथेमेव च । 

ञ्यो तिःस्वरूपस्य विभोनायन्तमध्यमात्मनः ॥ २५६ ॥ 
जल्प्टुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनादेनः । यन्नाभिपद्यजो बह्मा तस्येशस्य हदे विपत्‌ 
मशक्श्येत्‌ क्षमो भ्रस्त बरह्माण्डमलिरू पितः। न तथापि तदोशं तं भ्रस्तं सपैः श्चमोभवेत्‌ 
इत्येवं कथितं सवेमाध्यात्मिकमचुत्तमम्‌ । निगदं योगिनां सारं संशयच्छेदकारणम्‌ 
वख्ैववचः श्ुत्वा गगेवाक्यमचुस्मरन्‌ । तत्याज शोकं नन्दश्च वजाश्च बजयोपितः 
प्रवोधं मेनिरे सवे न यशोदा न राधिका । वन्धु विच्छेददिषये भ्रवोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णमुत्पतन्तं जलान्मुने । दद्रशुस्तं खप्रसन्ना चजाश्च च जयो षितः॥ १६२ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं सस्मितं खुमनोहरम्‌ । अल्िगधवल्रमस्निग्धमटु्तचन्दनाञ्जनम्‌ ॥ 
सवांभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडख वंशीवदनमच्युतम्‌ ॥ २६४ ॥ 


यशोदा बालकः दरष्ा कृत्वा वक्षसि संस्रता । चचुभ्ब वदनाम्भोजं प्रसन्नवदनेश्चणा ॥ 
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६६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


करोड़ चकार नन्दश्च वटश्च रोहिणी मुदा । निमेषर दिताः स दट्रशुः श्रीमुखं हरः 
प्रमान्धा वालुका सवं चक्रुराजिङ्कनं हरः । पयुश्चश्चुश्चकोरेश्च सुखचन्द्र्च गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावाि्वेएटयामास तैः सर्वैः सदगोकुटम्‌ ॥ 
्ष्ा शेलप्रमाणाग्निं परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे भयसायुश्च सङ ॥ 
श्रीरुष्णंतुषरूवुःसखवं सम्पुष्टाञ्जटयो ्रजाः। बालागोप्यशचसन्त्रस्ताभक्तिनश्नात्मकन्धराः 
वाखा ऊच । 
यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापतस्वेव नः कुलम्‌ । तथा रक्षां कुर पुनर्दा घाग्नेमेशुसूदन ॥ 
त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुख्देवता । सखा पाता च संहत्तां जगताञ्च जगत्पते ॥ ` 
घहिवां वरूणो वापि चन्द्रौ घा स्ये एव वा । यमःकुवेरःपवन ईशानाद्याश्च देवताः ॥ 
बरह्मेशलेषध्मेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवः स्ताः । मानवाश्च तथा दैत्या यक्चराक्चसकिन्नराः 
ये ये चराचराश्चैव सर्वे तच विभूतयः । आविर्भाव स्तिरोभावः सर्वेपाश्च तवेच्छया ॥ 
अभयं देहि गो विन्द बहिसंहरणं कुरु । वयं त्वां शरणं यामो रश्च नः शरणागतान्‌ ॥ 
इत्येवसुक्तवाते सवं तस्थुरध्यात्वापदाम्बुजम्‌ । दरीभूतस्तुदावाग्निःश्रीकृष्णाग्धतद्रषटितः 
दूरीभूते च दावाभ्नी ननृतुस्ते सुदान्विताः । सर्वापदः भ्रणश्यन्ति हरिस्मरणमाच्रतः ॥ 
` इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं प्रातर्त्थाय यः पठेत्‌ । वहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 
शचरुश्रस्ते च दावाग्नौ विपत्तौ प्राणसंकरट 1 स्तो मेतत्‌ परित्वा तु सुच्यतेनात्रसंशयः 
श्च सेन्यं श्चयं याति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । इद रोके दरेभेक्तिमन्तेदास्यं रमेद्धुवम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
दावाग्निमोक्षणं कृत्वा तैः साद्ध णु नारद । जगाम श्रीहरिर्गेहं कुवेरभवनोपमम्‌ ॥ 
व्राह्यणेभ्यो धनं नन्दः परिप्रूणंददो मुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिवगां वान्धवान्‌ 
नानाविधं मङ्गल हरेनांमाकीत्तेनम्‌ । वेदांश्च पाटयामास विप्द्वारा मुदान्वितः ॥ 
एवं मुमुदिरे सर्वे चन्दारण्ये गहे गृहे । श्रीक्कष्णचरणाम्भोजध्यानेकतानमानसाः ॥ 
इत्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमङ्कखम्‌ । कङिकिदिविपकाष्ठानां दहने दहनोपमम्‌ \ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे 
श्रीरूष्णजन्मखण्डे काटीयदमनदावाग्निमोक्चषणं नामेकोनविशोःऽध्यायः । 
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विंशोऽध्यायः 
बरह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एकदा वाटकः साधं वटेन सह माधवः । 

थुत्तवा पीव्वाचुलिश्तश्च चन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 

कीडाञ्चकार भगवान्‌ कौतुकेन च तैः सह । 

्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं त्‌ गोकुलं ययौ ॥ २॥ 

तस्य प्रभावं विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः। 

जहार गाश्च सर्वांश्च वत्सांश्च वाखकानपि ॥ ३ ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सवेज्ञः सवंकारकः । पुनश्चकार तससवं योगीच्दो योगसायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुखम्‌ । वटेन वाटकः साधं क्रीडाकोौतुकमानसः 
एवं चकार भगवान्‌ वषमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिवेटेन सह वाटकः ॥ £ ॥ 
रह्मा ध्रभावं विज्ञाय लजानघ्रात्मकन्धरः । आजगाम इरेः स्थानं माण्डीरवटमूटके ॥ 
द्द्शे कृष्णं तेव गोपाटगणवेष्ितम्‌ । यथा पावंणचन्द्रञखच विभान्तं भगणैः सह ॥८॥ 
रल्लसिहासनस्थञख हसन्तं सस्मितं सुदा । पीतवस्त्रपरीधानं उवलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥€॥ 
रलकेयुरवख्यरलमञ्जीररञ्जितम्‌ । रट्नकुण्डटयुग्माभ्यां स्वकपोटस्थरोञ्ञवटम्‌॥१०॥ 
कोरिकन्द्पेलावण्यं खीखाधाम मनोहरम्‌ । चन्दनागुरखुकस्तूरीकुङ्माचितविग्रहम्‌ ॥२९१ 

पारिजातप्रसूनानां माङाजाङूविभूषितम्‌ । ४ 

नवीननीरदश्यामं घो द्विन्ननवयौवनम्‌ ॥ १२॥ 
मार्तीमाल्यसंयुक्तं मयूरपिच्छचूडकम्‌ । स्वाङ्गसौन्दय्यदीप्त्या च छतभूषणभूषितम्‌॥ 
शरतूपावेणचन्द्रस्य प्रभासु्टास्यखन्दरम्‌ । पकषघिम्बाधरीषटञखच खगेन्द्रचञ्ुनासिकम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहपद्मानां प्रभामोचनखोचनम्‌ । सुक्तापङक्तिविनिन्यैकदन्तपङक्तिमनोहरम्‌ ॥ 


((-0 ॥1 04016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 
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६६८ # ब्रह्मवेवन्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कस्तुभमेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलससुञ्ज्वलम्‌ । 

शान्तश्च -राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवंभूतं पमु दष्टा पणनामातिविस्मितः । दशं दशंमीश्वरं तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७॥ 
यद्‌ दषं हृदयाम्भोजे तद्रूपं चदिरेव च । या सत्ति पुरतो दा खा पश्चात्परितस्ततः ॥ 
तत्र चन्दावने सवं द्रष्टा कृष्णसमं सुने । धयायं ध्यायश्च तद्रूपं तत्र तस्थौ जगद्गुरुः ॥ 
गायो चत्साश्च वाराश्च खता गुटमाश्च वीदधः। सर्द च॒न्दाचनं ब्रह्मा शामदूपं ददश ह 
इष्ट्वैवं परमाश्चय्यं पुनध्यानञ्चकार ह । ददर त्रिजगड्‌ ब्रह्या नान्यत्‌ छष्णं विना सुने 

कच चश्च: क्वा शोटः.क्व मरी क्वच सागराः। 

क्व देवाः क्व च गन्धवा सुनीन्द्राः क्व च मानवाः ॥ २२॥ 

क्व चात्मा क्व जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाच एव च। 

सवश्च स्वद्रशा ब्रह्मा ददश्चं मायया हरेः ॥ २३॥ 

क्व ङष्णो जगतां नाथः क्व वा मायाविभ्रूतयः । 

सवं छष्णमयं दरष्रा किञ्चिनिर्वक्तुमश्चमः ॥ २४ ॥ 

किस्तोमि कि करोमीति मनसेवं परग्रह्य च। 

तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कतं सजुदयतः ॥ २५॥ ्‌ 
खलं योगासनं कृत्वा वभूव सम्पुराञ्छिः । पुरक! ङ्कितलर्वाङ्कः सखाश्रुनेत्रोऽतिदीनवत्‌ 
इडां खषुश्नां मध्याञ्च पिङ्लां नखिनीन्ध्ुराम्‌ । नाडीषश्कश्च योगेन निवध्यचप्रयत्नतः 
मूखाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतप्‌ । विशुद्धं परमाज्ञाख्प्रं षटूचक्रश् निवध्य च ॥ 
लङ्घनं कारयित्वा च तं षटुचक्रं ्रमाद्धिधिः 1 ह्यर्धं समानीय वायुपूणेञ्चकार ह ॥ 

निबध्य वायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 

तं बायुं भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा । जजाप परमं मन्त्रं तस्यैवच दशाक्चरम्‌ 
मुहत्तैच जपं छृत्वा धयायं धयाथे पदाम्बुजम्‌ । ददश हृयाभ्भोजे सवेतेजोमयं सुने ॥ 
तत्तेजसोऽन्तरे रूपमतीव खुभनोदरम्‌ । द्विभुजं सुर्खीदस्तं भूषितं पीतवाससा ॥३३॥ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


विशोऽध्यायः ] % ब्रह्मङ्धतश्रीकृष्णस्तोजम्‌ # ६६६& 


श्रुतिमरूटस्थदन्यस्तउवदन्मकरकुण्डटम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं मक्तानुग्रदकातरम्‌ ॥ ३० 
यह्‌ द्रं ब्रह्मरन्ध्रे च हदि तदूवदहिरेव च । द्रष्ट्वा च परमाश्चय्यं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
यत्‌ स्तो पुरा दत्तं हरिणेकार्णवे मने । तमीशं तेन विधिना भक्तिनप्रात्मकन्धरः 
ब्रह्मोवाच । 

स्ेस्वरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम्‌ । 

सर्छानिवेचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नवीनजददाच्नारं श्यामस॒न्दरविग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु. निटिक्तं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्धयापि जगत्‌परम्‌ । सच स्वरूपं सवेषां चीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सववरं सवंशक्तिसखमग्वितम्‌ । सर्वाराध्यं सवेगुरं सवेमज्ट कारणम्‌ ॥६० ॥ 
सयेमन्न्रस्वरूपञ्च सवेसस्पत्‌करं वरम्‌ । शक्तियु कतमयुक्तश्च स्तो मिस्वेच्छामयं विथुम्‌॥ 
शक्तीशं शकक्तिवीजच् शक्तिरूपधर वरम्‌ । संसारसागरं घोरे शक्तिनी कासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपालुं कर्णध्रारञ्च नमामि भक्तवटसलम्‌ । 

आत्मस्वरूपमेकान्तं छिक्तं निङिक्तमेव च ॥ ४३ ॥ 

सगुणं निग णं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌। 

सर्वन्द्रियाधिदेवं तमिन्दियाखयमेव च ॥ ४ ॥ 
सरवेन्द्रियस्वरूप्च धिराडरूपं नमाम्यहम्‌ । वेदं च वेदजनकं सववेदाङ्धरूपिणम्‌ ॥४५॥ 
स्वमन््रस्वरूपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌ । साराटसारतरं द्रव्यमपूवेमनिरूपिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वतन्जमस्वतन्जञ्च यशोद्‌ानन्दनं मज्ञे । शान्तं सवंशरीरेषु तमट्र्टमनुदकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुर सज्ञे । 

रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लासससुत्खकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गोपीभिः सेव्यमानश्च तं राधेशं नमाम्यहम्‌ 1 सतां सदेव सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्वीजं मन्नराजं मन्त्र्‌ फलद. फरम्‌ 
मन््रसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌ । खखं दुःख्च खखदं दुःखदं पुण्यमेव च ॥ 
पुण्यप्रदञ् शुभदं शुभवीजं नमाम्यहम्‌ । इट्येवं स्तवनं रत्वा दत्त्वा गाश्च सबालकान्‌ 
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निपत्य दण्डवड्‌ भूमौ रूरोद्‌ प्रणनाम च । ददशे चश्चुखन्मीदय विध्राता जगतां मुने ॥ 
ब्रह्मणा च छतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌। 
इह खोके खं भुक्तवा याल्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
खमते दास्यमतुर स्थानमीश्वरसन्निधौ । खवृध्वा च छृष्णसान्निध्यं पाषद्भ्रचरोभवेत्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
गते जगत्कारणे च ब्रह्मरोके च ब्रह्मणि । श्रीकृष्णो वारकैः साधंजगासस्वाटयंविभुः 
गावो वत्साश्च वाराञ्च जग्मुवषान्तरं गरहम्‌। श्रीकृष्णमायया सवे मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
गोपा गोपालिका; किञ्चित्‌ तकितुं न श्चमास्तद्‌ा । 
.यो गिनः छृत्निमं सवं कि नूललं चा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्येवं कथितं स्वं श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। खखदं मोश्चदं पुण्यं खवेकालसुखावहम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोचत्सवारखुकहरणथ्रस्तावो नाम विंशोऽध्यायः । 


मामा मामा (=> 


एकवषिरोऽध्यायः 


इन्द्रयागबणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकद्‌ानन्दयुक्तश्च नन्दगोपो बजे सुने । इन्दुभि चाद्यामासर शक्रयागङूतोयमः ॥ १ ॥ 
दधि क्षीरं घुतं तक्र नवनीतं गुडं मधु । एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुवन््विति व्रुवन्‌ ॥ 
ये ये खन्त्यत्न नगरे गोपा गोप्यश्च वाकाः । 
वालिकाश्च द्विजा भूयो वेश्याः शद्राश्च भक्तितः ॥ ३ ॥ 
इत्येवं श्रावयित्वा च स्वयमेव मुदान्वितः । यष्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुषिस्तते॥ 
उदौ तत्र क्षौमवस्त्रं मालाजालं मनोदरम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्रवमेव च ॥ ५ ॥ 
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एकविशो ऽध्यायः ] # इन्द्रयागवणंनम्‌ # ६७१ 


स्नातः कृतादविको भक्या धुत्वा धौते. च वाससी । 

उवाख स्वर्णपीटे च प्रक्चाटितपदाम्बुजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपान्रेश्च ब्राह्मणैश्च पुरोदितैः। गोपाकर्गोपिकाभिश्च वाङाभिः सह वाटकः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्मुनेगरवासिनः । महालम्भ्रतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ <॥ 
आजग्मुमनयः खच उवलन्तो ब्रह्मतेजसा । शान्ताः शिष्यगणैः सादं वेदवेदाङ्पारगा 
गगेश्च गाख्वश्चेव शाकल्यःशाकटायनः। गोतमःकरूषःकण्वो वात्स्यःकात्यायनस्तथा 
सोभरि्वामदैवश्च याज्ञवद्क्यश्च पाणिनिः । ऋष्यश्टङ्खो गौरसुखो भरद्वाजश्च वामनः॥ 
छष्णद्धेपायनः श्छज्खी सखमन्त॒जंमिनिः कचः । पराशरश्च मेतेयो वैशम्पायन प्व च ॥ 

व्राह्मणाश्च कतिविधा भिश्चुका चन्दिनिस्तथा । 

भूपा वेश्याश्च श््राश्च समाजग्मुमेदोत्सवे ॥ १३ ॥ 

दष्टा मुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीटात्‌ समुत्तस्थौ बजाश्चोत्तस्थुरेव च ॥ १४ ॥ 

प्रणस्य वासयामास सुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 

तेषामजुमति प्राप्य तत्नोचास पुनद ॥ १५ ॥ 
पाकञ्च यष्टिनिकटे कत्तंमाज्ञाञ्चकार ह । पाकप्रा्ञ ब्राह्मणानां शतमानीय सादरम्‌ ॥ १६ 
तत्र रत्नघदीपाश्च जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीभूत्च धूपेन स्थानं तत्‌ खरभीूतम्‌ ॥ 
नानाविधानि पुष्पाणि माद्यानि विविधानि च । नेवेय वह विधमपूवं सुमनोहरम्‌ 
तिललबड्कपूर्णञ्च मण्डकानां सहस्रकम्‌ । स्वस्तिकैः परिपूर्णञ्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌ ॥ 
कलशानां सदस््रश्च पूणं शकरया सुने ॥ यवगोध्रूमचूणानां रड्ड्कमेधुरोवेरः ॥ २० ॥ 
घतपक्वेविप्ररृतैः पूर्णानि कलशानि च । बुश्चपक्चानि रम्याणि चारूरस्भाफलानि च 
फखानि परिपक्वानि कालदेशोद्वानि च । श्चीराणां कुम्भलक्षाणिदध्नां तावन्तिनारदं 
मधूनां म्भशतकं सखपिः कुम्भसहस्रकम्‌ । कखशानां त्रिलक्षाणि तक्रपू्णानि निश्चितम्‌ 

घटानां पञ्चलक्षाणि गुड्पूर्णानि निशितम्‌ । 

विष्णुतेरेन परणं कलशानां सहस्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
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वृषेन्द्रश्च बहुविधा भोगाहद्रल्यवाहकाः । नानाविधानि पाज्ाणि सौवर्णराजतानि च 
स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्नाजग्मुयेष्िखन्निधिम्‌। 
घस्राणि वरणाहांणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
नानाविधानि वाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
वादकाः स्वरयन्त्ाणि वादयामास॒रूत्सवे ॥ २७ ॥ 
छागानां सहस्नाणि महिषाणां शतानि च । मेषकाणा्च टक्षाणि द्यानयामासतच्रवे 
शतान्येव गण्डकानामाजग्मुयश्टिसन्निधिम्‌ । 
प्रोक्चितानि च सर्वाणि रच्चितानि च रश्चकेः ॥ २६ ॥ 
वाटकानां वालिकानां चक्चाणां चश्चयोपिताम्‌ । 
यवानां युवतीनाञ्च संख्यां कत्तं कः क्षमः ॥ ३०॥ 
गायकानाञ्च सङ्गतं नत्तेकानाञ्च नत्तेनम्‌ । श्रुव्वा द्रष्टा जनाः सर्वे सुमु: खुमदो्सवे 
रम्भोवेशी मेनका च धुताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती विप्रचित्तिस्तिरोत्तमा 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रटनमाखा मदाखसा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजगमुख्टसवे ॥ 
तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रोणिदशेनात्‌ । रूपेणवक्रद्रष्ट्याच सूच्छां प्रापुश्चमानवाः : 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम दरिः स्वयम्‌ । गोपालवालकैः साधं वेन वलशालिना 
द्रा तञ्च जनाः सवं सम्भ्रान्ता हषेविहलाः । उत्तस्थुराराद्वीताश्च पुटकाङ्कितविप्रहाः 
कीड़ास्थानात्‌ समायान्तं शान्तं खुन्दरविग्रहम्‌ । 
विनोदसुररीवेणुश्रङ्कशब्दसमन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सद्रत्नखारभूषाभिभू षितं कौस्तुभेन च । चन्दनागारुपड्केन चचितं श्यामचिग्रदम्‌ ॥३८॥ 
शरन्मध्याहपद्यास्यं पश्यन्तं रत्नदर्पणे । चाख्चन्दनचन्द्रेण कस्तूरीविन्दुना सह ॥३६॥ 
शशाङ्केनयथाकाशंभाटमध्यविराजितम्‌ । माटतीमाल्याश्यामकण्टवक्षःस्थरोञ्डवलम्‌ 
चकपङ्त्तया यथाकाशंशारदीयं खुनि्मडम्‌ । चारुणापीहठवस्त्रेणशोभितं श्यामविग्रहम्‌ 
विभान्तं विद्युता शश्वन्नवीनं नीरदं यथा । 
ऊुन्दभसूलेग जञाभिवेद्धवक्रिमन्ूडकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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यथेन्दरधयुपा भाति विभान्तं भगणेनेभः। रत्नकुण्डट्दीप्त्याचस्मितवक्तरं सुशोभितम्‌ 
शरत्प्रफुह्टपद्मञ्च द्युमणेः किरणैयंथा ॥ ४३ ॥ 
विग्र्षच्नियवेश्याश्च सुनयो चह्वा सुने। प्रणम्य वासयामास रटनसिहासने शुमे॥४४॥ 
उवास रट्नपीटे स तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा वभो शय्चन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 
श्रुत्वा तमुचुस्ते सवे जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वेच्छाभयं गुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । द्रष्टा महोत्सवं शीघ्रमुवाच पितरं हरिः 
सर्वेषां द्खेभां नीति नीतिश्ास्रविशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भो भो वह्टवराजेन्द्र कि करोपषीह सुव्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फ पूजनेभवेत्‌ 
फटेन साधनं कि वा कः साध्यः साधनेन च । 
देवे रुष्टे भवेत्‌ कि घा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 
तषो देवः कि ददाति फारमनत्र परत्र किम्‌ । काचिददात्यत्न फर परे नेह काचन ॥ 
काचिच नोभयत्नरापि चोभयत्रापि काचन । अवेद विहिता पूजा सवेहानिकरण्डिका ॥ 
पूज्ञेयमधुना चा ते किञ्चु वा पुरुषक्रमात्‌ । द्रो देवस्त्वया कस्मिनपूजेथं चायुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते घा साश्चात्‌ कि न खादति । 
साश्चाद्‌ ुङन्ते च यो देवः सखुप्रशस्तं तदचैनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
साक्षात्‌ खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनादेनः । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेवताः ॥ 
कि तस्य देवपूजायां यो नियुक्तो द्विजाचेने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः सवदेवताः 
देवाय दत्वा नेवेयं द्विजाय न प्रयच्छति । भस्मीभूतञ्च नैवेयं पूजनं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
विप्राय देवनवे्ं दानात्‌ धुवमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो चरं दच्वा पयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
दर्वा देवाय नेवेयं मूढो थुङन्कते स्वयं यदि । 
दत्तापहारी देवस्वं भुक्वा च नरकं चेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवदत्तं न भोक्तव्यं नैवेयञ्च विना हरेः । परशस्तं सर्वदेवेषु विष्णुनैवेद्यभोजनम्‌ ॥५८॥ 
अन्नं विष्टा ज सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ | सवषा क्रममिदं ब्राह्मणानां विरोषतः 
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न दत्त्वा घस्तु दैवायत्तं विप्राय चेत्‌खुध्ीः । भुक्वा विप्रसुखेदेवास्तु्ाः स्वर्गप्रयान्तिच 
तस्मात्‌ सवेप्रयल्ेन विप्राणामर्चनं कुःख । परशस्तफलदातृणामिह रोके परर च ॥६९॥ 
जपस्तपश्च पूजा चा यज्ञदानं महोट्सघम्‌ । 
सर्वेषां कमणां सारं विप्रतुष्िश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 
बराह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सवेदेवताः । पादेषु सवेतीर्थानि पुण्यानि पादधूरिषु ॥ 
पादोदके च विप्राणांती्थंतोयानि सन्तिच । ततस्पर्णात्‌ सवेतीर्थेघुस्नानजन्यपरंकमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन वह्टव । सप्तजन्मछृतात्‌ पापान्‌ सुच्यते नान्न संशयः 
पापं पञ्चविधं कछृत्वायो विप्रप्रणमेद्‌ द्विजः । सख स्नातः सवेतीर्थेषुखवेपापात्‌ प्रञुच्यते 
ब्राह्मणस्पशेमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । दशेनानमुच्यते पापादिति वेदै निरूपितम्‌ 
अप्राज्ञो चाथ पाज्ञो वा ब्राह्यणो विष्णुचिग्रहः । 
प्रियाः प्राणाधिक्ा विष्णोये विप्रा हरिसेविनः ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां दर्भिक्तानां प्रभावो दरभः श्रुतौ । येषां पादाव्जरजखा खयः पूता वसुन्धरा 
तेषाञ्च पादचिह्न यत्तीर्थं तत्‌ परिकीत्तितम्‌ । तेषाञ्च स्परशीमातरेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आलिङ्नात्सदाखापाततेषामुच्छिष्टभोजनात्‌ । दर्शानात्स्पशंनाच्चैवसर्वपापातप्रमुच्यते 
भ्रमणे सर्वतीर्थानां यतपुण्यं स्नानतोभयेत्‌ । हरिदासस्य विप्रस्यतत्‌ पुण्यंदशेनाह्मेत्‌ 
ये विपरा दर्ये दत्तवा नित्यमन्नश्च भुञ्जते । उच्छिष्टभोजनात्तेषां दरेदांस्यं मेन्नरः ॥ 
न दत्तवा दरये भक्तया भुञ्जते चेड्‌ श्रमादपि । | 
पुरीषसद्रशं वस्तु जख मू्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४७ ॥ 
शद्रश्चेद्धरिभक्तश्च नेवेयभोजनोतखकः। आमान्नं हरये दत्तवा पाकं कृत्वा च खादति 
विश्रकषत्रियवेश्यानां शाटघ्रामशिराचेने । अधिकारो न द्राणां हरेरप्यचैने तथा॥७६॥ 
द्रव्याण्येतानि गोपेन्द्र विप्रेभ्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभरूतानिखर्वांणि भविष्यन्तिनिसंशयः 
अन्नञ्च सर्वजीवेभ्यः पुण्यार्थदातुमहेति । दरवा विशिष्टजीवेभ्यो धिशिष्टंफलमाप्नुयात्‌ 
अतो द्वा माषेभ्यो ङुमतेऽषएटगुणं फलम्‌ । 
द्राणां द्विगुणं पुण्यं वेश्येम्योऽन्नं प्रदाय च ॥ ७६ ॥ 
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दच्वान्न॑श्षचियेऽ्यो ऽपिवेश्यानां द्विगुणं भवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतगुणं विप्रेभ्यो ऽन्न॑प्रदायच 
विप्राणाश्च शतगुणं शास्त्रज्ञ ब्राह्मणेफखम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेवित्रे खमेद्ध्रवम्‌ 
रूचान्नंहर्ये दरवाथुडन्केभक्तयाचसादरम्‌ । विष्णवेविप्रभक्ताय द्च्वादातुश्चयत्‌फलम्‌ 
` -तत्‌ फं खभते जनं भक्तव्राह्मणभोजने । भक्ते तष्टे दरिस्वुष्रो दरी व॒ष्रेच देवताः॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा मूखनिपेचनात्‌ । 
द्रव्याप्येतानि देवाय ययेकस्परे प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
स्वे देवाश्च स्ाश्चेदेवेकः कि करिष्यति । अथवाद्धंञख वस्तूनां देहि गोवधेनाय च ॥ 
गा वर्धयति नित्यं यस्तेन गोवधैनः स्तः । गोवधेनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तणानि च । 
ती्थेस्नानेषु यत्‌ पुण्थं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने ॥ ८७ ॥ 
सवेव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च । यत्‌ पुण्यञ्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेवने॥८८ 
भुवः पयंटने यत्त सवेवाक्येषु यदवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सवेयज्ञेषु दीश्चायाञ्च टमेन्नरः ॥ 
तत्‌ पुण्यं खमते प्राज्ञो गोभ्यो दर्वा ठृणानि च ॥ ८& ॥ - 
भुक्तवन्तीं तृणं यश्च गां वारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायधित्ताद्धिशुध्यति। 
सर्वे देवा गवामङ्‌ तीर्थानि तत्पदेषु च । तद्गुद्येषु स्वयं क्षमी स्तिष्ठत्येव सदा पितः 
गोष्पदाक्तश्छदा यो हि तिरक कुरुते नरः । तीथेस्नातो भवेत्सदयो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीथं परिकोत्ितम्‌। 
प्राणास्त्यक्तवा नरस्तत्र सद्यो सुक्तो भवेह ध्चवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मणानां गवामङ्कं यो हन्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमे पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये ध्नन्ति मानवाः । 
कालसूत्रश्च ते यान्ति यावच्चद्व दिवाकरौ ॥ ६५ ॥ 
इत्येवसुक्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । आनन्दयुक्तो नन्दश्च तमुवाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
पौापरीयं पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । खुच्रश्टिसाधनीसाध्यं सवेशस्यमनोहदरम्‌ ॥ ६७ 
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शस्यानि पराणिनां प्राणाः शस्याज्ञीवन्ति जीचिनः। 
पूजयन्ति बजस्थाश्च महेन्द्रं पुर्षक्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
महोत्सवो चत्सरान्ते निर्विध्नाय शिवाय च । इत्येवं वचनं श्चुट्वा वेन सदह माधवः 
उश्चेजहास स पुनस्वाच पितरं मुदा ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
अहो श्रुतं विचित्रं ते वचनं परम दुंतम्‌ । उपहास्यं लोकशास्तं वेदेष्येव विगदितम्‌ ॥ 
निरूपणं नारित कुत्र शक्राहू बषः प्रजायते । अपू नी तिचचनं श्चुतमद्य श्ुखात्तच ॥ 
श्णु नीति श्चुतिमतां हे तात नानयं चदे । घचनं सामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सवतः ॥ 
प्रश्नं कुरुष्व मन्त्रांश्च विविधानपि संसदि । चुचन्तु परमार्थश्च किमिन्द्राह्‌ चटरव चः 
सूय्यांदधि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । 
तेभ्यो ऽन्नानि फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः ॥ १०४ ॥ 
सूय्यश्रस्त्च नर्च कारे तस्माट्समुद्धवः । सूर्य्यो मेघादयः सरवे विधान्ना ते निरूपिताः 
यत्राब्दे यो जरधरो गज्खधसागयो मतः । शस्याधिपोनृपो मन्त्रीविधाच्रातेनिरूपिताः 
जखाटकानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्देऽब्देस्त्येव तत्‌ सवं कख्पे कट्पे युगे युगे ॥ १०७ ॥ 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ । दद्याद्‌ धनाय तड्‌ दद्याद्धातेन प्रेरितोघनः॥ 
स्थाने स्थाने पृथिव्याश्च कारे कारे यथोचितम्‌ । 
ईैरोच्छयाविभृत्च न भवेत्‌ प्रतिवन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यच्च महत्‌ शुद्रश्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमं केन तात निवार्यते 
जगच्चराचरं सवं छृतं तनेश्वरान्ञया । आदौ विनमितं भ्यं प्चाञ्जीव ईति स्मतः ॥ 
अभ्यासात्‌ स स्वभावो हि स्वभावाट्कमे एव च । 
जायते क्मणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२ ॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशो कभयानि च । सष्ुतपत्ति'वपद्धिद्या कविता बा यशोऽयशः ॥ 


पुण्यञ्च स्वर्गवासश्च पापं नरकसं स्थितिः । शुक्ति किरेवास्यं कमणा घटते नणाम्‌॥ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 
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सर्वेपां जनको हीशश्चाम्यासः शीलक्म॑णाम्‌ । 

धातुश्च फर्दाता च सवं तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
विनिभितो विराटेन त्वानि प्रकृतिजेगत्‌ । कूर्मश्च दोषो ध्वरणी चाब्रह्मस्तभ एव च 
यस्याज्ञया भर्त क्रमं धरत्तेरोपं चिमत्तिस्तः । रोषो वघुन्धरां मूध्नासाच स्वञ्चराचरम्‌ 
यस्याज्ञया सद्‌ा घाति जगतप्राणो जगत्‌्रये । तपतिव्रमणं कृत्वा भगोर खुधभाकरः 
दहत्यग्निः सश्चरते म्बत्युश्च सर्वजन्तुषु । विभति शाखिनः काटे पुष्पाणिच फलानिच 

स्के स्वे स्थाने समुद्राश्च तृणं मञ्जन्त्यध्रो ऽधुना । 
| तमीशं भज भक्तया च शक्रः कि कतुमीर्वरः ॥ १२० ॥ 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधमाविभूतं तिरोदितम्‌ । विधयश्च कतिविधा यस्य भ्रूभङ्कटीख्या 
म्रत्योख् त्युः कालकालो विधातुविधिरेव सः 1 भज तं शरणं तातस्तेरक्चां करिष्यति 
अहोऽ्टा विंशदिन्द्राणां पतने यदहनिशम्‌ । विधातुरेव जगतामष्रो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषायस्य पतनं निगुणस्यात्मनः प्रभोः 1 एवंभूते तिष्ठतीदो शक्रपूजा विडम्बनम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्ता श्रीकृष्णो विरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगवन्तं सभासदः ॥ 
नन्दः सपुरको हृष्टः सभायां साश्चुखोचनः । आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः 

श्रीरृष्णान्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 

क्रमेण चरणं तत्र सर्वेषाञ्च चकार इ ॥ १२७ ॥ 
पवेतस्य सुनीन्द्राणां चकार पूजनं सुदा । बुध्वानां ब्राह्मणानाञ्च गवां बह्यश्च सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाक्षौ च क्रतौ च सखुमदोत्सवे । नानाप्रकारवादयानां वभूव शब्द्‌ उल्वणः ॥ 
जयशब्दः शङ्ःशब्दो हरिशब्दो बभूव ह । वेदमङ्गख्काण्डञ पपाठ सुनिपुङ्गुवः ॥१३०॥ 

वन्दनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः भियः । 

उच्चं : पपाठ. पुरतो मङ्कं मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ १३९ ॥ 

कष्णः शैलान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्ति विधाय च । 

वस्तु खादामि शेलोऽस्मि घरं चरण्वित्युवाच ह ॥ १३२ ॥ 
उवाच नन्द्‌ श्रीकृष्णः पश्य शेर पितः पुरः । घरं प्रार्थय भद्रं ते भविता चेत्युवाच हः 
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हरदा स्यं दरेभेक्ति वरं वव्रे स वहवः । द्रव्यं भुक्तवा चरं दत्त्वा सो ऽन्तधवानश्चकार ह 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्यणांश्चेव भोजयित्वा च गोपपः । 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिभ्यश्च धनं ददौ ॥ १३५ ॥ 
` मुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्वा नन्दो ञुदान्वितः । 
रामकृष्णौ पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययी ॥ १३६ ॥ 
रौप्यं घस्तरं सुच णंञ्च वरमश्वं मणि तथा । भक्ष्यद्रव्यं वहुवि बन्दिन डिण्डिने ददौ 
स्तुत्या नत्वा रामरृष्णौ सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
ययुरप्सरसः सवां गन्धवा: किनरास्तथा । राजानो वद्टवाःस्वे चागता ये महोत्सवे 
सवं प्रणम्य श्रीरृष्णं ययुः साद्रपूचेकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभङ्खे बहुविधां निन्दां श्चुटवा सुरेश्वरः 
मरद्धिवां रिदिः साद्धं रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
जगाम नन्दनगर चन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सवे देवा ययुः पश्चाह्‌ युद्धशाख्र विशारदाः ॥ 
शस्राल्ञपाणयः कोपाद्रथमाख्ह्य नारद्‌ । वायुशब्देमघशब्दः सेन्यशब्देभेयानकः ॥ ९४७९१ 
चकम्पे नगरं सवं नन्दो भयमवाप ह । भार्या सम्बोध्य स्वगणञ्मुवाच शोककातरः 
रहःस्थ समानीय नीतिशाख्विशारदः ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
दे यशोदे समागच्छ वचनं शणु रोहिणि । 
रामकृष्णौ समादाय ज दरं बजात्‌ भ्रिये ॥ १४३ ॥ 
बालका बालिका नार्यो यान्तु दूरं भयाङ्कखाः। वलचन्तश्चगोपारास्तिष्टन्तुमटसमीपतः 
घञ्चाचच निगंमिष्यामो वयञ्च प्राणसङ्कटात्‌ । इत्युक्वा बह्छवशरेष्टःसस्मार श्रीदरिभिया 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनस्रात्मकन्धरः । 
काण्वशाखोक्तस्तोञेण तष्टाव श्रीशचीपतिपर्‌ ॥ १४६ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । | 
इन्द्रः खुरपतिः शक्रो दितिजः पवनाध्रजः । सदखाक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एव च| 
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विडोजाश्च शुनाखीरोमख्ट्वान्‌ पाकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो दत्यसूद्नः 
वज्रहस्तः कामसखो गौतमीव्रतनाशनः । चदा वासचश्चेव दधी चिदेदमिश्चुकः ॥ 
जिष्णुश्च ामनश्राता पुरट्तः पुरन्दरः । दिवस्पतिः शतमखः खुत्रामा गोत्रभिद्धिुः ॥ 
टेखषेभो कलखारातिजेम्भमेदी खुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश्च्यवनस्तुरापा ण्मेघ्रवाहनः ॥ 
आखण्डटो इरिहयो नसुचिप्राणनाशनः । चद्धश्चवा चपश्चेव देत्यदपेनिषूदनः ॥१५२॥ 
षर्चत्वारिशन्नामानि पापघ्नानि विनिधितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रमेतत्‌ कोथुमोक्तं निव्यं यदि परेन्नरः1 महाविपत्तो शक्रस्तं वज्रहस्तश्च रश्चति ॥ 
अतिच्रष्िशिखाच्रु्ठि वज्ञपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न मयं तस्य रक्चिता वासवःस्वयम्‌ 
यत्न गेहे स्तो्रमिदं यश्चजानाति पुण्यवान्‌ । न तन्न चच्नरपतनं शिलाच्रष्िश्च नारद्‌ ॥ 


श्रीनारायण उचाच । 
स्तोत्रं नन्दसुखाच्छ ट्वा चुकोप मधुसूदनः । उवाच पितरं नीति प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा 


कं स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्चणाद्ध भस्मसात्‌ कत्तं क्चमोऽहमवटीटखया ॥ १५८ ॥ 
गाश्च वत्सांश्च बवाङश्च योषितो या भयातुराः। गोबद्धनस्य कदरे संव्याप्य ति निभेयम्‌ 

वाटस्य वचनं श्चुट्वा तच्चकार सुदान्वितः । हखिदिधार शेलन्तं वामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 

` एतस्मिन्नन्तरे तत्र दी्ोऽपि रत्नतेजसा । अन्धीभूतश्च सहसा चभूव रजसाच्तम्‌ ॥ 
सवातो मेघनि करश्चच्छादगगनं सुने । चन्दाचने वभूवातिच्चष्रिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिकाच्षिर्वजघ्ष्टिख्दकापातः खुदारुणः । समस्तं पवतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
विफरस्तटसमारसम्भो यथानीशोद्यमो मुने । दष्टा मोघञ् सत्सवं सद्यः शक्रश्चकोप ह 
जग्राहामोघक्कलिशं दधीच्य्िविनिमितम्‌ । ट्वा तं बज्रस्तञ्च जहास मधुसूदनः ॥ 
सहस्तं स्तम्भयामास वज्नमेवातिदारुणम्‌। सदामरगणेमघञ्चकार स्तम्भनं विथु: ॥ 

सवे तस्थुनिश्चङास्ते भित्तौ पुत्तलिका यथा । 

हरिणा जुम्भितः शक्रः सदयस्तन्द्रामवाप ह ॥ १६७ ॥ 

द्‌ दशे सवं तद्द्रायां तत्न छृष्णमयं जगत्‌ । दविसुजं सुरीदस्तं रट्नाङडगरभूषितम्‌ ॥ 
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पीतवसख्रपरीधानं रत्नसिहासनयितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥१६६॥ 
चन्द्नोक्षितसवांद्धमेतत्‌ सवं चराचरम्‌ । द््रूवाहुततमं तत्र सयो मू च्छामवाप ह ॥१७० 
जजाप मन्त्रं तत्रेव प्रदत्तं गुरुणा पुरा । सदस्रदल्पडस्थं ददश उयो तिखट्वणम्‌ ॥१७१ 
तत्रान्तरे दिव्यरूपमदीवसरमनोहरम्‌ । नवीनजखदोत्कषेश्यामख॒न्दरविश्रहम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सद्रत्नसारनिमाणं उ्वरनममक्रकुण्डलटम्‌ । ज्वलन्मणीन्द्रमकरकरिरीरोञ्ञ्यलखशेखरम्‌ ॥ 

ज्वखता कोस्तुभेन्द्रेण कण्ठवक्चःस्थलोजञ्ज्वलम्‌ । 

मणिकेयूरवलख्यमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 

अन्तवेदहिः समं ट्ष्रवा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

इन्द्र॒ उवाच । 

अक्षरं परम ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेवायं नानारूपधरं वरम्‌ । .शुङ्कर्तपीतश्यामं युगायुक्रमेण(णेन)च। १७७] 
शुङ्कतेजः स्वरूपश्च सव्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ । चतायां कुङ्माकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवणेञ्च शोभितं पीतवाससा । छष्णवणं कटौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
नचधाराध्रोत्ङृष्टष्यामखन्दर विग्रहम्‌ । नन्दे कनन्दनं चन्दे यशोदानन्दनं पभुम्‌॥१८०॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌ । विनोदसुर्टीशनब्दं कुवेन्तं कौतुकेन च ॥ 
रूपेणाप्रतिमेनेव रत्नभूषणभूषितम्‌ । कन्दपेंकोरिसौन्दय्यं विभ्रन्तं शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 

्रोड्न्तं राधयासाधं चरन्दारण्ये च कुजचित्‌ । 

कुत्र चिन्निजेनेऽरण्ये राधावक्चःस्थरुखितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
जलक्रीडां पङ्कवेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकवरीभारं छुर्वन्तं छुज चिद्ने ॥ 
कुज्रचिद्धाधिकापादे दत्तवन्तमङुक्तकम्‌ । राधाचवितताम्बूलं गृह्णन्तं कःजचिन्मुदा ॥ 
पश्यन्तं. कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं घक्रचश्चुषा । दत्तवन्तञ्च राधाये कृत्वा मारश्च कुत्रचित्‌ 
कुत्रचिद्राधयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गङे मालां धरतवन्तञ्च कुत्रचित्‌ 

साधं गोपालिकामिश्च विंहरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 

राधां ग्रहीत्वा गच्छन्तं विहाय ता कुत्रचित्‌ ॥ १८८ ॥ 
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न 


एकविशो ऽध्यायः ] # नन्द्कृतकृष्णस्तववर्णंनम्‌ # त~: 


विप्रपत्नीदत्तमन्नं भुक्तवन्तश्च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं ताफलं वालकः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
चखरं गोपाकिकाना्च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । गवाङ्कणं व्याहरन्तं कुत्र चिदु वारकैः सह 
कारीयसरूध्निपादान्जं दत्तवन्तश्च कुजचित्‌ । विनोदमुरलीशब्दं कुवेन्तं कु्रचिन्सुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वाटकः सद । स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
पुरा दत्तेन शुखुणा रणे च्जासुरेण च । कृष्णेन दत्तं पया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
एकाद्शाश्चरो सन्नः कवचं सर्व॑लश्चणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्कर ब्रह्मणा पुरा ॥ 
मारो.ऽङ्किरसे दत्तो गुरवेऽङ्खिरखा सुने । 
इद चिन्द्रक्ृतं स्तोचं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
इहध्राप्य दां भक्तिमन्तेदास्यं लभे भुवम्‌ । जन्मम्बुत्युजराव्याधिशोकेभ्योमुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदृतं यमाख्यम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
नारायण उवाच । 
इन्द्रस्य वचनं श्चुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । प्रीत्या तस्मै चरं दत्वा स्थापयामास पवेतम्‌ 
प्रणम्य च हरि शक्रः प्रययो स्वगणैः सह ॥ १६७ ॥ 
गहरस्था जनाः सवे प्रजग्मंगह्राड्‌ ग्रहम्‌ । ते सवे मेनिरे कृष्णं परिपूणतमं विभुम्‌ ॥ 
पुरस्कृत्य बजस्थांश्च भपययो स्वालयं हरिः ॥ १६८ ॥ 
व्व नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ । पुलुकाङ्कितसर्वाङ्ो भक्तिपूणाश्रुरोचनः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गो विन्दाय नमोनमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रिब्रह्माण्डधामधाम्ने नमोऽस्तुते । नमो मत्स्या दिरूपाणां जीवरूपायसराश्चिणे 
निकाय निरगंणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०२ ॥ 
अतिसृष््मस्वरूपाय स्थूलातस्थूलतमाय च । सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नमः 
अतिखश्च्मस्वरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । 
्रह्मविष्णमहेशानां घन्याय नित्यरूपिणे ॥ २०३. 
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६८२ > व्रह्मयेवत्तेपुराणम्‌ . ॥ % श्रीृष्णजन्मखण्डे | 


धाम्ने चतुणों वर्णानां युगेष्वेव चतुर्ण च । शुक्टरक्तपीतश्यामासिध्ानगुणशाचिने ॥ 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुख्वे नसः ॥ 
यं स्तोतुमक्चो ब्रह्मा विष्णय॑स्तोतुमक्चमः । यंस्तोतुमश्चमो स्द्रःशेपो यं स्तोतुमक्चमः॥ 
यं स्तोस्तुमक्षमो धर्मा यंस्तोतुमक्षमोरविः । यंसतो त॒मश्चमो खस्नोद्रश्यापि षडान्तनः 
यं स्तोतुमक्चमाः सर्वे मुनयः सनकादयः । कपिलो न श्चमःस्तोतं सिद्धेन्द्राणां गुरोगुर 
न शक्ती स्तवनं कत्तु नरनारायणाच्रपी । अन्ये जडधियः केवास्तोतुंशक्ताःपरातूपरम्‌ 
वेदा न शक्ता नोवाणी नच खक्ष्मीःसरस्वती । नराधास्तवने शक्ता किस्तबन्तिविपश्ितः 
क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराधं क्चणे क्वणे 1 रश्च मां कषूणसिन्धो दीनवन्धो भवाणेवे ॥ 
पुरा तीथं तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्तः सनातनः । स्वकीयचरणाम्भोजञे मक्ति दास्यश्चदेदिमे 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा सारोक्मादिकमेव चा । 
त्वत्‌पदाम्भोजदास्यस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ २२३ ॥ 
इन्द्रत्वं चा खरत्वं वा सप्रा्ि सिद्धिस्वगेयोः | 
राजत्वं चिरजीवित्वं धियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २९१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सर्व ब्रह्मत्वादिकमीश्वर । मक्तखङ्कक्षणाद्धंस्य नोपमा ते किमेति ॥ 
त्वद्धक्तोयस्त्वतूसहशः कस्त्वां तकितुमीश्वरः। क्षणार्द्धालापमाच्रेण पारंकत्तं सचे्वरः 
भक्तसङ्गाद्ववत्येव भक्ति कक्तुमनेकधा । व्वद्धक्तजलदाङापजटसेकेन वदधते ॥ २१७॥ 
अभक्ताखापतापात्तु शुष्कतां याति तत्चणम्‌ । 
तदुगुणस््रतिसेकाच वदधते ततक्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ ॥ 
त्वद्ुक्त्यङ्रसुद्भूतं स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं वद्धेनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 
ततः सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च । ददात्येव फट तस्मे दरिदास्यमयुत्तमम्‌ 
संप्राप्य दुखभं दास्यं यदि दासो वभूव द । निश्चयेन तेनेव जितं सवं मयादिकम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा भक्तयाच नन्दस्तस्थौहदरः पुरः । प्रसन्नवदनः छृष्णोददौ तस्मेतदीप्सितम्‌ 
एवं नन्तं स्तोजं नित्यं भक्तया च यः पसेत्‌ । 
खुद्रढां भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं लमेद्धरेः ॥ २२३ ॥ 
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द्ाविशोऽध्यायः ] ॐ धघेच॒कासरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६८३ 


तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीथं च धरया सह । 
स्तोत्रं तस्मै पुरा दन्तं ब्रह्मणा तत्‌ खदुखभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
हरः षडक्षरो मन्त्रः कवचं सवेरक्चणम्‌ । इद सीभरिणा दत्तं तस्मे तुष्ेन पुष्करे ॥ 
तदेव कवचं स्तोच्रं सर च मन्तः खुदुटंभः । ब्रह्मणो ऽद्येन सुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्ः स्तोचञ्च कवचरमिष्टदैवो गुरुस्तथा । 
या यस्य विद्यया पाचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्येवं कथितं स्तोच्रं श्रीकृप्णाख्यानमद्भुतम्‌ । सखद मोश्चदं सारं मववन्धतिमोचनम्‌ 
इति +ग्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रयागभञ्जनं नामेकविशतितमोऽध्यायः। 


दाविशोऽध्यायः 
धेचुकासुरोपाख्यानवणेनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । 
एकद्‌ा राधिकानाथो वेन सह वारकः । जगाम तत्ताखवनं परिपक्रफलान्वि्तम्‌ ॥१॥ 
चृक्लाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च घेुकः । कोरिसिहसमवखो देवानां दपेनाशनः ॥ 
शरीरं पवंतसमं क्रुपतु्ये च लोचने । ईषापडक्तिसमा दन्तास्तुण्डं पवंतगह्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा खोखा भयानका । कासारसद्रशा नाभिः शब्दस्तस्य भयानकः 
दरष्टा तालवनं वाला दषेमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ छृष्णसूचुस्ते स्मेराननसरोख्दाः ॥ 

वाखा ऊचुः । 

हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनवन्धो जगत्पते । महावखवलभ्रातः समस्तवलिनां चर ॥ 
अवधानं कुरु विभो श्चणाद्धं नो निवेदने । श्चुधितानां शिशरनाश्च भक्तानां भक्तवत्सल 

स्वादूनि खुन्दराण्येव पश्य तारूफटानि च । 
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६८४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


भङ्क्तुं चाखयितु चर्चान्‌ पातितुश्च फखानि च ॥ ८ ॥ 

नानावणांनि पुष्पाणि पक्तानि दुखंभानि च। 

आज्ञां करोपि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्तं वयं क्चमाः ॥ ६ ॥ 
किन्त्वत्र देव्यो वलवान्‌ खररूपो च धेनुकः । भजितसखिदधीः खर्वैर्मदावरूपयक्रमः ॥ 
` दुनिचा्यश्च सर्वेषां कंसस्य सचिवो महान्‌ । िलक्ः सर्वजन्तूनां वनानासस्ति रक्षिता 
सुविचायगे जगत्‌कान्त वद्‌ नो वदतां वर । युक्तं काटर्रमणगुक्तं वा कत्तेव्यसथवा न वा 
चकर्थ चः श्रुत्वा भगवान्‌ मघुसूदनः । उवाच मधुरं वालान्‌. वचनं तत्ुखावहम्‌ 

्‌ श्रीकृष्ण उवाच । 

कि चो दत्याद्यं वाखा यूयं मत्‌सहचारिणः । 

च्श्लान्‌ भङ्क्त्वा चालयित्वा फलानि खादतामयम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय वाकुका बलशालिनः । उत्पेतुच्रक्षशिलरं श्चुधिताश्च फरछाथिनः 
लानाप्रकारवणानि खयादूनि खउुन्दराणि च । फलानि पातय्रामासखुः परिपक्रानि नारद्‌ ॥ 
केचिद्‌ वभञ्जुन्र क्षांश्च चाखयामासुरेव । केचित्‌ कोखादलश्चक्रनेन त॒स्तत्र केचन ॥१७ 
अवरुह्य तर्म्यश्च वाका वलशाचिनः । फछान्यादाय गच्छन्तो दद्वशुर्देत्यपुङ्कवम्‌ ।१८ 
महाव महाकायं घोरं गदेभकूपिणम्‌ । आगच्छन्तं महावेगान्‌ कुवन्तं शब्दपुख णम्‌ 
तं दरष्वा रष्ढुः सर्वे फछानि तत्यज्ञुमिया । कृष्ण कृष्णेति शव्द प्रचकवेडध्ा श्ुशम्‌॥ 

अस्मान्‌ रश्च समागच्छ हे छष्ण करुणानिधे । | 

हे सङ्कषेण नो रश्च प्राणा नो यान्ति दानचात्‌ ॥ २९॥ 

हे छृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गो षिन्द्‌ दामोदर दीनबन्धो । 

गोपीश गोपेश भवाण्वेऽस्माननन्त नारायण रश्च रश्च ॥ २२ ॥ 

भयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे वा खलेष दुःखेषु च दीननाथ । 

त्वया विनान्यं शरणं भवाणेवे न नोऽस्ति हे माधव रश्च रश्च ॥ २३ ॥ 
जय जय गुणसिन्धो कष्णभक्तेकबन्धो बहुतरभययुक्तान्‌ बाखकान्‌ रक्त रश्च । 

जहि द्ुजकखानामीशमस्माकमन्तं खुरकुख्बखदपं वधयेमं निहत्य ॥२७ ॥ 
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द्वाविशो ऽध्यायः ] # घे्ुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६८५ 


वालानां वि्कवं दरष्टा वरेन सह माधवः । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥ 
भयंनास्तिभयंनास्तीव्युक्तवादुद्रावसत्वरम्‌ । ईषद्धास्यघ्रसन्नास्योनिभेयं दत्तवान शिशन 
द्रष्टा कृष्णं चरं वाखा ननुतुविजहुमयम्‌ । हरिस्म्तिश्चामयद्‌ा सवंमङ्कट्दायिका॥२७॥ 
श्रीकृष्णो दानवं द्वद ग्रसन्तं पुरतः श्रन्‌ । वलं सम्बोध्य वलिनञुवाच मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दानवो वदिपुत्रोऽयं नाम्ना साहसिको वली । गदेभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा 
पापिष्ठो मन्न वध्योऽयं महावदपयक्रमः । अहमेनं वधिष्यामि त्वं रक्च वारकान्‌ वट ॥ 
आदाय वारकान्‌ सर्वान्‌ दूरं गच्छेत्युवाच द । 
तान्‌ ग्रहीत्वा बलः शीघ्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३९ ॥ 
दरक्टा कृष्णं दानवेन्द्रो महावख्पराक्रमः। जग्रास खीलखया को पाञ्ञ्वटद्चिशिखोपमम्‌॥ 
वभूवातिदादयुक्तो .मर्तुकामोऽतितेजसा । उज्ञघ्रास पुनर्देत्यो. विभुं तेजस्विनं भिया ॥ 
उज्ितं सन्ततमीशश्च द्रष्ा देव्यो मुमोच इ । अतीवसुन्द्रं शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
ृष्णद्‌रशनमात्रेण वभूवास्य पुरा स्तिः । आत्मानं वुवुधे छृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशन्तं द्रष्टा वुष्टाव दानवः । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ 
. दानव उचाच । 
घामनोऽसि त्वमंशोन मत्पितर्य॑ज्ञभिश्चुकः । राज्यहरतां च श्रीदतां खुतटस्थलदायकः ॥ 
वलिमक्तिवशो वीरः सवेशो भक्तवत्सलः । 
शीघ्रं त्वं हिस मां पापं शपाद्रदंभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुनेद बाससः शापादीद्धेशं जन्म कुट्सितम्‌ । खत्युरुकतश्च सुनिना व्वत्तो मम जगत्पते 
घोड्शारेण चक्रेण सखुतीश््णेनातितेजसा । जदि मां जगतां नाथ सद्भक्तिं ऊर मोश्चद्‌ ॥ 
त्वमंशेन वरादश्च सखमुद्धन्तं ` वसुन्धराम्‌ । वेदानां रक्षिता नाथ दिरण्याक्षनिधूदनः ॥ 
त्वं नसिहः स्वयं पूर्णा दिरण्यकशिपोवंघ्रे । प्रहादायुग्रहाथांय देवानां रक्षणाय च ॥ 
त्वञ्च वेदोद्धारकत्तां मीनांरोन दयानिधे । 


नृपस्य ज्ञानदानाय रक्लाये सुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 
((-0 11 04016 0118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661101 


६८६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


देषाधारश्च कूमेस्त्वमंरोन खृष्िदेतवे । विश्वाधारश्च रोषस्त्वमंदोनापि खदस्रद्रक्‌ ॥ 
रामो दाशरथिस्त्वश्च जानक्युद्धारदेतवे । दशकन्धनिहन्ता च खिन्धौ सेतुविधायकः 
कल्या पशुरामश्च जमदभचिखुतो महान्‌ । तरिःसघकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
अंरोन कपिस्त्वञ्च सिद्धानाञ्च गुरोर्गखः । मातृज्ञानप्रदाता च योगश्ाख्नविधायकः 
अंशेन ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणाच्रपी । त्वश्च धममेखुतो भूत्वा खोक विस्तारकारकः ॥ 
अधुना छष्णरूपस्त्वं परपिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सर्वेषामवताराणां जीवरूपः सनातनः ॥ 

यशोदाजीवनो नित्यो नन्देकानन्दवध्ैनः । 

प्राणाधिदेवो गोपिनां राधाप्राणाधिक प्रियः ॥ ५० ॥ 
चसुदेवघ्ठुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयोनिसम्भवः श्रीमान्‌ परथिवीभारहारकः ॥ 
पूतनाये मातृगति पदाता च कृपानिधिः । वलकेशिप्रखम्बानां ममापि मोश्चकारकः ॥ 

स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुर मोश्चणम्‌ 

डे नाथ गादेभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । मूर्खसूत्वद्क्तपुत्रोऽहं मामुद्धत्त' त्वमहेसि 

वेदा ब्रह्मादयो यञ सुनीन्द्रास्स्तो त॒मक्चमाः । 

क्कि स्तोमि तं गुणातीतं पुरा देत्योऽश्रुना खरः ॥ ५५ ॥ 
णवं क्र कृपासिन्धो येन मे न भवेजयुः । द्रा पादारविन्दं ते कः पुनर्भवनं जेत्‌ ॥ 
ब्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपहासितुमदेसि । सदीश्चरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्येसमाकपा 
इत्येवमुक्ता दैत्यन्द्रस्तस्थौ च पुरतो दहरः । प्रसन्नवदनः श्रीमानतितुष्टो वभूव ह ॥५८॥ 

इदं दैत्यङतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पेत्‌ । 

सारोक्चसाष्ठिसामीप्यं रीख्या खमते हरेः ॥ ५६ ॥ 

इह रोके दरेभेक्तिमन्ते दास्यं खुदुलंभम्‌ । 

` विद्यां धियं सुकवितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो टमेत्‌ ॥ ६० ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 

श्ुत्वाजमेने दैत्येन्द्रह्तचनं करुणानिधिः । कथं करोमि संहारमीद्रशं भक्तमित्यदो ॥ 
अ॒मन्य स्प्तिं तस्थसंजारहरिः स्वयम्‌ । नहि युक्तोचधस्तोतुदु बं्विधिरीश्वरात 


((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ 11811606 (0166110) 
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„ चर र कन्त च्व ज श्हकस्ण ` 


दाविशोऽध्यायः ] ‰# धेच॒कवध्रवण् नम्‌ # ६८७ 


दानवो मायया चिप्णो्विसष्मरार पुनः स्वकम्‌ । दुरक्ति कण्टदरेो तदधिष्ठानं चकार ह 
उवाच श्रीहर्ित्यः कोपात्‌ पर्परिताधरः । सुनेखय्यो मत्तंकामो देवग्रस्तो विचेतनः 
दत्य उवाच । 
भुवं त्वं मच्तंकामोऽसि दुवुद्धे मानवाभेक । अद प्रस्यापयिष्यामि त्वामदं यममन्दिरम्‌ 

आयासि जीवनाकाङ््षी मम ताटचनं शिशो । 

न यास्यति पुनर्गेहं वान्धवं न दहि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 

दैवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतसमा अुषि ॥ ६७ ॥ 

न हि संहारकरत्ता च मां संहत्तं' क्षमः शिवः । 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न सत्यः कारु एव च ॥ ६८ ॥ 

मम ताखतरून्‌ भङ्क्त्वा पातयित्वा फटानि च । 

अहङ्कारो ऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
कर्त्वं वद्‌ वरो सत्यं कमनीयोऽतिखुन्दरः । दुरभं जीवनं दातं मह्यं कथमिदागतः ॥ 
इत्युत्तवा मस्तके कृत्वा प्रेरयित्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्सुखः 
पातयित्वाच तं. भूमौ विषाणाभ्यां जघानसः । ऊष्णाङ्कस्पशेमात्रेणतद्धिषाणौ वभञ्जतः 
द्यो भश्नविषाणश्च तमीशं कोपतो सुने । ज न्रा चवंणं कत्तं भग्नदन्तो वभूव ह ॥ 
तेजसा दग्धवक्तत्रश्च तसुञ्जग्राह ततक्चषणे । जञ्वा व्यथितः कोपाददार खुरतोमहीम्‌ 
शरूणयित्वातु खांगूकं शब्दं कृत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुदुवुबांलकाभिया 
चलश्च प्रेरयामास मस्तकेन महावली । वो सुटि ददौ तस्मै मूच्छामाप ततोऽखुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां राप्य जगाम हरिसन्निधिम्‌ । बजच्रुष्ट्याच व्यथितःपुनमूच्छामवापसः 
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः । उत्ससजं वृदर्रेड(ण्ड) मूत्रञ्च भयमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महावङूपराक्रमः । कृत्वा शिरसिगो विन्दं च्रूणयामासदानवः 
पातयामास भूमी तं घ्रूणयित्वा पुनः पुनः । उत्पाख्य तालच्रश्च॑तं ताडयामास माधवः॥ 


यथा केशापहारेण मानवस्य भवेद्‌ उयथा । तथा बभूव दैत्यस्य तालब्रक्चस्य ताड्नात्‌ 
((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


६८८ % ब्रह्मवेवरत्तपुराणम्‌ # [ 8 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गोवध्येनं खसुट्पाख्य घातयामास तं विभुः । पपात वेगाच्छैटेनद्रस्तस्योपरि महामुने ॥ 
पवेतस्य प्रहारेण मूच्छामाप महावखः । वभूव पटिताङ्गश्च रुधिरश्च॒ समुद्वहन्‌ ॥ ८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रूषाखुरः । गरदीत्या पव॑तश्चेषठं प्रेरयामास माधवम्‌ ॥ 
दरक्ा शेरसुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदनः । जग्राह दश्चिणकरे यथेक्चदण्डवलत्प्भरुः ॥ ८५ ॥ 
पू्वेस्थाने पवेतं तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । ग्रहीत्वा दैव्यकर्णाग्रं पातयामास दूरतः।॥ 
उत्पत्य च महावेगाच्चकार वेष्टनं दरः । पृथिवीं घषेयामासर तीष्ष्णाच्रेण खरेण च ॥ 
प्रगरह्य श्रीहरि वेगात्रकृत्वा मूध्नि महासुरः । उत्पपात मनोयायी टीख्या टश्चयोजनम्‌ 
प्रदरश्च तयो्द्ं निरेक्षे च बभूव ह । ततो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतकते ॥८६॥ 
पुन्म॑हन्तं युद्धञ्च वभूव भूतरे तयोः । सुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥ ६०॥ 
मद्भक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंव्वञ्जीवनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वट्सनिर्वाणतां बज 
मशनं स्वस्ति बीजं परं निर्वा णकारणम्‌ । सर्वाधिकं सवंपरं भ स्थानं मनोहरम्‌ ॥ 

इत्येवसुक्तवा श्रीरृष्णः सस्मार चक्रसुत्तमम्‌ । 

सूय्यकोरिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ खुदशेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोड्शारमयत्तमम्‌ । 

चिच्छेद लीखया वध्यं ब्रह्मविष्णुमहे श्वरः ॥ ६४ ॥ 

पपात मस्तकं भूमौ दानवस्य महात्मनः । 

तेजःसमूह उत्तस्थौ शतस्ट्यखमप्रभः ॥ ६५ ॥ 

विरोक दरिखोकं संशि कृष्णपदाम्बुजे । 

सम्पाप्य परमं मोक्षमहो दानवपुङ्खवः ॥ ६६ ॥ 
गगनस्थाः खराः सर्वे मुनयश्च शशं मुदा । पारिजातप्रसूलानाञ्चकुस्ते पुष्पवर्षणम्‌ ॥ 
नेद ङ॑न्डुभयः स्वगे ननृतश्चाप्छरोगणाः । जगगन्धवेनिकरास्तुषटुवुमुंनयो मुदा ॥६८॥ 
स्तुल्वा जग्मुः खराः सरवे मुनयो हषविह्वलाः । घेचुकस्य वधं दष्टा तत्नाजग्मुश्चवाखकाः 
वटश्च बलिनां श्रष्ठस्त्टाव पुरुषोत्तमम्‌ । तष्टवु बांरुकाः सवं ननृतुश्च मुदाभ्विताः ॥ 
दत्त्वा कष्णवङाभ्याञ्च प्रपक्तानि फलानि च । साणिभक्षयामाद्वांाःपरहृष्टमानसाः 
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जयोविशोऽध्यायः ] # दुर्वाससः शापेन वलिनन्दनस्य गद्‌भत्वम्‌ # ६८& 


भुक्वा पीत्वा हरिः शीघ्रं वरेन वाटकः सह । जगाम स्वायं ब्रह्मज्निहत्य दानवेश्वरम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
घेचुक्वधयो नाम दाविशोऽध्यायः । 


~ - ~= --- - ~~ 


च्रयोविशोऽध्यायः 
ुर्वाससरःशापेन वखिनन्दनस्य गदं भत्वम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
केन पापेन वरिजो गदंभत्वमवाप ह । दुर्वासाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥९॥ 
केन पुण्येन घा नाथ बलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सदसेकत्वमुक्तिञि संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मुने सर्वं सखुविस्ताय्यं चद्‌ सन्देहभञ्नन । अदो क विमुखे काव्यं नूलं नुत्त पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
ष्णु चत्ख प्रवश्च्येऽहमितिदहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्चुतं धमेचक्त्रात्‌ पवेते गन्धमादने ॥ 
पाद्चकस्पे च उन्तान्तं विचित्रं सुमनोहरम्‌ । नारायणकथोपेतं कणं पीयूषमत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र कल्पे कथा चेयं तन्न त्वसुपवदेणः । आकट्पजीवी स्रीकः खन्द्रः स्थिरयोवनः॥ 
पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः ङ्कारतत्परः। वरेण ब्रह्मणस्त्वञ्च खुकण्ठो गायनेश्वरः ॥ 
अनुक्षणं पपुस्तास्ते खुन्दर मुखपङ्कजम्‌ । निमेषरदिताः सवाः कामवाणप्रपीडिताः ॥ 
तासां प्राणैश्च घरितो विधिना त्वमिव श्चतम्‌ । 
दिवानिशं सहचरा न जीवन्ति त्वया विना॥ ६॥ 
पुष्पोदयाने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरेषु च शैखानां कन्दरेषु नदीषु च ॥ 
काननेषु च रम्येषु श्मशाने जन्तुवजिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाश्चन्रुस्त्वया सद ॥ 
` तदा देवादिः शापाद्‌ भूत्वा दासीञ्तो भवान्‌ । 
५ .  . अधुना ब्रह्मणः पुत्रो वैष्णवो च्छि्टभोजनात्‌ ॥. १२ ॥ . 
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असंख्यकट्पजीघी च वेष्णघप्रवरो महान्‌ । -ज्ञानद्रष्ख्या सर्वदर्शो प्रियशिष्यश्च - धूजेटेः. 
तस्य कल्पस्य चत्तान्तं मुने मत्तो निशामय । विस्ताय्येदेवयन्रत्तान्तंकथयाभिखुध्ोपमम्‌ 
एकदेव वलेः पुत्रो नाम्ना साहसिको वली । 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा परतस्थौ गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्दनोक्चितसर्वाङ्खो रलभूषणभूषितः। रज्ञसिदासनस्थञ्च वहु सेन्यसमन्विठः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सस्सां श्रेष्ठा नानवेशविध्यायिनी ॥ 
चारूचम्पकवर्णांभा रल्ञाभरणभूषिता । नवयौवनसम्पन्ना कामवाणप्रपीड्ता ॥ १८ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यवस्त्रं सुविभ्रती । वक्रभ्रूभङ्खयुक्ता खा गजेनद्रमन्दगामिनी ॥ 
स्तनमू२ मुखेन्दु-ख द्रष्टा साहसिको युवा । वायुना मुक्तवस्त्रायास्तस्यामूच्छांमवाप 
सा ददृशे वलेः पुत्रमतीवखुमनोदरम्‌ । परषुह्छमाकतीमालां विभ्रतं नवयौचनम्‌ ॥२९॥ 
शरतूपावेणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । 
दष्टा तं विस्मिता कामात्‌ कराक्चश्च चकार सा ॥२२॥ 
्रीड़ाये चन्द्रलोक गच्छन्ती चन्द्रकामुकी । तस्थौ केन छलेनैव मत्ता श्छ्खारखारसा 
दशं दश्च तस्यास्य प्रहस्य वक्रचक्ुषा । मुखस्याच्छादनं चक्रे वाससा सा पुनः पुनः 
पुखुकाङ्कतिसवाङ्खं धमेकमेसमन्वितम्‌ । बभूव काममत्ताया योनौ. कण्डूयनं जम्‌ ॥ 
विसस्मार शशधरं बङिपुत्रमनोरथा । भदो को वेद्‌ भुवने दुर्यं पु श्चरीमनः ॥२६॥ 
पुञ्चद्यां यो हि विश्वस्तो विधिना स विडम्बितः ।. 
बदिष्छृतश्च यशसा धर्मण स्वङटेन च ॥ २७ ॥ 
वाञ्छितं नूतनं प्राप्य षिनश्यति पुरातनम्‌ । 
सदा स्वकमेसाध्या सा को वा तस्याः प्रियोऽप्रियः ॥ २८ ॥ 
दैवे कर्मणि पैच्ये च पु बन्धौ न भत्तैरि। 
दाख्णं पुंश्चलीचित्तं सदा शछज्खारकमेणि ॥ २६ ॥ 
भराणाधिकं रतिज्ञं सामरतद्रष्यया च पंश्चरी । रलप्रदं रज्ञ विज्ञं विषद्र्टया हि पश्यति ॥ 
सर्वेषां स्थलमस्त्येव पुश्चटीनां न कुत्रचित्‌ । दारणा पुञ्चरीजातिनेरघातिभ्य एवच ॥ 


((-0 11 04016 20111810. (॥|\/8| 1181160 (01661011 


= ~ गि क ~ ना 


योविशो.ऽध्यायः ] # साहसिकतिखोत्तमासंवादवर्णनम्‌ # ६६१ 


निष्कृतिः सवेभोगान्ते सर्वेपामस्ति निशितम्‌ । 

न पुंश्चखीनां विप्रन याचच्चन्दरदिवाकरी ॥ ३२ ॥ 

अन्यासां कामिनीनाश्च कीरं हन्तुञ्च या दया । 

सा नास्ति पुश्चखीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तं दरदा दिनस्त्येव सोपायेनावोखया । रतिज्ञं नूतनं श्राप्य विषतुल्यं पुरातनम्‌ ३७ 
प्रथिव्यां यानि पापानि पुंश्चदीष्वेवभारते । तिष्टन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्ठाः सन्तियेचन 
पुश्चरीपरिपक्वान्नं सर्वपातकनिशितम्‌ । देवे कमणि पेऽ्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌ 

अन्नं विष्ठा जटं मूत्रं पुंश्चरीनाञ्च निशितम्‌ । 

दत्त्वा पितृभ्यो देवेभ्यो भुत्वा च नरकं बजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शतवषं कालसूत्रे पचत्येव खुदारुणे। घोरान्धकारे छमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
पुश्चदयन्नश्च यो युङ्क्ते देवाद्यदि नराधमः । सप्तजन्मकृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयुः श्री यशसां हानिरिह रोके परत्र च। तस्मा्लनाद्रक्षणीयं पाकपातं कलत्रकम्‌॥ 

पुश्चरीदशने पुण्यं यात्रासिद्धिमेवेड्‌ धुवम्‌ । 

स्पशने च महापापं तीथंस्रानाद्विशुध्यति ॥ ४२ ॥ 
स्नानं दानं बतश्चेव जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फङं पुञ्चलीनाश्च भारते जीवनं वथा ॥४२ 
कथितं कुखटाख्यानं दुर्ञेयञ्च यथागमम्‌ । संवाद तयोस्तत्र प्रकृतं शण नारद्‌ ॥४३॥ 
स पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्रष्ट्वेव बरे खुतः । कामाठुरः प्रमत्तश्च जगाम कुख्यान्तिकम्‌ 
उवाच कुटिरापाङ्ीं पीनश्रोणिपयो धराम्‌ । बोडया बाससावक्त्रमाच्छन्नकुवेतीमुदा 

साहसिक उवाच । 

कासि ट्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 

स्वयं क्व यासि कं सुभ्रू पुण्यवन्तं मनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कल्पान्ते तपसा पूतं भोक्तुं त्वामेव छ॒न्द्रि । यं तं याखि यादिखात्वं श्वत्यंमांकर्तंमर्हसि 
ऋीणीहि रतिपुण्येन मां त्यं रतिरोदधुपम्‌ । ङ्काररोटधपा त्वज श्छङ्कारदेदि कामुक 

त्वया खह ममाश्छेषो विधिना च विनिमितः । 
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निरूपितं यत्तेनेव वायते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 
वाक्यं पीयूषसद्रशं सस्मितं वद्‌ सुन्दरि । शीघं ुजखतापाशेवेन्धनं करु निजने ॥५०॥ 
आसनं देहि कल्याणि स्वोरं कनकसन्िभम्‌। 
स्तनमण्डलकम्भ् याच्रायोग्यं परदरशंय ॥ ५९ ॥ 
तीक््णास्त्रेण कटाक्चेण जजेरं कुरु भामिनि। कामसपेश्चतं पादस्पर्शेन नीरजं कुड ॥५२। 
अधरौघ्ठा्रतं स्वादु देहि मे श्रुधिताय च । पक्चदाडिमवीजाभं दन्तं दशय छन्दसम्‌ ॥ 
गम्भीरनाभि जरिवरीं द्रध्रुमिच्छामि खन्दरि । 
नीवीप्रमोक्चणं कत्तमिच्छा मे वत्तेते सद्‌ा ॥ ५४ ॥ 
श्रोणि पश्यामि रुलितां सुनिमानसमोदिनोम्‌ । 
शरन्मध्याहपद्यानां प्रभामोचनरोचनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं प्रसन्न प्रदशंय । सा च तद्वचनं श्रुत्वा. .लञ्युचाच स्मरातुरा } 
दरष्टवातं कामबाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ 
तिखोत्तमोवाच } 
पतिस्त्वतसद्रशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । 
बङिपुत्ोऽसि धमिष्टो रूपवान्‌ गुणवान्‌ युवा ॥ ५७ ॥ 
श्छङ्गारनिपुणः कान्तः कामशास्रविशारद्‌ः । खदा मनोज्ञःल्रीणां त्वं खुवेशश्चस्वभावतः 
खवेशं खन्दरं शान्तं कान्तं दान्तमरोगिणम्‌ । शङ्कारज्ञं गुणज्ञं टवां युवानंरसिकंशुचिम्‌ 
स्जीमनोज्ञं दयाद्ञ वरिष्ठं सन्तमीश्वरम्‌ । दातारमनुरक्तञच कान्तमिच्छति कामिनी 
एते स्वे गुणाः कान्त सन्ति कान्ते त्वयि भुवम्‌ । 
त्वां न घाज्छन्ति याः कान्तास्ता अविज्ञाश्च वञ्चिताः ॥ ६९ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधोग दात्‌ । 
वेशं रत्वा तु चन्द्राथं यात्नाद्य तस्य कामिनी ॥ ६२ ॥ 
अन्याङ्छेषणमान्नेण भविता धममटद्खना । याश्च धमांन्न. रश्चन्ति लासाञ्च जीघनं चथा ॥ 
चन्द्राश्छेषं न जानन्ति यास्ता मूढाः प्रकी तिताः ॥ 
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वा एव मातगर्भस्था न प्राज्ञाः पौरुषरसः ॥ ६४ ॥ 
स्ववयौ मद्नश्चन्द्रौ मरख्त्वान्नटक्रुवरः । एभिर्नालिङ्किता यास्ता घञ्चिता रतिकमेभिः 
दिवानिशं मानसं मे तेषां कीड़ा श्च चिन्तयेत्‌ । विरोषतः कामदेवो निपुणो रतिकमेणि 
चनद्रश॒ङ्घारमाश्ठेषमालापमण्रृताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिखोत्तमाचचः श्रुत्वा जहास वदिनन्दनः। 

सकामश्च सपुरुकस्तासुवाच रहःस्थटे ॥ ६८ ॥ 

सादसिक उवाच 

ब्रह्मणा निमिता त्वञ्च कौतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो वरा चाप्सरसां बिद्ग्धर सिकेष्वरी ॥ ६६ ॥ 
खन्दोपषठन्दयोर्नाशनिपित्तेन प्रयललतः । सवेरूपगुणाधारा विधिना च छता पुरा ॥७० 
सवं जानासि सर्वज्ञे विज्ञे खरतकमंणि । दर्ेण श्रोतुमिच्छामि वद वो मानसं वचः ॥ 
अतिपियश्च को घा च कःस्वभावोवरानने । अवश्यंगोपनीयश्च श्रोतुमिच्छामि सुन्दरि 
गन्धर्वाणां खुराणाश्च राज्ञां पुण्यवतामपि । सवेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 

असुरस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सा तिरोत्तमा । 

सुखमाच्छादयामासर विखोक्च वक्रचश्चुषा ॥ 8 ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमन्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाच मानसं बाक्यमज्ञातं बिदुषामपि ॥७५ 

तिखोत्तमोषाच । 

कथनीयं साहसिक पुश्चलीनां मनोवचः । स्रीजातीनाञख सवांसासुपदासकरं परम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि दुर्ञेयं चरितं योषितामपि । बिरोषतोऽपि दुङ्ञयं पुश्चलीनां मनोघचः ॥७9७ 

वेदवेदाङ्गशाख्ान्तं सवं जानाति पण्डितः । 

कान्त नान्तं षिजानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 

विषादप्यपरियो च्द्धो रलादपि च योषिताम्‌ । 

युवा सवेस्वहन्तां चेत्पाणेभ्योऽपि परः ष्रियः॥ ७६॥ 
युवानं खुन्दर द्रष्टा ह्यात्तां भवति पुश्चली । विशेषतः खवेशओ दष्यवैव , दतचेतना । 
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निमेषरदहिता तस्य खोचनाभ्यां पपौ मुखम्‌ ॥ ८० ॥ 

योनौ जल क्षरेत्तस्याः सयः कण्डूयनं भवेत्‌ । 

मनोऽतिरोरमस्थय्यं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे । 

जडीभूतं शरीर प्रदग्धं मदनानरात्‌ ॥ ८९१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्रहसि साखापं कुरुते स्फुटम्‌ । सकटाक्षं स्मेरवक्नरं दशं यित्वा पुनः पुनः 
तथा यदि वशं कत्तं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ 1 स्वमङ्कं दशं यित्वातमन्त्वाशयंस्फुरंवदेत्‌ 
डःसाध्ये नायके दुःखं मवेदाजन्म जन्मनि । तत्तल्यं ततूपरं प्राप्य तं विस्मरति पुंश्चरी 

पुश्चलीनामपियः कः कः प्रियो चा महीतले । 

योऽतिष्छङ्खारनिपुणः ख च प्राणाधिकः प्रियः ॥ <८५॥ 
चूवेजारं पति पुत्रं भ्रातरं पितरं सूम्‌ । विशिषं नूतनं प्राप्य सवं त्यजति ीखया॥८६ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा । नोपकारेण प्रीत्या वा सा साध्या स्ुरतिविना 
शयने भोजने चा पिस्वप्नेज्ञनेदिवानिशम्‌ । नित्यं सतपुरूषाश्रेषंस्मरन्तिकखटाः लियः 
शङ्खारनिपुणानाञ्च ध्यानसाध्या चिर परम्‌ । दाखूणापुंश्चली जातिः प्राथेयन्ती नवं नवम्‌ 
स्वांसां कुख्टानाञ चरित्रं कथितं मया । अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हद्धचनं श्छणु ॥६० 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेषूरगेषु च । युवानो रतिशूराश्च कामशास्ज विशारदाः ॥६१ 
चिरोषतः शशध्यर स्नेहो मे विद्यते परः । ततोऽतिरिक्तः सवेस्मादपि कामः भियो मम 

प्रियो मे कामसद्रशो न भूतो न भविष्यति । 

स्मरस्य स्मरणात्‌ तूणं खुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येवं कथितं स्व॑मात्मनो योषितामपि । आज्ञां कुरुमहाराज यास्यामिचन्द्रसन्निधिम्‌ 
चन्द्रस्थानात्तव स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तव देत्येन्द्रकरिष्यामिनसंशयः 
श्रुत्वैवं बखिपुत्रश्च जहासोच्ेः पुनः पुनः । खा वक्रचश्चुषालोक्य तं जहास स्मरातुरा ॥ 
खेन दर्शयामास कठिनं स्तनयोर्यगम्‌ । चाख्चम्पकवर्णामं वत्त॑रं पीनसुच्छ्ितम्‌ ६७ 

श्रोणीं खकविनां रम्यां रम्भास्तम्भवषिनिन्दिताम्‌ । 

सकटाक्षं स्मेरमुखं कपो पुरुकाञ्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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रहःस्थानं समासाद्य कामेन हतचेतखा । 
पुरकाञितसर्वाङ्गी खोचनाम्यां पपौ सुखम्‌ ॥ ६8 ॥ 
तस्य रूपञ्च वेश्च दशं दशं पुनः पुनः । मुखस्याच्छादनं भावात्‌ कुवन्तीसृष्ष्मवाससा 
अतिकामातुरां द्रष्य खुप्राज्ञो वलिनन्दनः । पप्रच्छका मिनी कामी भावं विन्ञातुमुत्सखुक्ः 
साहसिक उवाच । 
कि करिष्यति मां सत्यं वद्‌ पङ्जखोचने। कार्यान्तरं करिष्यामि खचिरंस्थातुमक्चमः 
्ाभिनीषु वात्कारो न धर्मो धर्मिणां प्रिये । 
धिदोषतो ऽतिषिदुषां नास्माकं स्वकुलोचितः ॥ १०३ ॥ 
शृङ्खारं देदि घागच्छ रति कन्तु सुरान्तिके । कःश्षमोवा वशीकतु पुश्चरींवहगामिनीम्‌ 
दानवस्य वचः श्रुत्वा शुष्ककण्टोटतादुका । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मराख्रतः 
तिरोत्तमोवाच । 


कथमेवं च हि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः। 

कथं वा कोपयुक्तोऽसि कर काय्यं मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 

त्वामेवं वि्युखं कृत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 

तवामिशापात्तत्रैव सद्यो विध्नो भविष्यति ॥ १०७॥ 
विहारं कुर भद्रं ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌। पदे पदे शुमं तस्य यः स्त्रीमानञच रश्चति 
अघमन्य स्त्रियं सूदो यो याति पुरूषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पावती सती ॥ 
तिलोत्तमावचः श्रुत्वा जास बलिनन्दनः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुबुधे खुधीः 
भावं विहाय भावन्ञः कामशास्ज्रविशारदः । करे धृत्वा समाश्िष्य चुखुम्बसुखपड्जम्‌ 
जगाम च तया खाद्धं गन्धमादनगहरम्‌। ददश त्र गत्वा च स्थानं जन्तु घिवजितम्‌ ॥ 
संस्थाप्य रलदीपांश्च धूप खुमनोहदरम्‌ । शय्यां रतिकरीं कृट्वा खष्वाप च तया सदह 
नानाप्रकारश्यज्गारञ्चकार काममोहितः । तिलोत्तमा तं बुबुधे खुरादपि विचक्षणम्‌ ॥ 
विपरीतरतौ तष्टा बभूव रसिकेश्वरी । दिवानिशं न बुबुधे नवसङ्गममूच्छिता ॥९१५॥ 


तिकोत्तमा कामभावादु- वह्धिपुननसरषुच चु । (द 8 बुक्षसि पाणेशं गणेशं स्तनयोरन्तरे ख्य 
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तिलोत्तमोवाच । 
कद्‌ द्रक््याम्यहं कान्त सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । वंभूतं शुभदिनं कदा से भविता पुनः ॥ 
अयि किं रूपमाश्चर््यं गुणो घा तव दानव । धुवंश्टज्घारनिषुणस्त्वतूपरो ना स्तिकश्चन 
मां चिस्मरसि काटेन पुरुषः षरूपदो यथा । 
स्त्रीणां सत्पुरुषान्छेषर आजीवं मनसि स्थितः ॥ १९१६ ॥ 
सत्सङ्कमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सद्विच्छेदो डुःखहेवुभेरणादतिरिच्यते 
पीयूषभोजनातस्वगेवासाद पिचदुलभः । सत्‌सङ्कमः खुखमयोऽप्यसत्‌सङ्खो चिघाधिक 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिङ्कनं कर । त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतसा सह 
इत्येवसुत्तवा कुलटा कृत्वा वक्षसि सादरम्‌ । पुमङ्गसङ्कोत्‌पुखका सूच्छामाप सुखेन च 
कुख्टालिङ्नारापात्‌ सोऽतिकामी वभूव ह । 
यथा दीप्तः छृष्णवत्मां वधते हविषाधिकम्‌ ॥ १२८४ ॥ 
पुनश्चकार शटङ्खारमसखुरोऽएटविधं सुने । चुम्बनञ्च नव विधं यथास्याने यथोचितम्‌ ॥ 
नखदन्तकरः कीड़ां चकार विविधां पुनः । किङ्किणीनां कङ्कणानां वभूव शब्द्‌ उद्वणः 
मुने वांससस्तेन धयानभङ्खो वभूव इ । अद्रष्टस्य तयोस्तत्र वदमीकाच्छादितस्य च ॥ 
योगासनं कुर्वतश्च गन्धमादनगहरे । ध्यायतश्चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
न पपात तयोट््टिः समीपस्थे महामुनौ । 
कामात्मनोनं दि ज्ञानं कामेन हतचेतसोः ॥ १२६ ॥ 
सहस्रा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददश पुरतस्तौ तु मुनिरन्मीद्य लोचने ॥ 
दिानिशं न जानन्तौ संयुक्तौ काममो हितौ ॥ १३० ॥ 
दक्ष चुकोप तेजस्वी श्ांशो भगवान्‌ विभुः । उवाचतो विहारान्ते रक्तपङ्जखोचनः 
ध्यानप्राप्तपदाम्भोज विच्छेदो दवि्रमानसः ॥ १३९ ॥ 


दुर्बसिा उवाच । 
उत्तिष्ठ गदंभाकार निरज पुरुषाधम । भक्तप्रधानस्य ` वेः पुत्रः पशुखमभ्रभः ॥१३२॥ 
देवो वा मानवो. वापि दैत्यगन्धवेराश्चसा 


साः । 
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जां कुवन्ति सततं स्वजातौ च पषान्‌ विना ॥ २३३ ॥ 
ज्ञानखज्ना चिदीना च खरजातिविज्ञेषतः । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खस्योनि वजाधुना ॥ 
तिखोत्तमे त्वमुत्तिष्ठ ख्जादीनाच पश्चली । एतादशीस्पदा देत्ये बज योनि दानवीम्‌ 
इत्येवसुत्तवा स सुनिस्तद्यौ तत्ररुषा उ्वलन्‌। तीच तुष्रवतुर्भीतावुत्थाय वी डतो मुनिम्‌ 
साहसिक उवाच । 
त्वंत्रह्मात्वश्च विष्णुश्चत्वञ्च साक्षान्महेश्वरः । हताशनस्त्वंसू्येश्चखष्रि स्थित्यन्तकारकः 
श्चमापराध्रं भगवन्‌ कृपां कुरु कृपानिधे । मरूद(पराध्रं सततं यः श्चमेत्‌ स॒ सदीश्वरः ॥ 
इत्येवमुत्तवा दैत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः । कृत्वा ठृणानि दशने पपात चरणाम्बुजे ॥ 
तिलोत्तमोवाच । . 
हे नाश करुणासिन्धो दीनबन्धो छपा कुर । विधिखष्टौच सर्वेषां मूढा स्त्रीजातिरेवच 
ततो ऽतिमत्ता कटरा सदा कामातुरा परा । 
खल्नाभी तिचेतनाश्च न सन्ति काञुके विभो ॥ १४१ ॥ 
इत्युक्तवा रोदनं कृत्वा जगाम शरणं मुने 1 विना विपत्तौ केषाञिजज्ञानं भवति भूते 
तयोटरष्ा च वेकट्यं वभूव करुणा सुने: । उवाच ताभ्यामभयं द्वा मुनिवरो सुने ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
अतिशापः प्रसादो वा भवेदैवेन दानव । खत्कोत्तिरपकीत्तिवां प्राक्तनप्रभवा धवम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तबखेः पुत्रः सद्धंशप्रभवो जनः । 
जनकाद्विष्णुभक्तोऽसि जानासि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठतिनिशितम्‌ । यथाश्रोरष्णपादाङ्कः कालोयवंशमस्तके 
संप्राप्य गादेभीं योनि घटत्स निर्वाणतांवज । पू्वेरष्णाचेनफरंन हि ट्टु्ंसतां चिरात्‌ 
चन्दारण्यं तालवनं बज शीघं बजान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्तवा दरेश्चक्रान्‌ मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यसि । श्रीकृष्णपो त्रा्छेषेण पुनः पूताभविष्यसि 
इत्येवसुक्चा स सुनिविरराम महामुने । तो जग्मतुयेथास्थानं . भरण्य मुनिषुङ्खवम्‌ ॥ 
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ल. 
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इत्युक्तं सवंचरत्तान्तं देत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा वाणपुत्री द्युषानिरुदधक्ामिनी ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे तिरोत्तमावलि- 
पुत्रयो्रेह्यशापप्रस्तावो नाम जयो विशोऽध्यायः । 


------- = 


चतुविदरोऽध्यायः 
कन्दरीदुर्वाससोः परिणयः । 
श्रीनारायण उवाच । 
निगूढं श्रृणु चत्तान्तं मुनेदु वाससो मुने । अहोऽस्य दारसंयोगः कथं तदूध्वेरेतसः॥१॥ 
रश्षातयोश्च श्रङ्खारंमुनिः कामीवभूवह । जितेन्द्रियोऽसत्‌संसगांदोषः सांसगकोभवेत्‌ 
सहसरा तस्य हृदये बभूव सखरते स्पृहा । तपस्तप्टवा तत्र दध्यौ कामिनीं मदनातुरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । प्राथेयन्त्या पति सन्तमौवेश्च तया सह ॥ 
ऊरूद्वबो ब्रह्मणश्च पुराकल्पे तपस्यतः । ऊध्वेरेताश्च योगीन्द्र ओवेस्तेन इति स्खतः ॥ 
तस्य जानू दवा कन्या कन्दखी नाम विश्रुता । 
दुर्बाससं भराथयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
ससुतो दहि मुनिश्रेष्ठो मनेदुर्बाससः पुरः । तस्थौ महाप्रसन्नश्च उ्वलदभ्रिशिखोपमः ॥ 
मुनीन्द्रोऽपि मुनीन्द्रं तं पुरो दङ्ा ससम्भ्रमः । परजवेन सम॒त्तखौ ननाम च मुदान्वितः 
ओर्व दुर्वाससं तत्र समाग्छिष्य मुदान्वितः । उवाच मुनये सवं कन्यकाया मनोरथम्‌ 
्‌ भौव उघाच । 
विख्याताकन्दटीनाम मम कन्यामनोहदरा । प्रीढात्वामेवध्यायन्तांश्चुत्वावाचिक वक्त्रतः 
अयोनिसम्भवा कन्या जैखोक्यं मोहितं क्षमा । सवेरूपगुणाधारा दोषेणैकेन संयुता 
अतीवकलहाविष्टा कोपेन कटुभाषिणी । नानागुणयुतं द्रव्यं न त्यजेदेकदोषतः \॥९२॥ 
ओ्व॑स्य वचनं श्त्वा दर्षशोकान्वितो सुनिः। द्द्शे कन्यां पुरतो गुणरूपखमन्विताम्‌ 
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चतुविंशोऽध्यायः ] * कन्दरीदुर्वाससोःपरिणयः # ६६६ 


शर्त्पावेणचन्द्रास्यां शरत्पङ्जखोचनाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनध्रोणिपयोधराम्‌ 

नवयीवयनसंयुक्तां पश्यन्तीं घक्र चक्षुषा । रल्नाटड्ारशोभाद्यां बहविशुद्धांशुकान्विताम्‌ ॥ 

मुनिमुंमोह तां दरष्टा कामवाणग्रपीड़तः 1 उवाच तं सुनिशरें हृदयेन विदूयता ॥ १६ ॥ 

दुर्वासा उवाच । 

नारीरूपं ज्िश्ुवने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 

कारागार च संसार दुवेहं निगडं परम्‌ । अच्छं ज्ञानखङ्खश्च महद्धिः शङ्करा दिभिः ॥ 
सङ्किच्छायातिरिक्तञ्च कमंभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्वियायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 

अदेहं सङ्किनी छाया भो गान्तंभोग पवच । देहेन्द्रियाणि जीवान्तं विद्याचेवावशीटनम्‌ 

मतिश्चैवावशीखान्तासुस्नीजन्मनिजन्मनि । यावञ्जीवीचसखुस्जीकोन ताचजन्मखण्डनम्‌ 

यावच्च जीविनो जन्म तावद्धोगः सुखावहः । परं मुनीन्द्र सवेस्माद्धरिपादान्जसेवनम्‌ 

ध्यायतः छष्णपादाव्जं मम विश्नो वभूव ह । न जाने कमेदो षेण केन चा पूचेजन्मनः ॥ 

पुंश्चस्या सदह शङ्कार द्रक्च दैत्यस्य मन्मनः । वभूव कामसंयुक्तंदत्तं धात्रा च तत्फलम्‌ 
किन्त्वहं तव कन्यायाः कटू क्तिशतकं सुने । 
धुवं ्चमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फम्‌ ॥ २५ ॥ 

सवंतोऽपिपरा निन्दा खरीकटूक्तिसदहिष्णुता । अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोभ्रुवनत्रये 

तवाज्ञां मस्तके छृत्वा श्रदीष्यामि सखुतांतव । उपेतां कामिनीं त्यक्वा काटसूत्रतजेन्नरः 
रहस्युपस्थिातां कामात्‌ पृञ्चटीं चेज्ञितेन्द्रियः । 
परित्यजेद्धमेभयाद्‌धमांन्नरकं चेत्‌ ॥ २८ ॥ 

इत्येवमुक्त्वा दुर्वासा विरराम दरः पुरः । सुनिर्वेदोक्तविधिना ददौ तस्मे खुतां सुने ॥ 

स्वस्तीत्युवाच दुर्वासा मुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासम्पेणं त्वा मोदाच्चेव रुरोद ह 

मूच्छांमवाप सख सुनिः स्वकन्याविरहातुरः । अपत्यभेदशोको घःस्वात्मारामं न सुञखकि 
क्षणेन चेतनां पराप्य बोधयामास कन्यकाम्‌ । 


मूच्छतां तादत्तितकेदराहकलीगगोक्गस्नदता॥।ॐ१.॥ 


७०० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| आवें उवाच । 
। श्रणु वत्से प्रवक््यामि नीतिर खदरकभम्‌ । दितं सत्यश्च वेदोक्तं परिणामसुखावहम्‌ 
स्वकान्तश्च परो बन्धु रिह खोके परत्र च । 
न हि कान्तात्‌ परः पेयान्‌ कुखस्त्रीणां परो गुरूः ॥ ३४ ॥ 
देवपूजाघ्रतं दानं तपश्चानशनं जपः.। स्नानञ्च सवेतीर्धेषु दीक्षा सवेमखेषु च ॥ ३५॥ 
प्रादक्षिण्यं पथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेवनम्‌ । 
सचांणि पतिसेवायाः कटां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किपेतेः पतिभक्ताया अभक्तायाश्चमारते । यदादुःखो खुखारम्मे साकाङश्चःप्रथमोभवेत्‌ 
पतिसेवा परो धमः सवेशास्त्रेषु पठ्यते । स्वप्रज्ञनेन सततं कान्तं नारायणाधिकप्‌ । 
दक्ा तच्चरणाम्भोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
परिहासेन कोपेन श्रमेणावज्ञयासुने । कक्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्चान्न करिष्यसि 
स्त्रियो वाग्योनिदुष्टायाःकामतोभारतेभुवि । प्रायधित्तघ्रुतीनास्तिनरकं ब्रह्मणः शतम्‌ 
सवेधमेपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मकृतं पुण्यं तस्या नश्यति निश्चितम्‌ 
दत्त्वाकन्याबोधयित्वाजगाममुनिपुङ्वः। स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थोस्जीसलदितोसुद्‌ा 
सम्भोगेच्छाच्रते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । 
अहो सुकृतिनां कामो वाज्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३ ॥ 
शय्यां रतिकरीं छृत्वा सुनिश्रेष्ठोमहासुने । शुभे श्चणेतां गरदीत्वा खुष्वाप निजनेप्रियाम्‌ 
नारीरसानमिज्ञः स्यादाजन्म सुनिपुङ्खवः। तथापि सखुरतो विज्ञः कामशास्ज विशारदः 
नानाप्रकारण्टङ्ार्चकार विधिपूवंकम्‌। नवसङ्गममात्रेण मूच्छां संप्राप कन्दली ॥४६॥ 
सच्छा पाप मुनिश्रेष्ठो बुबुधे न दिवानिशम्‌ । पवं प्रतिदिनं तत्र॒ चकार सुरति सुने ॥ 
-विदग्धाया विदग्धेन बभूव सङ्गमः समः । संवभूव गृहासक्तस्तपस्त्यक्तवा सुनीश्वरः ॥ 
करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह । 
मुनीन्द्रो बोधयामास नीतिवाक्येन-कामिनीम्‌ ॥ ७६ 
सा तन्न बुबुधे किञ्चित्‌ करोति कके स्पृदाम्‌ । 
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चतुचिशो ऽध्यायः ] * कन्द्खीं प्रति दुर्वाससः शापः # ७०९ 


तातप्रदत्तज्ञानेन सा न शान्ता वभूव ह ॥ ५० ॥ 
न जहाति प्रवोधेन स्वभावो दुरतिक्रमः । नित्यं कटूक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाविना 
जगत्‌ भ्रकभ्पितं येनतया कोपात्‌ स कम्पितः । तयाङृतां कटू क्तिञच क्षमसंस्थाचकारहः 
बोधयामास तां नित्यं सद्यो मोहादथानिधिः । कू क्तिशतकं पूणं तत्काखेन वभूव ह 
क्षमां चकार छृपया कटू क्तिञच॒ शताधिकम्‌ । पलीकटूकच्या नियतं प्रदग्धं मानसं मुनेः 

तस्याः कटू क्तिकारिण्याः कमे पूणं वभूव द्‌ । 

स्वात्मारामो द्याट्युश्च कोपं त्यक्तु न सक्चमः ॥ ५५ ॥ 
शशाप कामिनीं मोदाद्वस्मराशिभेवेति च । मूनेरिङ्कितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूव ह 
एवमत्युच्छ्ितानाश्च न कट्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मस्प्रभूते प्रतिविम्बः स चात्मनः 

जीवस्तत्रान्तरिक्चस्थो ह्युवाच विनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ ६ 

जीव उवाच । 

हे नाथ सवेदर्शी त्वं सततं ज्ञानचश्चुषा । सवं जानासि सर्वज्ञ किमहं बोधयामि त ॥ 

सदुक्तिवां कट क्तिवां कोपः खन्ताप एव च । 

खोभो मोदश्च कामश्च श्चुत्पिपासादिकश्च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्थौट्यंकाश्यंश्च नाशश्च द्रश्याद्रश्यं सपृद्वम्‌ । सर्वंशरीरधमेञ्च न जीवस्य न चात्मनः 
सत्वं रजस्तम इति शरीरं चिगुणात्मकम्‌ 1 तच्च नानाप्रकारञ्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्वातिरिक्तश्चकिंञचिदेवरजोधिकम्‌ । तमोऽतिरिक्तकिञ्चिच्चनसमंङुत्रचिन्मुने 
सत्वोद्याच्च मुक्तीच्छाकमेच्छाचरजोगुणात्‌ । तमोगुणाज्जीवहिसाकोपोऽहङ्कारएवच 
कोपात्कटूक्तिनियतं कट्यां शत्रुताभवेत्‌ । तयाचाप्रियता सद्यः शत्रुः कः कस्यभूतछे 

को वा प्रियोऽगप्रियः कः कि मित्रं को रिपुभेवेत्‌। 

न्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शच्च मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 

प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां मत्तः प्राणाधिका प्रिया । 

बभूव शाञ्च॒ता सयो दुखूक्या च क्षणाद्‌ द्योः ॥ ६७ ॥ 
यद्रतं तद्रतं सवं कामदोषेण वै प्रमो । क्षमापराधं निखिन्टं कि कर्तव्यं वदाधुना॥६८॥ 
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७०२ % ब्रह्मवैवरत्तपुराणम्‌ * [४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


कि करोमि कर यामोतिभविता कुज जन्म मे। तचनान्यस्य जायादंभविष्यासि जगत्त्रये 
इत्येवमुक्वा जोवश्च मौनीभूतो वभूव ह । मूच्छांमवाप स मुनिः शोकेन इतचेतनः ॥ 
स्वात्मारामो महाज्ञानीजदारचेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विदग्धानां सवेश कात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तुं समुयतः । तत्र योगासनं कृत्वा चकारः घायुध्रारणम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न जगाम व्राह्मणो ऽभेंकः । 
द्ण्डी चक्री रक्तवासा विश्रत्तिरुकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवरणश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । वयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेद्‌ विदांघरः 
द्क्य तं सम्धरमेणैव दुवांसाः प्रणनाम ह । वाखयामास तत्रैव पूजयामास भक्तितः ॥ 
उवाच ब्राह्मणवददे त्वा तस्मे सदाशिषम्‌ । तदरशनादाशिषा च सर्वं ॒दुःखं गतं मुने ॥ 
शिशुरूपं श्चणं स्थित्वा तमुचाचविचक्षणः । पीयूषतुस्यं नित्योऽयं नीतिशाल्रविशारदः 
शिशुरुवाच । 
सर्वं जानासिसवेज्ञ गुरोम॑न्त्रप्रसादतः । कि तच्वं त्वामहं विप्र पृच्छामिशोककातरम्‌ 
ब्राह्मणानां तपो धमेस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वधमं वे परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ॥ 
का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुवनत्रये । 
मूखाणां वञ्चनां कत्तं करोति मायया हरिः ॥ ८० ॥ 
मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधयुना । न हि खत्यमद्रश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थितिः 
एकानंशा च भगिनी घुदेवष्ठुता हरेः । पावत्यंशसमूहभूता खुशीखा चिरजीविनी ॥ 
कट्पे कल्पे सुन्दरी सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेदि तपस्यायां मुदा कतिपयंदिनम्‌ 


, कन्दली कन्द्लीजातिभेषिष्यति महीतले । शुभदा फलदा कान्ता सरृत्सूता खदुरुभा 


कल्पान्तरे शान्तरूपा तव पत्नी भविष्यति । 

अत्युच्छ्ितस्य दमनसुचितश्च श्रुतौ श्चुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा शीघ्रञ्च विप्ररूपी जनादेनः । दरषा ज्ञानञ्च विप्राय सोऽन्तर्धानञ्चकार ह 
मुनिः सवं भ्रमं त्यक्वा तपस्यायां मनो दधे । कन्दली कन्द्लीजातिवभूव धरणीतले 
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देत्यस्ताख्वनं गत्वा `वमूच गदेभाकृतिः। तिलोत्तमा चाणपुत्री वभूव समये मुने ॥८८॥ 
दैत्येन्द्रो विष्णुचक्रोण प्राणांस्त्यक्तवा सुवाज्छितम्‌ । 
संप्राप चरणाम्भोजं मुनेरपि खुदुरंभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कारे तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वाख्यं पुनः । छृष्णपीत्रालिङ्कनेन परिपूणमनोरथा ॥ 
इत्येवं कथितं श्रुत्वा श्रीरृष्णाख्यानसुत्तमम्‌ । 
पदै पद खुन्द्र्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तारुमश्चणप्रसङ्के बर्पुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः। 


पञ्विंशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति ओवंशापः । 

| नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं किंमद्ुतं ब्रह्मन्‌ हर्य रितमङ्गलम्‌ । विरोषतस्तव सुखे ह्यतीव खुमनोहरम्‌ ॥ ? 

श्रुतायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ दुवांससो सुने । 

समागत्य किं चकार न्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २॥ 

| श्रीनारायण उवाच । | 

खरस्वतीनदीतीरे तपस्या कुवंतो सुने: । पपात धोतमूध्वाच धायमाणञ्च वायुना ॥३। 
यृथिग्यां पतितंवस्रे तपस्त्यक्त्वा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुवुधे सवं कन्यासम्बन्धिसङ्कटम्‌ 
जगाम शोकाविष्टोऽपि तूण जामातुराश्रमम्‌ । सिषेचप्रथिवीरेणुन्‌ शश्वन्नयनविन्दुना 
गत्वाख्यसरमीपञ्च विप्रः कातरमानसः । हे वत्से कन्द्खीत्येवसुवाच च पुनः पुनः ॥ 
श्वशुरस्य स्वरं ज्ञात्वा दुर्वासा भय विह्वलः । व दिर्वेभूव शीघ्र पपात चरणाम्बुजे ॥७॥ 
प्रणम्य भ्वशुरं शोकाद्धिककाप श्चृशं पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघ्रसुवाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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जामातरं शोक्युक्तं ` भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । महाशोकादश्चुपूणैरक्तपङ्जखोचनः ! 
कोपात्‌ कम्पितवान्‌ शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुःरिताधरः ॥ ६ ॥ 
ओव उवाच । 
अत्र ब्रह्मन््निवंश्य पौ रस्त्वं जगतीपतेः । स्वट्पदोषे वह्धतरः छतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वज्ञन्म शङ्करां रेन शिष्यस्तस्व जगदुगुरोः । 
वेदवेदाङ्कविज्ञश्च सवेज्ञो गुणवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनुसूया महासाध्वी कमांशा तव प्रसूः । न जाने केन दोषेण तव वैताटृशी मतिः ॥ 
गुणवान्‌ जनको यस्य माता गुणवती सती। 
तयोः पुत्रो द्यादीनो गतिः सृष््मा श्चुतेरदो ॥ १३ ॥ 
मम पराणाधिका कन्या सुदा त्वयि समर्पिता । 
महागुणान्विता स्वट्पदोषेण परिमिधिता ॥ १४ ॥ 
घाग्ढुष्टायाश्च दण्डो हि परित्यागः श्रुती श्चुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्ञेन पालिता ॥ १५॥ 
मदपत्यं स्वस्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । पराभवस्तव महान्‌ भविष्यति न संशय 
महतां श्चुद्रजन्तूनां सवषां जीविनां सदा । 
सरष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
इत्युक्तवाच सुनिशरेष्ठो विरप्यच पुनःपुनः । देवत्से वत्स इत्युक्तवा जगामस्वालयं रषाः 
गते सुनीन्द्रे दुर्वासा विकुलाप भृशं पुनः । ज्ञानेन विस्मरतः शोको वभूव द्विगुणःपुनः॥ 
शोकानखो हि काटेन संच्छनो ज्ञानभस्मना । बन्धुदशेनशुष्केन्धदानेन घद्धेतां पुनः ॥ 
स्मारं स्मारं पियां तत्न विरप्य च पुनः पुनः । 
बोधयित्वा श्रमं सवं तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१ ॥ 
इत्येवं कथितं खव सुनः शापस्य कारणम्‌ । बभूव तस्य कालेन दुःसदथ्च पराभवः ॥ 
नारद्‌ उघाच । ं 
दु्ांखाः शङ्रस्यांशः शितुल्यश्च तेजसा । तेजस्वी.-को महानेव .चकार तत्पराभवम्‌ 
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नारायण उवाच । 
अम्बरोषो हि राजेन्द्रः सूय्यवंशसमुद्वः । श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तन्मनः सन्ततं सुने ॥ 
न राञ्येषु न भार्य्या न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु श्चणं चित्तं पूवंकर्मांजितासु च 
ध्यायते ऽहनिशं धर्मी खप्नेज्ञाने दरिमुद्वा । महान्‌ जितेन्दरियःशान्तो विष्णु्तपरायणः 
पएकाद्शीव्रतरतः छृष्णपूजाखु तत्परः । सवेकमेखु छिक्तश्च कत्तं कृष्णापितेषु च ॥ 
सुतीष््णं षोडशारं तच्चक्रं नाम सखुदशेनम्‌ । तेजसा दरित॒ट्यञ्च सूय्यकोरिसमप्रभम्‌॥ 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानं पूजितश्च खुराखुरः । भ्रथुणा रचितं शण्वद्रश्चायै नृपसन्निधौ ॥ 
एकादशीबतं कृत्वा द्वादशीदिवसे सति । स्नात्वा विधायपूजाश्च कारेन विधिपूवेकम्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनाथेमुवास इ ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी श्चुधितो सुने । दण्डीछत्री शुङ्कवासा विश्रत्तिककसुज्ज्वख्म्‌ 
जरिलोऽविङृशस्त्रस्तः शुष्ककण्ठीष्ठताल्ुंकः । तत्राजगामभगवान्‌ दुर्वासा नृपतेःपुरः 
स च द्रष्टा सुनीन्द्रश्च तसुत्थाय प्रणम्य च । दच्वापाद्यञ्च संप्रीत्या स्वणेसिहासनं ददौ 
तस्मै दत््वाशिषं विप्रः समुवास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद्‌ मामिति ॥ २४ ॥ 
नृपस्य वचनं श्रुत्वा प्रोवाच सुनिपुङ्खवः । मां भोजय नृपश्रेष्ठ श्चुधार्तोऽहसुपागतः ॥ 
किन्त्वघमषेणमन््न्तु जप्त्वा याम्यचिरेण दि। 
श्षणं प्रतोक््यतां राजन्नित्युवाच गतो सुनिः ॥ ३६ ॥ 
गते घिप्रे तु राजषिश्चिन्तां राप दुरत्ययाम्‌ । विलोक्य विगतप्रायां दाद्शीं भयसंयुतः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न समायान्तं गुरं सुदा । नत्वा निवेद्य सवन्तु नृपतिः समुवाच ह ॥ 
नायातिमुनिशादूखःप्रयातिद्धादशीतिथिः। सङ्कटेऽस्मिन्‌विधेयञ्चवि विच्यविधिपूवेकम्‌ 
शीघ्रं वद्‌ मुनिश्रेष्ठ भद्राभद्रश्च मामिति ॥ ३६ ॥ 
श्रुत्वा नृपोक्तिं त्वरितमुवाच सुनिपुङ्खवः । दितं तथ्यञ्च वेदोक्तं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
वशिष्ठ उवाच । | 
द्वादश्यां समतीतायां जयोदश्यान्तु पारणम्‌ । 
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उपवासफलं हत्वा-च तिनं. हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रुती श्चुतम्‌ । भक््यद्रव्यं खरातुल्यभित्याद्‌ कमलोद्धवः ॥ 
न भोजयित्वा मूदश्चेदतिथि समुपस्थितम्‌ । 
स अस्तः श्चुधितो सुङन्ते कुम्भीपाके जेह्‌ धुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतवषं तन्न तिष्ठन्नर्चाण्डारूतां जेत्‌ । व्याधियुक्तो दर्द्िश्च भवेजञन्सनि जन्मनि ॥ 
अतोऽतिसृष््मं कि व्रूमोऽघुना परमसंकटे । रक्तां कुरु दयोधेमं समालोच्य वदामिते ॥ 
उपवासरफर रश्च छष्णस्य चरणोदकम्‌ । युक्त्वा शीघ्रमपो राजन्तद्रष्णसभक्षणम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महामुने । 
वु्ुज्े तञ्जरं किञ्चित्‌ कृष्णपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ ७७ ॥ 
एतस्मिनन्तरे ्रह्मनाजगाम सुनीश्वरः । चिच्छेद कोपाट्स्वज्ञः खजयां नृपतेः पुरः ॥ 
ततः समुत्थितः शीघं पुरूषोऽञ्रिशिखोपमः 1 खड्गहस्तो मदाभीमोराजेन्द्रं दन्तुमुद्यतः 
हरेश्यक्रश्च तं दरष्टा सूय्यंकोरिसमप्रमम्‌ । चिच्छेद्‌ छृत्यापुरुषं ब्राह्मणं छत्तसुद्यतम्‌ ॥५० 
दृष्टा खदशैनं विप्रो दुद्राव भय विह्वलः । द्विजः पश्चात्तं ददश उ्वख्दग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
बरह्माण्डक्रमणं छृत्वा निविण्णोऽतिभयाङ्कखः । तञ्च मत्वा जगन्नाथं्रह्माणं शरणं ययौ 
जाहि जादहीत्येवसुक्तवा विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा षिघेन्द्रं पश्रच्छकशखसुने 
सवं ख कथयामास चत्तान्तं मूलतोऽधिकम्‌ । 
्ुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तमुवाच भयाकुलः ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
हरिदासं त्ख शतं गतोऽसि कस्य तेजसा । रचिता यस्यं भगवान्‌तत्कोदन्ताजगत्ञये 
रुद्राणां महताऽ्चैव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्च सन्ततञ्चक्र श्रीद रिभिक्तवत्सलः ॥५६ 
यो मूढो वैष्णवं दवेष्टि विष्णुप्राणखमं द्विज'। ठस्य संहारकरं संहर्तृमीश्वरो दरिः ॥ 
शीध्रं स्थानान्तरं गच्छ घट्स-जाणं न वाध्युना । 
अन्यथा त्वां मया साधं हनिष्यति खदशेनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
किं ब्रह्मरोकं ब्रह्माण्डं दग्धं शक्तं क्षणेन यत्‌ । 
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तेजसा विष्णुतुटयं यत्‌ केनान्येन निवार्यते ॥ ५६ ॥ 
बरह्मणो वसनं श्रुत्वा ततो दुद्राव ब्राह्मणः । अस्तो जगाम कखासं शङ्करं शरणं भिया 
छपानिधान यां रक्षत्युवाच शङ्करं भिया । न हि पप्रच्छ कशं सवज्ञो व्राह्मणं शिवः 
उचाच दीनदीनेशः संहता जगतां क्चणात्‌ । स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं वचनं णु ॥ 
शङ्कर उवाच । 
पौत्रस्त्वं जगतां धातुरत्रेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातालि सवंज्ञ मूखेतुव्यन्तु कमे ते ॥ 
वेदेषु च पुणेषु चेतिहासेषु सवतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढवत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मा च स्द्रश्च आदित्या वसवस्तथा । 
मन्द्र च खुराः सवं मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 
आविभूतास्तिरोभरूता यस्य भ्रूभङ्गखोखया । 
तस्य प्राणाधिकं भक्तं दसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
अहं ब्रह्मा च कमला दुगा घ।णी च राधिका । 
न हि भक्तात्पराः परेम्णा भक्ताश्च स्वेतः प्रियाः ॥ ६७ ॥ 
रुद्राश्च महतो भक्तान्‌ शश्वद्रक्षति यल्ञतः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःखेन च 
नियुञ्य चक्रदुर्वा्यः स्वात्मतुर्य्चतेजसा । तथापि न प्रतोतिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितम्‌ 
स्वकीयगुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंश्नमः । भक्तसङ् भ्रमत्येव छायेव सन्ततं हरिः ॥ 
कान्ता प्राणाधिका शश्वननहि कोऽपि ततोधिकः । 
मक्तान्‌ दवेष्टि स्वयं सा चेत्तणं त्यज्यति तां प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
स्वेषाञ्च प्रिया विग्राः स्वशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःपाणेभ्यश्चहरेरपि॥ 
ईश्वरस्य प्रियः को घाप्रियः को वा जगत्त्रये । 
यः शिष्टस्तं भजेच्छश्वद्‌ ध्यायते सततं सद्‌ ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डौधे जलष्ट्धते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति 
मज ब्राह्यण गोविन्द्‌ स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । स्वांपदो विनश्यन्ति.श्रीदरः स्मरणादपि 


जज शीघ्रञ्च वैकुण्ठं वैकुण्ठः शरणं तव । दास्यत्येवाभयं त्यं करूणाखागरो विभुः ॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे व्याप्तं कौरासं चक्रतेजसा 1 यथा च सूय्यंकिरणैः खुप्रदीक्तं महीतलम्‌ ॥ 
दग्धा उ्वाङाकरारेश्च सर्वे कौटासवासिनः । जाहि ादीत्येवसु्तवा शङ्करं शरणंययुः 
दष्ा चक्रं दविषद शङ्करः कख्णानिधिः । पावेत्या सह संभ्रीट्या व्राह्यणायाशिषं द्दौ 

तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि . चे चरसञ्चितम्‌ । 

 छतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु विञवरः ॥ ८० ॥ 
पावेटयुचाच। 

यत्‌ प्रभोमेम पुण्येषु ब्राह्मणः शरण।गतः। 

ममाशिषा महाभीद्या शीघ्रं भवतु विज्वरः ॥ ८९ ॥ 
इत्येवसुक्चा छृपया विरराम शिवा शित्रः 1 मुनिः प्रणम्य देवेशं वेङ्कण्ठं शरणं ययो ॥ 
गत्वा वेङ्कण्ठमवनं मनोयायी सुनीश्वरः । द्रष्टा खदशेनं पश्चाद्धिवेशान्तःपुरं दरे ॥ 
द्दशं श्रीहरि विधो रल्नसिहासनस्थितम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥ ८४॥ 

श्यामं चतुभज शान्तं खष्टमीकान्तं मनोहरम्‌ । 

रल्लालङ्ारशोभाद्य रल्ञमाखविभूषितम्‌ ॥ <५॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । सद्व्ञसाररचितं किरीरोज्डवलदोखरम्‌ ॥८६ 
पाषेद्पवरेन्द्रेश्च सेवितं श्वेतचामरेः । पद्यासेवितपादान्जं सरस्वत्या स्तुतं पुरः ॥ 
खुनन्दनम्दङ्कमुदप्रचण्डादिभिराच्रतम्‌ । गुण चुबादं गायन्तं तन्बेः पश्यन्तमीप्सितम्‌,॥ 
एवम्भूतं प्रमु द्र्य दण्डवत्प्रणनाम च । तुव सामवेदोक्तस्तोजेण परमेश्वरम्‌ ॥८६॥ 

दुर्वासा उवाच । ू 

जाहि मां कमलाकान्त जाहि मां करणानि । 

दीनबन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ 
वेदवेदाद्भसंसखष्टुविधातुश्च स्वयं विधे । खत्योष् त्युः कारुकार चराहिमां सङ्कटाणेवे 
संहारकतुः संहारः सवशः सवकारण । महा विष्णुतरोर्बज रश्च मां । भवसागर ॥६२॥ 
शरणागतशो कातेभयज्नाणपरायण । भगवन्नव मां भीतं नारायण. नमोस्तु ते ॥ ६३॥ 

वेदेष्वायञ्च यद्वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । 
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खरस्वती जडीभूता कि स्तुचन्ति विपथ्ितः ॥ ६४ ॥ 
रोषः सहश्वक्त्रेण यं स्तोतुं जडतां व्रजेत्‌ । पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुम॒खः 

श्रुतयः स्म्धतिकतांरो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 

कोऽह विध्रश्च वेदज्ञः शिष्यः कि स्तौमि मानद्‌ ॥ ६६ ॥ 
मनूनाश्च महेन्द्राणामष्टाविशतिमे गते । दिवानिशं यस्य विधेरष्टोत्तरशतायुषः ॥ &७॥ 
तस्यपात्तो अवरेयस्य चश्चुखमोखनेन च । तमनित्रेचनीयञ्च कि स्तौमि पादिमांप्रमो ॥ 
इत्येवं रुतवनं कृत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनाम्ब्ुजनीरेण सिषेच भय विह्वलः ॥ ६६॥ 
दुबांससा छतंस्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्टननामकम्‌ ॥ 
यः पटेतूसंकरभ्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नाराप्रणस्तं रूपया शीघ्रमागत्य रश्चति ॥ 
राजद्वार श्मशाने च कारागारे भयाकुे । शचुश्रस्ते दस्यु भीते दिखरजन्तुसमन्विते ॥ 
वेषितेराजसेन्येन मग्नपोते महाणेवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवतं महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे दुवांससारूतं श्रीरृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


नारायण उचाच । 
मुनेश्च स्तवनं श्रुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सङः । प्रहस्योवाच मधुरं पीयूष श्िवन्सुदा ॥ 
श्रीमगवाचवाच। 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भविष्यति वरेण मे । किन्तु मे वचनं नित्यं शणसत्यंसुखावहम्‌ 
अन्येषाञ्च भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्जं सतां सुखात्‌ । 
स्वमुत्तिमन्ति शाख्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति हि ॥ १०६ ॥ 
कर्मवेद विरूढ सर्वेषामतिगर्दितम्‌ । करोति विद्धाश्चेत्‌ ज्ञात्वा सच जीवन्स्ताधिकः 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वैष्णवानाञ्च महिमा श्चुतः सर्वश्च स्वेतः ॥ 
अहं प्राणा वैष्णवानां ममप्राणाश्च वैष्णवाः । तानेव देटियो मूधो ममासूनाञ्च दिसकः 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ कलतरांश्च राज्यं लष्ट्मीं विहाय च । 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥१९१०॥ 
परा भक्ता न मे भाणा न च लश्ष्मीन शङ्करः । न भारती न च ब्रह्मा न दुगा न गणेश्वरः 
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न ब्राह्यणो न वेदाश्च न वेदजननी परा 1 न गोपी नच गोपाला न यधा प्राणतः पिया 
इत्येवं कथितं सवंसत्यं सारश्च वास्तवम्‌ । न पशंसापरं तेषां तेच प्राणाधिकाःप्रियाः 


 मांद्दिषन्तिच ये मूटढाज्ञानहीनाश्च वञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरसयञ्चिरम्‌ 


ये दविषन्तिच मद्धक्तान्‌ पाणानामधिकंप्रियान्‌ 1 तेषां शास्तात्वहं तूर्ण॑एर् निरयञ्िरम्‌ 
प्रभावोऽदहश्च सवेषामीश्वरःपरिपाटकः । नचव्यापीस्वतन्त्रो.ऽं भक्ताध्रीनोद्िवानिशम्‌ 
गोखोके वाथ वेकुण्ठे द्विथुजञ्च चतुभजम्‌ । रूपमात्नमिदं शश्वत्‌प्राणा मे भक्तसन्निधौ 
यदुक्तं भक्तदत्तञ्च मक्चषणीयश्च तन्मम । -अभक््यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदग्सोपमम्‌ ॥११८॥ 
अम्बरीषं नृपश्रेष्ठं निरीहं तमदहिसकम्‌ । कथं हंसि द्याशीरुं सवेप्राणिदहिते रतम्‌ ॥ 
द्यां कुर्वम्ति ये सन्तः सततं सर्वजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिच ये मूढास्तेषां हन्ताहमेवच । 
भक्तानां दिसकं शमह रक्षितुमक्षमः । अम्बरीषाखयं गच्छ स त्वां रक्चित॒मीश्वरः ॥ 
नारायण उवाच । 
इदं वाक्यञ्च तच्छ _ त्वात्राह्मणोभयविह्वङः । विषण्णमानसस्तस्थोस्मरनूरकृष्णपदाम्बुजम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या सह शङ्करः । धमेश्चेन्द्रादयो देवा आजग्सुरमनिषुङ्कवाः ॥ 
प्रणम्य तुष्टुवुः सवे परमात्मानमीश्चवरम्‌ । पुखकाञ्चितसर्बाङ्खा भक्तिनघ्रात्मकन्धराः ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
स्वात्मस्वरूप नित्त भक्ताजुग्रहकातर । भक्तापराधजनकं रश्च ब्राह्मणपुङ्गवम्‌ ॥१२५॥ 
महादेव उवाच । 

दीनबन्धो जगन्नाथ नायं विप्रो जगद्वदहिः। छतापराधं दीनश्च पादीमं शरणागतम्‌॥ १२६ 
पावेत्युवाच । 

भक्त एवाम्बरीषस्ते न द्धिज्ञा न खुरा वयम्‌ । सवेषामीश्वरस्त्वञ्च रश्च विप्रं कृतागसम्‌ 
धमे उवाच । 

सर्वेषां जनकस्त्वञ् पाता दण्डलृदीश्वरः । शिशुहेतोः शिश षन्ति पितेत्येवं कुतःप्रभो 
इन्द्र उवाच । 


कृपया समता शाश्वत्सर्वेषु जीविषु भ्रमो । भपराधफरुं भूतमधुना पातुमे सि ॥१२६॥ 
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सद्र उवाच । ` 
शान्ति कर्तुः खमुचितसुचितं साम्प्रतं कुर । छृतक्कण्टस्य मूलस्य पालनं कतुमदेसि ॥ 
दिक्पा उवाच 
ृतापयाधरं विप्रश्च छेन्त॒महंसि न श्चुती । अपराधशमं इत्वा सदा पाति सदीश्वरः ॥ 
ग्रहा ऊचुः । 
यो दवेष्टि वैष्णवं सूटस्तं र्टाः सवदेवताः । पीड़ां कुर्मो चयं शश्वत्पश्चातत्वं पातुमदेसि 
मुनय ऊचुः । 
नाथ चित्रे पराभूते सर्वे जीवन्ब्ता वयम्‌ 1 दण्डं विधातुमेकस्य भवेछछजा स्वजातिषु॥ 
अत्रिरुवाच । 


त्वयैव दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेवकः सदा । 
न कं विभेति अलोक्य तेजस्वी तेजसा तच ॥ १३४ ॥ 


लष््मीरुवाच । 

क्षमापराधं भगवन्‌ बराह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुवन्ति देवा विप्राश्च न विप्रं दन्तुमदेसि ॥ 
सरस्वत्युवाच । 

योधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंश्चुतिम्‌ । भगवानस्वामी सर्वेषां सर्वां ्चपातुमदेखि 
पाषेदा ऊचुः । 

भवतः स्छतिमात्रेण सर्वेषां सवेमङ्गलम्‌ । भवेत्सवांपदो यान्ति पादीमं शरणागतम्‌ ॥ 
नत्तंका ऊचुः । 


दारिद्रिथभञ्जन वयं भिक्ष॒कास्तव सन्ततम्‌ । भिश्ां नो साम्प्रतं देहिपरिजाणं द्विजस्यच 
पतेषां स्तवनं श्रुत्वा भ्रुः शरणवरसलः । प्रहस्योवाच वचनं सवेसन्तोषकारणम्‌ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच । 
सवे श्रुणुत मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखावहम्‌ । विप्ररक्लां करिष्यामि युष्माकमाज्ञयाधुवम्‌ 


कि त्वयं यातु वैङण्डाद्स्बरीषालयं पुनः! करोतु पारणं तत्र-राज्ञः सुप्रीतये मुनिः ॥ 
विप्रस्तस्यातिथिभूरवा निर्दोषं शमुसुद्यतः । खदशेनन्तु तं रश्स्य ब्राह्मणं हन्तुसुद्यतम्‌ ,॥ 


((-0 0 0016 [0171811. (|५8 [1811001 (,0॥661101) 
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७१२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [  श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पूणं वषेमयं भीतो श्रमत्येव अुवं सुदा । उपवासी स रजेन्द्रः सस्त्रीक्य शुचान्वितः॥ 
ततोऽदमुपवासी च भक्तोपवासकारणात्‌ । स्तनान्धं वाक दरष्टा न अङ्कते जननीयथा 
ममाशिषा सुनिधरष्ठः सद्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य दिंसाश्च मब्वकं न करिष्यति 

अहमेवादयय निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निशितम्‌ । 

भक्तदत्तश्च यद्वस्तु प्रीत्या कृत्वा सखुध्योपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
खष््मीदत्तञ्च यदुद्रव्यं न चाहं भोक्तमीश्चरः । विना भक्तप्रदानेन न ठति दातुमीश्वरः ॥ 
हे सुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ वत्स नृपालयम्‌ । सवं देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु सुनयो ग्रहम्‌ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तूणं ययौ खान्तःपुरमुदा । ययुःसखव मुदा युक्ताःप्रणस्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । खुदशेनश्च तच्चक्रं सूय्येको रिखमप्रभम्‌ ॥ 
उपोष्य घत्सरं राजा शुष्ककण्ठोषठताल्टुकः । लिहासनस्थो ददशे पुरतो अुनिपुङ्खवम्‌ ॥ 

उत्थाय सभ्श्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य सादर सुदा । 

भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं वुयुज्ञे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
भुक्वा तो दविजश्चेषठो युय॒ुज्ञे परमाशिषम्‌ । जगाम स्वाख्यं तूर्णं भशशंस पुनःपुनः ॥ 

उवाच पथि षिप्रेनद्रो मनसा विस्मयकरः ॥ १५३ ॥ 

महात्म्यं दुकेभमदहो वेष्णवानामिति द्विजः ॥ १५४ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
“ सुनिमोश्चणपरस्तावो नाम पञ्चषिशोऽध्यायः । 


-~------ ---~==----> "= 


षड्विरोऽध्यायः 


एकादशीव्रतविधानवणेनम्‌ । 
. नारद्‌ उवाच । 
दादशीलङने दोषः. श्रुतस्त्वन्सुखतो सुने ।.पराभवो सुनेश्चेच नुप ज्ाणं हरोरहो ॥ ९ ॥ 
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बडविशोऽध्यायः ] # पकाद्शीबतविधानवणंनम्‌ # ७१३ 


अध्रुना श्रोतुमिच्छामिसर्वेषामीप्सितञ्च मे । एकादशीव्रतस्यास्य विधानं बद्निश्ितम्‌ 
अहो श्रुती श्रुतं किञ्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीनां कारणमुखाच्छछोतुं कोतृहटं मम ॥ ३ ॥ 


नारायण उवाच । 
एकाद्शीव्रतसिदं देवानामपि दुखेभम्‌ । श्रीङृष्णप्री तिजनकं तपः श्रं तपस्विनाम्‌ ॥ 


देवानाञ्च यथा छृष्णो देवीनां प्रकृतिर्यथा । आध्रमाणांयथाविप्रो वैष्णवानां यथाशिवः 
य्या गणेशः पूज्यानां यथा वाणी विपश्चिताम्‌ । 
शाखाणाञ्च यथा वेदास्तीथांनां जाह्वी यथा ॥ ६ ॥ 
तेजसानां यथा स्वणं प्राणिनां वेष्णवो यथा । 
धरनानाञ्च यथा चिदया सङ्खिनाञ्च यथा त्रिया ॥ ७ ॥ 
प्रमथानां यथा र्द्रःश्रेयसाञ्च यथा मतिः। आत्मा यथेन्दियाणाञ्च चश्चरानां यथा मनः 
गुरुख्ीणा यथा माता बन्धूनाञ्च यथा पतिः। चलिष्ठानां यथा देवं कारःकटखयतां यथा 
सुशीरूश्चेव मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा सुने । 
यथा कीतिः कीर्तिमतां ग्रहिणाञ्च यथा ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खो हिंसकानां दष्टानाश्चैव पुश्च । तेजस्विना ग्रहेशश्च सदिष्णुनां यथा क्षितिः 
यथाऽस्रतं मश्चणानां दाहकानां यथानडः । यथा ध्रीधेनदातृणां सतीनाञ्चं यथा सती।॥ 
प्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्चुतीनाञ्च गायत्रीछन्दसां यथा 
चक्षाणाञ्च यथाऽश्वत्थः पुष्पाणां तरुसी यथा । 
यथा मार्गो हि मासानास्रुतूनाख यथा मध्यः ॥ १४७ ॥ 
आदित्यानां यथासूर्य्यो ख्द्राणां शङ्करोयथा । यथा मीष्मोवसूनाञख वषाणां भारतंयथा 
देवर्षोणां यथात्वञ् ब्रह्मर्षीणां यथा अगुः । नुपाणाञ् यथारामः सिद्धानांकपिरोयथा 
यथा सनत्कुमारश्च यो गिनांज्ञानि नां वरः । एरावतो गजेन्द्राणां पशनां शरभो यथा 
यथा दहिमाद्िः शेरानां मणीनां कौस्तुभो यथा । 
सरस्वती नदीन यथा . पुण्यस्वरूपिणी ॥ १८ ॥ 
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७१९४७ ॐ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


गन्धर्वाणां चि्रस्थो यथा श्रेष्ठश्च नारद । यथा कुवेरो यक्षाणां खमाखी रक्षसां यथा 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा वरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठः स्वयं स्वायस्थुचोमचः 
खन्दरीणां यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । 
पकादशीव्रतमिदं बतानाश्च वरं तथा ॥ २९१९॥ 
कत्तेव्यञ्च चतुर्णाञ्च घ्णानां नित्यमेव च । यतोनां वेष्णवानाञ्च ब्राह्धणानां विदोषतः 
सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च 1 सत्येवौदनमाधिव्य श्रीकृष्णचत्तवासरे ॥ 
भुक्तवैतानि च पापानि यो भुङ्क्ते त्न मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरकं धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
एकादशीप्रमाणानि युगसंख्याटृतानि च । 


कुम्भीपाके महाघोर स्थित्वा चाण्डाटतां बजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
गलितत्याधियुक्तश् ततः सत्तु जन्मसु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापा दित्या कमखोद्घः ॥ 


इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । दाद्शीटद्घने दोषो मयोक्तश्च श्चुतः पुरा ॥ 
दशमीरङ्ने दोषं निवोध कथयामि ते । पुराश्रुतो ध्मवक्त्रादवेदसारोदुधृतोऽपि च॥२८ 
दशमीं यः कलामात्रा मूढो ज्ञानेन ल्येत्‌ । 
याति श्रीस्तट्ग्रहात्तणं शापं द्वा तु दाख्णम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह तद्धंशदहानिश्च यशोहानिभेवेद्‌ धुवम्‌ । अन्ते मन्वन्तरशतमन्धक्रूपे वसेद्‌ द्विज ॥ 
दशम्येकादशी वापि द्वादशी यत्र वासरे । तत्र थुक्तवा परदिने. उपोष्य बतमाचरेत्‌ ॥ 
द्वादश्याश्च चतं कृत्वा जयोदश््याञ्च पारणम्‌ । दादशीटरशने दोषो तिना तन्न विद्यते 
सम्पूर्णेकादशी यत्र प्राते किञ्चिदेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेयदि वधते 
षष्िदण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ । कुबेन्तिगरहिणः पूवेञैव यत्याद्यस्तथाः 
परजानशनं छृत्वा नित्यरूत्यं समाचरेत्‌ । चते जागरणं सवं पूवेश्रैवाचरेद्‌ बुधः ॥३५॥ 
ततपूवेदिवसे नित्यं बतं कृत्वा परेऽहनि । एकादश्यां व्यतीतायां पारणन्तु समाचरेत्‌ 
वैष्णवानां यतीनाञ्च विधवानां तथैव च । 
सोः समा उपोष्यास्ता भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
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च कोति कोना 





षड्विंशोऽध्यायः ] # एकादशीवतविध्ानचणंनम्‌ # ७१५ 


शुक्कामेच तु कुवन्ति गरुहिणो वैष्णवेतराः 1. न्‌ छृष्णाखद्ने दोषस्तेषां वेदेषु नारद्‌ ॥ 
शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । 
सेचोपोष्या ग्रदस्थेन नान्या छृष्णा कदाचन ॥ २६ ॥ 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्निर्णयो यः श्रुतौ श्रुतः । बतस्यास्य विधानञ्च निवोधक्थयामिते 
छृत्वा इचिष्यं पूर्वाह्ने न च भुङ्क्ते पुनजेखम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तंशयनमाचरेत्‌ 
ताद्य मुहत्तं चोत्थाय परातःङृत्यं विधाय च । 
नित्यकृत्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
व्रतोपवासं सङ्द्प्य श्रीकृष्ण तिपूवंकम्‌ । 
छृत्वा सन्ध्यातपेणञ्च विधायाह्विकमा चरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने कृत्वा तद्रव्यं समाहरेत्‌ । कत्वा षोडशोपचारं प्रहृष्ं विधिवोधितः 
आसनं वसनं पाद्यमश्यं पुष्पायुरेपनम्‌ । धूपं दीपञ्च नैवेयं यज्ञसूत्रञखच भूषणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धस्नानीयताम्वूं मध्रुपकं पुनजेलम्‌ । एतान्याहत्य दिवसे वतं नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
उपविश्यासने पूतो धृत्वा धौतेयवाससी । 
आचम्य श्रीहरि नत्वा स्वतिवाचनमाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
आरोप्य मङ्कखघरं धान्याधारे शुमे क्षणे । फङशाखाचन्दनाक्तं वेदोक्तं सुनिमिसुंदा ॥ 
वेदषर्‌कं समावाह्य पृथक्‌ धान्येः समाचरेत्‌ । पूजां पञ्चोपचारो्च प्रकृष्ट च विचक्षणः 
गणेश्वरं दिनकरं वहि विष्णं शिवं शिवाम्‌ । | 
सम्पूज्यतान्‌ भणम्याथ चतं कुय्यांद्धरि स्मरन्‌ ॥ ५० ॥ 
नाराध्य वेदषरकञ्च यदि कमे समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिक्ञछापि तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
इत्येवं कथिनं सवं बताङ्कभूतमेव च । कण्वशाखोक्तमिष्टख नतं श्णु मदासुने ॥५२॥ 
सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्णं परात्परम्‌ । 
पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ध्यानं ण निगूढश्च सर्वेषामपि वाञ्छितम्‌ । न प्रकाश्यमभक्ताय भक्तप्राणाधिकंपरम्‌ 


((-0 10 04016 20171810. (॥|\/8 11810160 01661011 


8१६ # ब्रह्मवेवत्तेषुराणम्‌ # [ ७ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


नघीननीरदो यद्वत्‌ श्यामष्ठुन्दर विग्रहम्‌ । शरत्पावं णचन्द्राभाविनिन्यास्यमय॒त्तमम्‌ ॥ 
शरत्सू्य्योदयाब्जानां प्रभामोचनखोचनम्‌ । स्वाङ्सौन्दयंशोभाभी रल्भूषणभूषितम्‌ 
गोपीखोचनको णश्च प्रसन्नेरतिसूचकौः । ` शश्चन्निरीक्ष्यमाणं ततप्राणैरिव विनिमितम्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोट्ाससमुत्खकम्‌ । राधावक्त्रशरचन्द्रसु्वापानखकोरकम्‌ ॥ 

कौस्तुभेन मण्िन्द्रेण वक्षःस्थरुसमुञ्ञवलम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां माखाजारेविराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सद्रल्ञलारनिर्माणं किरीरोञ्वकदरोलरम्‌ । विनोदमुरखीदस्तन्यस्तं पूज्यं खरारे; ॥६० 
श्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मादीनाश्च चन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं तमीश्चरमहं भजे॥ 
ध्यात्वाऽनेन तपरााह्य चोपहाराणि षोडश । दर्वा संपूजयेद्धक्या मन्त्ेरेभिश्च नारद्‌॥ 
आसनं स्वणनिर्माणं रल्ललारपरिच्छदम्‌ । नाना चित्रविचित्राढ्य गृद्यतां परमेश्वर ॥ 
वहिप्रक्षाङितं वस्त्रं निमितं विश्वकर्मणा । मूद्यानिवेचनीयञ्च गृह्यतां राधिकापते ॥ 
पादप्र्षाखनादेश्च खवर्णपा्नसं स्थितम्‌ । सुवासितं शीतर्श्च गृह्यतां करुणानिधे ॥६५ 
इदमध्यं पविज्ञ्च शङ्कुतोयसमन्वितम्‌ । पुष्पं दूर्वा चन्दनाक्तं गृह्यतां भक्तवत्सर ॥ 
सुवासितं शुङ्कएुष्पं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । सचस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सवेकारण ॥६७॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीङ्कङकमोशीरसुत्तमम्‌ । सवे प्सितमिदं कृष्ण गरद्यतामचुरेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रसो चक्षविशेषस्य नानाद्रन्यसमन्वितः । खगन्धियुक्तः खुखदो ध्रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 


दिवानिशं सुप्रदीप रज्ञेखारविनिमितः । पुनधर्वान्तनाशवीजं दीपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ` 


नानाविधानि द्रन्याणि स्वादूनि सुरभीणि च । 
| चोष्यादीनिं पवित्राणि स्वात्माराम प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
खाविजीघ्रन्थिसंयुक्तं स्वणेतन्तुषिनि्मितम्‌ । गृह्यतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
अमूटयरल्ञरचितं सर्वावयवभूषणम्‌ । त्विषा जाञवट्यमानञ्च गृह्यतां नन्दनन्दन ॥७३॥ 
धानो वणेनोयश्च स्मङ्गरुकमेणि । प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्कखप्रदः ॥७४७॥ 
ातरीश्रीफरपन्नोत्थं विष्णुतैरुमनोहरम्‌ । वाञ्छितं सवेखोकानांभगवन्‌ प्रतिग्रह्यताम्‌ 
वाञ्छतीयसच सर्वेषां कपूरादिष्ठुवाल्नितम्‌ । मया निवेदितं न्थ ताम्बर प्रतिग्रह्यताम्‌ 
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षड्विशो ऽध्यायः ] ॐ एकादशीव्रतनिरूपणम्‌ # ७१७ 


सर्वेषां भीतिजनकं सखुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रलसारपात्रस्थं गो पीकान्त प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
निर्मरं जाहवीतोयं खुप विचरं खुवासितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च गृह्यतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति पोडशोपचारान्‌ दर्वा भक्तो मुदान्वितः । 
मन्त्रेणानेन पुष्पाणि माद्यं द्वा पयल्ञतः ॥ ७६ ॥ 
नानाग्रकारणुष्पैश्च प्रथितं शु्कतन्तुना । प्रवरं भूषणानाञ्च माय्यञ्च गरह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दय्यान्घ्रूलमन्त्रेण च चती । कुयर्यात्तत्स्तचनंमक्त्यापुराज्ञदियुतः खध्रीः 
| भक्त उवाच । 
हे कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मामुद्धर भयानके ॥ 
शतजन्मरतायासादुद्धिञ्चस्य मम प्रभो । स्वकपेपाशनिगड़वेद्धस्य मोक्षणं कुर ॥ ८३। 
प्रणतं पादपच्चे ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाद्भीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिदीनं क्रियाहीनं विधिदीनश्च वेदतः । वस्तु मन्त्रविदहीनं यत्तत्‌ सम्पूणं कुरू प्रभो 
वेदोक्त विदिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गदीने च कमणि । त्वन्नामोचचचारणेनेव सवं पूणं भवेद्धरे 
इति स्तुत्वा तं प्रणम्य दर्वा िप्राय दक्षिणाम्‌ । 
महोत्सवं विधायाथ कुय्याज्ागरणं चती ॥ ८७ ॥ 
कृत्वा व्रतोपवासश्च यदि निद्रां निषेवते । पुनरेव जं भुङ्क्तं वताधेफरुभाग्भवेत्‌ ॥ 
यज्ञेन च हविष्यान्नं सकृदेव सपाचरेत्‌। मन्त्रेणानेन विघ्रन्द्र॒ श्रीकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
देदि मे विष्णुरूप त्वं बतोपवासयोः फरप्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं यः कुरुते भक्तया भारते बतसुत्तमम्‌ । पवान्‌ सक्तपरान्‌ सप्तस्वात्मानसुद्धरेद्धघम्‌ 
मातरं भ्रातरश्चैव एवश्रूञ्च श्वशुरं खताम्‌। जामातरं तथा त्यसुद्धरन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येवं कथितं विप्र श्रीकृष्णचरितव्रतम्‌ । सुखदं मोक्चदं सारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 
इति श्री्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसं वादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे एकाद्‌शीवत- 
निरूपणं नाम षड्विशोऽध्यायः । 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
गोपीवस्त्रापहरणे जयदुगाव्रतक्थनम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
श्यणु नारद्‌ वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां चख्रहरणं वरदानं मनी पितम्‌ ॥१॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोदिताः। 
छृत्वा हविष्यं भक्तया च यावन्मासं खुसंयुताः ॥ २ ॥ 
सनात्वा सूय्येखतातीर पावेतीं वाट्ुकामयीम्‌ । 
छत्वावाह्य च मन्तरेण पूजां कुवन्ति नित्यशः ॥ ३ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङमेश्च मनोहरः । नानाध्रकारपुष्पश्च माव्येवहु विधेरपि ॥ ७ ॥ 
धूपैदोपिश्च नेवेदेवस्तरेरनानाफरेमने । मणिभुक्ताप्रचारेश्च वार्नानाविधेरपि ॥ ५॥ 
हे देवि जगतां मातः खष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसखतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुव्रते 
-मन्नणानेन देवेशीपरिदारं विधाय च । ततः छृत्वा तु संकट्पं पूजयेन्मूलमन्तरतः ॥७॥ 
मन्नस्तु खामवेदोक्तोऽयातयामः सवीजकः । 
ओं श्रीदुर्गाये सवे विघ्न विनाशिन्यै नम इति ॥ ८ ॥ 
पुष्पं माल्यञ्च नेवेद्यं धूपं दीपं तथांशुकम्‌ । 
मन्ञेणानेन तां भक्तया ददुः सां मुदान्विताः ॥ ६ ॥ 
अवारुमाख्या भक्तया चेमं मन्त्रं सहस्रधा । जपं कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमुः शिरसाभुषि 
सवेमङ्कखमाङ्क्ये सवेकामप्दे शिवे 1 देदि मे वाञ्छितं देवि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥१९॥ 
ं इत्युक्तवा च नमस्कारं छत्वा दत्वा च दक्षिणाम्‌ । 
नेवेयानि च सर्वाणि ब्राह्मणेभ्यो ययुख हम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीनारायण उचांच । 
स्तवराजं श्टणु सुने वष्टुबुयन पावेतीम्‌ । 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] # बअह्यक्ृत जयदुगांस्तो चम्‌ # ७१६ 


भक्तया गोपाद्नाः सर्वाः सर्वाभीष्टफल्परदाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जगत्येका्णये घोर चन्द्रसूटयं विवर्जिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्ट्टुते च चराचरे ॥१४॥ 
-दत्तं पुरा व्रह्मणे च हरिणा जलशायिना । तस्मे द॒त्त्वा सवे मिदं निद्रां मेजे जगत्पतिः 
-नामिपद्े जगत्स्रष्टा मधुना केटभेन च । पीड़तः परितु्टाच मरूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥१६ 

ओं नमो जयदुर्गाये। 
ब्रह्मोवाच । 

दुगे शिवे ऽभथे माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्करं देहि नमस्ते स्वंमङ्गरे ॥१७ 
देत्यनाश्वाथवचनो दकारः परिकीर्तितः । उकारो विघ्रनाशार्थवाचको वेदसम्मतः ॥ 
रेफो रोगघ्रवचनो गश्च पापन्नवाचकः । भयशतुघ्रवचनश्चाक्रारः परिकीतितः ॥९६॥ 

स्ख्त्युक्तिस्मरणायस्या एते.नश्यन्ति निशितम्‌ । 

अतो दुगा हरेः शक्तिहैरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

चिपत्तिवाचको दुगंश्चाकारो नाशवाचकः । 

दुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गां परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
दुर्गो देत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन वुधैदुंगां पभकीतिता॥ 
शश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः । सम्रूहवाचकश्चेव वाकारो दात॒वाचकः ॥ 
श्रेयःसंघोव्छ्टदात्नरी शिवा तेन परकीतिता । शिवराशिम्‌त्तिमती शिवा तेन भ्रकीतिता ॥ 

शिवो हि मोष्चवचनश्चाकारो दातृवाचकः 

स्वयं निर्वांणदाजी या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५ ॥ 
अभयो भयनाशोक्श्ाकारो दात्वाचकः । प्रददाव्यभयं सयः साऽभया परिकीतिता।॥ 
राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सदयःसा मायापरिकीर्तिता 
माश्च मोक्चाथवचनो याश्च प्रापणवाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिताः 
नारायणाधांङ्कभूता तेन तुट्या च तेजसा 1 तदा. तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्पृता 

निगुणस्थ च नित्यस्य घाचकश्च सनातनः ! 
: सद्‌ा नित्यग निर्गुणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 
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७२० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


जयः कस्याणवचनो यकारो दातृवाचकः । 

जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३९ ॥ 
सवेमङ्गलशब्दश्च संपूर्णीश्वय्येवाचकः । आकारो दाठृवचनस्तदाच्री सवेमङ्खखा ॥३२॥ 
नामा्टकमिदं सारं नामाथंसदसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपद्धजे ॥ ३३ ॥ 
तस्मै दत्तवा निद्वितश्च वभूव जगतां पतिः । मघुकेरभौ दुर्गान्तौ ब्रह्माणं इन्तुसयुयतौ ॥ 

स्तोजेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह । 

साक्षात्‌ स्त॒ता तद्‌ दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ ॥ ३५ ॥ 
श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सवेरष्चणनामकम्‌ । द्वा तस्मे महामाया सान्तध्नानं चकार ह 
स्तो कुवन्ति निद्राश्च संरश्च्य कवचेन वे। निद्राच॒ग्रदतः सयः स्तोचस्यैच प्रभावतः ॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ बरृषरूपी जनादेनः । शक्तया च दुगेया साधं शङ्करस्य जयाय च ॥ 
खरथं शङ्करं मूध्नि रत्वा च निभेयं ददौ । अव्यूषवं प्रापयामास जया तस्मे जयं ददौ ॥ 
स्तोजस्येव प्रभावेण संप्राप्य कवचं विधिः । चरञ्च कवचं प्राप्य नि्ेयं प्राप निशितम्‌ 
बरह्मा ददौ महेशाय स्तोजश्च कवचं वरम्‌ । त्रिपुरस्य च सं्रामे सरथे पतिते हरौ ॥ 

ब्रह्मास्त्रञ्च ग्रहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌ । 

स्तोत्र कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः ॥ ४२ ॥ 

स्तोत्रेणानेन तां दुगा शृत्वा गोपालिका स्तुतिम्‌ । ` 

रेभिर श्रीहरि कान्तं स्तोचस्यास्य प्रभावतः ॥ ४२ ॥ 
गोपकन्यारूतं स्तोत्रं सवेमङ्खखनामकम्‌ । वाज्छितारथप्रदं सद्यः स्वं विप्र विनाशनम्‌ ॥ 

त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानघः । 

शवो घा वैष्णवो वापि शाक्तो दुगांत्‌ पसुच्यते ॥ ४५ ॥ 
राजद्वारे श्मशाने च दाघाभ्नौ भराणसङ्कटे । दिखरजन्तुभयग्रस्तो मश्नः पोते महार्णवे ॥ 
शत्ु्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्रते । गर्शापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे ॥४७॥ 
स्थानभ्रष्ट धनभ्रषटे जातिश्रष्टे शुचाग्विते । पतिभेदे पुत्रभेदे खकसपेविषान्विते ॥७८॥ 
स्तोजस्मरणमात्रेण सदयो मुच्येत निभेयः। बाज्छितं खमते सद्यः सर्वेश्वय्यमय॒त्तमम्‌ 
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इहलोके दरेर्भक्ति द्रढाञ्च सततं स्ष्तिम्‌ । अन्ते दास्यश्च खुमते पावेत्याश्च प्रसादतः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
गोपकन्याकृतं सवमङ्गखस्तोत्रं समाम्‌ । 

अनेन स्तघराजेन तुष्टुबुनित्यमीश्वरीम्‌ । प्रणेमुः पर्या भक्तया याचन्मासं वजाङ्खनाः 
एवं पूणं खं श्वासे च समाप्िदिवसे तथा । स्नातुं प्रजग्मुगप्यिञ्च चस्त्राण्याधाय तत्ते 

नानाविधानि द्रव्याणि रत्नमूट्यानि नारद्‌ । 

पीतखोदहितशुङ्कानि चारूणि मिधितानि च ॥५३॥ 
तीराच्चवान्यसंख्यानि तेश्च तीरं खशोभनम्‌ । चन्दनाशुखुकस्तूरवायुना सखुरभीछतम्‌ ॥ 
नेवेैश्च वह विधैः कालदेशोद्धवैः फेः । धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरः कुड्मेश्च विराजितम्‌ ॥ 

जले क्रीडोन्मुखा गोप्यो बभूवुः कौतुकेन च । 

नञ्नाः ऋीड़ाभिरासक्ताः श्रीृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 

दरष्यवा ष्णश्च वस्त्राणि व्याणि विविधानि च । 

वासांस्यादाय वस्तूनि चखाद शिशुभिः सह ॥५७॥ 

गत्वा दूर्च गोपाखास्तस्थुः सवे सुदान्विताः। 

वस्त्राणि पुञ्जीकृत्यादौ उचुः स्कन्धेऽतिलोट्पाः ॥५८॥ 
श्रीदामा च खुदामा च वखदामा तथैव च । खुवख्श्च खपाश्व॑श्च शुभाङ्ः खन्द्रस्तथा 
चन्द्रभायर्वीरभायुः सूय्यंभाचस्तथेव च 1 बसुभानू रत्नभाज गोपाखाद्धादश स्ताः ॥ 
श्रीकृष्णो वख्देवश्च प्रधानाश्च चतुदंश । गोपा दरेवेयस्याश्च कोरिशः कोरिशो सुने ॥ 
-वस्तराण्याद्‌ाय ते सर्वे तस्थुरेकच्र दूरतः । शतशः पुञ्जिकास्तन्न स्थापयामासखुखन्मुखाः॥ 

किञ्चिद्धस्ं समादाय त्वा च पुञ्जिकां सुदा । 

समारुह्य कद्म्बाप्रमुवाच गो पिकां हरिः ॥६३॥ 

श्रीरूष्ण उवाच । 
भो मो गोपालिकाः सरां विनष्टा बतकमेणि। 
कृत्वा विधानं मद्धाक्यं श्रुत्वा कीड़त मन्मथात्‌ ॥६७॥ 
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सङ्कद्पिते बताह च मासे मङ्कखकमेणि । यूथं नग्नाः कथं तोये चताङ्कुदा निकारिकाः ॥ 
परिघेयानि वासांसि पुष्प्राख्यानि यानि च। 
व्रतादाणि च वस्तूनि केन नीतानि वोऽधुना ॥६६॥ 
व्रते तु नग्ना यास्नातितां रुष्टोवरुणःस्वयम्‌ । वरुणाजुचरा वासश्चन््स्तुिनिह तिम्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्च चतस्य कि भविष्यति । 
बताराध्या कथं सा च वस्तूनि कि न र्ति ॥६८॥ 
चिन्तां कुःखत तां पूज्यां तुष्टाव बलिरीकश्वरीम्‌ । 'युष्माकमीद्रशीदैवीनशक्तायस्लुरश्चणे ॥ 
कथं तफल सावो दातं शक्ताखुरेश्वरी । फलं परदातुं या शक्ता सखा शक्ता खवेकमेणि 
श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा चिन्तामापुबजस्त्रियः । दद्रशुयेसुनातीरं चस्त्रचस्तुविदीनकम्‌ 
चक्रुविषाद्‌ं तोये च नग्नास्ता रुरुदु शम्‌ । 
क्व गतानि च वस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 
रत्वा विषादं तत्रेव तप्रूचर्गोपकन्यकाः। पुराञ्जलियुताः सर्वां भक्तया विनयपूवंकम्‌ ॥ . 
गोपालिका ऊचुः । 
परिधेयानि वस्त्राणि किंकरीणां सदीश्चरः । निबोध्यात्मानमेव स्पशं कत्तं त्वमसि 
बरता्हांणि च वस्तूनि देवखवानि च साम्प्रतम्‌ । अदत्तानि नोचितानि गृहीतुं वेद विद्वद्‌ 
देहि धौतानि धुत्वा च करिष्यामो बतं वयम्‌ । 
वस्तुनान्येन गो विन्द्‌ वस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
` पतस्मिन्नन्तर तत्र श्रीदामा बस्पुञ्जिकाम्‌ । दशंयित्वा च ताः सर्वा दूरं दुद्रावततपुरः 
दृष्ट्वा खचस्त्रं गोपा सवांसामीश्वरीपरा । स्वाघयस्यश्चोचाच कोपयुक्ताजलप्ठुता 
श्रीरांधिकोवाच। 
हे खुशीरे शशिके हे चन्द्रमुखि माधवि । कदम्बमाे हे कुन्ति यपुने सवेमङ्कटे॥७६ 
हे पद्ममुखि सावित्रि पारिजाते च जाहवि। खुधामुखि शुमे पद्म हे गौरि टे स्वयंभमे 
कालिके कमले दुगे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गङ्ख चाम्बिके सति सखन्दरि 
कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि । यूयं सवाः समुत्थाय बड्ध्वानयत वल्छमम्‌ ॥ 
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सवां राधाज्ञया तूणं समुत्थाय जखात्‌ क्रुधा । 
भ्रजग्बरु्गापिका नग्ना योनिमाच्छाय पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूृणं खहस्लशः। प्रजगमुस्तेन रूपेण कोपादारक्तरोचनाः॥ 
वेगेन डदुयुः सर्वाः श्रीदामानञ्च वाछिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं चिघ्रन्तं वस्त्रपुञ्ञिकाम्‌ 
जगामशीधरं श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन दुद्ुवुर्गोप्यस्तत्पश्चाद्वलसंयुताः॥ 
चस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेष्टयापराघुराशु ताः। 
भियः प्रदुदुबु्ाला यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ८७ ॥ 
श्रीक्ृष्णसदितान्‌ वाखन्‌ चस्यामाषुराश्यु च । 
गो पिकानां भिया गोपा ददुबेख्राणि माधवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । कदम्बच्रश्चः शुशुभे वस्त्रेननाविधेरपि 
वछ्लाणां पुञ्जकाः सवाः स्कन्धेषु विनिधाय च । 
उवाच गोपिकाः ष्णः परिहासपरं वचः ॥ &०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भोभो गोपालिकनप्नाहदानीं कि करिष्यथ । वल्लयाच्जाप्रकतुं खङरुताशु पुराञ्जलिम्‌ 
गत्वा वदत युष्माकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्रं वस्राणि याच्ञां रत्वा पुराज्ञलिम्‌ ॥ &२ ॥ 
अन्यथाहं न दास्यामियुष्मस्यमंशुकानि च । युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेऽधुना 
व्रताराध्याचयादेवीसावा मे कि करिष्यति। 
इत्येवं कथितं खवं व्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ &8 ॥ 
श्रीरूष्णवचनं श्चुत्वा ताः सवां गोपकन्यका: । 
वीक््य लोचनकोणेन प्रजगपरू राचिकान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चकरुरिवेदनं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ । श्चुत्वा जहास सखा राधा वभूव कामपीडिता 
श्रुत्वा तासाश्च घचनं पुरुकाञ्चितविग्रहा । न जगाम दरः स्थानं बीड्या सस्मितासती 
जङे योगाखनं त्वा दध्यौ छष्णपदम्बुजम्‌ । 
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बरह्मेशानन्तु धमाणां वन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 

स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्चुसम्पूर्णखोचना । भावातिरेकात्प्राणेशन्तुष्टाच निगुण॑परम्‌ 
राधिकोवाच । 

गोखोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवह्टुभ । हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नसोऽस्तते ॥ 
गोपेश गोखमूरेश यशोदानन्द्वध्रेन । नन्दाट्मज सदानन्द्‌ नित्यानम्द्‌ नमौःऽस्तु ते ॥ 
शतमन्योमेन्युम्न ब्रह्मदपेविनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२॥ 
शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मबीज नमो ऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोर्ोज गुणातीत गुणात्मक । गुणवीज गुणाधार गुणीश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्विन्तपसां बीजरूप नमोऽस्तुते ॥ 
यद निवंचनीयञ्च वस्तुनिवेचनीयकम्‌ । ततस्वरूप तयोर्बीज सवंवीज नमोऽस्तु ते ॥ 

अहं सरस्वती लक्ष्मीदुंगां गङ्ख श्चुतिप्रसूः । 

यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥.१०७॥ 

स्पशेने यस्य भ्यत्यानां ध्यानेन चं दिवानिशम्‌ । 

पवित्राणि च-ती्थानि तस्मै भगवते नमः ॥ १०८ ॥ 

इत्येवसुक्वा सा दवी जे संन्यस्य विग्रहम्‌ । 

मनःप्राणांश्च श्रीङूष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ 
राधाकृतं हरः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। दरिभिक्तिश्च दास्यश्च खमेद्राध्रागतिधुघम्‌ 
विपत्तौ यः पटेदुक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्युयात्‌ । चिरकालगतं द्रव्यं हृतं न्च भ्यते 
बन्धु द्विभेवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठेद्क्तया परां नितिमाप्नुयात्‌ ` 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च सङ्कटे । मासं भक्तया यदि पटेत्खद्यः ख दशनं रमेत्‌ ॥ 

भक्तया कमारी स्तोजञख शणुयाद्त्सरं यदि । 

श्रीङृष्णसद्वशं कान्तं गुणवन्तं कमेदु धुवम्‌ ॥ ११४ ॥ 

इति श्रीन्रह्मवैवत्तं महापुराणे श्रीरृष्णजन्मखण्डे राधारृतं श्रीकृष्णस्तोजं समाप्तम्‌ । 
जटखस्था राधिका ध्वात्वा श्रीरूष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
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सप्तविशो ऽध्यायः ] % गौरीव्रतवणंनम्‌ # ७२५ 


स्तुत्वंचश्चश्चुरू्मीद्य द्रष्ा कष्णमयं जगत्‌ ॥ २१५ ॥ 
द्दशे यञ्ुनातीरं चस्चद्रन्यमयंमुने । दष्टा तन्द्राथवा स्वश्चमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यन्न स्थाने यद्‌ाध्यारे यहु व्यं संस्थितं पुरा । वद््ेश्च सहितं स्वं तत्प्रापुर्गोपकन्यकाः 

जखाडत्थाय ताः सवां वतं कृत्वा मनीपितम्‌ । 

संधाप्य च वरं देज्यस्ताः सवाः स्वाख्यं ययुः ॥ ११८ ॥ 

| नारद्‌ उवाच । 

व्रतस्य कि विधानश्च कि नाम कि फर प्रभो । 

कानि दव्याणि देयानि का देया तत्रःद्क्चिणा॥ ११९६ ॥ 

वतान्ते कि रहस्यञ्च वभूव सुमनोहरम्‌ । 

व्यासं कृत्वा महाभाग चद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 

सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रदस्य सुनिपुज््वः । कथां कथितुमारेभे कवीन्द्राणां रोगः ॥ 
नारायण उवाच । 

स्वं व्रतविधानञ्च मत्तो वत्स निशामय । ख्यातं गौरीव्रतं नाम मागेमासि छतंखिया 
पुंसाञ्च धमेकामाथेमोक्षदं छृष्णभक्तिदम्‌ । देशभेदे प्रसिद्ध बतं पावा पर स्ख्तम्‌ ॥ 
कामदं काञुकानाञ्च फलं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूवेदिवसे वस्त्रं प्रक्ताल्यसंयता 

प्रातश्च मागेसंक्रान्त्यां भक्तया गत्वा सरित्तरम्‌ । 

धुत्वा धौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देवषटूकश्च सम्पूज्य कत्वा .चावाहनं धटे । गणेशश्च दिनेशञ्च चह्नि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दगा पश्चोपचारेश्च सम्पूज्य बतमारसेत्‌ । घराधःपिण्डिकांङूत्वाचतुरस्नां खविस्ठताम्‌ 

चन्दनागुरुकस्तूरीकुङमेश्च सखसंस्छताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
निमाय वालुकानाञ्च दुर्गा दशथुजां पराम्‌ । धृत्वा कपारे सिन्दूरं तदधञ्चन्दनेन्दुकम्‌ 
तां ध्यात्वा ऽऽवादयेदेवीं ततो भूत्वा पुराज्लिः। शमं मन्त्र॑परित्वादौ ततःपूजां समारभेत्‌ 

, हे गौरि शङ्कराधां द्धि यथा त्वं शङ्करपरिया । 
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७२६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्भरखण्डे | 


तथा मां कुर कल्याणि कान्तकान्तां खुदुरुभाम्‌ ॥ १३० ॥ | 

इमं मन्त्रं परित्वा तु ध्यायेदेवीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामवेदोक्तं निगूढ खवेकामदम्‌ , 

श्णु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ् दुकभम्‌। ्‌ | 

ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुगा दुगंतिनाशिनीम्‌ ॥ १३२ ॥ | 
शिवांशिवप्रियांशेवां शिवचश्चःस्थरस्थिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांसुप्रति्ठांखुखोचनाम्‌ , 
नवयोवनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌ । रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूषिताम्‌ ॥ १३९ ॥ | 
रत्नकुःण्डखयुग्मेन गण्डस्थरुविराजिताम्‌ । माङतीमास्यसंसक्तकवरीं ्रमरान्विताम्‌ ॥ 
सिन्द्रतिरखुकं चार कस्तूरीविन्दुना सह । वहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटं मनोहराम्‌ ॥ 

मणीन्द्रसारसंसक्तरलमालखाससुञ्ज्वराम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मारखाजालानुरुम्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 

खपीनकिनश्रोणीं विश्चतीञ्च स्तनानताम्‌। 

नघयोवनभारोघादीषन्नघ्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मादिसिस्स्तूयमानां सूय्यंकोटिसमप्रभाम्‌ । पक्कविम्वाधरोष्ठीञ्च चाख्चस्पकखन्निभाम्‌ 
मुक्तापङक्तिविनिन्यैकदन्तराजिविराजिताम्‌ । सुक्तिकामधदां देवीं शरन्द्रमुखीं भजे ॥ 

ध्यात्वैवं मस्तके पुष्पं विन्यस्य च व्रती सुदा । 

पुष्पं गरदीत्वा भक्तया च पुनध्यांत्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

दत्त्वा षोडशो पचारान्‌ ष्रहृष्ं तत्र नित्यशः । पुघेक्तिनेव मन्त्रेण मुदा भक्तया चते वती 

पू्घोक्तिनेव स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 

कृत्वा प्रणाम भक््या च संयतः शणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३ ॥ 

नारद्‌ उवाच । 

ततं बतविधानञ फल स्तोत्रमह्ुतम्‌ । 

अधना श्रोतुमिच्छामि गौरीव्रतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 

व्रतं केन छृतं पूर्वं भूमौ केन प्रकाशितम्‌ । 

एतत्सवं खविस्ताय्यं बतसखन्देदमञ्जन ॥ १४५ ॥ 
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सप्तविशोऽध्यायः ] : . # गौ रीव्रतकथाव्णनम्‌ # . ७२७ 
श्रीनारायण उवाच । 


कुःशध्वजस्य डि सुता नाम्ना वेदवती सती । तया छृतं बतमिदं महातीर्थे च पुष्करे ॥ 


` समापिदिवसे साक्चादुबभूव जगदम्बिका । यो गिनीटक्चसंयुक्ता सूय्येको रिसमप्रभा ॥ 


शातङ्कस्भविनिसांणय्थस्था परमेश्वरी । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 
॑ पावेत्युवाच । 
हे वेदघति भद्रन्ते वरं ब्ृणु यथेप्सितम्‌ । ठव तेन तु्हन्तुभ्यं दास्यामि वाञ्छितम्‌ 
पावंतीवचनं श्रुत्वा द्रष्टा तां हृष्टमानसराम्‌ । पुराञ्ञयियुता साध्वी प्रणम्योवाच नारद्‌॥ 
वेदवत्युवाच । 

दैवि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीषितम्‌ । 

वर ऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति दृढां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५९ ॥ 
श्रुत्वा वेद्वतीवाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवर्हा रथात्तूणं तामुवाच हरिप्रियाम्‌ ॥ 

पावेत्युकाच । 

ज्ञातं सवं जगन्मातस्त्वश्च रक््मीः स्वयं सतो । भारतं पादरजसा पूतं कतु समागता 
त्वत्पादरजसखा खाध्वी सद्यः पूता घसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
्रतन्ते खोकशिष्चा्थं तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं परिया जन्मनि जन्मनि 
भारावतरणे विष्ण्वेखुधामागमिष्यति । रामो दाशरथिः प्रूणेः कतुं दस्युविनिग्रहम्‌ ॥ 
ब्रह्मशापाच्च च्युतयो्मेक्षिणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च चेतायामाविभांवो दरेरपि॥ 

त्वमेव मिथिलां गच्छ विधाय शिशुवित्रहम्‌ । 

त्वामिमां पराप्य जनकोऽप्ययो निसम्भवां खताम्‌ ॥ १५८ ॥ 

पारयिष्यति यज्ञेन सीतां त्वञ्च भविष्यसि । 

गत्वा रामोऽपि भिथलां त्वां विवाहं करिष्यति ॥ १५६ ॥ 

नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे कल्पे भविष्यसि । 

इत्युक्तवा तां समाङिङ्य पार्वती खार्यं ययौ ॥ १६० ॥ 

गत्वा सा,मिथिटां साध्वी शिशुरूपं विधाय च । 
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७२८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीछष्णजन्मखण्डे 


खाङ्लस्य च रेखायां खुखात्तस्थौ च मायया ॥ १६१ ॥ 
विलोक्य जनकस्ताञ्चनग्नां मुद्रितखोचनाम्‌ । तक्तकाञ्चनव्णाञ्च र्दन्तीं तेजखान्विताम्‌ 
द्रष्य ताञ्च ग्ररीत्वा च छृत्वा वक्षसि नारद । गच्छन्तंप्रतितच्रेववाग्‌ चभ्रूवाशरीरिणी ॥ 
अयोनिसम्भवां कन्यां कमलां ्रहणं कुरु । नारायणस्ते जामाता अधितेत्येवसेव च ॥ 
्चुत्वातद्‌ा देवचाणीं ग्रहीत्वा कन्यकाग्डुषिः। गत्वाददौ खक्ान्ताये पाख्नायं परदान्वितः 
सा रब्धयौवना प्राप रामं दाशरथि सती । बतस्यास्य प्रभावेण कान्तं चिज गतां पतिम्‌ 
प्रकाशितं वशिष्ठेन प्रथिव्यां भक्तिभावतः । राधा कृत्वा बतमिदं श्रीृष्णल्राणवलट मम्‌ ॥ 
गोपाङ्गनाश्च तं प्रापुत्रेतस्यास्य प्रमावतः । इत्येवं कथिता चिप्र कथा गौरीव्रतस्य च 
भारतेच बतमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं छष्णतुट्यञ्च खा प्राप्नोति न संशयः 

| इति गौरीवतकथा समाप्ता । 
श्रीनारायण उवाच । 
एवं तञ्च चक्रुस्ता यावन्मासश्च गोपिकाः । पूर्वैस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवुश्च दिने दिने 
समा्तिदिवसे गोप्योतृत्वाञुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोतरेण तुष्टुञुः परमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोजेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । खथ्यःसंभ्राप कान्तश्च रामं राजीवलोचनम्‌ 
जानक्युचाच । 

शक्तिस्वरूपे सर्वेषां स्वाधारे गुणाश्रये । सदा शङ्कखयुक्ते च पति देदि नमोस्तु ते ॥ 

खृष्िस्थित्यन्तरूपेण खषटिस्थित्यन्तरूपिणि । 

खृष्टिस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४ ॥ 
हे गौरि पतिममेज्ञे पतिव्रतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पति देहि नमोऽस्त ते ॥ १७५॥ 
सवेमङ्गरमाङ्ल्ये स्वमङ्कलसंयुते । सवेमङ्गलवीजे च नमस्ते सवेमङ्कखे ॥ १७६ ॥ 
सवेप्रिये सवेबीजे सर्वांशुभ विनाशिनि । स्वे शे सवंजनके नमस्ते शङ्धरप्रिये ॥ १७७॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । साकार च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्त ते ॥ 

छ्ु्तृष्णेच्छा द्या श्वद्धा निद्रा तन्द्रा स्ष्छतिः क्लमा । 

पएतास्तव कलाः सर्वां नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६ ॥ 
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सक्तविशोऽध्यायः ] # राधायै पावेत्यावरः # ७२६ 


ञ्जामेधातुश्िपुष्िशान्तिसम्पत्तिवरद्धयः । एतास्तव कलाः सर्वाः सवेरूपे नमोऽस्तुते 
दष्टाद्र्स्वरूपे च तयोर्बीजफटप्रदे । सर्वां निवेचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१९८९१ 
शिवे शङ्करसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि । दरिकान्तच्च सौभाग्यं देदिदेवि नमोऽस्तते 

स्तोजेणानेन याः स्तुत्वा समािदिवसे शिवाम्‌ । 

नमन्ति पर्या भक््या ता भन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३ ॥ 

इष्ट कान्तसखुखं भुक्तवा पति प्राप्य परात्परम्‌ । 

दिव्यं स्यन्दनमारह्य यात्यन्ते छृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २८४३ ॥ 

इति श्री्रह्मयेघत्ते महापुराणे श्रीरृष्णजन्भमखण्डे राधाछृतं पावेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

समा्षिदिवसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 

देवीं प्रणम्य स्तुत्वा च चतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५ ॥ 
गोसदस्ं ब्राह्मणाय सखुवर्णशतकःं सुदा । विप्राय दक्षिणां दच्वा स्वगृहं गन्तुसुद्ता ॥ 
बराह्मणानां सदस्नरञ्च भोजयामास सादरम्‌ । वाद्यानि वादयामास भिश्ुकाय धनं ददौ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुगं तिनाशिनी । भाविर्वेभूव गगनाञ्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या यो गिनीशतसरंयुता । सिदस्था च दशयुजा रल्ञाखङ्कारभूषिता ॥ 
शातङ्कम्भमयादिव्याद्रललसलारपरिच्छदात्‌ । अवरुह्य रथात्तणमालिङ््योरसि राधिकाम्‌ 

दरष्टा गोपाङ्गना देवीं प्रणेमुश्च सुदान्विताः । 

आशिषं युयुजे दुर्गा वाञ्छासिद्धिभ विष्यति ॥ १६१ ॥ 

गो पिकाभ्यो घरं दच्वा ताः सम्भाष्य च सादरम्‌ । 

उवाच राधिकां दुगा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२ ॥ 

पावंत्युवाच। 

राधे सर्वेश्वरप्राणादधिके जगदम्बिके । तन्ते रोक शिष्चाथं मायामाुषरूपिणी ॥ 
गोखोकनाथं गोरोकं ्रीरौरं गिरि्जिातटम्‌ । श्रीरासमण्डरु दिव्यं चन्दावनमनोदरम्‌ 

चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसहदारकम्‌ । 

विदुषः कामशाल्नाणां किञ्चित्‌ स्मरसि खन्दरि ॥ १६५ ॥ 
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७०८ + 


ककिर + 


७३० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरुष्णजन्मखण्डे' 


श्रीरृष्णाधाङ्कसखम्भूता छृष्णतुख्याच तेजखा । तवां शक्या देव्यःकथं त्वंमाचुषी सती 
भवती च हरै; प्राणा भवत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द्योर्भेदः कथंत्वं माचुषीखती 


पणिवषेसहस््नाणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादान्ं कथं त्वं मादषीखती ॥ 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विधाय च । 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं माुषी सती ॥ १६६ ॥ 
सुयज्ञो हि नुपश्रेष्ठो मञ॒वंशसमुद्धवः । त्वत्तो जगाम गोखोकं कथं त्वं साप खतो 
जिःसप्तछृत्वो निभूपां चकार परथिवीं श्टगुः । तव मन्त्रेणकवचात्कथं त्वं मापी सती 
शङ्कराट्प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धंकृत्वा च पुष्करे । जघानकातेवीय्येश्च कथंत्वं माजुषीखती 
बभञ्ज दपांदन्तश्च गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं माचुषी सती ॥ 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कतमीश्वरः । ररक्चागत्यमत्प्रीत्या कथं त्वं माजुषी सती 
कल्पे कर्पे तच पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । 
व्रतं खोकहिताथाय जगन्मातस्त्वया छतम्‌ ॥ २०५९ ॥ 
अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च । भूमौ तचाधिष्ठानञ्च कथं त्वं माचुषी सती ॥ 
अयोनिसम्भवा त्वच जन्मस्रत्युजरापदा । करावतीखुता पुण्या कथं त्वं माचुषी सती 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोदरे । निजने निमेखे रात्नौ खयोग्ये रासमण्डले ॥ 
सवांमिर्गोपिकामिश्च साधं चन्दावनेवने । दण हरिणा साधं क्रीडा ते भविता सतिं 
विधाजा छिखिता क्रीड़ा कल्पे कल्पे मदीतरे । तच श्रीदरिणा साधं केनराघेनिवाय्यते 
यथा सौभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासौ माग्ययुक्तात्वं भव छष्णस्य खुन्दरि 
यथा क्षीरेघु धावट्यं यथा बहली च दादिका । 
भुवि गन्धो जले शैत्यं तथा छष्णे स्थितिस्तच ॥ २९१२ ॥ 
देवी बा-मानुप्रीवा पिगान्धर्वोराक्षसीतथा । त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभ विष्यति 
परात्परो गुणातीतो ब्रह्मादीनाञ्च वन्दितः । स्वयं छष्णस्तवाधीनो मदरेण भविष्यति 
 ब्रह्मानन्तशिाराध्यो भविता त्वद्वशः सति । 
ध्यान्ासाध्यो दुराराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥ २१५ ॥ .. 
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सप्तविशोऽध्यायः ] # राधाश्रीकृष्णसंवादवणंनम्‌ # ७३२ 


त्वञ्चभाग्यचतीराघरेखीजातिपु न ते परा । छष्णेनखाद्धंपश्चात्‌ त्वंगोरोक्ख्गमिष्यसि 
श्त्युत्तवा पायेती सयस्तत्रैवान्तदंप्रे मुने । साधं गोपालिकामिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
एतस्मिनन्तरे कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददश श्रीकृष्णं किशोरं श्यामखुन्दरम्‌ 
पीतवस््परीध्यानंनानालङ्कारभूषितम्‌ । आजानुमातीमाखावनमाखाविभूषितम्‌॥२१६॥ 
ईषद्धास्यधखन्नास्यं भक्तानुप्रहकातरम्‌ । चन्दनोश्चितसवाङ्कं शरत्पङ्जलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरत्‌पावेणयन्द्रास्यं सद्रलमुककरोञ्ञ्वलम्‌ । पक्रदाड्मिवीजामदशनं खमनोदरम्‌ ॥ 
विनोद्ुरटीदस्तन्यस्तखीखासरोख्टम्‌। कोरिकन्दपेखावण्यरीखाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

शणातीतं स्तूयमानं ब्रह्मानन्तरिवादिभिः। 

ब्रह्मस्वरूपं ब्राह्मण्यं श्चुततिमिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्गल्यं मङ्गखाधारं मङ्ख मङ्करप्रदम्‌ ॥ 
क्च तददुतं रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं दरष्टा मूच्छिता राधा कामवाणप्रपीडता 
दशं दशं ुखाम्भोजं सस्मिता वक्रलोचना । सुखमाच्छादयामास व्रीडया च पुनः पुनः 
दर्ा दरिस्ताञ्रुवाच प्रसन्नवदनेक्षणः । गो पाटिकासमूदानां सवेषां पुरतः धितः ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

प्राणाधिकेराधिके त्वंवर॑चरणुमनीपितम्‌ । भो भो गोपालिकाःसवां वरच्रणुतवाञ्छितम्‌ 

कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा घरं वव्रे च राधिका । 

गोपालिकाश्च रहा: सर्वशः कलट्पपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 

राधिकोवाच। 
त्वतूपादान्जे मन्मनोऽद्िः सततं श्रमतु भ्रमो ॥ पातु भक्तिरस पद्ये मधघुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति खद्र्भाम्‌ 
तच स्तौ गुणे चित्तं खप्ने ज्ञनेदिवानिशम्‌ । भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 
गोपालिका उख्खुः ॥ 

यथाराधां तथा नश्च प्राणवबन्धोदिवानिशम्‌ । भविष्यसिप्राणनाथोरश्त्यसखि प्रतिजन्मनि 
आखाञ्च चचनं श्रत्वा तथास्त्वेवमुवाच ह । भरसन्नवद्नः श्रीमान्‌ यशोदानन्दवधेनः ॥ 
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७३२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


क्रीड़ापद्यं राधिकायै सदसदरसंयुतम्‌ । कखितां माखतीमालां ददौ प्रीत्या जगत्पतिः 
मारखासम्रहं पुष्पाणि गोपीभ्यो गोपिकापतिः । 
परहस्य परमप्रीत्या प्रददावित्युवाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । । 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडां मया सह । रासमण्डररस्ये च चृन्दारण्ये करिष्यथ ॥ 
यथाऽदञ्च तथा युधं न हि मेदः श्रुती श्चुतः । 
प्राणा अहञ्च युष्माकं यूं पाणा मम प्रमो ॥ २३८ ॥ 
चरतं बो छोकरक्लार्थं न हि स्वार्थमिदं परियाः । सहागताश्च गोलो काद्रमनश्च मया सह 
गच्छत स्वालयं शीघ्रं वोऽहं जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४० ॥ 
इ्युत्तवा श्रीह रिस्तत्र तस्थौ सूय्येतातटे । तस्थुर्गोपालिकाःस्वां वीक््यकृ्णंपुनःपुनः 
सर्वाः प्रह्टवदनाः सस्मिता वक्ररोचनाः । प्रीत्या चश्चुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपुदेरै 
ताः शीघं प्रययुगेहं जयं दच्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुभिः साधं प्रसन्नः स्वाखयं ययौ 
श्त्येवं कथितं सवं हरेश्च रितमङ्कलम्‌ । गो पीनां च्त्रहरणं सवेखोकुखावहम्‌॥२५४७॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकावस्जहरणं नाम सप्तविशोऽध्यायः । 


अष्टाविरोऽध्यायः 


रासक्रीडाप्रस्ताववणेनम्‌ । 
| नारद्‌ उचाच । 
त्रिषु. मासेष्वतीतेषु तासाञ्च हरिणा सह । चद्‌ केन प्रकारेण बभूव॒ तदसङ्खमः ॥ ९ ॥ 


इन्दावनं किप्रकारं किंविधं रासमण्डलम्‌ । ह रिरैक्ताश्च बह्थः केन क्रीड़ा बभूव ह ॥ 
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वाकाया 


अषछ्टाविशोऽध्यायः ] # रासक्रीडायां गोपीनामागमनम्‌ # ७३३ 


कुतूहरुं भवति मे इद्‌ श्रोतुं नवं नचम्‌ । कथयस्व महाभाग पुण्यश्रचणकीत्तेन ॥ ३ ॥ 
कथा पुराणसाराणां राखयाच्रा हरेरहो । 
हरिखीखाः परथिव्यान्तु स्वाः श्रुतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा ऋषिनांरायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य खुप्रसन्नास्यः श्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
एकद्‌ा श्रीह रिनेक्तं वनं चन्दाचनं ययौ । शुमे शुङ्खत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये सुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामाख्तीङ्कन्दमाश्चवीपुप्पवायुना । वालितं कल्नादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ ॥5॥ 
नवपल्टवसंयुक्तं पुंस्को किखरुतश्चुतम्‌ । नवलक्चराखवाससंयुक्तं खमनोदरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुख्कस्तूरीकुङ्मेन खुवासितम्‌ । कपूरान्वितताम्बूरमो गद्रन्यसखमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
परसूलैश्चम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितैः । 
रतियोग्यै विरचितेनानातव्पैः सुशोभितम्‌ ॥ १०॥ 
दीप्तं रलप्रदीपैश्च धूपेन खुरभीङूतम्‌ । नानापुष्पैश्च रचितं मालाजाङ विराजितम्‌ ॥१९१॥ 
परितो वत्तुंखाकारं तत्रेव रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुड़्मेन खसंस्रतम्‌॥१२॥ 
पुष्ोदयानैः पुष्पितैश्च युक्तं क्रीड़ासरोवरैः । दंसकारण्डवाकीरणौजिलङ्क्टकरजितेः ॥ 
क्रीड़नीयैः खुन्दरेश्च खुरतश्रमहारिभिः । शुद्धस्फरिकसंकाशतोयपूर्णेः खनिमंरेः ॥१४॥ 
दधिपूर्णशुङ्कधान्यजलेनिर्मञ्छनीकृतम्‌ । 
रम्भास्तम्भसमरहेन खन्दरेण सुशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
आ्रपह्छवयुक्तेन सूत्रबन्धेन चारणा । भूषितं मङ्गकघटेः सिन्दूरचन्दनान्वितेः ॥ १६ ॥ 
माटतीमाल्यसंयुक्तैना रिकेरुफङान्वितेः । स रासमण्डकं द्रष्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
चकार तत्न कुतुकाद्धिनोदसुररीरवम्‌ । गोपीनां कासुकोनाञ्च कामवधेनकारणम्‌॥१८॥ 
तच्छ त्वा राधिका सयो मुमोह मदनातुरा । वभूव स्थाणुवदेहा ध्यानेकतानमानसा ॥ 
क्षणेन चेतनां भ्राप्य पुनः शुश्राव सा ध्वनिम्‌ । 


उवास सा समुत्तस्थौ समुद्रा पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
((-0 11 24016 0111810. (|| ५३ 1181160 (0166110) 
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त्यक्तवा चावश्यकं कमे निःससाराद्ुतं गृहात्‌ । ययौ तदनुखारेण प्रसखमीक््य चतुर्दिशम्‌ 
अयायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः । तेजसा दयोतयन्ती सद्रलसवारसूषणैः 
वहिवेभूवुस्तास्त्रस्ता चरेण हतचेतनाः । 
कुङघमं परित्यज्य निःशङ्काः काममोदहिताः ॥ २३ ॥ 
जयस्त्रिशद्वयस्याश्च ताः खुशीखाद्यः स्प्रताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रचरा ययुः ॥ २४॥ 
तासां पश्चाद्ययुर्गोप्यस्तासां संख्यां निवोध मे । समावेशेन वयसा रूपेण च शणेन च 
ययुः खुशीरखासङ्कन सदखराणि च षोड़श । ययुञन्द्रसुखीपश्चात्सहस्ाणि च षोड़श ॥ 
फएकादशसदस्राणि माघव्याद्यश्च नियंयुः । जगमुः कदम्बमालाद्यः सहस्राणि अयोद्श 
ययुः: कुन्तीवयस्याश्च खहस्राणि दश स्ताः । 
चतुदेशसदस्राणि ययुस्ता यमुनाज्गाः ॥ २८ ॥ 
जाहवीखहचारिण्यः सखदस्राणि ययुनेव । 
ययुनेव सदस्नाणि पद्मपुख्याल्य एव च ॥ २६ ॥ 
साविज्याल्यः पञ्चदश खदस्राणि ययुत्रेजात्‌ । 
'पारिजातावयस्याञ्च सहस्राणि ययुदंश ॥ ३० ॥ 
स्वयंप्रभाुगाः सक्त सहस्राणि ययु्रेजात्‌ । 
ययुः खुध्ासुखीगोप्यः सदस्नाणि चतुदश ॥ ३१ ॥ 
शभाजगा ययुर्गोप्यः सखदहस्नराणि चतुदश । पद्माुगा ययुर्गोप्यः खदस्राणि चतुदश ॥ 
गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदश । ययुः सवेमङ्कलास्यः सहस्राणि च षोड़श 
कालिकाल्यो ययुगेप्यः सहस्राणि च षोडश । नियेयुःकमराल्यश्चखदस्राणित्रयोद्‌श 
दर्गा्गा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोडशा । ययुः सरस्वतीपश्चात्सदस्नाणि योदश ॥ 
प्रजग्मुर्भारतीपश्चात्सहस्ाणि दश चजात्‌ । अपर्णासहचारिण्यः सहस्राणि चतुदश ॥ 
-रतिपश्चाद्वयस्याश्च सहस्राणि ययुदेश 1 गङ्खावयस्याः ध्रययुः सदस्नाणि चतुदश ॥३७ 


प्रजग्सुरम्बिका पश्चात्सदस्राणि च षोडश । 
((-0 11 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811606 (0166110) 
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--- सतीपश्चाखयुर्गोप्थः सहस्राणि-जयोद्‌श ॥ ३८ ॥ 
नन्दिनीसदचारिण्यः सहस्राणि ययुदेश । प्रययुः खुन्दरीपश्चात्सदस्नाणि जयोदश॥३६ 


ययुः कृष्णग्रि्रापश्चाटसहस्राणि च षोड़श । ययुमेधुमतीपश्चात्सदस्नाणि च षोड़श ॥ 


यथु्धम्पाञुगा गोप्यः सहस्राणि योदश । 

अन्दनाट्यो ययुः पश्चात्सहस्नाणि च षोड़श ॥ ४१ ॥ 
सर्वां वभूयुरेकन्न तत्र तस्थुः पलं मुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च माखादस्ताश्च काश्चन ॥२ 
चार्चन्दनहस्ताश्च काधित्तत्राययुत्रेजात्‌ । शवेतचामरदस्ताश्च काथित्तत्राययुमुं दा ७३ 

तत्राययुर्गोपकन्याः काश्चित्‌ कुमवादिकाः ॥ ४४ ॥ 

काश्चित्‌ तत्ाययुर्गोप्यस्ताम्बूखुपा्वादिकाः । 

यावत्काञ्चनवल्नाणां वादिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 

काश्ित्तत्राययुः शीघ्रं यत्र चन्द्रावली सुदा । 

सख्वाश्चेकनत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुमंदा । चक्रूः पुनःपुनस्ताश्च दरिशब्दं जयं पथि ॥ 
प्रापुञच न्दावनं रम्यं द्वश राखमण्डलम्‌ । स्वगेभ्यः खन्दरं द्रश्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥ 
खुनिजेनं ऊुखुमितं वासितं पुष्पवायुना । नारीणां कामजननं सुनिमोहनकारणम्‌ ॥४९ 

शुश्चवुस्तत्र ताः सवाः पुंस्कोकिरुकलध्वनिम्‌ । 

अतिसुष््मकल्श्चापि अ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रसूनमधरुमत्तानां भ्रमरीसङ्गसङ्िनाम्‌ । शुमे श्चणे प्रविवेश राधिका रासमण्डरम्‌ ॥५९ 

सवाभिराङिभमिः साधं ध्यात्वा छष्णपदाम्बुजम्‌ । 

राधामारात्तु संवीक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२ ॥ 
जगामाजुब्जं प्रीत्या सस्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसङ्कानां रज्ञालङ्ारभूषिताम्‌ 
दिव्यवख्रपरीधानां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमुनिमानखमोदहिनीम्‌ 
नघीनवेशवयक्ता रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलश्रोणिनितम्बानां भारदोषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 
चारुचस्पकवणाभां शर्न्दरनिभाननाम्‌ । बिभ्नन्तीं कबरीभारं माकतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [18116 (01661011 
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राधा ददशं श्रीरृष्णं किशोरं श्यामखन्दरम्‌ । नवयौघनसम्पन्नं रलाभरणभूषितम्‌ ॥५७ 
कन्दपेकोटिराचण्यखीराधाममनोहदरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचश्चुषा 
परमादुतरूपञ्च सवेत्राुपमं परम्‌ । विचित्रवेशं चूडाञ्च विश्रन्तं सस्मितं दा ॥५६॥ 
चक्ररोचनकोणेन दशं दशं पुनः पुनः । सुखमाच्छादयामास बीड़या सस्मिता सती ॥ 
मुच्छामघाप सा सद्यःकामवाणप्रपीड़ता । पुकाञ्चितसवाङ्खी वभूव दतत्तेतना ॥६९॥ 

कटाक्चकामवाणेश्च विद्धः क्रीड़ारसोन्मुखः । 

मूच्छीं प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसखमो हरिः ॥ ६२ ॥ 
पपात सुरी तस्य क्रीड़ाकमटसुञ्ञ्वखम्‌ । द्वितीयं पीतचस्जरश्च शिखिपिच्छं शरीरतः ॥ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकःं सुदा । 

कृत्वा वक्षसि तां प्रीद्या समाश्िकष्य चुचुम्ब सः ॥ ६४ ॥ 
श्रीरुष्णस्पशंमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समार्िकष्यचुचुम्बह 

मनो जहार राधायाः रृष्णस्तस्य च सा सुने। 

जगाम राधया साध रसिको रतिमन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
, रल्प्रदीपसंयुक्तं रलदपेणसंयुतम्‌ । चाख्चम्पकशय्याभिश्चन्दनाक्ताभा राजितम्‌ ॥६७॥ 

कपूरान्वितताम्बूरूभोगद्रन्यैः समन्वितम्‌ । 

उवास राधया साधं छृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ६८ ॥ 
राध्वाप्रदत्तताम्बूखं चखाद्‌ मधुसूदनः । रासेश्वरी रष्णदत्तं ताम्बूरं वुसुजे सुदा ॥६६॥ 
दत्तं चितताम्बूरं राधायै प्रसुणा सुदा । चखाद्‌ भक्या सा तूणं प्रहस्य मदनातुरा ॥ 
राधाचवितताभ्बूं ययाचे माधवो सुदा । न ददौ राधिका भीता पपात चरणाम्बुजञे॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः खुरतोन्सुखः । उष्वाप राधया साधं रतितस्पे मनोहरे ॥७२ 
ग्यङ्ारा्टप्रकारख विपरीतादिकःं विभुः । नखदन्तकराणाञ्च प्रदार् यथो चितम्‌ ॥७३॥ 
कामशास्त्रेषु यदुगोप्यं चुस्बना्टविधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्वरः 
अङ्कैरङ्कानि प्रत्यङ्खः प्रत्यङ्गानि स्मरातुरः । चकाराश्ेषणं तत्न कामुकीनां खुखावहम्‌॥ 
शङ्गारङुशखौ तौ त कामशास्त्रखुपण्डितौ । रतियुद्धविरामश्च न बभूव योरपि ॥७६॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५३। 1181160 (0166110) 
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एवं गृहे गे रस्ये नानामूत्ति विधाय च । रेमे गोपाङ्खनामिश्च खरस्य रासमण्डले ॥७७ 
गोपीनां नवल्चाणि गोपानाश्च तथेव च । ठक्चाण्यष्टाद्‌श मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
सुक्तक्तेशानि मञ्नानि विच्छिन्नभूष्णानि च । 
वेशो च्छिजानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण च ॥ ७६॥ 
कट्णानां किङ्किणीनां वख्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रलनू पुराणाश्च शब्द्युक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
एवं छत्या स्थक्क्रीड़ां ययुस्तानि ज सुदा । 
क्त्वा ठच्च जलक्रीडां परिध्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तृणं जखात्खस्ुत्थाय वासांसि परिधाय च । दुद्रशुर्मलपद्मानि सद्रलदपेणेषु च ॥८२॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीद्रन्याणि पुष्पमालिकाः । मुदा परिदध्रुस्तानि सम्प्रापुश्चेतनानि च ॥ 
सकपूर्च ताम्बूलं शुत्तवा सर्वाणि कौतुकात्‌ । दद्वशुर्मुखपद्मानि सद्रजे दपणेऽमठे ॥८४ 
काचित्कामातुरा कृष्णं वलादाङृष्य कौतुकात्‌ । दस्ताद्वशीं निजग्राह वसन चकषे ह 
काचित्कामपमत्ता च नग्नं छृत्वा तु माधवम्‌ । 
निजग्राह पीतवस्त्रं परिहास्यं पुनदेदौ ॥ ८६ ॥ 
युक्ति शण्विव्येवमुक्तवा काचित्संगरृह्य स्वामिनम्‌ । 
खुचुम्ब गण्डे बिम्बोष्ठे समार्ङष्य पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 


सस्मितं सकटाश्चञ्च सुखचन्द्रस्तनोन्नतम्‌ । काचिच्छछोणिसुरुटितां दशंयामासकामतः ¦ 


काचित्कान्तं करै कत्वा संस्थाप्य श्रो णिदेशतः । 

चकार च्डानिमाणं माकतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ <& ॥ 
काचिच्ूडां समाछृष्य मयूरपिच्छकं ददौ । गाजञां माल्यञ्च चूडायां वे्टयामास काचन्‌ 
प्रददौ स्वामिने कामात्‌ प्रेमवधेनहेतवे । काचित्काञ्चिव्समारृष्य नग्नांङूत्वातु कामतः 
प्रेषयामास कृष्णस्य क्रोडे चन्दनचचिते । ननृतुश्च जगुः काश्चित्‌ कान्तंङूत्वातुकामतः 
~ नतेन कारयामास तञ काचिदुबङेन च । छष्णश्च घस्नं कस्याश्च विचकषं कुतूहखात्‌ 
काश्चित्‌ छृत्वा तु नग्ना कस्ये चिदंशुकःं ददौ । 
कृष्णो राधां समारूष्य वासयामास वक्षसि ॥ ६४ ॥ 
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तस्याश्च कबरीं रम्यां खुनिमांणश्चकार ह । सिन्दूर ददौ भारे कस्तूरी विन्दुभिःखद 
अतिसुष््मं चन्दनेन्दुं कौतुकात्तदध्यो ददौ । पत्रावरीं खुखुलितां खुकपोखे चकार ह ॥ 
वदिशुद्धांश॒कं चार परिधाय्येप्रयलतः । ददौ सद्रलमज्जीरे ग्रदीत्वा चरणास्वुजे ॥ 8७ ॥ 
नखनिर्माजनं छृत्वा खुन्द्रं यावकं ददौ । भूष्णैभूषितां रत्वा सम्प्ररिप्यायुरेपनेः॥ ६८ 
दर्वा च माङतीमालां चुचुम्ब च पुनः पुनः। चाख्छोचनपटूमे च चकाराञ्नलंयुते॥ ६ € 
प्रददौ नासिकामध्ये दुखेभं गजम क्तिकम्‌ । श्रो णिददो च स्तनयोर्नलच्छ््रं चकार ह्‌ 
चकार दन्तदटनं पक्ष विम्बाधरे चरे । खरसश्च तरे रस्ये पुण्योद्ाने खुनिजेने ॥ १९०१ ॥ 
चहिश्चन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्दनचचिते । अगुख्चन्दनाक्तेन वायुना सुरभीक्ते ॥ १०२॥ 
भ्रमरध्वनिसंयुक्ते युंस्को किटरतश्चुते । बहुमूर्तोः संविधाय यो गिनां परमो गुखः ॥१०३ 
पुनश्चकार शङ्कार गोपोनां चित्तदारकः । किङ्किणीनां कङ्कणानां नू पुराणाश्च नारद्‌ ॥ 
शङ्गारोद्रेकतस्तज्र वभूव खन्द यो घरः। मूच्छामवपुस्ताः स्वां नवसङ्कममात्रतः॥१०५ 
वभूनुखलास्पन्दाः पुलकाञ्चितवित्रहाः 1 शरङ्कारविरते भूते संप्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखदन्तप्रदारश्च प्रचकार परस्परम्‌ । छष्णः कररुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 

श्रो णीदेल्ये खकटिने नखचित्रं चकार ह । 

नोवी विस्रंसिता तासां कवरी श्चुद्रघण्टिका ॥ १०८ ॥ 
दूरीभूतं खुवसनं खवेशं खुमनोहरम्‌ । आखिङ्कनं नव विधं चुम्बनाष्टविधं सुदा ॥९०६॥ 
श्ङ्घारं षोड़शविधं चकार रसिकेष्व एः । अङ्खरङ्कानि प्रत्यङ्कैः प्रत्यङ्गानि च यो षिताम्‌॥ 

चकारालिङ्खनं प्रीत्या कामुकीनाञ् काञुकः। 

नारीणां षोडश कलाः -दज्ारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 
कलामेदेन तदुभेदं कामशास्जविदो विदुः । प्रकृतं दादशविधं चकार रसिकेश्वरः ॥११२ 

निरूपितं कामशास्त्रे चकारेशस्ततोऽधिकम्‌ । 

क्रीडारम्भे च मध्ये च विरतौ कमे यो षिताम्‌ ॥११३॥ 

प्रीत्यर्थमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततोऽधिकम्‌ । 

गोपीकङ्णरेखाभिः पादारक्तकविहितः ॥ ११७ ॥ 
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शुशुभे ृष्णदेदश्च यथा द्रिं रकेण च । एवम्भूते पूणेराससंभूते रासमण्डटे ॥ १९१५ ॥ 
समाजग्मुः खुराःखर्चेसकदन्ाश्चसान॒गाः । खवर्णस्यन्दनस्थाश्चकोतकातस्वगणाच्रताः 
पुखक्ाञ्चितसर्वाङ्धाः कामवाणप्रपीड़ताः। 
| ऋषयो स्ुनयश्चेव सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७ ॥ 
विद्याधराश्च गन्धर्वा य्चराक्चल किन्नराः । सस्त्रीकाश्च समाजग्घुदंदरशश्च मुदान्विताः ॥ 
दिव्यस्यन्द्नमाख्ह्य शातक्कुम्म विनिर्मितम्‌ । 
रशो मितश्च मणिना रलसारपरिच्छदम्‌ ॥ १९१६ ॥ 
चहिशुद्धांशुकेनेच वेषितं सुमनोहरम्‌ । ्वेतचामययुक्त् सद्रलदपेणाम्बुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्रं चित्रथुक्तं मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्रत्नसारनिमाणकलशोज्ञ्वलदेखरम्‌॥ १२९१ 
समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
वामपाश्चे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
पुरतः कातिक्रेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गखाक्चादयः सर्वे पाषेदाः परितस्तयोः ॥ 
छ्चे्पालखादयः सं तथाष्टौ सेरवेश्वराः । 
वश्चःस्थलटस्थिता दुगा सस्मिता घक्ररोचना ॥ १२४७ ॥ 
भारत्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथितः। वापे सप्तषयस्तस्य दश्चिणे सनकादयः ॥ 
खुवर्णस्यन्दनस्थाश्च धमः साक्षी च कमेणाम्‌। 
वक्षःस्थल स्थिता तस्य सूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
पश्यन्ती पूर्णरासश्च सकामा चक्रखोचना । परितः पापदाः सवं ञवलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 
शच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
स्वाहासाधं स्वयं वहिः सूय्येश्च संज्ञया सह ॥ १२८ ॥ 
समाजगाम कामश्च रति कृत्वाच वक्षसि । सवं ्रहाश्चदिकपाला आजग्मुःसकलज्काः 
आकाशस्थाश्च दट्रशुः सरासं रासप्रण्डलम्‌ । केचिच सुसुुस्तत्न मूच्छामापुश्च केचन ॥ 
महत्ते खराः सर्वे खस्मिताश्च मुदान्विताः । चन्दनद्रवच्श्िख पुष्पश्चष्िञ विक्षिपुः ॥ 
कस्तूरीयुक्तमाद्यानां छष्टश्चकर्ुनीश्चरः । रासं दष्टा देवपलन्यः कामवाणपरपीड़ताः ॥ 
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स्थले रतिरसं कृत्वा जगाम यसुनाजखम्‌ । राधया सह कृष्णश्च पूणेब्रह्मसनातनः ॥ 
गोपीभिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीरृष्णरूपिकाः । 
प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीडाञ्चक्र॒जेरे सुदा ॥ १२४ ॥ 
जरु ददौ राधिकाये सकामो माधवः खयम्‌ । 
ददौ सा च माधवाय कामातायाञ्जलखित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वस्त्रं जघ्राह तस्याश्च साच नस्ना वभूव ह । माराश्चिच्छेद कवरी चकारः शिथिखंहरिः 
लिन्दूरपत्रकं छतं वेश्च जकताडनेः। भ्रू विचित्रमोष्ठरागं लुघ्तं कजलखोचनस्‌ ॥९३७॥ 
ताञ्च नघ्नां समाण्छिष्य निममज जरेदरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे कीडां खतस्थौ च तयासह 


। ताञ्च न्ना दशेयित्वा गोपिकां व्रीडया नताम्‌ । सस्मितां प्ेस्यामासख दूरतो यघ्रुनाजके 


सा वेगेन समुत्थाय बखाज्ञग्राह माधवम्‌ । ग्रहीत्वा सुरी कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
ग्रहीत्वा पीतवसनश्चकार तं दिगम्बरम्‌ । चनमाखाश्च चिच्छेद ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरि पुनः समारृष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्भीरे सख्रोतसि सुने निममजञ जगत्पतिः ॥ 
उत्थाय माधवः शीघ्रं तां गृहीत्वा प्रहस्य च । छृत्वावक्चसि नश्नाञ्च चुचुस्वच पुनःपुनः 
पवन्ता मूत्तेयः सचां गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । करीड़ां विचक्रथसुनातीरनीरे मनोहरे ॥ 
तीरं गत्वा तया सार्धं हरिर्नञ्नश्च मन्नया । सातं ययाचे घसनं खच तां सस्मितां खतीम्‌ 
राधिकायै ददौ वस्त्रं रम्यां माञ्च माघवः । प्रददौ हरये वस्रं वंशीं रासेश्वरी तथा 
चन्दन गुरुकस्तूरीं साङ्धे कुङ्मान्विताम्‌ । 
` ष्णस्य परया भक्तया ददौ श्रो णि स्थितस्य च ॥ १४७ ॥ 
निमाय चूडां ख्खितां कामिनीचित्तमो दिनीम्‌ । शोभनेमांरतील्येश्चकार वेष्टनं पुनः ॥ 
श्रीकृष्णो राधिकायाश्च कवरी सुमनोहराम्‌ । छत्वाङ्न्तरसंस्कार निर्ममे पत्रकावलोम्‌ 
ददौ रररे खिन्दूरं कस्तूरीविन्दुभिः सदह । तद्‌चश्चन्दनेन्दुख खसृष््मं खुमनोदरम्‌ ॥ 
नखाङ्क स्तनयोरुर्बोखरस्येव घनं सुद्‌ा । दत्वातां बास्तयामास. वहिशुदधांशुकेन व ॥१५९ 
चन्दनागुरुकस्तूरीङ्ङमानां द्रवेण सः । रत्वा वक्षसि. संङिप्य चुचुभ्बच सुडर्मुहुः ॥ 
पुनरान्छेषणं छत्वा ददौ मालां गङे पुनः । भूष्णैभूषितां कृत्वा मजीर्रणे ददौ ॥ १५३ 
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अलक्तकञ्चरणयोनंखेषु च ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विदधौ च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्मुस्ता मत्ताः खुन्दरं रासमण्डलम्‌ । पूर्णेन्दु चन्द्रिकायुक्तं रतियोग्यं सुनिजनम्‌ 
माधवीकेतकीड्कन्दमाखुतीनां मनोहरः । चम्पयूथीमदिकानां पुष्पेश्च खुरभीङृतम्‌ ॥ १५६ 
ष्टा च स्फुरितं दुष्पञ्चयनं कत्तं मीश्वरी। गोपीनियोजयामास कोतुकेनच राधिका ॥ 
काशिज्नियोजयामाक् प्रालानिर्माणकपमेणि । काश्चित्‌ ताम्बूटसन्जेषुकाश्चि्न्दनघपेणे 
मालाचन्द्नतास्वूरूं गोपीदत्तञ्च खुन्द्री । ददौ कृष्णाय संप्रीत्या खस्मिता वक्रो चना 
काश्चिजियोजयासास्ुः कृष्णसङ्खोतकमेणि । ब्दङ्गमुरजादीनां वादनेषु च काश्चन ॥ 
एवं रासे रति छत्वा छीखया हरिणा सह । विजहार च सवेत्न निजनेषु मनोहरम्‌ ॥ 


` पुष्पोययानेषु रम्थेणु सरसाञ्च तटेषु च । कन्दर कुन्दर रम्ये नदेषु च नदीषु च ॥६६२॥ 


अतीवनिजेनस्थाने शमश्वाने गिरिगहरे । वाञ्छितेषुच नारीणां जय लखिशद्नैषु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीवने रस्ये कदम्बकानने तथा । तुङखुसीकानने कुन्दचने चम्पक कानने ॥२६४॥ 
निम्वारण्ये मधुवने जम्वीरकानने तथा । नारिकेखचने परगवने च कद्‌खीवने ॥ २६५ ॥ 
वद्रोकानने विटववने ना रिङ्खकानने । अश्वत्थकानने वंशचने दाड़मिकानने ॥ ९६६ ॥ 
मन्दारकानने तालवने चचूतवने तथा । केतकीकाननेऽशोकवने खज॒रकानने ॥ १९६७ ॥ 
आघ्रातकवने जम्बू गहने शाखकानने । करकीकानने पद्मवने जातिवने मुने ॥ १६८ ॥ 
न्यप्रोधगदहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा 1 प्रह्टकेसरवने सवेतोऽपि विलक्षणे ॥१६६॥ 
एवं रेमे कौतुकेन कामात्जिशदिवानिशम्‌ । तथापि मानसम्पूणं न च किञ्चिटूवभूव ह।॥ 
न कामिनीनां कामश्च श्धङ्गारेण निवत्तंते । अधिकं घद्धंते शश्वयथाच्िघरु तधास्या॥ १७१ 
जग्मुर्देवाः स्वगेह देव्यश्च मुनयस्तथा । ते सर्वे प्रशशंसुश्च विस्मयश्च ययुमंदा ॥ 
गेहे गेहे नुपेन्द्राणां ङेमिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाञ्निनांदेन देव्यः शङ्कारलाकसाः 
इहि श्रब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे रास- 
क्रीडाप्रस्तावो नाम अष्टाविशोऽध्यायः। 
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उनत्रिशोऽध्यायः 
राघक्रीडावणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
थ गोपाङ्कनाः सवाः काममत्ततया सुने । अतिप्रीटश्च मानिन्यो नेषचरं मेनिरे पतिम्‌ 
काश्िदूचुरहो छृष्णं सस्मिता वक्ररखोचना । मालतीपुष्पसुत्तोय्य देहि मे मालिकामिति 
काश्चिदृुरये. कष्ण स्वक्रोडेऽस्मांश्च कुचिति । 
ग्रहीत्वा श्रीहरेः सकन्धमाररोह च काचन ॥ ३ ॥ 
उवाच काचिदर्पेण प्रमत्ता प्राणवह्मम्‌ । स्वकीयपीतवसनं परिधारसय मामिति ॥ ४॥ 
उघाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति । 
उवाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागतव्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
छृत्वा कुन्तलसंस्कारं करु मे कवरीमिति । काशथ्ित्संप्रेरयामासुः श्रीखण्डं वह्चाय च 
स्वाङ्वेशविधायिन्यो भूषाथं श्ुतिमूतोः । उवाच काचित्‌ कामेन परं सङ्खेतपूर्वकम्‌ 
पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 
काचिजञघ्राह सुरटीं वरादाङकृष्य माधवम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहार पीतवसनं रत्वा नघ्नञ्च कामिनी । कामिन्यः काश्िदिव्यूचुर्मानिन्यो मधुसूदनम्‌ 


 अलक्तकद्रवं देहि पादयोनेखरेषु च । उवाच काचित्परम्णा तं गण्डयोः स्तनयोमम ॥ 


नानाचित्रधिचित्राठ्य' कुरु पत्रावलीमिति । छृत्वाजुमानं मनसा दष्टा ताखां प्रमत्तताम्‌ 
माधवो राधया साङंमन्तधानं चकार ह । अतीवनिजेने स्थाने मुदा स्वेच्छामयोविथुः 
कलामानप्रकारञ्च श्यङ्खार् चकार ह । पवते पवेते रज्ये द्वीपे दीपे निजेन ॥ १३ ॥ 
तरे तटे नदीनाञ्च स्वंजन्तुविवजिते 1 श्रीगोष्ठे रलशेङे च वेखागङ्खातटेऽपि च ॥ १४॥ 
कालिन्द च पुखिन्दे च मन्दिरे गन्धमादने । मनोहरे ऊुन्दघने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
पुष्यभद्रापुकिनजे पुष्पोधाने खुपुष्पिते । सवे रमणं रत्वा राधावेशं विधाय च ॥ 
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जगाम मख्यद्रोणीं रम्याञ्चन्दनवायुना । शय्यां पुष्पमयीं कृत्वा तन्न रेमे तया सह ॥ 
अतीवस्ुखसम्भोगान्मूच्छां' संप्राप्य राधिका । 
छृटया घक्चसि गो विन्दं पुटकाञ्चितचिग्रहा ॥ १८ ॥ 
दष्टा वाँ भूच्छितां कृष्णो घनश्रो णिपयोधराम्‌ । 
विटप्तवेशां कामार्ता नघ्नां शिथिटङकन्तखाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चेतनां कार्यासाद् छत्वा वक्षसि तच्द्रिताम्‌ । वासयामासवसनं राधाया मेखखाम्बरम्‌ 
कवरीं रचयामास किञचिद्ामेनवङ्धिमाम्‌ । मारतीमाल्यसंयुक्तां ङन्दपुष्पेञ्च वेष्टितम्‌ 
तस्याः कपारे सिन्दूरतिटकं खुन्दर ददौ । 
गण्डयोः स्तनयोश्िज्रां च कार पत्रिकां सुदा ॥ २२ ॥ 
साखक्तकांश्च नखरान्‌ चिचितान्‌ पदपद्ययोः । नखैःकुतरिमपद्मानि निर्म श्नरोणिवक्चसोः 
उत्थायाथ तया साद्धं जगाम ह सरोवरम्‌ । न नाप्रकारपद्यानां राजिभिश्च विराजितम्‌ 
निमेखस्फरिकाकारजलपू्ण' मनोहरम्‌ । दं सकारण्डवाकीणं जखङ्कक्कुरक्रुजितम्‌ ॥२५॥ 
मधघुदुञ्चमधुभ्राणां पद्यस्थानं खुपद्मजपर्‌ । चारुणा कटशब्देन शब्दितं शश्वदेव दहि ॥ 
तत्र स्नात्वा जकक्रोड़ाञ्चकार ह तया सह । 
जख ददौ राधिकायै मुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ 
सदहस्रदटपद्ये च ग्रहीत्वा माधवः स्वयम्‌ । एकं ददौ राधिकाये ररश्च स्वाथमेककम्‌ ॥ 
चन्द नागुरुकस्तूरीक्‌कुमद्रवमीप्सितम्‌ । स्वाङ्कः दत्त्वा राधिकाये किेप राधिकेश्वरः 
ततो गच्छन्तया साद्धं ददश पुरतो घरम्‌। अतीवोत्तुङ्गशाखाच्रमतिविस्ठृतमेव च॥३०॥ 
मूर योजनपय्येन्तं छायया परिवेष्टितम्‌ उवास तज गोविन्द्‌; केतकीवनसन्निधौ ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन वायुना सुरभीकृत । चित्रं रहस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 
प्रदर्षितश्च श्रीकृष्णः कथयामास राधिकाम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे सुनिपुङ्वम्‌ ॥ ३३॥ 
आगच्छन्तञ्च तं द्रष्य परसन्नवदनेक्षणम्‌ । न द्रष्टा हृदये रूपमांशस्य परमात्मनः ॥ ३७॥ 


ध्यानाद्धिरतमग्रे च पश्यन्तं. बहिरेव तत्‌ । सर्वावयववक्र्च छष्णं खव दिगम्बरम ॥३५ 
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नाम्नाऽ्टवक्रं जरि ञ्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । मुखतोऽचिमुद्विरन्तं तपोराशिभिचोत्थितम्‌ 


महो कि घा ब्रह्मतेजो मूतिमन्तमिव स्वयम्‌ । नखश्मश्रुखदीर्ध॑ञ्च शान्तं तेजस्विनं परम 
पुराञज्ञलियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । 
दरष्टा दसन्तीं राधां तां वारयामास माघवः ॥ ३८ ॥ 

प्रभावं कथयामास सुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ प्रणम्य गोविन्दं तुष्टाव सुनिपुङ्खवः ॥ 
यत्‌ स्तोत्ञ्च पुरा दन्तं शङ्करेण महात्मना ॥ ३६ ॥ 


अष्टावक्र उवाच । 
गुणातीत गुणाधार गुणवीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां वीज गुणायन नमोऽस्तु ते 


सिद्धिस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धिक्िद्धगुणाधीशसिद्धानां खुरे नमः 
हे वेदवीज वेदज्ञ वेदिन्‌ वेद विदां चर । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदज्ञेश नमोस्तु ते ॥४२ 
ब्रह्मानन्तेश रोपेन्द्र॒ धमांदीनामधीश्वर । सवे स्वश सवश वीजरूप नमोऽस्त ते ॥४३ 
प्रकृते प्राकृत प्राज्ञ प्रङूतीश परात्पर । संसारव्रश्च तद्बीज फटरूप नमोऽस्तु ते ॥ 


खष्िस्थित्यन्तवीजेश खृष्िस्थित्यन्तकारण । 
महाविराट्‌ तरोर्योज राधिकेश नमोऽस्त ते ॥ ४५ ॥ 


अहो यस्य चयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमरेश्वराः । 

शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुखमानि च ॥ ४६ ॥ 
संसारविफटा पव प्ररुत्यंङ्करमेव च । तद्धार निराधार सर्वाधार नमोऽस्तु ते ॥ 
तेजोरूप निराकार पत्यक्चानूहमेव च । सर्वांकारातिप्रत्यश्च स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिधेष्ठो निपत्यचरणाम्बुजे ! प्राणांस्तत्याज योगेन तयोःप्रत्यक्ष एव च 
पपात तत्र तदेहः पादपद्मसमीपतः 1 तत्तेजश्च समुत्तस्थौ ञ्वरूद्चिशिखोपमम्‌ ॥५०॥ 


सत्ततालप्रमाणन्तु चोत्थाय च पपात ह । भ्रामं भ्रामश्च परितो लीनं छत्वा पदाम्बुजे ॥ 
अष्टावक्रङृतं स्तो प्रातर्त्थाय यः पठेत्‌ । परं नि्वाणमोक्षश्च समाप्नोति न संशयः ॥ 
प्राणाधिको सुसुश्चणां स्तोत्रराजश्च नारद्‌ । हरिणाहो पुरा दत्तो वेङ्कण्ठे शङ्कराय च 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे ध्रीरृष्णजन्मखण्डे 
मुनिमोश्चषणं नामोनत्निशोऽध्यायः । 
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चिशोऽध्यायः 
राधाश्रीकृष्णसंवादवणनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । ः 
महामुने रदस्यञ्च श्रुतं व्रह्मन्‌ किमद्भुतम्‌ । खते सुनौ किंञ्चकार श्रीृष्णो भक्तवत्सलः 
श्रीनारायण उवाच । 
ष्टा खतं मुनि छृच्णः संस्कारं कर्नमुद्यतः । कृत्वा वक्चसि तदहं रुरो दोच्ेयेथा नरः ॥ 
वाहुभ्याञ्च समाश्ष्य पिपेषो द्विक्तमोहतः। निगेतं भस्मनिकरं शवाद्वज्राङ्घेणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिदीनं तच्छरीर्च महात्मनः । षष्िवंखहस्राणि निराहारः छतो मुने ॥ | 
दग्धं खोहितमांसास्थि ज्वङता जखराग्निना । वाद्यज्ञानविहीनस्य ह रिपादाव्जचेतसः ॥ 
चितां चन्द्नकाष्टेन निमाय मधुसूदनः । | 
छत्वाऽग्निकाय्यं त्रैव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ | 
ददौ चितायामिश्च काष्ठं दत्वा शवोपरि । | 
्वलितायां चितायाश्च मृच्छामाप क्षणं विभुः ॥ ७ ॥ 
तेदेहे भस्मसादुभूते नेद दुन्दुभयो दिवि । वभूव पुष्पच्रष्टिश्च ततक्चषणाद्रगनाददहो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रज्ञसारविनिमितम्‌ । स्यन्दनञ्च मनोयायि वस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 
पाषेवप्रवरे्यक्तं श्रीरुष्णसद्रशेवेरः । भविर्वभूव गोखोकात्सखुन्द्रं पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
अवरुह्य रथात्तूर्णं पाषेदप्रवरा हरेः । सर्वे समानरूपास्ते भ्रणम्य राधिकेश्चरौ ॥ ११ ॥ ॑ 
धृतवन्तं सृष्ष्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे छृत्वा तु तं देहं जग्घुगोलोकमुत्तमम्‌ ॥१२ 
गते मुनीन्दरे गोखोकछं चरन्दावनविनो दिनी । वभूव विस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 
श्रीराधिका उवाच । 
, कोऽयं नाथ मुनिश्रेष्ठः सर्वाघयवघङ्धिमः । अतिखर्बोऽजजनाकारस्तेजीयानतिकुत्सितः ॥ 
। कथं वा निगेतं भस्म देदादस्य किमद्भुतम्‌ । 
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सा्चाद्धिखीनं यत्तेजस्त्वत्पादान्जेऽनरोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यवान्‌ सद्यो गोखोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते बभूवह 
त्वया छृतञ्च सत्कारमश्चुपूर्णेन चक्चुतरा । सर्वं विवरणं तूणं' सव्यस्य कथय प्रमो ॥ 
राधिकावचनं श्रुट्वा प्रदस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे युगान्तरगतामपि ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
रहस्यमष्टावक्रीयं विख्यातं सवतः प्रिये । पश्चाच्छ्छोष्यसि कालेन प्रखङ्क विदुषांस्ुखात्‌ 
अष्टावक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुवनत्रये । परिपूणं यद्यशाखा जन्मना तज्गत्त्रयम्‌ 
कृष्णस्य चचनं श्रत्वा विमनस्का दरिप्रिया । उवाच मध॒रं यलाच्छुप्ककण्डीषताटुका 
राधिकोवाच। 
यत्तृषाखोमनः पूर्ण' न वभूव खुराम्बुध्ौ । स वितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः ॥ 
वेदानां वेदवक्तु णां विध्रातुजेनकस्य च । 
महाविष्णोरीश्वरस्त्वं कोऽन्यो वक्तास्ति टवत्परः ॥२३॥ 
राधिकाघचनं श्रुत्वा तुष्टः छृष्णो वभूव ह । उवाच गोपनीयञ्च रस्यं परमादुतम्‌ ॥ 
श्रीरष्ण उवाच 
श्णु कान्ते प्रवक्ष्येऽहमितिहदासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सवं पापं प्रणश्यति 
महाविष्णोनांभिपद्माहुवभूव जगतां विधिः । ममांशस्य मत्कख्या जराकीर्णे जगत्त्रये 
पुत्रा वभू बुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 


शिशवः पञ्चवर्षोया न्ना अज्ञानिनो यथा । वाद्यज्ञानविदीनाश्च ब्रह्मत्व विशारदाः ॥ 


सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवानेते चत्वार एव च ॥ २६॥ 
ताञवाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रकाः। तेन तस्थुः पितुवांक्ये प्रययुस्तपसे मम॥३० 
विधाता विमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च । पितुदुः :खाय प्रभवेत्‌ पुत्रश्येदवचस्करः ॥३९। 
ज्ञानेन निमेमेः पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च तपोधनान्‌ । 
वेदवेदाङ्गविज्ञाश्च ज्वखतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२ ॥ 
अत्रिः पुरस्त्यः पुलहो मरीचिग्छ ग॒रङ्किराः। क्रतवे शिष्टो बोड्ु्च कपिरश्चाञ्जुरिःकवि 
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शङ्खः शद्धुः पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः । बहुकारं तपस्तप्त्वा चकरुःखष्टि तदाज्ञया 
कलन्रवन्तस्ते सर्वे संसारं कर्तृमुन्सुखाः । भूयुः पुत्रपौत्राश्च सवेषा्च तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदस्तु च कथा वही ुनिवंशाचुकीत्तनी । चार्वी पुष्पस्वरूपा च पर्त णु खुन्दरि ॥ 
प्रचेतसः खुतः श्रीमानसितो सुनिपुङ्खवः। सकलखत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वषेसहखरकम्‌ ॥३७। 
न बभूव सुतस्तस्य प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः । तं सम्बोद्धुं बभूवाथ सत्या वागशरीरिणी 

कथं त्यजल्ल प्राणास्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌ । 

सिद्धं छख गरृदीत्वा च मन्तरं शङ्करवक्त्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेवी ते खयः साक्षाद्भुविष्यति । वरेणाभी्देव्याश्च पुत्रस्ते भविता धुवम्‌ 
रुत्वेलच्चरितं विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । योगिनामप्यगम्यञ्च शिवखोकं निरामयम्‌ 


सकन्नो यथा योगी तुषएटाच योगिनां गुरुम्‌ । + 
पुराञ्जदियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 
असित उवाच। 


जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
मृत्यो त्युस्वरूपेण श्खत्युसखंसारलण्डन । श्धत्योरीश श्डत्युवीज खल्युञजय नमोऽस्तु ते 
काटरूपं कखयतां काटकाटेशकारण । काटादतीत कालस्य काट कार नमोस्तु ते ॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणवीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां वीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावनतत्पर । ब्रह्मवीजस्वरूपेण ब्रह्यचीज नमोस्तु ते ॥ ४७ ॥ 
इति श्रुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वरः । दीनवट्साश्चुनेत्रश्च पुटकाञितविग्रहः ॥ 
असितेन छृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पञेत्‌ । वर्षमेकं हविष्याशी शङ्करस्य महात्मनः । 
स लमेद्वष्णवं पुं ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ । मवेद्धनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डितः 
अभार्यो खमते भाय्यां ` खुशीखाञ्च पतिताम्‌ । 
इहलोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते शिवसन्निधम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तसुत्तमम्‌ ॥५२े 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे. शिवस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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श्रीकृष्ण उवाच । 
समाकण्यं सुने: स्तोत्रं भगवान्‌ शङ्करः स्वयम्‌ । 
उवाच ब्रह्मणः पुत्रं स्व भक्तं भक्तवत्सलः ॥ ५३ ॥ 
शङ्कर उवाच । 

स्थिरो भव मुनिश्रेष्ठ जानामि तच वाञ्छितम्‌ । 

पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः ॥ ५४ ॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुर सर्वेषाञ्च खुदुरभम्‌ । इः्युक्तवा च ददौ मन्तरं तवेच षोड़शाक्चसम्‌ 
स्तो पूजाविधानञ्च कवचं परमाद्भुतम्‌ । सं खारविजयं नाम पुरञ्चरणपूवेकम्‌ ॥५६॥ 
वरं दातुमिष्टदेवी प्रत्यश्चा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो रश्द्रः ख तं नत्वा जगाम ह॥ 
जजाप परमं मन्ऋ सोऽसितः शतवत्सरम्‌ । साक्षादुभूत्वा वरस्तमे त्वयादत्तःपुरासति 
पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोषुतेतिच । चरं दर्वा त्वमगमो गोखोकं मम खन्निधिम्‌ 
काठेन च सुतस्तस्य शिवां शेन वभूव ह । ब्रह्धिष्ठो देवरो नाम्ना कन्दरपसमसुन्दरः ॥ 
सखयज्ञनृपतेः कन्यां रज्ञमालावतीं सुदा । तां सुन्दरी विवादेन जग्राह सवेमोदिनीम्‌ ॥ 
स्थाने स्थाने च रहसि शतघधरं तया खह । ख रेमे निपुणश्रेष्ठः स्रीणां रमणकमेणि ॥ 
कालन्तरे स विरतो बभूव म॒निपुङ्कवः। खुखं खवं परित्यज्य धमिषठः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
उत्थाय रात्रौ शयनाद्विरक्तश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमाद्नपवंते ॥६४ 

निद्रां व्यत्तवा च तत्‌कान्ता न दष्टा स्वामिनं सती । 

चिखुलाप शशं शोकात्‌ पदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५ ॥ 
उत्तिष्ठन्ती निविशन्ती खरोदोचयेमहमहः । त्षपातरे यथा धान्यं वभूव तन्मनस्तद्‌ा॥६६॥ 
आहारश्च परित्यञ्य प्राणास्तत्याजखुन्दरी । चकार ततूस्ुतस्तस्याःकमेनिदहेरणादिकम्‌ 
तपश्चकार स सुनिगेन्धमादनगह्वरे । दिव्यं वषेसदस्रञच मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
तं ददश ह देवेन रम्भा शङ्खाररोद्टुपा । अतीव खुन्दरं शान्तं कन्द्पेमिव खन्दरम्‌ ॥ 

साच तं कथयामास निजने ससुपरस्थिता। 
विधाय वेशं यज्ञेन जेरोक्य चित्तमोदिनी ॥ ऽ० ॥ 
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रम्भोवाच । 

निचोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 

त्यक्वा कठोरं रहसि भज मां खखदायिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्वं वरेषु वरः प्रथ्न्यां वरारोहा स्वयं वरा । विद्ग्धराया विद्ग्धस्य दुरमो नवसङ्कमः 
यज्ञं कुवेन्ति भूषालखा मारते स्वगदेतुकम्‌ । स्वगंभोगनिमित्तश्च भोगसरारा चयं मुने ॥ 
स्तनयोयुग्मप्रूवोसिं खुन्दर मुखपङ्कजम्‌ । हास्यभ्रूभङ्कसदितं दृष्टा को न भवेत्सुखी ॥ 
ल्ीरसः खखसारश्च अुनीनामभिवाज्छितः । रसिकाखुखसम्भोगो निजने चातिदुकमः 

देवो घा दानवो घापि गन्धर्वो वाथ राक्चसः। 

सख्रीसुखेष्वप्य विज्ञेयो रम्भाया रतिचञ्ितः ॥ ७६ ॥ 

रहस्य पस्थितां कान्तां न भजेयो जितेन्द्रियः । 

गात्ररोमप्रमाणाब्दं कुम्भीपाके वसेद्‌ धुवम्‌ ॥. ७७ ॥ 
सत्यं तस्याश्च वधभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मोदिनीशापादपूज्यो अुवनत्रये 
येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चरी । स्वामिपुत्रस्वबन्ध्नां न तथाघातकं ख्षा' 
परं प्रियञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
पुश्चखी दहिखरजन्तुभ्यो नरघातिञ्य एव च 1 टुटा शश्वदयाहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
यज ध्यानं मुनिश्रेष्ठ भुक्षवेदं तपसः फम्‌ । रहस्युपस्थितां माच गरृहीत्वासुचिरखुखम्‌ 
स रम्भावचनं श्चुता तामुवाच भयाङ्कछः । दितं तस्य नीतिसारं परिणामसखुखावहम्‌॥ 

देवर उवाच्‌ । 

श्ण रम्मे प्रव््यामि वेदसरारपरं वचः । कुरुधर्मोचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
धर्मोऽयं युक्तकारे च स्वयो पिति रतो द्विजः । संज पूजितः शश्वदिदहलोके परत्र च 
ब्रह्मणःक्चत्रियो वैश्यो योरतःपरयोषिति । याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक््मीग हाद्पि 
इहातिनिन्यः स्व॑र नाधिकारी स्वकमंखु । परजेवान्धक्रुपे च यावद्वषेशतं वसेत्‌ ॥ 

ग्राह्या चोपस्थिता खरी च गरहिणा न तपस्विना । 

त्यागे दोषः कामिनीनां शापमाक्‌ पापभाग्यरही ॥ ८८ ॥ 
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ब्रह्माजगद्विधातापि न विरक्तःकटच्वान्‌ । त्यागेदो षस्तत्कद्‌ा चिन्नास्माकत्यक्तयो षिताम्‌ 
स्वभार्यां श्च परित्यज्य यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । यशोधनायुपांहानि्भवेज्ीचन्ण्टतस्य च 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
सम्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ६१ ॥ 
निष्कामेन च वृद्धेन मया किन्ते ्रयोजनम्‌ । खुवेशं खुन्दरं मातय्रुवानं परथ सुन्दरि ॥ 
इत्येवं वचनं श्रुत्वा चुकोपाप्सरसांवरा । उवाच भूयोवाक्यं तं चस्ता भ्रस्पुःरिताधरा 
्‌ रम्भोवाच । 
चारुचम्पकवर्णाभः कन्दपेसमषन्दरः । तपःप्रभावात्सश्चरोकः सखवेशः सम्मतः लिया 
त्वया विनान्यं कं यामि को वास्ति त्वत्परः पुमान्‌ । 
पुश्चरी त्वां परित्यञ्य का जीवति स्मरातुरा ॥ ६५ ॥ 
शीघ्रं मां मज विचेन्द्र दग्धां कामािना सदा । 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्खजः ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छापं प्रदास्यामि बद्‌ वेदविदां वर । मां घा दाखुणशापं वा सत्वर स्वीकुरु प्रभो 
दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्व्राट्मा वा इतिसन्ततम्‌ । नवश्ङ्खारपीयूषपाननिवाणतांव्रजेत्‌ 
स्वान्तदुःखेन दुःखार्तो योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 
तं शापं खण्डितुं शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
द्विजो र्भाघचश्रुत्वा वभूवध्यानतत्परः । नोवाचकिञचिन्मीनस्थःसातं कोपाच्छशापह 
दे चक्र चित्त ते विप्र स्वावयववक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकारं रूपयौवनवजितम्‌ ॥ १०९॥ 
अतीवविृताकारं जिषु रोकेष॒ गर्तम्‌ 1 पुरातनं तपो नष्टं सद्यो भवतु निशितम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा पुश्चली कामात्कामरोकं जगाम सा । अचिरेण सुनीन्दरश्च न ददशे हरेः पदम्‌ 
'पदारविन्दविरहात्समुद्धिञ्रो बभूव ह । स्वाङ्ग दष्टा विरृतं पूेपुण्यविवजितम्‌ ॥ 
छृत्वाऽश्चिङ्कण्डं शोकेन प्राणास्त्यक्तु समुद्यतः । 
मया द्र्टो चरो दत्तो दिव्यज्ञानेन बोधितः ॥ १०५ ॥ 
आवासश्चकृतः प्रीत्या ततः शान्तो बभूव ह । अङ्ान्यष्टौ च वक्राणि द््षातूणं महासुनेः 
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पकत्रिशोऽध्यायः | # ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ # ७५९१ 


अष्ावक्रति तन्नाम कोतुकेन मया छतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्धाक्यात्‌ मलखयद्रो णी मिमामागम्य सत्वरः । पष्िवेषेस्तदस्राणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो ऽवसाने मद्भक्तो सया युक्तः करतः प्रिये । सवं स्मिन्प्रलये नष्टे न मद्रक्तः प्रणश्यति॥ 
खुचिरेणैव तपसा उवखुता जटराञ्चिना । त्यक्तवाहारस्यान्तर्च भस्मपूणं तपो मनेः ॥ 
आगतं मल्यद्रौणि अनिदेतोमेम धिये । अणए्टावक्राचच मद्भक्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 

चञ्भूतस्तपोनि्ठः प्रपौत्रो ब्रह्मणो म॒निः। 

, निष्कखः पुंश्चटीशापाड्‌ ब्रह्माऽपूञ्यो यथा पुरा ॥ १११ ॥ 

इत्येवं कथितं सर्वं रदस्यश्च महात्मनः । सुखदं पुण्यदं गूटं कि भूयः श्रोतुमर्हसि 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारयायणनारद्‌ संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राध्ाप्रष्ने चिशत्तमोऽध्यायः । 


एकचरो ऽध्यायः 
ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ । 

| श्रीराधिकोवाच । 
किमाश्चय्यं श्चुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना श्रोत॒मिच्छामि ब्रह्मणः शापकारणम्‌ 
यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः । स कथं कुखटाशापादपूज्यश्च बभूव ह॥२॥ 

श्रीरूष्ण उवाच । 
मन्वन्तरे रेतश्च सुचन्द्रो नपपंगवः ॥ तपस्वी वेष्णवश्ेष्ठो ज्ञानी परमधामिकः ॥ ३ ॥ 
स च पूं तपः कुवेन्नाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मख्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 
तपश्चकार राजेन्द्रो वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ । जीण तस्य शरीर कटोरणः तपस्विनः ॥५ 

वत्मीकाच्छादितं देहं दृष्टा धाता छपानिधिः। 


भाजगाम वरं दातुं तपःस्थानं खुनिजंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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७५२ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरूष्णजन्मखण्डे 


कमण्डलुजखेनेव मम देहोद्रवेन च । सिषेच तञ्च मन्त्रेण मया दत्तेन योगवित्‌ ॥७॥ 
कमण्डलुजलस्पशादुत्थाय नृपतिः स्वयम्‌ । 
ननाम भक्तया जगतां स्रष्टाख्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स तं नमन्तं राजानसुबाच कमरोद्धवः । वरं चरण्विति राजेन्द्र यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घरं घवरे परात्परम्‌ । ममैव चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेच च ॥१९०॥ 
कृपया च घरं ब्रह्मा दत्तवानभिवाञ्छितम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतस्तस्थौ कामदेवसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा ददशं रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्निपतन्तं वै शतसूय्यं सखमध्रभम्‌ ॥१२॥ 
तेजसाच्छादितं सवं सुप्रदीप्तं दिशो दश। 
रलेन्द्रसारनिमांणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमरूल्यरत्नरचितं वि चित्नरकंरशोञ्ञ्वलम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यदीराणां माखाजारेश्च राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नदपेणेदेधिरतीव सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यघस्तरेश्च श्वेतचामरकोरिभिः ॥९५५ 
पारिजातप्रसूनानां माखाजाखेः सुशोभितम्‌ । 
मनोयायि मदाश्चय्यं नानाचिन्रेण चिच्रितम्‌ ॥१६॥ 
वेष्टितं पाषदै दिव्यै रट्नभूषणभूषितेः । चतुर्भुजः श्यामश्च उवलद्धिः स्थिरयौ वनेः ॥१७ 
पीतघस्त्रपरीधानेश्चन्दनागुखुचचितेः । दष्टा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नुपतिमंदा ॥१८५॥ 
सहसरा तस्य शिरसि पुष्पव्रष्िवेभूव द । नेददुन्दुभयः स्वगे चानकाश्च मनोहरम्‌ ॥१६ 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः प्रक्वेन्तो सुदाशिषम्‌ । भरशशंखुः खुराः सर्वे राजानं हषंनि्भैराः 
राजा च पाषेदान्ध्यात्वा तद्रूपञ्च वभूव ह । 
पाषेदास्तं रथे छृत्वा नीत्वा जगमुम॑माख्यम्‌ ॥२९॥ 
मदीयं पाषेदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके । 
ततः स्वमन्दिरं यान्तं दद्‌शं मोदिनी षिधिम्‌ ॥२२॥ 
पुष्पोद्याने च रम्ये च पुष्पचन्दनवायुना । खद्यो सुमोह तं दरदा प्रदग्धा भदनानलैः॥२३ 
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एकत्निशोऽध्यायः ] ` # मो दिन्युपाख्यानम्‌ # ७५३ 


विलोक वक्रनयना जुगोप सस्मितं सुखम्‌ 1 सखिन्दूरविन्दं दधती कस्तूरी विन्दुना सद 
चारुचम्पकवणाभा खततं स्थिरयीवना । वृहन्नितम्वयुगटा पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५ा 
शरतूपावेणशुश्रांशुघ्रमाघ्ुषकरानना । स््मघस्त्रपरीधाना रत्नालङ्कारभूषिता ॥ २६ .॥ 
जेखोक्यं मोहितं शक्ता कराक्षरेव खीटया । 
अतीव क्ायिनी शश्वद्रजेन्द्रमग्दगामिनी ॥२७॥ 
पुखकाङ्धितस्वाङ्की मूच्छां संप्राप वत्मेनि । 
सनिरीश््य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌ ॥२८॥ 
सचिकारं न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकश्च संप्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 
सकामा सा च कुख्टा वभूव हतचेतना । दिवानिशच्चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुमुखम्‌॥ 
सवं जारं विसस्मार तत्याजाहारमीश्वरी । उत्तिष्ठन्ती -निवसती शयनं ऊुवंती क्षणम्‌॥ 
तप्तपात्रे यथा शस्यं श्रमव्थेव यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरे रम्भा विदग्धाप्सरसां घरा ॥ 
गच्छन्ती कामलोकं सा सकामा तेन बत्मेना । 
रष्ा सहचरीं तत्र शुस्ककण्टोष्ठताद्ुकाम्‌ । अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 
रम्भोचाच । 
कथमेवं विधा त्वं हि अखोक्यचित्तमो हिनी । चद्‌ शीघं महाभागे रम्भाऽदं चेतनं कुर ॥ 
।:" : समदिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सितम्‌ । 
कुटरा सवेसौभाग्या न चयं कुरुपालिकाः ॥३५॥ 
सवे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय अुवनत्नये । 
यान्ति प्राणां यतः कारे का खजा तत्र जीषिनाम्‌ ॥३६॥ ` ~ 
न चात्मनः -पुरः कश्चित्‌. प्रियो ऽस्ति भुवनत्रये । 
कान्ते पत्यौ स्वबन्धौ च स्नेहो"यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 
सम्बन्धः स्वात्मनो यावत्तावत्‌ स्नेहोऽस्ति तत्र वै । 
येषु यन्मानसं शश्वत्तेषां प्राणास्त एव दहि ॥३८॥ 
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७५४७ ॐ ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


-गच्छन्तीं कामरोकश्च सकामां पश्य मां प्रिये । 
सह सख्या समारोच्य मनसा गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ 
निबद्धय नीवीं केशांश्च कृत्वा वेशमभीप्सितप्‌ । मुनिमोहनवीजश्च तन्मोदं कुर मोहिनि 
कथयस्व महाभागे वचनं हदय ङ्कमम्‌ । रक्चात्मानं प्रभावश्च खीजातीनां जगत्नये॥४१॥ 
स्वाभिग्रायञ्च सुरती न प्रकाश्यः कदाचन । स्व।न्तं कान्तंस्वानुरक्तष्टुञ्वीं सहचरीं विना 
तस्माद्यत्नेन हृद्धाकयं प्रकाश्यञ्च प्रिये भ्रिये । अन्यथा चोपहासाय मरणायैव कटपते ॥ 
तस्याश्च वचनं श्चत्वासस्मिता सा खुरुज्िता। यश्च कथयामास यद्धेतोस्ताद्वशीगतिः 
मो दिन्युवाच । 
यावद्‌ टरष्टो मया रम्मे निजने चतुराननः । तावन्मनो मेऽतिदग्धं शश्वन्प्रनसिजानलेः 
न दत्तमात्मने भक््यमन्तरे न हिं रोचते । जानामि नाहमुदयं यामिनीशदिनेशयोः ॥४६ 
अधुना न हि भेदो मे सततं रवप्नज्ञानयोः । मम प्राणाः प्रतीक्चन्ते तस्यािङ्खनमेव च 
क्षणं विज्ञाय न चिर यास्यन्ती नान्यथा भिये । 
कामजञ्वाराकरपेश्च स्वर्णाकारं कटेवरम्‌ ॥४८॥ 
अनाहारेण चेदानीं बभूव दग्धरोख्वत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयनं कतुमुद्यता ॥७६॥ 
धिगस्तु पुश्चरीजाति मामेव च विशेषतः । कमुपायं करिष्यामि चद्‌ रम्मेति साम्प्रतम्‌ 
लज्ञां वापि शरीरं वा विखजामि च कि द्योः ॥५०॥ 
मोदिनीवचने श्चुत्वा प्रदस्याप्सरसां वरा । तामुवाच हितं नीतमुपायं शुभकारणम्‌ ॥ 
रम्भोवाच । 
एवमेतददो भद्रे भद्रस्य कारणं तच 1 खवं त्वपनयिष्यामि श्रणुपायं भयं त्यज ॥५२॥ 
कत्वा वेशमपूवेञख पूवेमाराध्य मन्मथम्‌ । तेन साधं स्वयं गटव। मोहं कुर च भामिनि 
जितेद्दियाणां प्रवरं साक्चान्नारायणात्मकम्‌ । पिना कामसदायेन काशक्ताजेत॒मीश्वरम्‌ ` 
भज कामं तपः कृत्वा पुष्करे बज मोहिनि । सदययःसाक्चात्‌ स भवितादयाटुर्योषितांप्रभुः 
इत्युक्तवा तामप्सरसां प्रवरा काममन्तिकम्‌ । 
जगामेन्द्रियशान्त्यथं सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५५६॥ 
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पुष्करे च तपः कृत्वा कामं सम्प्राप्य मोदिनी । जगाम तेन साधर ब्रह्मखोकमनामयम्‌ 


ददशो निजेनस्थग्च मोहिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव सुण्धं कर्तुञ्च समारेमे पुरःस्थिता ॥ 
क्षणं ननते खुचिरं खुगानेन श्चण जगौ । सङ्खीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोदनम्‌॥ 
विधाता जगतां तस्याः श्रुत्वा सङ्गीतमीप्सितम्‌ । 
पुखकाञ्चितसवाङ्खो मुमोह साश्चुखोचनः ॥६०॥ 


द्रा मुग्धं चठुवेक्तनं मोहिनी हष्टमानखा । कलाप्रमाणं भावश्च चकार तत्र टीख्या ॥ 


स्वाङ्कं सन्दशयामास स्मेरभ्रूभङ्गपूवंकम्‌ । का खजा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः॥ 
विज्ञाय व्रह्मा तद्भावं नतचवत्रो वभूव इ । प्रदाय तस्य दानञ्च विरतः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
विज्ञाय ब्रह्मणो भावं शुष्ककण्टोषठतादका । हतोद्यमा खा तुष्टाव कामं कामप्रदं वरम्‌ 
मो हिन्युवाच । | 
सवेद्दियाणां प्रवरं विष्णोरंशश्च मानसम्‌ । तदेव कममणां वीजं तदुद्भव नमोऽस्तु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वरः । 
नमो ब्रह्मन्‌ जगतस्नए्स्तदुद्व नपोऽप्तु ते ॥ ६६ ॥ 
खृषठिः सवेशरीरेषु द्रष्श्च योगिनामपि । जगत्‌साध्य दुराराध्य दुनिवार नमोऽस्तुते 
सर्वाजित जगञ्जेता जीवजीव मनोहर । रतिबीज रतिस्वामिन्‌ रतिपरिय नमोऽस्तुते 
शश्वयो षिद्धिषठान यो षिल्ाणाधिक प्रिय । 
यो पिद्धाहन योषास्त्र यो षिहूवन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
पतिसाध्यकरा्ोषरूपाधार गुणाश्रय । खगन्धिवातसचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते॥ 
शश्वयो निकृताधार स्त्री सन्दशेनवधेन । विदग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 
अकृपा येषु ते नाथं तेषां ज्ञान विनाशनम्‌ । 
अनूहरूपभक्तेषु कृपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ 
तपस्विनाञ्च तपसां विघ्रबीजावलीख्या । 
मनः सकामं मुक्तानां कतुं शक्त नमोऽस्तु ते ॥७३॥ 


तपः साध्याश्च राध्याश्च सदेवं पाञ्चभौतिकाः । पञ्चेन्दरियङूताघार पञ्चबाण नमोऽस्तते 
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७५५६ , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मो हिनीव्येवमत्तवा त॒ मनसा सा धिध्रेः पुरः । विरराम नघ्रवक्ा वभूव ध्यानतत्परा ॥ 
उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 
पुरा दुवांखसां दत्तं मो हिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोजमेतन्महापुण्यं कामी भक्तया यदा पठेत्‌ । 
अभीष्टं मते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ भुवम्‌ ॥9॥ 
चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌ । भवेदयोगी श्रीयुक्तः कादैवससग्रभः । 
वनितां रमते साध्वीं पल्लीं जलोक्यमो हिनीम्‌ ॥७८॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्ृष्णजन्मणण्डे 
राधाप्रश्ने मोदहिनीकृतस्तोजरप्रसङ्खो नामेकच्चिशो ऽध्यायः । 


दवात्निरात्तमोऽध्यायः 
ब्रह्ममोहिन्योः संवादः । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
मो हिनीस्तवनेनेव कामस्तुष्टो वभूव ह । चकार शरसन्धानमन्तरिश्चे स्थितः स्वयम्‌ ॥ 
मन्त्रपूतं महास्जञ्च चिक्षेप पितरं सुदा । वभूव चञ्चरो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः ॥ 
क्षणं निरीक्चणं चक्र मो हिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञानं प्राप्य तद्‌ा धाता विरयाम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ 
वुबुध्रे मनसा सवं चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि विधाता क्रोधविह्नरः ॥8॥ 
. हे काम यौवनोन्मत्त मूटश्वय्यंण गवितः। भविता द्पभङ्गस्ते गरोमे देडनादिति ॥५॥ 
हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मणः शापभीतश्च ` शुष्ककण्टोठताल्ुकः ॥ 
इत्युवाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम्‌ ।. ` 
चतुववन्रञख पश्यन्तीं सस्मितं वक्रच्तश्चुषा ॥७॥ . 


[ ((-0 ॥0 04216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


दाजिशत्तमो ऽध्यायः ] # ब्रह्ममोदिन्योः संवादः # ७५3 


मातर्मोदिनि गच्छ त्वं निष्फरुं कमे चात्र ते । 

ज्ञातस्तवाभिगप्रायश्च नाहं योग्योऽस्य कमेणः ॥८॥ 
वेदे जगर्खितं कमे तदेव कत्तमक्षमः । वेद्कत्तां स्वयमहं व्यवस्थाकारको भवे ॥६॥ 

भच्छीततिर्वेदवक्तुश्च निन्धञ्च किमतः परम्‌ । 

उपस्थिता च या योषिदत्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रुतौ श्रुतमि तित्याञ्या सर्वदेवतपस्विनाम्‌ । अदोसर्वैः परित्याज्या पुश्चखीच विरोषतः 
धनायुःप्राणयशसां नाशिनी दुःखदा यिनी । स्वका्यंतत्परा शश्वत्परकाय्य विनाशिनी 
निष्टुरानचघातिभ्यः सर्वापहूवीजरूपिणी । विचयुद्दीतिजंरे रेखा खोभान्मेन्नी यथामवेत्‌ 
परद्रोदायथा सम्पत्‌ककःख्ाप्रेम तरस प्रम्‌ । सर्वेभ्यो दिसखरजन्तुभ्यो विपदूबीजासदेव हि 
यो विश्वसेत्तां संमूढो विपत्तस्य पदेपदे । त्वच रूपवतीधन्या वञ्चिता कासुकेःसदाः 

यूनां सम्पत्‌ स्वरूपा च विषतुस्या तपस्विनाम्‌ । 

त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सवेदा शिरयोवना ॥ ९६ ॥ 
तवेव कमेयोग्यश्च युवानं पश्य खुन्दरिः। त्वं विदग्धा च यो पितूखु विदग्ध्ान्वेषणं कुख 
विद्ग्धाया विदग्धेनसङ्कमो गुणवानभवेत्‌ । जरातुरोऽदंञ्रडधश्च तपस्वी वैष्णवो द्विजः 
अस्वतन््ः पराधीनः का रतिःपुश्चटीषु मे । अये वत्सेगच्छ शीघं विहाय पितस्वमाम्‌ 
नाश्नाऽहश्च जगतख्ष्ठा तस्मात्तच पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमिन्नश्च जयन्तं नलकूबरम्‌ ॥ 

स्र्वेयौ चन्द्रतनयं दितिपुरांश्च खुन्दरान्‌ । 

कामशास्त्रे निष्णातान्‌ रतिकमे विशारदान्‌ ॥ २१ ॥ 

या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा विदग्धा च काञुकी । 

सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्रा्थंयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
स्री चेत्‌ प्रयाति पुरुषं विपरीतं विडम्बनम्‌ । सर्वेषाञ्चैव रलानां स्त्रीरतनं दर्मं परम्‌ 
स्वयंप्रार्थयतेस्वामी न तुस्वामिनमेव च । योषिज्ञातिषधिक्‌ताश्चस्वयंयाःससुपधिताः 

भवे दूरं स्वस्पमूट्यं रलं स्वयमुपस्थितम्‌ । 

नित्यं पुमान्‌ स्जियं याति स्त्री वा याति च न प्रियम्‌ ॥ २५॥ 
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७५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 


रोकाचारेषुवेदेषुन स्ीयातिपरगप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुङनक्तेयः कारेशास्मोक्तविधिपूवेकम्‌ 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूञ्यो यद्रतिः परघस्तुषु । कः कस्य शन्नुरवरे निशासय जगत्त्रये 
स्वेन्द्ियाः शत्रवः सवं शत्चता यज्ञिमित्ततः । वेदोक्ताचरणे खवं मित्रञ्च जगतां जगत्‌ 
रते वेदविरुद्धं च मित्रं शत्॒भेवेह्‌ भुवम्‌ । वेदोक्तं छृतघन्तश्च हरिस्तुषो दिवानिशम्‌ ॥ 

हरौ तुष्टे जगत्तु्रं तस्मिन्‌ रुषे भवो रिपुः । 

कुत्रास्ति कुखराजातिः साध्वीजातिश्च कुत चा ॥ ३० ॥ 
स्वकीयाचरणाटसवं भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रङतेरंशा नारायणविनि्िता ॥ 
दुःशीखापुश्ची निन्यासुशीला च पतिव्रता। पतिव्रतास्तु चरिविधाःपुंश्चरीदुच योषितः 
तासामेवं विधानास्ति स्वयंयातिपरपियम्‌ । स्रीजातीनाश्चमध्ये च कार्त्येवंङ्कुरखुकज्टा 
भवे रत्येस्वयं द््टावेशं छृत्वाप्रयातितम्‌ । श्चोभितायदि पश्यन्ती भश््यद्रव्यमखाध्यकम्‌ 
 वेकुद्यान्नहि तत्साध्यं सामान्यमेव केवलम्‌ । इत्येवमुक्त्वा जगतां विधाता विरराम च 

वक्तु समुयता सा च कोपप्रस्फुःरिताधरा ॥ ३५ ॥ 


मोदहिन्युवाच । 
ज्ञातं सवं जगद्धातश्चरितं तव साम्प्रतम्‌ । स्वया निवो धितानीतिमेनो मे न स्थिर॑भवेत्‌ 
भूतं त्वयि वि शिषटञच याघह्‌ दष्टः श्चणे भवान्‌ । 
त्वद्वक्रद्रष्टिमान्रेण सवे जाराश्च चिस्प्रताः ॥ २७ ॥ 
देहं कामाञ्चिना दग्धं यद्‌ त्यक्तुं समुद्यता । निसिपेच च मां रम्भाप्रददौी मन्त्रमीद्रशम्‌ 
तदा कामसखहायेन त्वत्‌समीपं समागता । स मधुस्तच शापेन स॒ जगाम हतोदयमः ॥ 
अदो गन्तुमशक्तां त्वया यद्यपिभव्सिंता । सर्वाङ्धेष्येव मे जाञ्यंबभूव साम्प्रतंचिभो 
छृपां कख छृपासिन्धो न मां हन्तुं त्वमसि । 
तवन्छेषणमाज्ेण विज्वराहं खुनिश्ितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वमेवजगतां धाता कुलराऽदञ्च कर्मणा । सन्तो ग्वं न छुर्वन्ति कर्म साध्याश्च जीविनः 
कञ्चित्‌ प्रयाति यानेन षन्ति तञ्च केचन । करं गृह्णाति नृपति; कमणा ददति प्रजाः ॥ 


कश्चित्‌ सिहदासनष्यश्च नृपपात्नश्च कश्चन । कमेणा वादकाः केचित्‌ केचिद्वादनपालकाः 
((-0 1 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


दारिशत्तमोऽध्यायः ] # ब्रह्ममो हिनीसंवादवणंनम्‌ # §५५६ 


शरकरीजटरं कश्चित्‌ संप्रयाति स्वकमेणा । कश्चिच्छच्याश्च जरं तव पुत्राश्च केचन 

केचित्‌ छत्वा हरेभेक्ति कमणा तस्य पादाः । 

केचिद्भवन्ति छमयो विष्ठायां देवदोषतः ॥ ४६ ॥ 
स्वगं प्रयान्ति राजेन्द्रः केचिचस्वस्वकमेणा । केचित्‌प्रयान्तिनिरकं विण्मूत्रे तत्रपच्यते 
कम्रणाकरिचिदिन्देम््ःस्छुराणां प्रवरःस्वयम्‌ । केचित्‌स्ुरानराःकेचित्‌ के चिच्चश्चुद्रजन्तवः 
केचिच्च कमेण विप्रा वणेशरेष्ठा मदीतछे । केचिदुभूपा वेश्यषादराः केचिच्चम्टेच्छजातयः 
केचित्‌स्वकमेणा श्राज्ञा ज्ञानेनसवंद्रशिनः । केचिन्मूर्खाःकेचिदन्धाः खाङ्कदीनाश्चकेचन 

केचिच्छास्त्रं बोधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकर्मणा । 

केचित्‌ पठन्ति सर्वांथं जानन्ति गुरुवक्त्तः ॥ ५२ ॥ 
भवन्ति कमणा केचिदेदे स्थावरजङ्गमे । तपस्वी नवघधाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कमणा 
काचित्स्वकमेणासंध्वीपूज्येह च परत्र च । काचिद्धेश्यातदाहारंभुंक्ते छृत्वाङ्कविक्रयम्‌ 
स्ववेश्याहं खुरणुरे खुरभोग्या खुपूजिता । येषामालिद्धनेनैव कमेणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मनः स्वभावचीजश्च स्वभावः कमेवीजकः । तत्कमे फटवीजञख सर्वेषां जनको हरिः 
फर ददाति नियतं कमेद्धारा वियुः स्वयम्‌ । सर्वेभ्यो वलवान्नित्यं कमेरूपी जनादेनः 

कुतो देतोनिन्दिताऽ ` त्वयैव भत्सिता कथम्‌ । 

जगत्‌खष्टुरीश्वरस्य पादान्ञं द्रष्टुमागता ॥ ५७ ॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्तियो गिनः । तमीश्वरंपति कत्तमिच्छया स्वयमागता 
गत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्प्रश्येदपरत्र च । कस्यचित्पादरजसायशसाभान्तियो षितः 
इत्युत्तवा मो दिनीशीघ्रं गत्वोचास हरेःपुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकमस्पेकुख्टाभयात्‌ 
सस्मिता वक्रनयना कामभावं चकार ह । स्वाङ्ख्च दशयामास कामवाणप्रपीड़ता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सवेयोगवित्‌ । आविभूय पञ्चवाणान्निचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं खमुद्धेगं बोजस्तम्भितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं उचवख्दं शश्वञ्येतनहारकम्‌ ॥ 

एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनोऽप्यन्तरिश्चस्थितः स्वयम्‌ । 

किङ्करान्‌ प्रेषयामास संमोदाय पितुसंदा ॥.६४६॥ 
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७६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


वसन्तं को किलाटीश्च गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याम्यन्तरं गत्वा तद्धिकारं चकारह 
पुस्कोकिरः करं राचघ्रुवाच तट्खमीपतः। षट्पदः खुन्दरं खुष््मं जग॒ञ्जे पुरतः स्थितः 
शाश्वद्धवौ गन्धवहो मन्दो ऽतिशीतदः प्रिये 1 सन्ततं मुदितस्तत्र बभ्राम च सरु स्वयम्‌ 
पुलुकाशचितसवांङ्को बभूव जगतां विधिः । ददश मोहिनीभावं प्रहस्य च दुनः पुनः ॥ 
अतीववक्रनयना कामास््रहतचेतना । विधाता बुवुश्चे सवं सवेवन्धनिवन्धनस्‌ ॥ ६६ ॥ 

नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि भिया । 

तष्टा मनखा छृष्णं शान्तं हृतपङ्जस्थितम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुजं मुरखीदस्तं हरि पीताम्बरं परम्‌ । अतीवकमनीयश्च किशोरं स्थिस्योवनम्‌ । 

रत्नाटङ्ारभूषाढ्व सस्मितं श्यामखुन्द्रम्‌ ॥७२१॥ 

ब्रह्मोघाच । 

रश्च रश्च हरे माञ्च निमग्नं कापलागरे । दुष्कीतिजखपूर्णे च दुष्पार बहुसड्कटे ॥ ७२ ॥ 
भक्तिविस्खतिवीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीवनिमेलल्ञानचश्चुःपच्छन्नकारणे ॥७३॥ 
जन्मोमिसङ्खसहिते योषिन्नक्रोघसङ्खे । रतिखरोतःसमायुक्तं गम्भीरे घोर एव च ॥ 
प्रथमाख्तरूपे च परिणामविपाखये । यमाख्यप्रदेशाय मुक्तिद्वारा तिषिस्खछते ॥ ७५ ॥ 

बुद्धया तरण्या विज्ञानेस्द्धरास्मानतः स्वयम्‌ । 

स्वयञ्च त्वं कर्णधारः प्रसीद्‌ मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 

मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भवकमंणि । 

सन्ति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ७७ ॥ 
न कमक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मरोकोऽयमीप्सितः । तथापि नः स्पृहा कामे तद्वक्तिन्यवध्रायके ॥ 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुर । त्वं महेश महाज्ञाता दःखप्नं मां न दर्शय 

इत्युक्तवा जगतां धाता विरराम सनातनः । 

ध्यायं ध्यायं मतूपदान्जं शश्चत्सस्मार मामिति ॥८०॥ 

ब्रह्मणा च छृतं स्तोत्नं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । 

स सैवाकर्णविष्ये न निमग्नो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ८१ ॥ ` ` 
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ज्यल्िशोऽध्यायः | # ब्रह्माण प्रति मोहिन्याः शापः # ७६९ 


मम मायां विनिर्जित्य स ज्ञानं रभते ध्रुवम्‌ । इह खोके भक्तियुक्तो मद्धक्तप्रवरो भवेत्‌ 
इति श्रीव्रह्यवैवर्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मो हिनीसंवादो नाम दाचिश्वोऽध्यायः । 


जि =-= क 


त्रयचिरोऽध्यायः 
बरह्माणं प्रति मोहिन्याः शषः । 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
कृत्वा ब्रह्मा हरेः स्तो तस्थो तस्याः समीपतः । 
मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्त निवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
दिन्यज्ञानाङ्गोनेव मया दत्तेन राधिके । उवाच मोदिनी त्च परिदासपरः वचः ॥ २ ॥ 
. - मो हिन्युवाच । 
इङ्ितिनैव नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मनः । करोतव्यारृष्यसम्मोगं यः स एवोत्तमो विभो 
ज्ञात्वा स्फुःटमसिप्रायं नाय्यां संप्रेषितो हि यः। 
पश्चात्‌ करोति शङ्कार पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४॥ 
पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तेया च यः। 
तया न लिक्चो रहसि स कीवो न पुमानहो ॥५॥ 
गृही तपखी कामी वा त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌ । चजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यञ्च भवेदिह 
नष्श्रभ्र्टरूपश्च भ्र्वुद्धिभवेह्‌ धवम्‌ । स सद्यः क्कीवतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
उत्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुर स्मराणवे । निमम्नां स्तरे घोरे कणंधारभयानके ॥ ८ ॥ 
अतीवनिजेनस्थाने सर्व॑जन्तुविवजिते । खगन्धिवायुना रम्ये पुस्कोकिलखतश्चुते ॥ ६ ॥ 
सततं त्वन्मनस्कामां दासीं जन्मनि जन्मनि । 
क्रीणीहि रतिपुष्येनामूल्यरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०॥ 
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७६२ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डेः 


इत्युक्तवा मोदिनी सयो जगत्‌ सषु ब्रह्मणः । 

विचकषं घरं घस्तरं सस्मिता कामद्िला ॥ ११॥ 
विज्ञाय समयं धाता तास्रुवाच भयातुरः । पियूषतुल्यं घचनं घरं विनयपूचेकम्‌ ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

श्णु मोहिनि मद्वाक्यं सव्यं सारं हितं स्फुरम्‌ । 

न कर त्वञ्च अंरोक्ये स्रीजातीनामपच्रपाम्‌ ५\९३॥ 
त्यज मामम्बिके पुत्रं बद्धं निष्काममेच च । त्वत्‌कमेयोग्यरसिकं युवानं प्य सुस्मिते 
निषेकाह्छभते पत्नी गुरुमत्तुः शभाशुभम्‌ । मन्त्रशिद्पमपत्यञ्च सवेमेतन्न यत्नतः ॥९५॥ 
त्वया सह मम रते निवन्धो नास्ति खुव्रते । श्च॒द्रं महदा यत्‌ कमे सर्वं देवनिवन्धकम्‌ 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । विचकपे पुनर्वेश्या कामेन दतचेतना ॥१७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रं स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌ । आजग्सुमुंनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अत्तिः पुरस्त्यः पुलहो वशिष्ठः ्रतुरङ्किराः । श्वगमेरीचिःकपिखो चोदुःपञ्चशिखोखचिः 
आसुरि प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो चरहस्पति; । उतथ्यःकरकःकण्वःकश्यपो गौतमस्तथा 
सनकश्च सनन्दश्च कदेमश्च सनातनः । सनत्‌ङ्कमारो भगवान्‌ योगिनां परमो गुरः ॥ 
शातातपः पिप्पर्ब्च शङ्खः शङ्खः पराशरः । माकण्डेयो लोमशश्च खकण्डुश्च्यवनस्तथा 
दुवांसाश्च जरत्‌काररास्तीकश्च विभाण्डकः । ऋष्यश्टज्खो भरद्वाजोचामदेवश्चको शिकः 
दरष्टवेतांश्च तपो निष्ठानागतांश्च सुनीश्वरान्‌ । तत्याज मोदिनी शीघ्रं बीडयाकमलरोदुवम्‌ 
तत्रोघास जगद्धाता तद्वामपाश्वेतश्च सा । प्रणेसुर्मनयस्तञ्च भक्तिनघ्राठ्मकन्धराः ॥२५ 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा वासयामास तान्‌ षिभुः। तेषु मध्ये प्रजज्वाख्यथातांराखु चन्द्रमा 


पप्रच्छुस॑नयो देवं कथमेषा तवान्तिके । स्ववंश्यानाञ्च प्रवरा मोदिनीत्येवमेव च ॥२७॥. 


्चुत्वा सुनोनां घचनमुवाच तान्‌ प्रजापतिः । . ीजातीनाञ्च वचनं लज्ञाच्छादनमेव च 
ब्रह्मोवाच । 
अपू नृत्यगातश्च चिरं छृत्वा शुभावहा । उवासेयं परिभरान्ता यथा कन्या पितुः पुरः 


इत्यु्तवा जगतां धाता जहास मुनिसंसदि । जदखुमुनयः सवं सवेज्ञास्तत्र राधिके ॥ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 





त्रयल्िशो.ऽध्यायः ] ` # ब्रह्माणं प्रति मो हिन्याः शापः # ७६इ्‌ 


सवं रहस्यं विज्ञाय जगत्‌ खश्च मानसम्‌ । सद्यश्चुकोप कुख्टा हास्यव्याजेन संखदिं 
सवाङ्गकस्पमाना खा ऊुरुटा कुरिकानना । रक्तपड्कजनेत्रा च कोपप्रस्पफु रिताधरा ॥३२॥ 
उत्थाय च खभामध्ये तेषाश्च पुरतः स्थिता । 
संबोध्योचाञ ब्रह्माणं ख॒त्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३ ॥ 
मो दिन्युवाच । 
अये ब्रह्मन्‌ जगन्नाथ वेदकर्ता त्वमेव च । कि चा वेदप्रणिदहितं कमे कि तद्विपय्येयम्‌ ॥ 
विचारं अनसा स्वेन कुर वेदविदां गुरो ! 1 
स्वकन्याया यत्रपृहा स कथं हससि नतेकीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निमिताहमीश्चरेण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । खतां कम विरुद्धं यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ 
दासीतुख्यां विनीताश्च देवेन शरणागताम्‌ । 
यतो हससि गर्वेण ततोऽपूञ्यो भवाचिरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अचिरादपेभङ्गः ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निवोध घचनं व्रह्मनवेश्यायाश्च तु साम्घतम्‌ 
तवेव वचनं स्तोत्रं गृह्णाति यो नरः सदा । 
भविता तस्य विघ्नश्च स यास्यव्युपहास्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भविता वाषिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 
तच माध्याश्च संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
कल्पान्तरेऽज् कल्पे घा देहे देहाम्तरेऽत्र घा । पुनः पूजा न भविता या गतासा गतेवचं 
इत्युक्तवा मोहिनी शीघ्रं जगाम मदनाल्यम्‌ । तेन साद्धं रति कत्वा बभूव विञउवरा पुनः 
पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्य विललाप अशं पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्धिधिरतिषरियः 
स्वर्वेश्यायां गतायाश्च सुनयो दुःखिता भ्वशम्‌ । स्वयं विधाता जगताञ्चकस्पे नतकन्धरः 
उपायं सुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं बज वैकण्टमित्युक्त्वा ते गान्‌ ययुः 
ब्रह्मा जगाम शरणंमम मूत्यन्तरं परम्‌ । शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणामिधम्‌ 
गत्वा विषण्णवदनः प्रणम्य च चतुुंजम्‌ । तत्रौचास जगत्कत्तां नातिदूरे समीपतः ॥ 


रहस्यं कथयामास शुष्ककष्टो्ठताल्ुकः । दीनबन्धुं दयासिन्धुं विपत्तारणकारणम्‌ ॥ 
((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


1. # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


शरुत्वा रहस्यं तत्सवं प्रदस्योवाच तं विभुः । 
सत्यं सारं हितं वाक्यं जगताश्च सुखावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

स्वयं त्वं वेदविदसि विदुषश्च गुरोगखः । स्वया छृतश्च यत्‌ कमे इह कैन न तत्‌ कृतम्‌ 
खीजातिः प्रकृतेर॑शा जगतां वीजरूपिणी । ख्ीणां विडस्वनेनैव प्रकृतेश्च विडम्बनम्‌ ॥ 
न तदारतवषेञ्च पुण्यक्षेत्रमयत्तमम्‌ । कीडाक्षेत्र ब्रह्मलोके कस्तवेन्द्रियनिच्रहः ॥ ५२ ॥ 

यदि तद्भासते देवात्कामिनी समुपध्िता। 

स्वयं रहसि कामातां न सा त्याज्या जितेच्धियैः ॥ ५२३ ॥ 
त्यक्तवा परत्र नरकं बजेदिति विडम्बतः । भवेदेव दि दुःखातां शापं दाच्च तं धुवम्‌ । 
| विहाय स्वकलन्रञ्च यो गृह्णति परस्त्रियम्‌ । 

खोभात्‌ कामष्ठलाद्वापि सोऽधमो नान्न संशयः ॥ ५५ ॥ 

पातयित्वा सच पतेदश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 

त्यक्तवा स्वस्वामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुस्त्री तन्न दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरूषम्‌ ॥ 
सा तिष्ठत्येवान्धक्कूपे याचचन्द्रदिवाकरौ । स्वर्वेश्या च दिवं याति सततं कुख्धर्मतः ॥ 
श्ुवंभवेत्‌ सोऽपराधी तस्या अप्यवमानतः। तसुपायं करिष्यामि शप्तो य्न विशुध्यति 
श्चणं तिष्ठ॒ जगन्नाथ पापिनश्च भवांणवे । एतस्मिन्नन्तरे कश्िदाजगाम दरे: पुरः। 

द्वारपाः शीघ्गामीव्युचाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 

द्वारपार्‌ उवाच । 

अन्यत्रह्माण्डाधिपतित्रह्या दशसुखः स्वयम्‌ । दारे तिष्ठन्महाभक्तस्त्वां द्वघ्रं स्वयमागतः 
द्ारपारुवचः श्रुत्वा ख चैबादमति ददौ । द्वारपाखाज्ञया ब्रह्मा तुष्टावागत्य भक्तितः ॥ 
स्तोत्रेरति विचित्रश्च चतु्वंक्नाश्रुतेरहो । स्तुत्वोवासाज्ञया विष्णोःछृत्वा पश्चाचचतुमुखम्‌ 
नारायणो द्वारपारानित्युवाच चतुर्भजान्‌ । भागन्तुकं जनमपि प्रवेशयत सादरम्‌ ॥ 
तस्मिन्नतरे तन्न बन्दावनविनो दिनि । आजगामातिप्रणतो ब्रह्मा शतघुखः स्वयम्‌ ॥ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


चतुखिशो ऽध्यायः ] # जाह्नव्या जन्मचृत्तान्तः # ७६५ 


दिव्यैः स्तोजेश्च तुष्टाव निगूढमतिखन्दरेः । स्तुव्वोचास वरः स्तोत्रः सवषामश्चतेरहो॥ 
तदनन्तस्योरम्रे भक्तया शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधी सभायाञ्च तत्न तिष्ठति तत्‌्षणे ॥ 
आजगामातिब्रह्याण्डाधिपो ब्रह्मा दरेःपुरः । खदस्मवदनःश्रीमान्‌ भक्तया न्रात्मकन्ध्रः 
स्तुत्वोवाख वरे; स्तोत्रैः सर्वेषामश्चुतेरहो । तञ्च पप्रच्छस्वेषां व्रह्माण्डाना्च ब्रह्मणाम्‌ 

घार्ता' विषयिणाञ्चैव सखुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६ ॥ 
चतुर्मुखस्य तान्‌ दष्ट दपेभङ्भो वभूव ह । आत्मानं विष्णुसद्रशं मन्यमानस्य दपतः ॥ 

अस्यान्‌ स दशयामास ब्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन्‌. हरिः । 

हश्च च छपया तत्र सततुट्यं चतुमुखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

याचन्ति गात्रखोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

ततूपध्रमाणाश्च ब्रह्माण्डा ब्रह्मणः सस्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नारायणं प्रणञ्याशु जग्मुस्ते स्वायं प्रति । स मेने विधिरात्मानमत्यद्पं विषयाधिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं चिष्णुरल्नानघ्रंचतुमंखम्‌ । वद्‌ तत्‌ किमिदं द्रं स्वभ्रवद्रवताधुना ॥ ७8 
नारायणवचः श्रुत्वा विधिरित्युक्तवांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तव मायाससुद्धवम्‌ 

इत्येवसुक्तवा स विधिस्तस्थो संसदि खज्या । 

सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ तस्योपायं विनिमेमे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङष्णजन्मखण्डे 
मो हिनीशापव्रह्मदपेभङ्खो नाम जयस्तरिशोऽध्यायः ! 


चतुखिशोऽध्यायः 
जाह्ग्या जन्मव्रत्तास्तः | 
श्रीकृष्ण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तच्च शङ्करः समुपखितः । सस्मितो इषमेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयम्‌ 
-व्याघ्रचर्माम्बरधरो नागयज्ञोपवीतक्रः ।.स्वणाकारजटाभारमधेचन्द्र च संदधत्‌ ॥ २॥ 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


७६६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्भखण्डे 


त्रिश्राखपदटिशकरो विभ्रत्‌ खयुबाङ्गसुत्तमम्‌ । सद्रल्ल लाररचितस्वर्यन्त्रकरो सुदा ॥ ३॥ 
घाहनादवरुह्याशु भक्तिनप्रात्मकन्धरः । प्रणम्य कमखाकान्तं वामे चोवाख भक्तितः ॥ 
आजगघुमुनयः सर्वे खुराः शक्रादयस्तथा । आदित्या वसवो शद्रा मनवः सिद्धचारणाः 
पुलकाञ्चितसलचाङ्खास्तूचः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिवं सर्वे सुराश्च नघ्नकस्धराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगौ । छृत्वाऽतीव खुताङश्च स्वरयन्त्रखमन्वितः ॥ 
आवयोश्च गुणाख्यानं रास्सम्बन्धि खन्दसम्‌ । 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्टेकतानेत्र चेकमानेन चारुणा । पदमेदविरामेण गुरुणा खघयुना ऋसात्‌ ॥ ६ ॥ 
गमकेनातिदीर्धेण मदेन मधुरेण च । भवेति दुखभं खष्ं प्रीत्या स्वेन विनिभितप्‌ ॥१० 
पुलकाञितसवाङ्कः साश्चुनेत्रः पुनः पुनः । त्रैव श्चुतिमा्रेण मूच्छ प्राप्य विचेतनाः। 
वभूव सद्ररूपाश्च सुनयः पुरतः भ्रिये । स्द्ररूपाः खुराः सवे चिधातरहरिपाषेदाः ॥ १२॥ 
नारायणश्च लष्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । जलपूर्णञ्च वैकुण्ठं दृष्टा जस्तोऽहमीश्वरि 
गत्वा मूर्तीविनिर्माय सर्वाश्च ताद्रशीरिति । ततस्वरूपास्तदस्तराश्च तत्स्वच।हनभूषणा 
तत्स्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्धिषयमानसाः । स्थानं निर्माय परितो वैक्रण्टस्यचतुदिि 
तदधिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमाख्यम्‌ । शरीरजा सुराणां सा वभूव खुरनिम्नगा । 
मुक्तिदा च सुमुक्ूणां भक्तानां दरिमक्तिदा ॥ १६ ॥ 
को रिजन्माजितं पापं. विविधं पापिनामहो । यस्याश्च स्पशवायोश्चस्रम्पर्कणविनश्यति 
करि वा न जने पराणेशि स्पशेदशेनयोःफरम्‌। किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ 
सवेतीर्थात्परं पृथ्व्यां पुष्करं परिकीत्तितम्‌ । वेदोक्तश्चतदेवास्याःकखांनारहतिषोडशीम्‌ 
भगीस्थेन चानीता तेन भागीरथीस्षछता । गामागता स्रोतसं ऽशाद्र्खा तेन भकीत्तिता 
जाच॒द्धारा पुरा दत्ता जह. ना तोयकोपतः 1 तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहवीतेनकीचिता 
भीष्मः स्वयं वसुजांतस्तस्यां सा तेन भीष्मस; ॥ २२॥ 
धारामिस्तिखभिः स्वगं पृथिवीमतर तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन जिपथगामिनी 
"श्रधानराधया स्वगेसाच मन्दाकिनीरुष्रता । :योजनायुतविस्तीर्णाप्रस्थेचयोजनास्छता 
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चतुल्िशोऽध्यायः ] # जाहन्या जन्मघरत्तान्तः # ७६७ 


क्षीरतुद्यजखा शश्चवदत्युततुङ्कतरङ्किणी । वेकुण्ठाइ्‌ ब्रह्मखोकञ्च ततः स्वगं समागता ॥ 
स्वगाद्धिमाद्विमार्गेण परथिवीमागता मुदा । सा धाराटकनन्दाख्या कवणोदेनमिधिता 
शुद्धस्फटिकसङ्काशा वहुवैगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धुं पावकरूपिणी ॥ 
अतो सागरवंलेभ्यो निर्वाणसुक्तिदा यिनी । वेकरुण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा 

अतोऽपि सत्यु लमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 

आद पादौ च संन्यस्य मुखे तोयं परदीयते ॥ २६ ॥ 
गङ्कासो पानघाख्ट्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आब्रह्मखोकं संख्य रथस्थाश्चनिरापदः 
देवात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ छतपातकैः । खोमध्रमाणव्षंञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥२९॥ 
ततो भोगो भवेत्तेषां निशितं पापपुण्ययोः। अति स्वस्पेन कालेन कार्व्युदहश्चविश्रताम्‌ 
ततःपुण्यवतां गेहे न्धा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभक्ति भवन्ति दरिरूपिणः 
सतद्धिजानां देदांश्च देवाच्छूद्रा वहन्ति चेत्‌ । पदप्रमाणवषेञच तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाश्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च छपामयी 

जन्मपुण्यवतां गेहे कारयित्वा च भारते । 

स्थलं ददाति वेकण्डे निश्चितं जन्ममिस्जििः ॥ ३६ ॥ 

यात्रां छृत्वा तु यः शुद्धो स्रातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । 

पद्यप्रमाणवषेञ्च वैकुण्ठे मोदते ध्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गङ्ख भ्राप्याजुषङ्घेण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । सुच्यते सवेपापेभ्यः पुनयंदि न छिप्यते 
कटो पश्चसदशखाऽदं स्थि तिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभावःकटेरहो 
करौ दशसहस्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभावस्तत्न कः कटेः 

अतट याति या.धारा सा च भोगवती स्म्रता । 

पयःफेननिभा शश्वदतिवेगवती सदा ॥ ४१ ॥ 
आकरापरूल्यरल्ञानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्चतत्तीरेकरीडन्ति स्थिरयोचनाः 
स्वयं देवी च वैकुण्ठे वे्टयिव्वा च सन्ततम्‌ 1 सहश्चयोजनाप्रस्थे दध्यं च लक्षयोजना 
अस्या षिनाशः पर्ये नास्त्येव दुदहितुमेम । नानारल्लाकरं दिव्यं तत्तीरं सखमनोहरम्‌ ॥ 
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७६८ ¦ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरष्णजन्मखण्डे 


इत्येवं कथितं सवं जाहवीजन्मपुण्यदम्‌ । ब्रह्मणश्च प्रतीकारो मादिनीशापतः श्छणु ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैघत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
जाहवीजन्मप्रस्तावो नाम चतुस्तरिशोऽध्यायः | 


पञचत्रिरोऽध्यायः 
ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
नारायणश्च ब्रह्माणस्ुवाच छपया पुनः । द्रष्टा गङ्गाञ्च सर्वेषां मम मायाश्च मेनिरे ॥ १ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुमंख । अन्न स्नात्वामिशक्तस्त्वंपूतो भव ममाज्ञया 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पशं वाञ्छन्ति तानि च । 
वेष्णवेशस्य तीर्थानि सवां णि खततं मुने ॥ २॥ 
तथापि शापमुक्तस्त्वमन्न प्रकृतिहेखनात्‌ । अहङ्कारश्च सर्वेषां पापवीजममङ्खलम्‌ ॥ ४॥ 
शीघ्रं त्वं गच्छ गोखोकं ममाख्यपरात्परम्‌ । 
प्ररुत्यंशां मङ्खखदां तत्र प्राप्स्यति भारतीम्‌ ॥ ५॥ 
प्रति भज कल्याणखृष्टिवीजस्वरूपिणीम्‌ । अहो कट्पान्तपय्यन्तं तपस्तप्तं त्वयाधुना 
तव मन्त्रं न गर्णन्ति केऽपि वेश्याभिशापतः । यदन्यदेवपरूजायां तच पूजा भविष्यति ॥ 
त्वमेव जगतां धाता स्वात्मारामश्च योषितः । सवेरूपी च पूजा च स्वदेहेषु सर्वतः ॥ 
तदा ममाज्ञया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाहवीजरे । शीघ्रं जगाम गोरोकमांप्रणम्यजगद्गुरुः 
ते देवा सुनयः सवे प्रजग्मुः स्वाख्यं सुदा । खनिमेरं मम यशो गायन्तश्च पुनः पुनः 1 
विधिरागत्यगोरोकंसंप्राप्यभारतींसतीम्‌ । सवेविद्याधिदेवीतां मदयक्त्राव्जघिनि्मिताम्‌ 
वागीश्वरी संप्राप्य ब्रह्मा भरसुदितः स्वयम्‌ । कामास्त्राणाञ्च्यापारमनुमेनेस्वयं विभुः 
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तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य अखोक्यमो हिनीम्‌ । 

ऋरीडां चकार भगवान्‌ सथाने स्थानेऽतिनिजेने ॥ १३ ॥ 
रति चिरतरं छृत्वा विरयम स्वथं विधिः । वागीश्वरीमुवाचेद्‌ त्वं वे ब्रह्मा च कमणा 

{चित्‌ स्वकमेणा साध्वी पूज्या च स्थिरयौवना । 

तवच कमयोग युवानं पशय खन्दरि ॥ १५॥ 
विदग्धायःा चिद्ग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरोऽहंञद्धश्चतपस्वीवेष्णवो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पसप्यीनः का रतिः पुंश्चरीषु मे । आजगाम व्रह्मखोकं पुनरेव निजालयम्‌ ॥ 
दद्रश्रह्मरो कस्थस्तां देवों कौतुकान्विताम्‌ । अतीवखुन्दरीरम्यांशुभ्रव्णश्चसस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुचदनां शरत्पङ्कजखोचनाम्‌ । पक्रविम्वप्रमासुष्ट दीप्तौ एछठाधरपहवाम्‌ ॥ १६॥ 


 सुक्तापङक्तिविनिन्यैकदन्तपङक्तिमनोहराम्‌ । रलकेयूरवख्यरलनुपुरशोमिताम्‌ ॥ २०॥ 


र्नकुण्डखगुग्मेन कर्णभ्रूरुषिराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारहारेण वक्षःस्थरसमुञ्ज्वलाम्‌ ॥२१ 
वहिशुद्धां शुकं सुष्ट्मं विभ्रतीं नवथोवनाम्‌। अतीव कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
घीणापुरुतकदस्ताच्च व्याख्यामुद्राकरां वराम्‌ । ते च निमञ्छनंङूत्वाचक्रुः परममङ्गलम्‌ 
पुरी प्रवेशयामाखुब्रह्याणं भारतीं सुद्‌। 1 ब्रह्मा तया सह क्रोड़ां चकारःस दिवानिशम्‌ 
अतीव खुखसम्मोगे निमश्नः सततं मुद्‌! । गूढं सवेपुराणेषु कि पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
प्राणिशवचनं श्चत्व। पदस्य परमेश्वरो । भूयोऽपि परिपप्रच्छ कोतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
श्रीराधिकोवाच । 
बरह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌ । 
न कमेक्षेभरे रदति फख्दाता च कमेणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपस्थितायास्त्यागे च महान्‌ दोषो हि योषितः 1. 
ज्ञात्वा देव विधाता स कथं तत्याज मोदिन्ये ॥ २८ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्चुल्वा परहस्य - मधुखूदनः । पाद्मकद्पस्य चत्त+न्तमुवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ 
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` : :..श्रीरष्ण -उवाच । 

श्यणु कान्ते प्रवक्स्यामि पुराचत्तान्तमीप्सितम्‌ ।-ककथ्यंगोपनीयश्च महतामसिनिन्दितम्‌ 
एकदा च प्रजाःसखष्ट विधाता प्रेरितो मया । ससज मनखा पुत्रान्‌ज्वरम्ठो छद्यतेजसा 
सनकश्च सनन्दश्च सनातनमयुत्तमम्‌। सनत्कुमारं वोदुञ्च कवि पञ्चशिखं वि्चुस्‌ ॥३२ 

असितं कपिलं सिद्धं सिद्धान्ममकलोद्धवान्‌ । 

तान्‌ नम्रान्‌. प्चवर्षोयान्‌ पिता स्रष्टं जगाद्‌ ह ॥ ३३ ॥ 
प्रजाः खष्टं प्रेरकञ्च जनकं तेऽवमन्य च । परजग्मुस्तपसे तूणं ममाच॑लपसःयजःः ॥३४ 
` तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ विनिपरेमे । रद्र नेकादश वरान्‌ ख्दतो भीर विग्रहान्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुजान्‌ विनिमेमे। 

योगी योगेन मां. ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिप्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ट पुखहञ्चेव क्रतुमाङ्किरसं तथा । भ्वगुपरतनि पुलस्त्यश्च दश्च कदेममेच च ॥३७॥ 
मरीचिश्च विनिमय प्रजाः खष्टुं नियुज्य च । प्रहृष्टम्ानसः पुत्नं कन्येकाश्च ससजं द ॥ 
रृष्णस्य कामिनः पुज्नः कामदेवो वभूव ह । कन्या षोड्शवर्षोया रल्ञभूषणभूषिता ॥ 

उवाच पुत्रं स विधिः खुदीक्तं पुरतः स्थितम्‌ । 

दुनिवा्यं मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 

ब्रह्मोवाच ।. 

ल्मीपुंखोः क्रीड़नार्थाय मुदा रवञ्च विनिर्मितः । ` 

हदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यसि ॥ ४९ ॥ 
संमोहनं समुद्ेगं वीजस्तम्मितकारणम्‌ । उन्मत्तवीजं जलदं शश्वच्चेतनदहारकम्‌ ॥४२ 
प्रयृह्यैतान्मया दत्तान्‌ सर्वसंमोहनं कुरु । दुनिवार्य्यो मम ॒वराद्रव घट्स भवेषु च ॥ 
बाणान्‌ द्वेवमुक्तवा च प्रहृष्टश्च जगद्विधिः । दष्रोवाच दुदितरं वरं दातं समुद्यत ॥ 

एतस्मिन्नन्नन्तरे कामो मनसाखोच्यः मन्बणाम्‌ । 

कत्तु शल्मपरीक्षाञ्च वाणांश्चिक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रपूतैश्च वाणेश्च दुरवाय्यैः स्मरणेन च । अतिचद्धो महायोगी मूच्छितो हतचेतनः ॥ 
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श्चणेन चेतनां पाप्य ददशांग्रे च कन्यकाम्‌ 1 
तां संभोक्तुं मनश्चक्रो सा दुद्राव भिया सती ॥ ७७ ॥ 
दृष्या पश्चाच्च पितरं धावन्तं दतचेतनम्‌ । 
जग्म शरणं शीघं श्रातृणाञ्चं तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेषां ग संस्थाप्य तपरूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंवचः ॥ 
कपय ऊचुः । 
अहो किपरेहजनक् कर्मतेति विगदहितम्‌ । नोचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्धिघे ॥ 
पश्यन्ति सततं सन्तः परसूमिव परखियम्‌ । ये ते सवे पूञ्याश्च परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
त्वं स्वयं वेदकतां च कन्यां संभोक्तुभिच्छसि । 
कन्या च मातरवगेषु प्रविष्टा च श्रुतौ श्रुता ॥ ५२ ॥ 
गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नीच या सत्री । पटनीच भ्रावृखतयोभिज्र पलीच तत्प्रसूः 
प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पली श्वश्रूः स्वकन्यकाः । 
जननी तत्सपल्ली च भगिनी खरभी तथा ॥ ५४ ॥ 
स्वाभीष्टखुरपल्लीच धयात्निकान्नप्रदायिका 1 गर्भधात्नी स्वनाम्ना भयात्नातुश्च कामिनी 
णता वेदप्रणीताश्च सवेषां मातरः संता: । एतास्वपिचसर्वांखु न्यूनता नास्ति कासु च 
कन्यादातान्नदाता च ज्ञानद्‌ातामयध्रदः । 
जन्मदो मन्दो उ्येष्ठभ्राता च पितरः स्मरताः ॥ ५७ ॥ 
एता बहन्ति ये प्रूढा य एतान्‌ जनकानपि । 
पच्यन्ते नरके ते च यावद ब्रह्मणो वयः ॥ ५८ ॥ 
तानन्धक्कूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुवन्ति ताडनं शश्चत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्वपरेव विश्वकतां च शास्ता वै शमनस्य च । 
स्वयं विधाता जगतां तेन गृह्णासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अस्माकं पुरतो दुरं गच्छ कामातेमानख । न कर्मा भस्मरखात्कर्तुः शक्ताश्चजनकं वयम्‌ 
गुरादषसदसराणि श्चन्तुम्न्ति पण्डिताः । सवेऽनं तं विनिष्नन्ति नीतिज्ञाःस्वगु रंबिना 
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गर्णन्तं यदि सवेस्वं शपन्तं निष्टुरं गरम्‌ । साधचस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभक्तितः 
ये दिषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिषएट खरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेऽन्धक्रूपे च यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ ६४ ॥ 
पुरीषं अुञ्जते नित्यं श्चुभिता यमताडनैः। सपप्रमाणकीरेश्च दं शिताश्च दिलानिश्प्र्‌ ॥६५ 
इत्येवमुक्वा मुनयः प्रणेसुस्तत्पदाम्बुजम्‌ । सवं भवति देवेन प्रशान्तमनसा शुचम्‌ ॥ 
उन्मुखा सुनयः सवे बभूवुश्च स्वकमेणि । ब्रह्मा शरीरं सन्त्यक्तुं चीड़यः च खघ्यु्तः ॥ 
योगेन भित्वा षट॒चक्र सर्वान्‌ प्राणाग्निरुध्य च । 
ब्रह्मरन्धं समानीय तत्याज स्वेन वत्म॑ना ॥ ६८ ॥ 
मनसा श्रीहरि स्ब्यट्वा नमस्कारं चकार ह। न मे मनः परद्रव्ये भविता खो टमीश्वर ॥ 
प्राणत्यागात्‌ परं दःखमयशश्च यशस्विनाम्‌ । 
वभूव हदि छत्वैकं ब्रह्मा रीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 
कन्या तातं खतं द्रष्टा विङ्प्य च श्चशं मुहः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रखीनाचब्रह्मणि ॥ 
खतं तातञ्च भगिनीं द्रष्टाच सुनिपुङ्खवाः । सस्मरुः श्रीहरिकोपात्‌ स्वात्मारामं घिप्यच 
नारायणो मदं शश्च छूपयामत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासब्रह्मज्ञानात्‌ सखताञ्च ताम्‌ 
बरह्मा पुरो हरि द्रष्वा चरं चतरे स्वव।ञ्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शश्वन्निश्चखामनपायिनीम्‌ ॥ ऽ४ ॥ . 
ब्रह्माणं विरसं दष्टा तमुवाच रपानिधिः । प्रवोधवचनं सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥७५. 
| श्रीनारायण उवाच । 
श्णु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येऽहं मुखसुत्तोद्य साम्प्रतम्‌ । 
त्यज जां जगन्नाथ हदयञवररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सत्की तिरपकीति्वां खप्रतिष्ठाप्युपद्रवः । श्ुद्राणाञ्चेव महतां भवन्त्येव स्वकमेणा ॥ 
सर्वेषामपि सर्वेभ्यः स्वकमे बलवत्तरम्‌ । तस्मात्‌सन्तः परकुवेन्ति नित्यं सत्कमंसंततम्‌ 
केचित्‌ कर्वन्ति निमृ सर्वेषामपि कमेणाम्‌ । छृतं कमे पर भुक्वादरिपादाग्जचेतसः ॥ 
कुक्मंणश्च।प की्तिस्ततो ज्ञा भवेद्‌ धुवम्‌ । खकमेणः खप्रतिष्ठा सवेत्रनिमेरू यशः॥ 
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काटेन रजसा देदो चटरूपं शुभाशुभम्‌ । कोतिर्या त्रिगुणा चैव मोहश्चापयशो विधे ॥ 
ऋणव्रणापवादाश्च जन्तूनां यान्ति कालतः । महतां तौ च पूर्वोकती नेतरश्च कदाचन ॥ 
सख्राएकीतिवंसति परस्त्रीषु च घस्तुष । 
तस्मात्तेनेव गृह्णन्ति सन्तः स्वद्केशकारणे ॥ ८३ ॥ 
स्मर मःघन्तर त्राह्ये मदीयं विषयं कुरु । अतस्तेन मनो खोर भविता परवस्तुषु 14८8 
यो पिद्रद च सै माया सवषां मोदकारिणी । खीख्या कुरुतेमोहं स्वात्माराप्रस्य सन्ततम्‌ 
नानासुद्राश्चये ददे रागिणं सन्ततं रतिः । स्तनाभिघे मांसपिण्डेऽधरे रखाटादख्ये शुचौ ॥ 
श्रोणिवकचस्तनं तासां कामदेवाटयंटसदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तोहि धमेभीरव 
को धमेः कि यशस्तेषां का परतिछठा च कि तपः 
कि वुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८ ॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च । वासः प्रहारस्तेषाञ्च ताडने: ऊमिभक्षणैः ॥८६॥ 
दुःखवीजं खुखं मत्वा मूढाश्च देवदोषतः । परस्त्रीसेवनं प्रीट्या कुवन्ति सन्ततं सुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ कमे मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वदधमाः परस्त्रीसेवनंसुदा 
विपत्तिः सन्ततं तस्य परवस्तुषु यन्मनः। विरोषतः परस्त्रीषु खचर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
दैवात्परस्त्रियं दृष्टा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । द्रष्टा परखुवर्णञ्च दस्तमप्रक्षाखनाच्छुचिः ॥ 
सततं नेव संसक्ताः सन्तः स्वस्चीषु कामतः । यद्मव्याधिज्ञानदानिलोकनिन्दाभयेनच 
तपस्विनस्तपस्यायां शास्जचिन्ताखु पण्डिताः । 
योगिनो योगचिन्तास्ु वेदार्थेषु च वैदिकाः ॥ ६५॥ 
साध्व्यश्च पतिसेवा गरदस्था गरहकमेसु । विषयेषु विषयिणो मदुक्ता मम सेवने॥ ६६ 
पते नियुक्ता एतेषु सभा च प्रशंसिता: । बेदोक्ताचरणेनेव तद्धिर्द्धेन निन्दिताः ॥&७ 
सरवे नित्यं शंसन्ति शश्वत्सन्मागेगामिनम्‌ । 
हाछिका भपि निन्दन्ति कुवत्म॑गामिनं विधे ॥ ६८ ॥ 


भविता न परस्त्रीषु परवस्तुषु ते मनः। अदय प्रश्रति जीवन्तं निविषठं मद्वरेण च ॥६६॥ 


स्दीयविषये बाह्ये मयादत्तं कुर प्रियम्‌ । अन्तरा मत्पदाम्भोजचिन्तां विघ्न विनाशिनीम्‌ 
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कन्या मवतु मे ब्रह्मन्‌. कामदेवस्य कामिनी । रतिर्नाम परित्याज्या रत्यधिष्टातृदेवता॥ 
इत्येवमुक्त्वा ब्रह्माणमाश्वास्य कमरापतिः । जगाम नित्यं वेकण्ठं चुन्दाचनविनोदनः॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीरृष्णजनपखण्डे साध 
कृष्णसंवादो नाम पञ्चजिशोऽध्यायः | 


षटुत्रिशोऽध्यायः 
हरदपेमङ्गवणेनम्‌ 
श्रीराधिकोचाच। 
पतेन नियमेनैव ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌ । कथं ख कुटटाशापादपूज्यः संवभूव द ॥१॥ 
कथं तस्य द्पेभङ्गश्चकार कमरापतिः । कथयस्व सवंवीजं सर्वेषामीश्वरः स्वयम्‌ ॥२॥ 
श्रीनारायण उवाच। 
रासेश्वरीवचः श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । निगूढमितिहासश्च तां वक्तुमुपचक्रमे ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
बरह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो खव्ध्वा घरं वरम्‌ । 
खषटि नानाविधा कत्वा विधाता स वभूव ह ॥ ४ ॥ 
तपसां फडदाता च सवेषां शास्तिकृत्‌ प्रभुः । आत्मानमीश्वरं ज्ञात्वा महागर्वोवभूव ह 
बरह्माण्डेषु च सर्वेषु गवंपय्येन्तसुग्नतिः । इति मवा ब्रह्मणश्च दपभङ्कः कृतो मया ॥६। 
येषां येषां भवेदर्पो ब्ह्माण्डेषु परात्परः । विज्ञाय सर्वं सर्वात्मा तेषां शास्ताहपेव च॥ञ 
प्रथमे ब्रह्मणो गर्वो मया चूर्णीरतः श्चुतः । शङ्करस्य च पावेत्याश्चन्द्रस्यच रवेस्तथा ॥ 
बह कु्बाससश्चैव तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण द्पभङ्व कथयामि निशामय ॥६॥ 
छुद्राणां महताञ्चेव येषाङ्खर्वो भवेत्‌ प्रिये । एवंविधमहं तेषां चू्णभूतं करोमि च ॥ 
 “-श्रीनासयण उवाच । ` ` ` | 
¦ +: ` ` श्रीरिष्णस्यं।वंचः श्रुत्वा शुष्ककण्टोष्ठताट्ंका ।:. *“.“ ` 
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प्रच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविह्यखा ॥ ११ ॥ 
श्रीराधिकोवाच। 
कस्य कोल पभावेण महादर्पो वभूव ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य भङ्गः छतः पुरा ॥१२ 
कथयस्य प्रःणनाथ सर्वेषां दषमञ्जन । द्पदाभयद्‌ प्राणदानेककारणेष्वर ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

येन भूतं ग॑वैनुणं श्रुतं त्रिजगतां विधेः । अन्येषां श्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शिघो अदशश्च संहर्ता जगताश्च यः । तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेन च गुणेन च 

धय्रायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोगरः । 

ज्ञानानन्दस्वरूपोऽयं तस्याख्यानं णु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगषष्िसदस्नाणि तपस्तप्ट्वा दिवानिशम्‌ । भूत्वाच मट्कलापूर्णा वभूव मत्समोविभुः 
तपसा ३जखा शश्वत्तेजोराशिवभूव ह । सूख्येको रिप्रभावश्च भक्तानां कस्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ध्यायञ्च योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकाकुतः। तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिखुन्दरम्‌ 
शुद्धस्फटिकसङ्ाशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । तिष्ररुपट्िशकरं व्याघ्रचमाम्बरं वरम्‌ ॥२० 
जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताव्जवीजमाख्या । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूड परात्परम्‌ 
स्वणांकारं जखाभारं दधतं शिरसा मुद्‌।। शान्तं कान्तं जगतां भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥ 
अथ स्वमीश्वरं मत्वा प्रदाता सवंसम्पदाम्‌ । ददाति सवं सर्वेभ्योवाच्छितंकट्पपाद्पः 
यो यं वाञ्छतितं तस्मै वर॑दत्त्वा वरेश्वरः । वभूव गवंसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
एकदा च चरको दैत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण वषमेकं दिवानिशम्‌ ॥ 
नित्यं याति तत्समीपं कृपया च कृपानिधिः । चरं दातुं यथाभीं न जग्राहदासखुरो वरम्‌ 
वर्षान्ते शङ्करः शश्वत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ । वरदो भक्तिपारोन क्षणं गन्तुं नस क्षमः 

सवश्व्यं सवंसिद्धि युक्ति मुक्ति दरः पदम्‌ । ` । 

देत्यः किञ्चिन्न गृह्णाति परितः शरूपांणिनः ॥ २८ ॥ 
ध्यायमानं तत्पदाब्जं दृष्टा अस्तो महेश्वरः ।*भयाचितारं निश्चेष्टं" रुरोद परेम विह्लः ॥ 
अतीव रोदनात्तल्य ध्यानमङ्खो बभूव । ददश पुरतेः साक्षादातारं ` स्वंसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया वरं घवे दैत्येन्द्रो भक्तिपूवेकम्‌ । स्तं दध्रेच यन्मूध्नि ख भस्म भवितेति च 
ओमित्युक्त्वा प्रयातन्तं दुद्राच दैव्यपुङ्खवः । | 
स्रत्युञ्जयो स्खत्युभयाद्‌ दुद्राव जासविह्धलः ॥ ३२ ॥ 

पपात डमरुस्तस्य व्याघ्रचमे मनोहरम्‌ । दिगम्बरो दश दिशो मेजे दानयभीतये ॥३२॥ 

न हन्ति तञ्च छृपया भक्तश्च भक्तवत्सलः 1 दु्टाजुसारं साधुश्च न करोति कदाचन ॥ 

साधवोघ्नन्तिघ्नन्तञ्च श्त्यंपुत्रं प्रियां विना । प्रवोधितुं न शक्तश्चस्वात्मानं छपयासमम्‌ 

शिवः स्वम्धत्यंमत्व। च भीतश्चनिरहङ्क्ृतः । स्मारं स्मारञ्च मां भद्रेमामेव शरणंययौ 
द्रश्च स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्टोषठताटुकम्‌ । 
| हे हरे रश्च रक्षेति जपन्तं भय विहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो वोधितोमया । पृष्टश्च सवेचत्तान्तसुवाच मां क्रमेणच 
तदा ममाज्ञया तूर्णं घञ्चितो माययासुरः । द्रवा स्वमूध्नि रस्तश्च सदयो भस्म वभूवह 
तदासिद्धाः सुरेन्द्राश्चमुनीन्द्रा मनवोमुदा । तुष्टुम खभक्तया च टज्ञयारुजितःशिवः 
वभूवः चचूणस्तद्र्वौ जगाम वोधितो मया । वरं ददाति घरदस्ततो वध्यो द्यं शिवः ॥ 
अथ गवान्वितो रुद्रो हन्तं त्रिपुरमुल्वणम्‌ । मटव। मनसि संहत्ता स्वेषां जगतामिति 
कोऽयं पतङ्वदेत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌ । विहाय शरं मदत्तं मदीयकवचं परम्‌ ॥ 
चिरं बभूव समरं घषेमेकं दिवानिशम्‌ । न कोऽपि जेतुं कं शक्तो ढौ समौ समरे तदा 
प्रथिव्याञ्च रणं कृत्वा.देत्येन्द्रो मायया भिये । 
अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थौ पञ्चाशत्को रियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उत्तस्थौ शङ्करस्तूणं हन्तुं देत्यं जगतप्रथुः । बभूव तत्न युद्ध मासमेकं निराश्रये॥७६॥ 
अस्त्राणि चापं चिच्छेद शङ्करस्यास्रो बली । रथं भच दैत्येनदरश्चापमल्नाणि शङ्करात्‌ 
जघान सुशिना स्द्रो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । घच्रसुष्िप्रहारेण खद्यो मूच्छांमघापसः॥७८॥ 
क्षणेन चेतनां धराघ्य कोपादानवपुङ्खवः । शिवं शयानसुत्तोल्य पातयामास भूतरे॥४६॥ 
सरथे पातिते र्दे देवा देवषेयो भिया । तुष्टुम परित्राहि छष्णेव्युक्वा पुनः पुनः ॥ 
दरः सस्मार मामेव निभेयो.भशकारणम्‌। तष्टा .भक्तया स्तोत्रेण मया दत्तेन सङ्धटे 
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तदाहं कया शीघं च्रषरूपं विधाय च । 

शयानं शङ्करं धुत्वा विषाणाभ्यामुरुक्रमम्‌ ॥ “५२ ॥ 
ददौ तस्मै स्वकघचं स्वश्टमरिमर्द॑नम्‌ । प्राप्य तदानवस्थानमत्यूध्वे च निराश्रयम्‌ ॥ 
मया द्सेर शेन जघान ज्रिपुरं हरः । मामेव दपेहन्तारं तुष्टाव वीड्तः पुनः ॥ 2 ॥ 
सद्यः पपात दैत्येन्द्रश्चचू्णीमूतश्च भूतले । देवता सुनयः सवं तुष्टुवुः शङ्करं सुद्‌1॥५५॥ 
तत्याज शङ्से दपं विश्नवीजन्ततो विभुः । ज्ञानानन्दस्वरूपश्च निटिक्तः सवेकमेखु ॥ 

ततो ऽदं चषरूपेण वहामि तेन तं प्रियम्‌ । 

मम्‌ प्रियतमो नास्ति चेरोक्येषु शिवात्परः ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वरः । वुद्धिभेगचती दुगां मूटप्रकृतिरीभ्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशक्यो यास्ताःसर्वाः परक्तेःकटाः । वागधिष्ठातदेवी या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कट्याणाधिदेवो हषेरूपो गणेश्वरः । परमाथेः स्वयं धर्मो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सर्वेश्वर्य्याधिदेवी मे सर्वगोखोकवासिनः 1 प्राणाधिषठातृदैवीत्वं सदा प्राणाधिकामम 

गो पाङ्खनास्तव कठा अतएव मम प्रियाः । 

महोमक्रपजा गोपाः सवं गोखोकवासिनः ॥ ६२ ॥ 
तेजःस्वरूपः सूय्येश्च पाणा मे वायवःस्स्रताः। जखाधिदेवो वरुणः परथिवीमे मलोद्धवा 
मम श्न्यो महाकाशो मदनो मानसोद्धवः । इन्द्रादयः खराःसवं मत्कखांशांशसम्भवाः 
एतानि खृष्िवीजानि महदादीनि चेव दहि । सर्वेषां बीजरूपो ऽदं स्वयमात्मा निराश्रयः 
जीवो मे प्रतिविम्बश्च कर्मभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सवेकमेखु 
भक्तध्यानाथेदेदोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । परूतिः पुरुषोऽ एक एव परात्परः 
इत्येवं कथितंर 1४ शिवदपषिमोचनम्‌ । खषटिवीजख णु मे पावेतीदपंमोचनम्‌॥६८॥ 

श्रीनारायण उवाच। 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । पप्रच्छ राधिकादेवी निगरूढमभिवाच्छितम्‌ 
श्रीराधिकोवाच । 


भगवन्‌ खवेततत्वज्ञ खवंबीज सनातन । बद्‌ मे वाञ्छितं पश्च सवेंसन्देदभञ्जनम्‌ ॥७०॥ 
((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [18116 (01661101 


~= ~ 9 आ क्क ~ 


७८९ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


स्वरसिद्धं खुतानेन पश्चवक्त्रेण शङ्करः । शश्वद्रायति मद्वाथां तेनाहं तट्खमीपतः ॥१११ 
खष्ट शक्तोहि नष्टुञच श्रूभङ्गरीखयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगान्नयोगी शङ्करात्‌ परः 
दिव्यज्ञानेन यःखष्युं नष्टं भरूभङ्कलीखया । गत्य कालादिकं शक्तो न ल्ञानी शङुरात्‌ परः 
मम भक्तिश्च दास्यश्च मुक्तिश्च सवंसम्पदः । सवंसिद्धि दातुमीशो न दाला शङ्करत्‌परः 
पञ्चचक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यहनिशम्‌ । मट्रूपं ध्यायते शश्वन्न भक्तः शङ्करात्‌ परः॥ 
अहं खदशेनं शम्भुस्तेजसा च वयं समाः| 
ब्रह्मा खटा च योगेन नास्माभिस्तेजसा समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वं शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दपेभङ्किं भूयः ्रोठुमिच्छसि 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शङ्करपशंसावणंनं नाम पर्‌त्रिशो ऽध्यायः । 


~= ~ “~ ~ 


सपत्रिशोऽध्यायः 
हरनिमास्यश्चापप्रसंगवणेनम्‌ । 
राधिकोवाच । 
एवम्भ्रूलस्यचविभोः सर्वेशस्य महात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिष्ं ब्रूहि सन्देदभञ्जन ॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 


श्टणु देवि प्रवक्षयेऽहमितिदासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ञ्वख्दभिशिखोपमम्‌ ॥ 
सनत्कःमारो वेककण्डमेकदा च जगाम ह । ददश सुक्तवन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः ॥३॥ 
तुष्टाव गदः स्तोजेश्च भरणम्य भक्तितो सुदा । 
अवरोषं ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सखः ॥ ४ ॥ .. 
प्राप्तमानरेण तज्रेव युक्तं तेनेव किञ्चन । किञ्िद्ररक् बन्धूनां भक्षणाय च दुरुमम्‌ ॥ ५। 
सिद्धाश्रमे च यदत्तं गुरवे शरुपा णिने । भक्तयुद्धेकाच्च तटसवं भुक्त प्रासिमाजतः ॥६॥ 
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भुक्तवा खुदुकभं घस्तु ननतं प्रेम विह्टः। पुटकालितसर्वाङ्कः साश्रुनेत्रो मुदान्वितः ॥७ 
गायन्मम गुणान्‌ भक्तया खकण्ठःपञ्चवक्त्रतः। 
रागसेदेकतानेन ताटमानेन खन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पपात डगख्टेस्तात्‌ शङ्ग्च व्याध्रचमें च} स्वयं निपत्य पश्चाच्च रुदन्‌ मूच्छांमवाप ह ॥ 
अतीव कण्नीथं तद्रूपं धयात्वेकमानसः । सदखदलमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हृत्सरोखदे ॥१० 
एतस्मिन्नन्तर दैवी दुर्गा दुगंतिनाशिनी । मुदाजगाम शीघ्रं तत्सप्रन्नचदनेक्षणा ॥११॥ 
सदन्तं मूच्छितं दष्टा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रदस्य वार्ता पप्रच्छ कुमारं शरकपाणिनः 
सवं तां कथयामास कुमारः संपुराञ्जछिः । श्रुत्वा चुकोपसा देवी शिवं भ्रस्फुरिताधरा 
तां श्तञुद्यतां दैवीमुल्थाय च त्रिखोचनः । बोधयामास विविधं तुष्टाव संपुराञ्जलिः । 
श्रुत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिचं शिवा । दुष्टं चक्रे तदुच्छिष्टमभक््यं ; विदुषामपि 
न लोकानां प्रभावश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सवेसंहर्ता चकम्पे पावेतीभये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं चचः। गणध्रसूः सकोपा च रक्तपङ्कजखोचना ॥१७ 
अहो तपःप्रभावश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहता चकम्पे शेटकन्यका 
पावेद्युवाच । 
त्वं पोष्टा जगतां पाता ममैव च विशोषतः। चक्ता चतुणां वेदानां {जनकश्च स्वयंविथुः 
मुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सवंसम्पदाम्‌ । 
त्वं चेत्करोषि दुनोति को वा धममेञ्च पाति वे ॥ २० ॥ 
सद्‌ा ते परिपाट्यां पोष्या भक्ता च किङ्करी । वञ्चिता कमेदोषेण हरनिमास्यक्चणे। 
किंञचिच्छुद्धं हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च वायुना । 
किञ्चित्‌ प्र्चाखनेनैव सवं विष्णो निवेदनात्‌ ॥ २२ ॥ 


विष्णोर्मिवेद्वितान्नेन यष्टव्याः सर्वदेवताः । पितरोऽतिथयश्चैवमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 


अनिवेयमभक्ष्यञचच नैवे्यमुदरे हरेः । त्ववा करोति यो भक्त्या पाषद्प्रवरो भवेत्‌ ॥ 
अश्रेत सर्ववस्तूनां मिष्टसारं खदुलेभम्‌ । बिष्णोनिबेदितान्नस्य कलां नाहं तिषोड्शीम्‌ 
हन््यकाङिकण्त्यं तदरखतं मूढरखनम्‌ । नैवेद्यञ्च हरेरेव हरितुख्यं करोत्यहो ॥ २६ ॥ 
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यद्रच्छया ` तन्नेवेयं यो भुडल्त साधुखड्तः । षष्टिवषेसदस्राणां प्राप्रोति ठतपखःफलम्‌ 
यो निवेद्य दरि भुङक्ते भक्तया भक्तश्च नित्यशः । 
किचा तपस्यां कतां च स. हरेस्तेजसा समः ॥ २८ ॥ 
श्चुतं पुरा त्वन्मुखतः पुष्करे मुनिसंसदि । अहं वेद्विधाता न किमहं क्ुमीश्वरी ॥ 
स चिरश्च तपस्तप्त्वामया कन्धस्त्वमीश्वरः। त्वया विष्णोःप्रसादेनव्िङरटं धंप्रभो 
यतो न दत्तं नेवेद्यं विष्णोमेद्यं त्वयाधुना । 
अतो मत्तो गरृहाणैतत्‌ फलमेव महेश्वर ॥ ३९ ॥ 
अद्य प्रश्ति ये रोका नेवेद्यं भुञ्ते तव 1 ते जन्मेकं सारमेया भविष्यन्त्येध भारते ॥ 
इत्युक्तवा पावंती माता ख्रोद्‌ पुरतो विभोः । दरषटिःपपात तत्कण्ठे नीरुकण्डो वभूवसः 
तदा शिवः शिवां मत्तया छृत्वा वक्षसि सादरम्‌ । 
तन्मानमङ् स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चश्चुषो नीरं संग्डज्य च पुनः पुनः । वोधयामास विविधैनींतिवाक््यैमेनोदरेः ॥ 
परितुष्टा च सा देवीं भतारं समुवाच ह । केवर त्यश््यामि नेवेयेन विना दरः ॥३६ 
विभति देहं सततं तव सौभाग्यवद्धेनम्‌ 1 कथं वहामि सौभाग्यरदितञ्च कठेवरम्‌ ॥३७ 
अपूव तव नेवे्यं जन्मद्त्यजरादरम्‌ । छत दु यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च ॥ 
चिङ्खोपरि च यदत्तं तदेवाग्राह्यमीश्वर । सुपवित्रं भवेत्त विष्णोनेवेद्य मिधितम्‌ ॥३& 
इत्येवसुक्तवा सा देवी देहं व्यक्तं समुद्यता । स्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकार 
शङ्कर उवाच । 
स्थिरा भव महादेवि चण्डिके जगदम्बिके । ममापराध्रमखिख श्चन्तुमहेसि खन्दरि ॥ 
मां त्यं तपसा ऋरीतं कृपां कुर ममोपरि । ब्रह्मविष्णुमहेशानां ` बीजभूते सनातनि ॥ 
अदो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निगणे । सवंशक्तिसवरूपे च सदेव सहचारिणि ॥ 
साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामय भिये । 
५. .  . कपया लद्धिभोरेष मम वक्षसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
खर्ववीजस्वरूपे . च महामायि मनोहरे । सवेसिद्धिदे देवि सुक्तिदे कृष्णभक्तिदे ॥७५॥ 
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इच्छं श्रीदरः साक्षान्नादं दातुमपि क्षमः । तद्‌ देहं परित्यज्य निर्गुणं ज निर्णे ॥ 
इत्येवमुक्त्वा पुरतस्तस्थौ च चन्द्रशेखरः वभूव सुप्रसन्ना सा प्रणनाम हरं परम्‌ ॥४७॥ 
इत्येवं पावेतीस्तोत्रं शङ्करेण छृतं पुरा । यः पटेद्धिपदा भ्रस्तः स भयादेव मुच्यते ॥४७८ 
मित्रभेदो भवेददरं तत्सम्प्री तिर्भवेत्‌ पुरा । पार्वती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्दिरम्‌ 

दघि श्रीब्रह्यवेवत्तं पावेतीस्तोचं समाप्तम्‌ । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

श्रुत्वा पतिन्ञां नाथस्य परितुष्टा वभूव सा । जगाम स्वणेदीन्तूर्णस्रानाथं शङ्कराज्ञया ॥ 

स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च खुरमिष्टञ्च निगंणम्‌ । 

चकार प्रस्तुतं शीघं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५९ ॥ 

शिवः स्नात्वा च सम्पूज्य ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 

तुष्टाव पर्या अक््या मामेव हदयस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गत्वा सवमह भुक्तवा तस्मै दत्तवाभिवाच्छितम्‌ । नैवेदं पार्वती रेमे तवम समागता 
अुच्वावसेषं सा देवी सह भरा मुदान्विता । तुष्टाव शङ्करं भक्तया प्रणनाम सुदमंहः ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वं त्वया पृष्टं सुरेश्वरि । अभिशप्तं शङ्करस्य निमास्यं येन हेतुना ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकूष्णजन्मखण्डे हरनि- 
मांस्यशापप्रखङ्ो नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः । 


"षके गीणीकीकीगीिाकाकी 


अष्टच्रिरोऽध्यायः 
दुर्गादपं विमोचनम्‌ । 
श्रीङूष्ण उवाच । 
द्भङ्कः श्रुतो देवि शङ्करस्य जगद्गुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुर्गादपेविमोचनम्‌ ॥९ 


तेजसा सर्वैदेवानामाविभूय जगत्प्रस्‌; । दधार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 
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निहत्य दानवेन्द्राश्च ररश्च देवताम्‌ । रेमे जन्म ततो दैवी जठरे द्वयो पितः ॥ देप 
पिनाकपाणि जग्राह सा देवी खुरसाधनम्‌ । 
शश्वत्‌ परमभक्त्या च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४ ॥ 
दक्षेण साद्धं देवेन वभूव शिवशच्रता । निरथेकं देवयोगात्‌ पुरा वे खुरखंखदि ॥ ५॥ 
दृक्चश्चकार यज्ञश्च तत आगत्य कोपतः। सवान्‌ विज्ञापयामास तत्रव शङ चिना ॥६ै 
सख्मीका देवताः सवां आजग्सुदेक्षमन्दिरम्‌ । सगणः शङ्करः कोपान्नाजगासाभिमानतः 
सती पतिश्च मोहेन बोधयामास यज्ञतः । न तञ्चाटयिन्तं शक्ता वभूव चश्चखा स्वयम्‌ 
आजगाम पितुर्गेहं दर्पात्तस्य विनाज्ञया । तस्य शापेन तस्याश्च दपेभङ्खो वभूव ह ॥६॥ 
न हि सखम्भाषणञ्चक्रे वाङ्मात्रेण पिता च ताम्‌ । 
श्रत्वा च निन्दां भरतश्च देहं तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निगदितं सतीदपेषिमोचनम्‌ । तस्य जन्मान्तरं नित्यं दपेमङ्श्चश्रयताम्‌ ॥११ 
रेमे जन्म सतीशीघरं जष्टरे शेखयो षितः। शिवस्तस्याश्चिताभस्म चाष्ि जगाह भक्तितः 
चकार माखास्थ्नाञ्चभस्मना तचुरेपनम्‌ । स्मारस्मारं सतीं प्रेम्णा भ्रामं भ्राम पुनःपुनः 
सुषाव मेना तां देवीमतीव सुमनोहराम्‌ । खष्टो विधातुस्तस्याश्च ह्युपमा नास्ति कुजच 
गुणप्रसूगंणान्‌ सर्वान सवेरूपान्‌ विमत्ति सा । 
स्वांश्च देपपटन्यस्तत्कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वभूव वद्धेमाना सा शङ्के चन्द्रकखा यथा । अतीव यौवनस्था च शेरगेदे दिने दिने ॥ 
बभूवाकाशवाणी च तां सम्बोध्य जगतप्रसूम्‌ । शिवे शिघश्च तपसा कटोरेण रमेतिच 
विनेश्वरं न तपसा प्राता दि गर्भखम्भवम्‌ । प्रदस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौवनगर्विताः 
मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभति यः| 
स मां भोढां कथं दरष्टा न गह्णात्यत्न जन्मनि ॥ १६ ॥ 
यो विदग्धश्च ब्रह्माण्डं वथ्राम मम शोकतः । स कथं मां न गृह्णाति दृष्ा परमखन्दरीम्‌ 
द्छयज्ञं यो बभञ्ज मम देतोःकूपानिधिः । सर कथं मां न गरृह्णातिपल्ी जन्मनि जन्मनि 
यायस्यपल्ञी यो यस्या भर्ताध्राक्तनतःपुरा । इतो विश्वे तयोेदो निषेकोनान्यथामवेत्‌ 
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अष्टत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # दुर्गादपे विमोचनम्‌ % ७८५ . 


सवेरूपगुणाध्वारं मत्वा खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न विज्ञाय तमीश्वरम्‌ ॥ 
खन्दरीष॒ च सर्वा मत्तो नास्त्येव खुन्द्री । हृदीति मल्वा गर्वेण न चकार तपःशिवा 
रूपयोीवनवेशानां पुमान्‌ प्रादी स्वयो षिताम्‌ । 
शिचो सच्छ _ तिमात्नेण मां गृह्णाति विना तपः ॥ २५ ॥ 
हदीतिमत्वः गिरिजा तस्थौ हिमगिरे हे । शण्वत्सदचरीमध्ये क्ीडोन्मत्तादिवानिशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणं दूतः शैटेन्द्रसंखदि । उवाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उवाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शेखेन्दर गच्छाक्षयवरान्तिकम्‌ । भाजगाम महादेवः सगणो चषवाहनः ॥ 
मधुपकादिकं द्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः । पूजनं कुर शेटेन्द्र देवेन्दरन्तमतीन्दियम्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां गरो सम्‌ । 
खत्युञ्जयं कालका ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपश्च सगुणं निगंणं विभुम्‌ । भक्तध्यानाथंममरं दधानं देदमीश्वरम्‌॥३१॥ 
शो दृतवचःश्चुत्वा समुत्तस्थौ मुदान्वितः । मधुपकांदिकं नीत्वाजगाम शङ्करान्तिकम्‌ 
देवी दूतचचः श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्चषणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुखं दधार वसख्रसुत्तमम्‌ । रलेन्द्रसाराखङ्कारान्‌ रज्ञमालां मनोहदराम्‌॥३४॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालां चन्दनसंयुताम्‌ । चकार शङ्करार्थञ्च मत्वा मालां मनोहराम्‌ 
रल्सिहासनस्था सा ददश दपेणे सुखम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साद्धं सिन्दुरविन्दुभूषितम्‌ 
आरक्तने्युगर निमेखाञ्जनसंयुतम्‌ । शरन्मध्याह्ममरं यथा लिक्तं चिवेषितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खकोमरौष्ठयुगरं ताम्बूररागसंयुतम्‌ । 
अतीव खन्दरं रम्यं पक्रविम्बफरं यथा ॥ ३८ ॥ 
र्नकुण्डरदीप्त्या च गण्डस्थरविराजितम्‌ । सूर्योदयेन ज्वलितं ख॒मेरुशिखरं यथा ॥ 
अत्यनिर्वचनीय्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌ । यथा सुक्तासमूदञ्च सजरु जख्दागमे ॥ ४० ॥ 
गजसुक्तासमायुक्तं खुचास्नासिकोत्तमम्‌ । खशोमितं यथा मेरु स्वणंदीजरुधाय्या ॥ 
माटतीमाल्यसंयुक्तकवरीभारसंयुतम्‌ । बकपंक्तिखशो भाक्य नवीनं जख्दं यथा ॥४२॥ 
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७८६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७. श्रीक्ृ्णजन्मखण्डे 


तप्तकाञ्चनव णाभं चारुवक्षःस्थलोज्ञ्वरम्‌ ।. 

रलेन्द्रसारहाराक्तं कस्तूरीकुङ्ुमान्वितम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
चाख्चम्पकवणांमं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बदरीफखतुदयश्च चारूपन्नकशोधितम्‌ ॥४७ 
मध्यं मनोहरं क्षीणं निम्ननाभिस्थखोञञवलम्‌ । अतीव सुन्दरं रस्यं ॐस्द्रं चतुराङृति 

रम्भास्तम्भविनिन्येकप्रूख्युग्मं मनोहरम्‌ । 

कामाख्यं खुकटिनं निगमं शुकेन च ॥ ४६ ॥ 
स्थरपद्प्रमासुष्टपदयुग्मं मनोहरम्‌ । रल्पाशकसंयुक्तं खिद्धालक्तकभ्रूषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दधतं रलमञ्जीरं राजदंसाचुकारि च । रल्नेन्द्रसाराभरणं निमितं चिश्वस्तमेणा ॥ ४८॥ 
करं खुकोमलतरं खुन्दरं कनकथ्रभम्‌ । रल कङ्धुणकेगूरशङ्कभूषणभूषितप्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्रत्सद्रलपुङ्करं टीला कमटघुञ्ञवलखप्‌ । रलाङ्गली मतरं दधत्तत्षुमनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दश्च स्वरूपमतुरुं दध्यौ शङ्करमीश्वरम्‌ । विशिष््र मनसा शश्वदरत्तंश्चरणपङ्जम्‌॥५९॥ 

पितरं मातरं वन्धु साधत्रीवगें सहोदरम्‌ । 

अन्तरे सा न सस्मार किञ्चिद्रेव शिवं चिना ॥ ५२ ५ 
अथ शौरेश्वरस्तन्न ददश चन्द्रशेखरम्‌ । स्वणेदीपुलिनाद्रम्यादुत्‌पतन्तञ्च सस्मितम्‌ ॥ 
दधतं संस्छृतां मालां जपतं मम नामकम्‌ । तघ्स्वणप्रभाजुष्टजटाराशिविराजितम्‌ ॥ 
वरृषभस्थं शरखपाणि सवेमूषणराजितम्‌ । नागयज्ञोपवीतञ्च सर्पैभूषणभ्‌ षितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

शुद्धरुफटिकसङ्लाशं व्याघ्रचस्मेधरं परम्‌ । 

विभूतिभूषिताङ्न्तमस्थिमारुं दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चवक्त्रं चिनयनं सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ । ददशे रुद्रान्‌ परितोञ्वखतो ब्रह्मतेजसा॥५७॥ 

शिवं वापे महाकारं दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । 

भूतत्रेतपिशाचाश्च कष्माण्डान्‌ ब्ह्मराक्चलान्‌ ॥ ५८ ॥ : ˆ '. . .. 
वेताखान्‌ स्चेत्नपारांश्च भैरवान्‌ मीमविक्रमान्‌ । सनकश्च सनन्द कमार्च सनातनम्‌ ॥ 
जेगीषन्यं देवश्च काणादङ्खौतमं दथा । पिप्पलाद कणखलनं बोढुं ` पद्चशिखं कचम्‌ ॥ 
जावा करथं कण्वं लोमशं सुय्येवचैसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिञ्च शङ्क दु्वांसखसरं ततः 
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अष्टजिशत्तमोऽध्यायः ] # दिमाटपशृूत शिवस्तोत्रम्‌ # ७८७ 


शातातपं पासि्थिद्रमष्टावक्रं मस्द्ववम्‌ । एतान्‌ पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिवं गिरिः। 

मूर्ध्ना निपत्य भूमो स दण्डवत्संपुटाञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 
भथोऽनट्पश्ा-सक्तया धृत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । ननाम चाश्रुनेत्रः स पुलटकाञ्चितिवित्रः 
अमेदत्तेनःस्तो त्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । तुष्टे ञ्चे दिनेऽतीते पुष्करे सूय्यपवंणि॥६४॥ 

दिमाख्पर उवच । 

त्यं ब्रह्मा खृषिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । 

त्वं शिवः शिवदो ऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥ ६५ ॥ 
त्वमीश्वरे शणातीतो उ्योतीरूपः सनातनः । प्रङूतः पङृूतीशश्च प्राङ्ृतः परते: परः ॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेघ्र॒ यत्प्रीतिस्तत्तद्रुपं विभयपि च ॥ 
सूय्येस्त्वं सशिजनक आधारः सवैतेजसाम्‌ । सोमस्त्वं श स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
वायुस्त्वं वरुणस्त्वश्च त्वमश्चिः सवेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काठ खत्युयंमस्तथा 
शत्युञजयो श्छत्युश्ठत्युः कारकाखो यमान्तकः । वेदस्त्वं वेदकत्तां च वेदवेदाङ्कपारगः 

विदुषां जनकस्त्वञ्च . विद्धाश्च बिदुषां गुखः । 

मन्ञस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्‌फरप्रद्‌ः ॥ ७१ ॥ 

वाक्‌ त्वं चागधिदेवी त्वं तत्‌कत्तां तहूगुरूः स्वयम्‌ 1 

अहो सरस्वतीवीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येवपुच्वाशेखेन्द्रस्लस्थो धृत्वापदास्वुजम्‌ । तत्नोवास तपमरावोध्य चावरुहयन्चषाच्छिवः 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं जिसन्ध्यं यः पठेन्न ए। सुच्यते स्वं पापेभ्यो भयेभ्यश्च भवाणेवे ॥ 
अपुत्रो रभते पुरं मासमेकं पठेयदि । भा्याहीनो ठमेद्वाय्यां खशीखां खुमनोदराम्‌ 
चिरकालगतं वस्तु कमते खसा धुवम्‌ । राज्यश्रष्टो रसेद्राञ्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागार श्मशाने च शच्च भ्रस्तेऽतिसङ्कट । गभीरेऽतिजकाकीण भश्चपोते विषादने ॥ 
रणमध्ये महाभीते दिस्जन्तुखमन्विते । सर्वतो सुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य. भसादतः ॥ 

इति श्रब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
दुर्गादपंविमोचनं नामा्टजिश्त्तमोऽध्यायः 1 
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एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 
मेनकया पूवं शिवरूपद शेनम्‌ 

श्रीरुष्ण उवाच । 
इति स्तुत्वा हिमगिरिवंसतः शङ्करस्य च । उवास पुरतो दरे खब्धाद्चः खवंसम्मतः ॥ 
मघुप्कादिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूवेकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास ततः शङ्कस्पाषेदान्‌ ॥ 
तदा तत्न समागत्य मेनका ख्ीगणेः सद । ददश वरमूलस्थं शङ्करं चन्दर्तेखरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं वसन्तं व्याघ्रचमेणि । मध्ये मुनिगणानाश्च ज्वखन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 

यथाकाहो तारकाणां द्विजराजं विराजितम्‌ । 

परमाहादकं रूपं कन्दपेकोरिसन्निमम्‌ ॥ ५॥ 
विहाय बाद्धेकावस्थां दधतं नवयौवनम्‌ । अतीच सखन्दर रम्यं चित्तचौरञ्च योषिताम्‌ 
कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च खतंयथा । वेष्णवानां महाचिष्णः शौवानाश्चसदा शिवम्‌ 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सौराणांसूय्येरूपिणम्‌ । काटस्वरूपंदु्ठानां शिष्टानां परिपालकम्‌ 
कारकाटसमं गत्योख् त्युं खत्यंभयानकम्‌ । व्याघ्रचमे चारचस्त्रं वभूव भस्मचन्दनम्‌ 
सपाः खुन्द्रमाद्यानि कस्तूरी या विषप्रभा । जटा खुरुकिता चुडा चन्दरमेखकचन्दनम्‌ 

सखुचार्घौ माखतीमाखा गङ्काधारा मनोहरा । 

अस्थिमाखा रल्ञमाला धत्तूर चारु चभ्पकम्‌ ॥ १९ ॥ 
एकीभूतं पञ्चवक्त्रं नेत्रयुग्माब्जशो मितम्‌ । शरत्पाचेणचन्द्रामं प्रच्छाद्य दी्तसुत्तमम्‌ ॥ 
बन्धुजीवचिनिन्यैकमोष्ठाधरमनोदरम्‌ । श्वेतश्चन्दरो चुचेन्द्रश्च भूताद्या नतेका इव ॥१३॥ 
सदयो व्यतिक्रमं सवं महेशस्य महेश्वरी । द्रष्ट वं शिवरूपञ्च; मेना तुष्टा बभूव द ॥१४॥ 
काश्चिनिमेषरदिताः कामेनपुलकाञ्चिताः । अतिकामातुराः सव्यः प्रापुमृच्छाख काश्चन 

काञ्िद्धिनिन्य कान्तांश्च प्रशशंखमेदेश्वरम्‌ । . 

मनोरथेन मनसा खमा्छिष्यन्ति काश्चन ॥ १६ ॥ 
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एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ] # शिवसमीपे पावंतीगमनम्‌ # 4) 


काथिन्मानसिकं कामात्‌ कुवन्ति चुम्बनं मुदा । 
धरुवं कामं करिष्यामो वयञ्च कामसागरे ॥ १७ ॥ 
अस्माकमेवं भत्ता च परत्रैव यतो भवेत्‌ । श्टैवेकं करिष्यामो वयं कान्तं रतो रतम्‌॥ 
दृष्ातपस्या खु चिरमितिजट्पन्तिकाश्चन । काश्िटूदरष्टा शिवं किञचिन्मुखमाच्छाययवाससा 
लस्मिता वक्रनयनाः पश्यन्त्येवं पुनः पुनः । 
खयं ग्रहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २०॥ 
सरट्खुधांशुवदनं द्रश्च्यामोऽहनिशं सुदा । संसारं न करिष्यामः पविशामो हुताशनम्‌ 
भविता नः शिवः स्वामीत्येवं जटपन्ति काश्चन । 
अदो पुण्यवती दुर्गां छाध्यते जन्म भारते ॥ २२ ॥ 
यस्या ह्ययं शिवः स्वामीत्येवं जद्पन्तिकाश्चन । सुदामेना शिवं दक्वा गृदन्ताभिजेगामह 
शिवं सम्पूज्य शैलेन्द्रः श्रणम्य स्वगृहं ययौ । कृत्वाजुमानं रहसि गिरीशो मेनया सदह 
दुगीप्रस्यापयामास शिवायशिवसन्निधिम्‌ । पावंतीसखिभिः साद्धवेशं छत्वामनो दरम्‌ 
भावाुरक्ता दर्पेण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । द्रष्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ 
सप्तप्रदक्षिणं कत्वा सस्मिता प्रणनाम सा । अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां वरम्‌ ॥ 
सुन्दरं कभ भतरं खन्दरीत्याशिषं ददौ । 
भविता तच सौमाम्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुरस्ते भविता साध्वि नारायणसमोशुणेः । भविता ते परा पूजा तरोक्येजगद्‌म्विके 
्रह्माण्डेषु च सर्वेषु सर्वेषाञ्च परा भव । सप्तपघदक्षिणीकृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुष्टो ऽहः तत्‌फर कभ खन्दरि । तीथे कान्तेऽभीष्देवे गरोमेन्त्रे तथोषध्े 
आस्था च याद्रशी यासां सिद्धिस्तासाञख ताद्रशी । 
इत्युक्तवा शङ्करस्तूणं ब्रह्मज्यो तिः पर्य माम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दध्यौ योगासनं रत्वा योगीशो व्याघ्रचमणि । 
प्रक्षाल्य चरणौ देवी पपौ तच्चरणोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चकार माजेनं भक्तया बदह्धिशौचेन वाससा । रल्सिहासनं रम्यं विश्वकमांदिनिमितम्‌ 
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अपूर्वं कांस्यपाच्रस्थं नैवेद्यं भरददौ किर । अर्ध्यं मन्दाकिनीतोयसंयुकतश्चरणे ददौ ॥ ॥ 
खुगन्धिचन्दनं चास कस्तूरीकुङमाग्वितम्‌ । प्रददौ माटतीमाटां गरे गरख्न्दया३६॥ 
भक्तया पूजाञ्चकाराथ पुष्पच्रष्िञचे त्ये । पीयूषं स्वणेपात्रस्थं प्रददौ मधुरं सधु ॥ 
रलप्रदीपशशतकं समन्तादुधृपमुत्तमम्‌ । चलोक्यदुलेभं चस्वरं स्वर्णयज्ञोपयीतरूप्‌ ।॥३८॥ 
सखगन्धि शीततोयञ्च पानाथं पावेती ददौ । अतीव खुन्दर रम्यं रलसारेन्दसनजःः।२६॥ 
दुरेभां कामघेच स्वर्णश्ङ्गसमन्विताम्‌ । स्नानीयन्तीर्थतोयञ्च ताम्बूखच ऽनोदरम्‌ ॥ 
दत्त्वा षोड़शोपचारं प्रणनाम पुनः पुनः । 
संपूज्य श्र लिनं भक्त्या ययौ निव्यं पितुं हम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
शुश्रावाप्सरसां वक्त्रादेवी मिन्द्रो महेश्वरः । श्रुत्वा वाती शुनाशीरो ननत्तं दधंसंयुतः 
दूतद्वारा कामदेवमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेवः प्रजगामाभरावतीम्‌।।४३॥ 
तूणं पर्थापयामासर तञ्च यत्र शिवः शिवा । पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पञश्चसायकः ॥ 
प्रसन्नवदनं श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिवः । गटवा ददर्श मदनः शिवायुक्तं शिवं विभुम्‌ 
शान्तं जखोक्यकान्त्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्वा च सशरं धनुः ॥ ६६ ॥ 
विक्षेपास्त्रं दुनिवाय्यंममोधं शङ्करे सुदा । बभूवामोघमस्त्रञ्च मोघन्तत्परमात्मनि ॥ 
आकाश इव निकमे निरिक्ते परमात्मनि । मोधीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः ॥ 
चकम्पेपुरतःस्थित्वा द्रष्टा सत्यु ञ्ञयंविुम्‌। सस्मारत्रिदशान्‌ कामःशक्रादीन्‌भयविहयलः 
भआययुरदेवताः सर्वाः शम्भुकोपेन वेपिताः । चक्रुः स्तुतिश्च स्तोत्रेण शङ्करं तरिदरोश्वरम्‌ 
कोपा्िमुद्विरन्तं तं कपारुखोचनादहो । स्तुति कुवत्खु देवेषु स वहिः शम्मुसम्भवः।॥. 
जज्वालोध्वंशिखो दीप्तः भख्याग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने ध्रर्णन्‌ निपत्य धरणीतकते 
भ्रामं आरामश्च परितः पपात मदनोपरि ॥ ५२ ॥ 
वभूव भस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। विषण्णा देवताः सर्वां नतवक्तरा च पावती ॥ 
विललाप बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः । त्॒टुबुदेबताः सां; कम्पिताश्चन्द्रशेखरम्‌ ॥५७॥ 
रतिष्रूुः खुराः सवं ख्टश्च सुदमुडः । किञचिद्वसम गीत्वा च रक्त मातमेयं त्यज ॥ 
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चत्वारिशो ऽध्यायः ] # राधिकारृष्णसंवाद्वणेनम्‌ # ७६२. 


वयं तं जीचयिष्यामो रुभिष्यसि प्रियं पुनः । रको पापनयने सखप्रसन्ने दिने तथा ॥ 

रक्षा रते विरापञ्च मूच्छीं संप्राप पावती । 

अतीन्द्ियं गुणातीतं त्राव चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 

दन्तीं पावेतीं व्यक्तवा स्वस्थानं प्रययी शिचः । 

सदो यश्व तत्रेव पावेतीदपेमोक्चषणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रूपयोवनयोगेवं तत्याज शोरकन्यका । मुखं दशयि तुं टा तवभूव सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाशवःस्य सवे जग्मुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणम्प्र दण्डवद्रद्रंशोकादुद्धिग्नमानसाः 
स्तुत्वा रुदित्या शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तैक्षणं सद्र राधिके स्वाखयं ययौ 

न जगाम पितुगेहे पावती सा त॒ टया । 

स्वाछिभिर्वाय्येमाणापि जगाम तपसे दनन्‌ ॥ ६२॥ 

प्रजग्मुः खहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोक विहयाः । 

मातृभिर्वास्यंमाणा सा स्वर्णदीतीरजं बनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुचिर तपस्तप्त्वा सा सं्राप त्रिोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरेण च ॥ 
इत्येवं कथितं खर्वं पावेतीदपेमोक्षणम्‌ । निगूढचरितं राधे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधिकासंवादे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः। 


यि या अ 


चत्वारिडित्तमोऽध्यायः 


राधिकाकृष्णसंवादवणनम्‌ 
श्रीराधिका उवाच । 
अहो विचित्रं चरितमपूं कि श्चुतं विभो। खन्दरं श्चुतिपीयषं निगूढं ज्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
~ न विशेषं समास श्चतं न व्यासमीोप्सितम्‌ । 
अघुना श्रोतुमिच्छामि वषि्तीणं कथय प्रभो ॥ २ ॥ . 
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७६२ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [  श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कि कि तपः कटोर् चकार पावती स्वथम्‌ । 
कंक वरं घा संप्राप्य कथमाप मरेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ । पावंतीशिवयोः ष्ण विवाहं अण प्रभो॥ 
तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
दम्पतीषिरदोक्तिश्च कर्णञ्वारा च योषितः । श्रोतुं कौतूहरं कृष्ण पुनःसमस्मीखनं तयोः 
अग्निज्वाला विषञ्वाङा श्चमाः सोदुञ्च यो षितः । 
दम्पतीविरहञ्वाखा न श्रोतुञ्च श्चणं श्चमा ॥ ७ ॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः । विस्तीणं वक्तुमारेमे हृदयेन विदूयता ॥८॥ 
दम्पती षिरदोक्ति्ि या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेदे शतवर्षौयि किमस्या भविता मम 
इत्येवं मानसे रत्वा मायेशो माययान्वितः । छपालिन्धुश्च कृपया कथां कथितुमुद्यतः 


श्रीकृष्ण उवाच । 
प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणवल्मे । प्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे ॥ 


घरमूखाद्रते रुद्रे पावेती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिवारिता ॥ 
गत्वा सा स्वणंदीतीरं स्नात्वा त्रिषवणं सुद्धा । खन्देशे च मया दत्तं जजापतं मनुसुदा 
वषेमेकञ्च सम्पूणमनाहारा स्वभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोर चकार जगदस्विका ॥१४ 
ग्रीष्परे च परितो बह्व प्रज्वलन्तं दिवानिशम्‌ । 
कत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सन्ततं जपती मम्‌ ॥ १५ ॥ 
शश्वत्‌ श्मशाने वषांघु छृत्वा योगाखनंशिवा । शिलां दष्टा च सं सिक्ताबभूव जलधारा 
शीते जङान्तरे शश्वत्‌ परतस्थौ -भक्तिपूवेकम्‌ । अनाहदारा शरद्रौ द्रनीदाराख निशासु च 
एवं कृत्वा परं बषेमप्राप्य शङ्करं सती । शुचा छत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष सा समुद्यता ॥ 
तामग्निकुण्डं विशतीं तपसातिङृशां सतीम्‌ । 
दष्टा शिवः कपासिन्धः कृपया. तां जगाम ह ॥ १६ ॥ 
अती वामनो वारो विप्ररूपी स्वतेजसाः। प्रज्वलन्‌ मन्ता हृष्टो दण्डी छन्नीजराधरः- 
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-चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # पार्वतीसमीपे शिवस्यगमनम्‌ # 14 


शुङ्यज्ञोपवीती च शृक्छवासाश्च सस्मित: । एवेतागजवीजमालाञ्च विभ्र्तिखकसुञ्ञ्वरम्‌ 
निजने वाङकं दृष्टा ल्िग्धा साति जगाद्‌ ह । 
तसेजसातिप्रच्छना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
को मघानिति पप्रच्छ तं शिशुं पुरतः स्थितम्‌ । 
मनखाचिङ्कनं कत्तंमिच्छन्ती परमाद्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रत्वा शेटसुताप्श्नं प्रहस्य परमेश्वरः । उवाचातीव मधुरं कणंषीयूषमीश्वराम्‌ ॥२४॥ 


शङ्कर उवाच । 
इच्छागामी बटुरदं तपस्वी विप्रवारकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि खन्दरि 


चद्‌ कस्य कुरे जाता कस्य कन्या च कामिधा । 
तपसः फख्दान्नी त्वं कस्माद्धेतो स्तपस्तच ॥ २६ ॥ 
अहा चा तपलां राशिः स्वयं मूतिमती सती । 
तपो चा टोकशि्चाथं करोषि कमरेश्चणे ॥ २७ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपा चा मूरप्रकृतिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं विग्रहं भारते जजुः ॥ 
कि वा जरिरोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पद्रुपा सनातनी । 
र्चा विधातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किवाम्विकरा त्वं देवानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया न्धमागता ॥ ३० ॥ 
रागाधिष्ठातृदेवी वास्वयंसाक्षात्‌ सरखती । सवंविदाः प्रकटितुं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं तकितुमीश्वरः । 
या खा भवति कट्याणि परितुष्टा च मां भव ॥ ३२॥ 
सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वरः । पतितायां तुष्टायां त॒ष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तष्टः जगत्यम्‌ । तख्प्रखेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
शिशोस्तद्वचनं श्च॒त्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 
उवाच वचनखार कणपीीयूषमीश्वरी ॥ ३५॥ ध 
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७६४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पावेत्युवाच । 

नाहं वेदपरसूेक्ष्मीर्वांगधिष्ठातदेवता । जन्म मे भारते घ्व साम्प्रतं शौरकन्यन्छा ॥२६॥ 
पूवं जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदैहाहं तातभत विनिन्दया॥ ३७ ॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शङ्रेद्धिज । मां त्यत्तचा भस्मसात्‌ कृत्वा मन्थं ख जगामह 
प्रयाते शङ्करे तापाह्‌ बीडयाहं पितुगर हात्‌ । अगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वर्णदीतटे ॥ 
तपः छृत्वा कटोरश्च खचिरं प्राणवहमम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्टुञख त्वां चद्रह्धाश्चणं स्थिताः 

गच्छ स्वं प्रविशाभ्यग्नौ पडयाग्निशिखोपमे । 

छृत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्रासिमनी षितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यत्र यत्न जनुरेब्ध्वा रुमिष्यामि शिवं परम्‌ । 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं विभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

सवां हि स्वप्रियं खब्धुं रमन्ति जन्म वाञ्छितम्‌ । 

तज्ञन्म पतिलाभाथं सवासाञ्च श्चती श्ुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्राक्तनीयो दहि यो मतां स तासां प्रतिजन्मनि । 

या स्त्री येषां सखनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४४६ ॥ 
तदहमिह न प्राप्य त्वा घोरतरं तपः । छत्वाग्निङ्कण्डे काम्यञ्च कुभिष्यामि पर्रतम्‌ 
इत्युक्वा पावेती तत्र तत्पुरः भविवेश ह । निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
वहिप्रवेशं कवेन्त्याः पावेत्याः परमेश्वरि 1 वभूव तपसा सद्यो बहिश्चन्दनवडद्‌ धुघम्‌ ॥ 
क्षणं तदन्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवां शिचः । पुनः पप्रच्छसदहस्ता चन्दावनविनोदिनि 

श्रीमहादेव उवाच । 

अदो तपस्ते कि भद्रे न बुद्धं किञ्चिदेव दि । 

न दग्धो बहना देदो.न च प्राप्तो मनीषितः ॥ ४६ ॥ 
शिवं कल्याणरूपञ्च भर्तारं कतंमिच्छसि । अविग्रहं पति कृत्वा किवतेवाञ्छितंभवेत्‌ 
संदर्तारञ्च भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति कावास्त्रीसवेसंहारकारणम्‌ 
मोक्षं घाज्छसि . चेदेवि कत्वांकाम्तस्वरूपिणम्‌ । सवेसुक्तिप्रदा टवञ्चतपस्याविकलादक 
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चत्वारिगत्तमो ऽध्यायः ] * पार्वतीं प्रति शिववाक्यम्‌ # ७६५ 


शिवश्च मङ्ग मोश्चे संहर्ता न च दश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि वेदे निरूपितः 
तश्च संहारकतारं यदि वाञ्छसि खुन्द्रि। खभिष्यसरे रतं सद्र सवेखोकभयङ्करम्‌ ।५४। 
न भविप्यति मोश्चस्ते स्वाभीष्टं देवसेवनम्‌ 1 हरिस्ष्टतिरमोध्रा च स्वंमङ्कटदा सदा ॥ 
शीघं पितुगं हं गच्छ तच द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसा फटेन च खुदुरंभम्‌ 
इत्युक्तवा पावेतीं विश्रसतन्नैवान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुर्गेहं महादेवेति वादिनी 1५9 
पावेतोगमनं श्रुत्य मेनच्ा च हिमालयः । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययौ हषैविहलः ॥ 
संस्थाप्य मङ्गलध ट! खजवत्मैनि राधिके । चन्दनाशुरुकस्तूरीफटशाखासमन्वितान्‌॥ 
पटरपूत्रसन्निवद्धर्खालपट्बान्वितेः । परितः परितो रम्भास्तम्भच्रन्दसमग्विते ॥६०॥ 
पतिपुत्रवती यो पितलसरहै्दौपदस्तकैः। पूण ्छाजाधान्यदूर्वाफलपुष्पसमन्वितेः ॥ ६९ ॥ 
सुपुण्यत्राह्यणेश्चापि सुनिमिब्रह्यचारिमिः । नरीभिन्तकीभिश्च गजेन्द्रः परिश्ोमिते ॥ 
पुरोहितश्च संयुक्तैः कुव द्विमंङ्गलध्वनिम्‌ । खुचारुमातीमालादस्तैः शस्तैः धशंसितेः ॥ 
नानाप्रकारवाद्येश्च शङ्धुध्वनिखुनादितेः । सिन्दूररेपणभिश्चाख्चन्दनद्रवपङ्कम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रविश्य नगरं; दुगा ददृशे पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ पधावन्तौ हर्षाश्चुपुखकान्वितौ ।६५] 
प्रसन्नवदना देवी चालिभिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथा शिषन्ती च चक्रतुस्ताञ्चवक्चसि 
हे वत्से वत्सेत्युचाय्यं सदन्तौ पेमविहद्धौ । तदा ताञ्च रथे त्वा जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ 
स्त्रियो निमेञ्छनश्चक्र्‌ विपरा युयुज्राशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च बन्दिभ्यः पर्वतेन्द्रो धनंददौ 

मङ्कलं कारयामास पाटयामास छान्दसम्‌ । 

, एवं स्वकन्यया साद्धं तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 

खुखेन वसतौ तौ हि हषेनिभेरमानसौ । 

एकदा च तपः कर्तु जगाम स्वर्णदीं गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साद्धंसुवास प्राङ्गणे सुदा । एतस्मिन्नन्तरे भिश्चुनेतेकश्च सुगायनः ॥ 
सहसेक आजगाम मेनकासन्निधि सुदा । श्ङ्गवाद्यं वामहस्ते डमरुं दक्षिणे तथा ॥ 

कृत्वा विभूतिगा्ोऽतिच्दधोऽतीवजरातुरः । 


` पृष्ठकन्थुो . रक्तवासाः खुकण्ठोऽतिमनोहरः ॥ ७३ ॥ =: 
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७६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


जगौ मप्र गुणाख्यानं छृत्वा नृत्यं मनोहरम्‌ । 

वादयामास श्वङ्धशख श्चषणं उमसूक तथा ॥ ७8 ॥ 

आजग्मुरनागरा वाला वालिका हषेषिहखाः । 

वृद्धा युवानो युचतीसमरूहा ब॒द्धयो पितः ॥ ७५ ॥ 
श्चुत्वा तु खन्दर गीतं खुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा समुमुह्टः सव तेन सूच्छासवाप्ठुचम्‌ 
मूच्छां संप्राप सा दुगा ददशं हदि शङ्करम्‌ । चिष्खुपदिशकरं व्याघ्रचसेध्ररं परम्‌ ॥ 
विभूतिभूष्णं रम्यमस्थिमाखां खुनिमेराम्‌ । ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं खु्रन्नं चिखोचनम्‌ 
माखादस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञो पचीतकम्‌ । वरं चर ण्वित्युक्तवन्तं खुन्दर चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
हृदयस्थं हरं द्रक्टा मनसा तं ननाम सा। घरं ववे मानसे सा त्वं पतिं भवेति च॥ 
एवं दत्तवा शिवस्तस्ये चान्त्ध्रानञ्चकार सः। न दष्टा हृदि तं दुगां संप्राप्य चेतनां पुनः 
ददशे चक्षरन्मीट्य भिश्चुकं गायकं पुरः । नृत्यसंगीततः सा तु भिश्चुकस्य च मेनका ॥ 

दातुं ययौ सा रलानि खर्णपात्रस्थितानि च । 

भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुगा नान्यां गरदीतवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनश्च नत्तनं कर्तुमुद्यतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप विस्मयं ययौ ॥ 
भिश्चुकं भत्संयामास वहिःकतुमुवाच तम्‌ । पट्नी तरिरोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मनः 

याच्जामिमां भ्रककवेन्तं दूरं करु खुभाषिणम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खार्यमाययो ॥ ८६ ॥ 
ददश पुरतो भिक्षु प्राङ्णस्थं मनोहरम्‌ । कृत्वा नारायणाचांञ्च ` गङ्खातीरे मनोहर ॥ 
तन्मूत्तिध्यानविष्रेषशोकादुद्विश्चमानखः । श्चुत्वा मेनामुखाद्वा्ता' जहासच चुकोप सः 
आज्ञां चकार खचरं घिः कर्तञ्च भिक्चकम्‌ । आकाशमिव दुःस्पशं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा 
न शशाक बहिः कतुः समीपं गन्तुमक्चमः। ददशे भिक्षुकं शेः क्षणञछारुचतुमुजम्‌ ॥ 
क्किरीरिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परम्‌ । खवेशं खन्दरश्याममीषद्धास्यं मनोहरम्‌ ॥ 
चन्दनोश्ितसर्बाङ्गं भक्ताजुग्रहकातरम्‌ । यद्यल्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्च धूजाकारे गदाश्टते ॥६२॥ 
गात्रे शिरसि तत्सर्वं मिष्ुकस्य ददश ह । धूपः दीपो यो दत्तो नैवेद्यं बा मनोहरम्‌ 
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ददर्श शेखस्तत्सवं भिश्चुकस्य पुरःस्थितम्‌ 1 क्षणं ददशं द्विभुजं विनोदसुरलीकरम्‌ ॥ 
गोपवेशं किशोर सस्मितं श्यामखन्दरम्‌ । मयूरपिच्छनचूड रल्लालङ्कारभूषितम्‌ ॥ 
चन्दनोष्धितसर्घाङ्कं बनमाला विभूषितम्‌ । श्चषणं ददशा स्वच्छ शङ्करं चन्द्र रोखरम्‌ ॥ 
त्रिशलपदिश्चकरं व्याघ्रचर्माम्बरं परम्‌ । विभूतिगात्रममलमस्थिमालाविभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयज्ञोपद्तश्च व्तस्वणंजराधरम्‌ । डमर््ट्गदस्तञ्च सुप्रशस्तं मनो हरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजपन्तं दर्म प्रयेताव्जचीजमाखया । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 

स्वतेजसा प्रज्वलन्तं पञ्चवक्त्रं ्रिखोचनम्‌ । 

वणं ददौ जगतां खष्टारख चतुमंखम्‌ ॥ १०० ॥ 

जपन्तं श्रीदरेनांमस्वच्छ स्फरिकमाखया । 

क्षणं सू््यस्वरूपञ्च ददश चिशुणात्मकम्‌ ॥ १०२१ ॥ 
ददर्शातीवतीय तं ज्वखन्तं ब्रह्मतेजसा । श्चणमिस्वरूपञ्च ज्वलन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाहादजनकं चन्द्ररूपं ददर्श ह । क्षणं तेजःस्वरूपञच निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥२०३॥ 
निरखिक्तश्च निरीह परमात्मस्वरूपिणम्‌ 1 एवे स्वेच्छामयं द्रष्ट्वा नानारूपधरं परम्‌ ॥ 
दर्पाश्रुपुलकः शोखो दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्तया प्रदक्षिणीङ्त्य प्रणम्य च पुनः पुनः 
समुत्पत्य हषयुक्तो ददशं पुनरेव तम्‌ । बास्तवं भिश्चुकं दरष्टवा शेखेन्द्रोविष्णुमाययः 

विसस्मार च तत्सवं नानारूपधरे परम्‌ । 

भिक्षां ययाचे भिश्चुस्तं भिक्लास्थालीस्वपाश्वेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

रक्ताम्बरः -एङ्वाद्यवि चि्रडमरूः कर । 

आदातुमुत्खको दुगां' नान्यां भिश्चुः कदाचन ॥ १०८ ॥ 

न स्वीचकार शोखेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 

सिष्चः किंञिन्न जग्राह तत्रैवान्तरधीयत ॥ १०६॥ 
तदा वभूव ज्ञानञ्च मेनकाशेल्योः प्रिये । अहो दष्टो जगन्नाथ आवाभ्यां स्वप्नवदिने ॥ 

आवां शिवो बश्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ विभुः । 

तयोभेक्ति शिवे द्रष्ट्वा सर्वे देवाश्च चिन्तिताः ॥. १११ ॥ 
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चक्रुः शक्रादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे भरात्‌ । 

पएकान्तमक्तया शेलश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 
श्युवं निवांणतांसखद्यः संप्राप्नोत्येव भारते । अनन्तरल्लाधारश्चेत्‌ पृथ्यीव्यस्वाभरयास्यति 
रलगर्माभिधा भूमेमिथ्यैव भविता ध्रुवम्‌ । स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं चिधायसः 
कन्यां शरालश्तेदच्वा विष्णुलोकं गमिष्यति । नारायणस्यसारूप्यं भ दिष्यत्येव लीलया 

संप्राप्य पाषेदत्वश्च दरिदासो भविष्यति । 

द्शवापीसमा कन्या दीयते ब्राह्मणाय ताम्‌ ॥ १९१६ ॥ 
चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिप्रहशालिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाटकारिणे सस्य जःदिने ॥११७॥ 
अस्मे प्रदत्ता कन्या च दशवापीफख्प्रदा । चिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने ग्रहशालिने ॥ 
वेदज्ञाय खुचिप्राय दत्वा खउफख्दायिनो । परदारग्रहीताय याजकाय द्विजाय च ॥ 
शाय सन्ध्यादीनाय वाप्यैकफरदा खता । सवं सन्ध्यास्वगायच्रीविदहीनाय शडाय च ॥ 
चेश्योद्धवाय दत्ता या वाप्यद्धेफख्दा स्ष्घता । पापिने श्रद्रजाताय विप्रश्च्नोद्धवाय च ॥ 

दत्ता चाण्डालतुदयाय कन्या सा नरकप्रदा । 

विष्णुभक्ताय विदुषे धिध्राय सत्यवादिने ॥ २२८२ ॥ 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीपप्रदा । षण्िविषे्तस्नाणि दिव्यरूपं चिधाय च ॥१२३ 
एवस्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे । दत्त्वा कन्यां सुशीटखाञ्च हराय हर्येऽथवा 
नारायणस्वरूप्च भवेदेव श्रुतो श्चुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति बिष्णुप्रीतये ॥ 
स छभेद्धरिद्‌।स्यञ्च धुवं विप्रोद्धवाय च 1 इत्यारोचप खुराः सरवे छृत्वाच मन्त्रणांप्रिये 
गर प्रस्थापितु जगमुहिमाखययहं परति । गत्वा प्रणम्यच गुदं सर्वे चक्रुनिवेदनम्‌ ॥ 
दिमालयगरहं गत्वा कुख निन्दा शरलिनः । पिनाङ्छिनं विना दुर्गां चरं नान्यं वरिष्यति 
अनिच्छया खुतां दत्वा फर तूणं रमिष्यति । कारेन यातु शैलेन्दरश्चेदानीं अुवितिठतु 
अनन्तरल्ञाधार्च त्वमेव रश्च भारते । देवानां बचनं श्रुत्वा प्रददौ कर्णयोः करौ ॥ 
-न स्वीचकार स्व गुखः स्मरज्नारायणेति च । उवाच देववर्गा श्च संभट्स्यं च पुनः पुनः 

वेदबेदान्तविज्ञाता महाभक्तो हरो हरे ॥ २३१ ॥ 
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वदहस्पतिरुचवाच । 

श्रयतां मद्वचः सत्यं हे देवाः स्वाथंसाधकाः । 

नीतिसास् वेदोक्तं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
दरकेशवचयो्भ्छं ये च निन्दन्ति पापिनः 1 भूदेवान्‌ ब्राह्मणाश्चैव स्वगुरं च पतिव्रता ॥ 

पएविसिश्चब्रह्मचारीखष्टिवीजान्‌ खरांस्तस्या । 

पर्यन्ते काटसूजरे ते यावचन्द्रदिवाकरी ॥ १३४ ॥ 
लेष्मप्र्पुरीचेञ शस्ते ते दिवानिशम्‌ । भक्चिता कीटनिकरः शब्दं कवेन्ति कातराः ॥ 

ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं खषएठार जगतां गुर्म्‌ । 

शिवं सुराणां प्रचर दुगा खक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताश्च ठस गङ्ग वेदाश्च वेदमातरम्‌ । वतं तपस्यां पूजाञ्च मन्त्रं मन्त्रप्रदं गुख्म्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्धक्रुपे वै चायुषोऽद्धं विधेरो । भच्चिताःसवंसङ्खैश्च शब्दं कवे न्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं देव क्षाम्यं विधाय च । विष्णुभक्तिभ्रदश्चैव पुराणञ् श्युतेः परम्‌ ॥ 
राध्रान्तदङ्कजां गोपीर््राह्यणांश्च सदाचितान्‌ । ते पच्यन्ते घरे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
अधोश्ुखा ऊदुध्वजंघाः सपेखङ्श्च वेष्टिताः । भक्षिता विदृताकारैः कीटैः सपेखमाकृतेः 
अतीवकातराभीताःशब्दं कुवन्ति सन्ततम्‌ । श्छेष्ममरूपुरीषाणि धुवं भश्चन्तिक्चोभिताः 

उटकां ददति रुष्टाश्च सन्मुखे यमकिङ्कराः । 

त्रिसन्ध्यन्तजेनं कृत्वा कुवन्ति दण्डताडनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कुवन्ति मूजपानञ्च पहारेसूतषितान्‌ भिया । तदा कल्पान्तरे खघरं खष्टिञच प्रथमे पुनः ॥ 

तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो दव ॥ १४५ ॥ 

रत्वा हि शिवनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरकं खुराः । 

इ्ममेवोपकार्छ कदुमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 
ब्रह्मणा प्रस्तो दक्षो दत्वा शर्ते खताम्‌ । न पापं परमेश्वय्यं संप्राप दरनिन्दकः ॥ 
अनिच्छया खुतांदच्वा तु््यपुण्यं लाभ सः। अहो विहायसारूप्यं त॒च्छंसगंखलाभसः 
-कश्चिन्मध्ये च युष्माकं गत्वा शैलग्रहं खराः । खम्पादयत स्वमतं शेलेन्द्रस्य श्रयज्ञतः॥ 
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अनिच्छया खुतांद त्त्वा खुखं तिष्ठतु भारते । तस्मेभक्त्यासतांदच्वामोक्षंप्राप्स्य तिनिश्ितम्‌ 
पश्चातसप्तषेयःसवें गृदीत्वा तामरन्धतोम्‌ । धुवं तस्य गरहंगत्वा बोधयिष्यन्तिपवेतप्‌ ॥ 
विना पिनाकिनं दुगां घरं नान्यं चरिष्यति । अनिच्छया सुतां तस्मै प्रद्‌! स्ति सतान्ञयाः 
इत्येवं कथितं सवं देवा गच्छन्तु मन्दिरम्‌ । 
इत्युक्तवा वाक्पतिः शीघं तपसे स्वर्णदीङ्कतः ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
राधिकारङृष्णसंवादे चत्वारिश्त्तमोऽध्यायः | 





एकचत्वारिदात्तमो ऽध्यायः 


देव्र्मसंबादघणेनम्‌ । 
श्रीरूष्ण उचाच । 
तद्‌ देवाःसमारोच्य जग्मुस्ते ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ । सवे निवेदयामासुब्रह्याणं जगतांपतिम्‌ 
देवा उचुः । 
ततः सृष्टौ जगत्खष्टा रल्ञाधारो दिमाख्यः । स चेत्पाप्स्यतिमोश्चञ्च रलगर्भा कुतो मही 
सतां शश्रते दच्वा भक्तया शेेश्वरःस्वयम्‌ । नारायणस्यसारूप्यंसम्प्राप्स्यतिनसंशयः 
त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा विमति प्रतिपादय । त्वयाचिना चमो नान्यो गच्छरौटग्रहपभो 
देवानां वचनं श्रुत्वा तानुवाच विधिः स्वयम्‌ । वचनं नीतिखार्च कर्ण पीयूषसुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
नाहं कत्त क्षमो चत्साःरिवनिन्दां खदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशरूपाश्च विपदोबीजरूपिणीम्‌ 
भूतेशं भस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः । परनिन्दाघिनाशाय स्वनिन्दा यशसेपरम्‌ 
ब्रह्मणो चचनं श्रत्वा तं प्रणम्य सुराः प्रिये । 
शीघं ययुस्ते कङासं गत्वा च व॒षटुबुः शिवम्‌ ॥ ८ ॥ 
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सवे निवेदयामासुः शङ्करं करुणाख्यम्‌ । स ययौ शीलमूलमच तानाश्वास्य प्रहस्य च ॥ 
देवा सुसुदिर ख्व शीघं गत्वा खमन्दिरम्‌ । इष्टसि द्धिम॑दे शश्वदसिद्धिदु:खवद्धिनी ॥ 
अथ शलः धादध्ये समुवास मुदान्वितः । बन्धुवर्गे: परित्रतः पावंतीसदहितः स्वयम्‌| 
एतस्मिन्नन्तरे तच विप्ररूपी शिवः स्वयम्‌ । समाजगाम सहसा प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ 

दण्ड छन्नी दीघेवासा विश्रत्तिककसुत्तमम्‌ । 

र स्परिकमारञ्च शालग्रामं गरे दत्‌ ॥ १३ ॥ 
त्च द्रष्य सद्ुचस्थौ सगणश्च दिमाख्यः। ननाम दण्डवहुभूमौ भक््याऽतिथिमपूवंकम्‌ 

ननां पावेती भक्तया प्राणेशं चिप्ररूपिणम्‌ । 

आशिचं युयुजञे विप्रः सर्वेषां प्री तिपूवेकम्‌ ॥ १५॥ 
शेखदत्तासने शीघ्रञ्ुवास ब्राह्मणः स्वयम्‌ । मधुपकादिकं सवं जग्राह प्रीतिपूवंकम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशं शेखो ब्रह्मणं को भवानिति । उचाच सवं विघरेन्द्रो गिरीन्द्र सादरेण च 

ब्राह्मण उवाच । 

धारिकां ब्रच्तिमाधित्य भ्रमामि धरणीतङे । मनोयायी सर्वगामी सर्वज्ञोऽदहं गुरोर्वरात्‌ 
मया ज्ञातं शङ्कराय खुतां दातुं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिन्यामज्ञतङ्कुलशीखिने ॥ 
निराश्रयायासङ्कायारूपाय निर्गुणाय च । श्मशानगामिने सवेभूतनाथाय योगिने ॥२० 
दिग्वाखसेऽदिगात्राय विभूतिभूषणाय च । व्याटप्रादिस्वरूपाय काङन्यायादयाय च 
अज्ञातस््त्यवेऽज्ञायानाथायावन्धवे भवे । तप्तस्वर्णजयाभारधारिणे निधेनाय च ॥ २२॥ 
अज्ञातवयसेऽतीवच्रद्धाय चाविकारिणि। सवांश्रयाय भ्रमिणे नागदाराय सिष्छवे ॥ 
निवोध ज्ञानिनां श्रेष्ठं नारायणकलोद्धवम्‌। स ते पा्राुरूपश्च पावेतीदाठकमेणि ॥ 
महाजनः स्मेरमुखः श्चुतिमाच्राद्भविष्यति । लक्चशैलाधिपस्त्वञ्च न तस्यैकोऽस्तिवान्धवः 
वान्धवान्‌ मेनकां परद्नंकःर शीध्रं प्रयल्लतः । सर्वान्‌ पप्रच्छ यलेन हे बन्धो पावेतीषिना 

रोगिणे नौषधं शश्वत्क्पथ्यं रोचते सदा । 

इत्युक्तवा ब्राह्मणः शीघं स्नात्वा अुक््वा सुदान्वितः । 

जगाम स्वाख्यं शान्तो चन्दावनविनोदिनि ॥ २७ ॥ 
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ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा मेनोवाच दिमाख्यम्‌ । शोकेन साश्रुनयना हृदयेन विदूयता ॥ 
| मेनकोवाच । 
म्यणु शेखेनद्र मद्वाक्टं परिणाम डखावहम्‌। च्छ रीख्वरानस्मै न दास्यमि खुतामहम्‌ 
त्यक्ष्यामि सां न्विषयान्‌ भक्ष्यामि विषमेव च । 
गरे वध्चाम्विकां पश्य यास्यामि धघोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रहीत्वा पावंतीमेना गत्वा कोपाख्यं रुषा । त्यक्तवा ऽऽदारं रुदन्ती च खद्छार शायनं भुषि 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र वरिष्टो भ्रातृभिः सह । आजगाम पुनस्तेश्च युक्ता पच्चदेदन्धती ॥ 
प्रणम्य शेस्तान्‌ सर्वान्‌ स्व णे खिहासनंददौ । दत्वा षोडशोपचार पूडयामाखभक्तितः 
ऋषयश्च सभामध्ये खुखमूषुः खउखासने। जगामासन्धती तूर्णं यज मेना च एावंती ॥३४ 
गत्वा ददशे मेनाञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । 
उवाच मधुरं साध्वी सावधानां हितं वचः ॥ ३५ ॥ 
अर्न्धत्युवाच । 
उत्तिष्ठ ` मेनके साध्वि त्वटगरहे ऽहमरन्धती । 
पितृणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विधरेवेधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अख्न्धत्याः स्वरश्चुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उवाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिचतेजसा 
मेनकोवाच । 
अहोऽद्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । वधूजंगद्धिेः पल्ली वशिष्ठस्य ममालये 
सभ्धरमेणेदमेवोक्तं गहं तेऽहञख किङ्करी । ई९वरी जगतां सष्टरागता बहुपुण्यतः ॥ ३६ ॥ 
पाद्यं दत्वा स्वणपीटठे वासयामास तां सतीम्‌ । 
भोजयामास मिष्टान्नं बुयुज्ञे कन्यया सह ॥ ४० ॥ 
शिवस्य हेतोर्न तिश्च बोधयामास मेनकाम्‌ । असन्धन्ती प्रसङ्गेन सम्बन्धयोजनानिःच ॥ 
अथ शेलम्रषीन्द्राश्च नीतिक्लारं परं वचः । बोधयामाषुः सम्बन्धयोजनानि परसङ्तः ॥ 
ऋषय उखः । | 
शेलेनदर श्रूयतां वाक्चमस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वतीं देहि संहतः श्वशुरो भव । 
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अयाचितारं देवेश चोध्याशु भ्रयल्लतः । त शङ्का विनाशाय ब्रह्मा सम्बन्धकमेणि ॥४४ 
नेच्छको दारसंयोगे शङ्करो यो गिनां वरः । विधेः प्राथनया देवस्तव कन्या ्रहीष्यति 
दुहितस्ते तपस्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतद्वयेन योगीन्द्रो विवादश्च करिष्यति ॥ 
ऋषीणां चचनं श्रत्वा प्रदस्य च हिमालयः । उवाच किलचिद्रीतश्च परं विनयपूत्रंकम्‌ ॥ 
हिमालय उवाच । 

शिवस्य राजसाम्रीं न हि पश्यामि काश्चन । 

क्ति ञिदाश्रममेश्वय्यं कि वा स्वजनवान्धवम्‌ ॥ ४८॥ 
न कन्यामतिनिलियोगिने दातुमहंति । यूयं विधातुःपुत्राश्च सव्यं चदत निशितम्‌ ॥ 
नाचुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां द्दातिचेत्‌ । कामाह्लो भाद्वयान्मोहाच्छताब्दं नरकं जेत्‌ 
न हि दास्याम्यहं कन्यामिच्छया शररपाणिने। यद्िधानं भवेद्योग्यख्पयस्तद्धिधीयताम्‌ 
दहिमाख्यवचः श्चुत्वा च शिष्टो विधिनन्दनः । वेदवेदाङ्कविज्ञाता वेदोक्तं वक्तुमुद्यतः ॥ ५२ 

वशि उवाच । 

वचनं त्रिविधं शे दधौ किके वैदिके तथा । स्वं जानाति शास्जज्ञो निमंलज्ञानचश्चुषा ॥ 
भसत्यपरहितं पश्चात्‌ साम्धतं श्चुतिषन्द्रम्‌ । खुं शतरवंदति न दित कदाचन ॥५९ 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌ । दयाद्धुधेमंशीङ्श्च वोधयत्येव बान्धवम्‌ ॥५५॥ 

श्चुतिमात्रात्‌ खुश्वातुस्यं सवंकाठे खुखावहम्‌ । 

सत्यसारं हितकरं वचसां श्रे्टमीप्क्ततम्‌ ॥-५३ ॥ 

एवञ्च त्रिविधं शै नी तिशास्निरूपितम्‌ । 

| कथ्यतां चरिघु मध्ये किं घदामि चाक्वमीप्सितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

चाह्यसम्पद्विदीनश्च शङ्रस्जिदरोश्वरः । तस्वज्ञानसमुद्रेषु संनिमग्नेकमानसः ॥ ५८ ॥ 

आपात्रमसम्पत्तिविद्युच्छी रि नाशिनी । 

सदानन्दस्येश्वरस्य स्वात्मारामस्य का स्प्रहा ॥ ५६॥ 

गरही ददाति स्वसुतां राञ्यसम्पत्तिशालिने । 

कन्यां विद्धिषिणे दर्वा कन्याघाती भवेत्‌ पिता ॥ ६० ॥ 
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को वदेच्छङ्करो दुःखी कुवेरो यस्यकिङ्करः। भ्रूभङ्खरीख्या खषटि सषटं नघ क्षमो दहि यः 
निगणः परमात्मा च य दशः प्रकृतेः परः । सर्वेशःस च निक्तो छिक्तश्च सवेजन्तुषु ॥ 

स एकः खष्िसंहारे स सवः खृषटिकमेणि । 

निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 

य ईशस्त्रिविधां मूत्ति विधत्ते खष्टिकर्मणि । 

खृष्टिस्थित्यन्तजननीं ब्रह्मविष्णुशिवासिधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ब्रह्मा च ब्रह्मरोकस्थो विष्णुः श्चीरोदवासकृत्‌ । 

शिचः कंखासवासी च सर्वाः कष्णविभूतयः ॥ ६५ ॥ 
भ्रीरृष्णश्च द्विधाभूतो द्विञचुजश्च चतभंजः । चतुभजश्च वेक्ण्डे गोलोके द्विुजःस्वयम्‌ 
तस्य देवस्य तेऽशाश्च ब्रह्य विष्णुमहेश्वयः । केचिदेवाः कलास्तस्य कलखांशाश्चेव केचन 
छृष्णः खृष्ट्युनमुखश्चापि प्रकृति तत्र निपमे। निर्माय ताश्च तद्योनौ घी््या धानञ्चकारह 

ततो डिम्भः ससुदुभूतस्तन्मध्ये च महाविराय्‌ । 

महाबिष्णुः. स विज्ञेयो श्रीरृष्णः षो डशांशकः ॥ ६६ ॥ | 
नाभिपद्मोद्धवो ब्रह्मा तस्येव जख्शायिनः 1 भारोद्धवस्तस्य स्नष्टुः शङ्करश्चन्द्ररोखरः ॥ 
महा विष्णोर्वामपाश्वांतसंभूतो षिष्णुरेव च । सर्वे प्राकृतिकाःशोख ब्रह्मचिष्णुशिवादयः 
धत्ते चतुविधां मूत प्रकृतिः छृष्णसंभवा । अंशेन रीखया खष्ट्यौ क्या बहुधा तया 
कृष्णवामाङ्संभूता राधा रासेश्वरीस्वयम्‌ । सुखाद्भवा स्वयं वाणी रागाधिषठातदेवता 

वक्षःस्थलोदुराः लक्ष्मीः सवंसम्पतस्वरूपिणो । 

शिवा तेजःखु देवानामाविर्मावं चकार सखा ॥ ७४ ॥ 
निहत्य दानवान्‌ सर्वान्‌ देवेभ्यश्च श्चियंददौ । प्राप्य कद्पान्तरे जन्म जटरे दक्चयो षितः 
नाम्नासतीशिवं प्रापदश्चस्तस्मेददौ च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्चुट्वा खा भव॒ निन्दनम्‌ 
पितणां मानसी कन्या मेनका तव गेहिनी । लाभ तस्या जठरे जन्म सा जगद्स्विकां 

शिचा शिवस्य पल्लीयं शील जन्मनि जन्मनि । 

कर्पे कठ्पे बुद्धिरूपा ज्ञानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ 
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जातिस्मरा च सवेज्ञा सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी । 

अस्या अस्थि चिताभस्म भस्त्या धत्ते शिवः स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

देहि त्यं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्र शिवाय च। 

अथवा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० ॥ 
प्राक्तनाद्ययस्य या कान्तारा तं प्राप्नो तिवलभम्‌ । प्रजापतेनिवन्धञ्चन को ऽपिखण्डितंश्चमः 
विवाहेनोट्छकःशस्थुःस्वात्मारामश्चतत्ववित्‌। तुष्टुवुस्तंखराःसवंतारकाख्येनपीड़ताः 
देवानां पीडनं हृष्युघा ब्रह्मणा प्रथितो विभुः । कृपया स्वीचकाराशु कृपाटर्देवसंसदि 
छृत्वाप्रतिज्ञां योगीन्द्रो द्रष्यवाङ्केशमसंख्यकम्‌ । दुदितुस्तेतपःस्थानमाजगामदिजाव्मकः 

तामाश्वास्य वरं दत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ । 

तच्छ त्वैवाययुः सर्वे खुराः शक्रादयो सुदा ॥ <५॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ ब्रह्मा धमेश्च सांप्रतम्‌ 1 ऋषयो मुनयः सवं गन्धवा यश्चराक्चसाः 
तत्र सर्वे मुदा युक्तैः सखमारोचनकत्‌ भिः । प्रस्थापिता वयं शीघ्रमनुणा सा अरुन्धती 
तव प्रवोधने प्रीतिवेद्धंते महती सदा । संप्रात्तशुभकाय्येश्च सवंकालखसखावहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिवां शिवाय शेखेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि । 

भविता वा विवादश्च भवितव्यवटेन च ॥ ८६ ॥ 
आगमिष्यति देवो यो नारायणसहायवान्‌ । रल्नसारर्थे कृत्वा देवानां परवरं वरम्‌ ॥ 
योगीन्द्राणां वरेण्यं तं ज्ञानिना गुरोगुस्म्‌। भादिमध्यान्तरदितमविकारमजं परम्‌ 
घरं ददौ शिवाये स शिवश्च तपसः स्थले । नहीश्वरप्रतिज्ञातं दुरंभं विफरू भवेत्‌ ॥ 
ब्रहमादिस्तम्बपय्येन्तं सवं नश्वरमस्थिरम्‌ । अहो प्रतिज्ञा दुखुङ्खया साधूनामविनाशिनी 

पको महेन्द्रः शेखानां पक्षान्‌ चिच्छेद रीख्या । 

पवनो लीखया मेरोः शङ्गभङ्कं चकार द ॥ ६ ॥ 
के घा शरेषु योद्धारः खुरः सह दिमाखय । पतिष्यन्ति समुद्रेष पवनैः प्रेरिताः क्षणात्‌ 
एकार्थे यदि शेखेन्द्र सवेसम्पद्विनश्यति। सर्वान्‌. रश्चति वद्वा विना च शरणागतम्‌ 
शरणागतरक्षार्थे . प्राणाश्च दातुमहं ति । पुत्रदारधनं सर्वानिति नीतिविदो षिदुः ॥६७॥ 
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८०६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


दत्वा विप्राय स्वसुतामनारण्यो नुपेश्वरः । ब्रह्मशापाद्िसुक्तश्च रश्च खवेसम्पदम्‌ ॥ 
तमाशु बोधयामासुरनोतिशाल्नविदो जनाः । 
ब्रह्मशापनिमन्नञ्च ब्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ && ॥ 
त्वमेव शैखराजेन्द्र सतां द्वा शिवाय च । रश्च सर्वान्‌ बन्धरुवर्गान्‌ च्चे कर खुरानपि 
वरशिषस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य पवेतेश्वरः । पप्रच्छ नपच्र॒त्तान्तं हृदयेन विदूयता॥१०१॥ 
हिमाटय उवाच । 
-कस्य वंशो द्वो ब्रह्मनननारण्यो नुपेश्वरः । खुतां दत्वा ख च कथमरक्षत्‌ खवेसम्पदम्‌ 
। वशिष्ट उवाच । 
मज़वंशोद्धवो राजा सो ऽनारण्यो नुपेश्रवरः। चिरजीवी ध्मेशीखो वैष्णवो विजितेन्द्रियः 
स्वायम्भुवो मचः पूवं ब्रह्मपुत्रोऽतिधारिकः । राञ्यं चकार धर्मेण युगानामेकसक्ततिम्‌ 
ततो जगाम वेकण्टं सहितः शतरूपया । 
संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं दरेदांसो वभूव ह ॥ १०५ ॥ 
मचुवेभूव तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌ । स्वारोचिषे गते शौर वभूव मचुरूत्तमः 
उन्तमे निगंते धर्मो तामसो मनुरेव च । ततो मचुर्वभूवान्न रैवतो ज्ञानिनां वरः ॥१०७ 
चाश्चुषश्च ततो ज्ञेयः श्राद्धदैवश्च सप्तमः । सावणिर्टमो ज्ञेयः श्रीसूय्यतनयो महान्‌ ॥ 
चैत्रचंशोद्धवो राजा पुराऽऽसीत्‌ खुरथो भुवि । 
नवमो दक्षसावणि्रह्यसावणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मन॒श्रे्ठोःःधमेसार्बणरुच्यते । ततश्च स्द्रसावणि विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
तत्परो देवसावणि रिन्द्रसावणिकस्ततः । इत्येवं कथितं वन्धो मनवश्च चतुर्दंश॥१११॥ 
एतेषु समतीतेष वभूव ब्रह्मणो दिनम्‌ । इन्द्रसावणिचत्तान्तं खवं मत्तो निशामय ॥ 
मनूनां प्रवरो धर्मो शुद्धभक्तो गदाश्चतः । चकार राज्यं धमेण युगानामेकसप्ततिम्‌ ॥ 
राज्यं दत्तवा सखरन्द्राय जगाम तपसे चनम्‌ । : 
| खरेन्द्रस्य खतः श्रीमान्‌ श्रीनिकेत॒मेदाबलः ॥ ११४ ॥ 
तस्य पुजो महायोगी .पुरीषतर्रेव च । तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी गोकामुख इति सुखतः 
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एकचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] * अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०७ 


बृद्धश्रवाः सुतस्तस्य तत्पुत्रो. भाचुरेव च । पुण्डरीकः सुतस्तस्य तत्पुत्रोजिहखस्तथा 
जिह्यटस्यखुतः शङ्खी तत्पुत्रो भीमणवच । तत्पुत्रोऽपि यशश्चन्द्रो य शसराचशशीजितः 
तत्कीतिनिर्मलां खन्तो गायन्ति सन्ततंखुराः । तस्य पुत्रो वरेण्यश्च पुरारण्यश्चतत्सुतः 
ठत्पुन्नो धामिकः श्रीमान्‌ धरारण्यश्च एव च | 
तत्पुत्रो मङ्कखारण्यस्तपस्वी ज्ञानिनां चरः ॥ १६६ ॥ 
अपुत्रको नपश्चे्ठस्तपसे पुष्करं गतः । सुचिर तपस्तप्त्वा वरं लब्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्य वेष्णदं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । दत्त्वा तस्प्र च राञ्यञ्च जगाम तपसेवनम्‌ 
अनारण्यो नृप छः सप्तद्वीपमदहीपतिः । चकार यज्ञशतकं भ्गुणा च पुरोधसरा॥१२२॥ 
त॒च्छंमत्वाशु शक्रत्वं न टेभेनश्वरंखुधीः। खीखया च जितःशक्रोखीख्या च जितोवद्िः 
जिताश्च दानवेन्द्रा वै उवरखता स्तेन तेजा 1 बभूवुः शतपत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ 
कन्यका सुःदरी रम्या पद्मा पद्याखयासमा । 
खा कन्या यौवनस्था च वभूव पितृमन्दिरे ॥ ९२५ ॥ 
चारं प्रस्थापयामास वराय नुपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तुं स्वश्रममु्छकः । तपःस्थाने निजने. च .गन्धवं स ददशां ह ॥ 
खीषु निमग्न चित्तश्च श्छज्खाररससागरे । कामादतीवमनत्तञ्च न जानन्तं दिवानिशम्‌ ॥ 
` द्रष्ट्वा तं सुनिशादृखः सकामश्च वभूव ह । 
ततः सखभञ्मचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकद्‌ा पुष्पमद्रायां स्नातुं गच्छन्‌ सुनीश्वरः । ददश पद्यां युवतीं पद्मामिव मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान्‌ सुनिः। जना निवेदनखक्रुःपद्यानाराण्यकन्यका 
मुनिः स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 
जगामःकामी भिक्षाथेमनारण्यसभां गिरे ॥ १३२ ॥ 
राजा शीघं सुनि द्रष्ट्वा प्रणनामभयाङ्लः । मधुपका दिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः 
कामाट्घर्वं गरदीत्वा च ययाचे कन्यकां सुनिः। मौनी बभूव नृपतिःकिञ्चिनिवेक्तमक्षमः 
मुनिः पुनयेयाचे तं कन्यां देदीति मे नुप 1 भथव। भस्मसात्सवं करिष्यामि क्षणेन: च 
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सवे बभूवुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा सुने: । खूरोद्‌ राजा खगणो दष्ट्वा छद्धं जरातुरम्‌ 

महिष्यो रुख्दुः सर्वा इति क्तैव्यमक्चमाः । 

मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाङुखा ॥ १३७ ॥ 

पण्डितो नीतिशाखज्ञो बोधयामास भूपतिम्‌ । 

मदिषीञ्च नृपसुतान्‌ कन्यकां नीतिघुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अद्य वापि दिनान्ते वा दातव्या कन्यकनुप । पराय विप्रादन्यस्मे कस्परै वः दातुमहति 
खत्पाजं ब्राह्यणादन्य न पश्यामि जगत्त्रये । खुतां दत्वा च मुनये रक्षस्व सवेखम्पदम्‌ 
राजकन्यानिमित्तेन सवेसम्पत्‌ प्रणश्यति। सर्वं रक्चति तच््यत्तवा विना तं शरणागतम्‌ 
राजा प्राज्ञवचःश्चत्वा विदप्य च सुदुम॑हः। कन्यां साखङ्क्ृतां कृत्वा सुनीन्द्रायददौ किल 

कान्तां ग्रहीत्वा स सुनिरदितः स्वाखयं ययौ । 

राजा स्वान्‌ परित्यज्य जगाम तपस्ते शुचा ॥ १४१ ॥ 

भर्तुश्च ढदितुः शोकात्‌ भ्राणास्तत्याज खुन्दरी । 

पुत्राः पौत्राश्च भत्याश्च मूच्छ प्रापुन्‌ पं चिना ॥ १४४ ॥ 
अनारण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिकेश्वरम्‌ । गोखोकनाथंसंसेज्यगोलोक्शचजगाम ह 
बभूव कीत्तिमान्‌ राजा ज्येष्ठपुत्रो नुपस्य च । पुत्रचत्‌ पाख्यामाख ध्रजाः सर्बामदीतठे 

इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे श्रीरष्णजन्मणखण्डेऽ- 
नारण्यकन्यकोपाख्यानं नाभमैकचत्वा रिशोऽध्यायः । 


दविचत्वार्दोऽध्यायः 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ 
वशिष्ठ उवाच । 
अथानारण्यस्थकन्या. सिरेत्रे भक्तितो सुनिप्‌। कपरेणामनसावाचा. लक्ष्मीनारायणंयथा 
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दविचत्वास्शि.ऽध्यायः ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०६€ 


एकदा स्वणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
ददशा पथि धमेश्च मायया नुपलिङ्घकः ॥ २॥ 
चारूरलरथस्थन्च रलाटङ्कारभूषितः। नवीनयोवनः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ ३॥ 
द्रष्ट्वा तां खुन्दरींसम्यामुवाच मायया विभुः। विज्ञातुमन्तस्तच्वश्च तस्याश्च मुनियोषितः 
धमे उवाच । 
अयि सुन्दरि क््मीव राजयोग्ये मनोहरे । भरतीवयौवनस्थे च कामिनि स्थिरयोवने ॥ 
जगातुरस्य चछद्धस्य समीपे त्वं न राजसे । चन्दनागुरुसंटिप्ता राजसे राजवक्चसि ॥६॥ 
विप्रं तपः निरतं सव्यज्ञं मरणोन्सुखम्‌ । विहाय पश्य राजेन्द्रं रतिषरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
प्राप्रोति खुन्दर पुण्यात्‌ सीन्दय्थं पूवंजन्मतः । सफर तदुवेत्खवं रसिकालिङ्खनेन च 
सदस्रखन्दरीकान्तं कामशास्ज्रविशारदम्‌ । 
किङ्करं कुर मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६ ॥ 
निजेन निजने रम्ये शेरे शेरे नदे नदे । पुष्पोयाने पुष्पिते च सुगन्धिपुष्पवायुना॥१०॥ 
म्ये चन्द्नारण्ये चारुचन्दनवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह ॥ 
कामज्वरेण दग्धायाः शान्ति कतुमहं क्षमः । विहरस्व मया साद्धं जन्मेदं सफर ख 
इत्येवमुक्तवन्तं तं स्वरथादवर्ह्य च । गरहीतुसुट्छुकं दस्ते तसुबाच पतिव्रता ॥ १३ ॥ 
पद्मोवाच । 
दूरं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पश्यसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यसि 
पिप्पलादं सुनिशेषठं तपसा परूतविग्रहम्‌ 1 विहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिर्म्परम्‌ 
स्री जितस्पशेमाज्रेण सवं पुण्यं प्रणश्यति । 
न भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्रीजितात्परः ॥ १६ ॥ 
मां मातरं स्त्रीभावं कृत्वां येन व्रवीषि च । भविष्यति श्चयस्तेन काटेन मम शापतः 
शरुत्वा धमे: सतीशापं नृपमरूति विहाय च । धूत्वा स्वमूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌ 
धमे उवाच । 
मातर्ञानीहि मां ध्म धमेज्ञानां गृतोगसम्‌ । परख्मीमातवु दधि कवेन्तं सन्ततं सति ॥ 
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अहं तवान्तधिज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकश्च मनो याने तथापि दैवबोधितः ॥ 
छृतं मे दमनं साध्वि न विरुद्धं यथोचितम्‌ । 
शास्तिः ससुत्पथसुथानामीश्वरेण विनिमिता॥ २१॥ 
धमं स्वधमं विज्ञातुं कां कर्यितुं श्चमः। विधातारं सं विधातुं तस्मे छष्णाय ते नमः 
संहतु यःक्षमःकाङे संहदतांरं भवं विभुः । स््टारं खीखया स्रष्टुं तस्म कृष्णाय ते नमः 
शत्रं विधातुं मित्रञ्च खुप्रीति कहं श्चमः। खष्टुं नष्टं तद्रेवश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः 
शापं प्रदातुं स्वश्च खुखदुःखवरान्‌ श्चमः। सम्पदं विपदं यो हि तस्मै छृष्णाय ते नमः 
प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः । 
ब्रह्म विष्णुमहेशाधास्तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
येन शुङ्कीशतं क्षीरं जटं शीतं कृतं पुरा । दादीकृतो हुताशश्च तस्मे छ्णाय ते नमः ॥ 
अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूतये । गुणश्रष्ठनिर्गुणाय तस्म कृष्णाय ते नमः॥२८॥ 
सवेस्म सवेबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । स्वेबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः॥२६॥ 
इत्युक्तवापुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मोजगदुगुरः। सा साध्वीतश्च विज्ञाय सदसोचाच पवेत 
पद्मोवाच । 
` त्वमेव धमेःसर्वषां साक्षी च सवंकमेणाम्‌ 1 सर्वान्तरेषु सर्वात्मा सरवेज्ञः सचेतत्ववित्‌ 
कथं मनो मे विज्ञातुं विडम्बयसि किङ्करीम्‌ । 
यत्‌ कृतं त्वत्‌ङृते ब्रह्मननपरांधो बभूव मे ॥ ३२॥ 
त्वञ्च शप्तो मयाऽज्ञानात्‌ स्रीखभावात्‌ क्रुधा विभो । 
का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आकाशोऽसौ दिशः स्वा यदि नश्यन्ति वायवः । 
तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४ ॥ ¦ 
त्वञ्च नष्टो भवस्ति चेत्‌ खषिनाशो भवेत्तदा । इतिकर्तंव्यताभूढा तथापित्वां वदाम्यहम्‌ 
सत्ये पूर्णश्चतष्पादैः पौर्णमास्यां यथा शशी । विराजसे देवराज सवका दिवानिशम्‌ 


पादक्षपश्च तायां भगवन्‌. भविता ठव 1 पादौ परी . दवापरे च तृतीयश्च कलौ विभो ॥ 
((-0 0 0016 [20118॥1. (॥|\/8 1181160 (01661011 


 ।। ¢ । व, 


द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८११ 


कलिगोषे शोषपादस्तवाच्छन्नो भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि॥ 


सत्ये सर्वव्यापकरस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तवाधारो वदामिश्रूयतां विभो 
वैष्णवेघु च सर्वेषु यतिषु ब्रह्मचारिषु । पतिव्रतासु प्रज्ञेषु वानप्रस्थेषु भिश्चुषु ॥ ४० ॥ 
नुपेपु श्वमरेशीेषु सतू सदैश्यजातिषु । द्विजसेविषु शद्रे सतसंसगे स्थितेषु च ॥४१ 
एष॒ त्वं सततं पूर्णो धमेराज विराजसे । युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
अश्वत्थवरचिस्येषु तुखुसीचन्दनेघु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोएटगोष्पदभूमिषु ॥ ४३ ॥ 
चिदादेषु च पुष्पेषु विद्यमानोऽसि शाखिषु । 
देघाय्येषु तीर्थेषु सतां शश्वदुगरदेषु च ॥ ४४ ॥ 
वेदवेदाङ्कश्रवणे जेषु च सभासु च । श्रीरष्णगुणनामोक्तश्चुतिगीतष्यरेषु च ॥ ४५ ॥ 
व्रतपूजाततपोन्याययज्ञखाक्षिस्थरेष्ु च । गवां गृहेष गोष्वेव विद्यमानो दहि पश्यसि ॥ 
छृशता ते न भविता धमं तेषु स्थरेषु च । एतदन्येषु कृशता यद्गम्यञ्च तच्छप्यु ॥४७॥ 


पुश्चखीपु च सर्वासु ग्रहेषु नरघातिनाम्‌ । नरातिषु नीचेषु मूखषु च खेषु च ॥६८॥ 


देवतागुखविप्रषरपास्यानां धनहारिषु। भसन्नरेष॒ धतषु चौरेषु रतिभूमिषु ॥ ४६॥ 
दुरोदरखुरापानकलहानां स्थरेषु च । शालश्रामसाध्रुतीथेपुराणरहितेषु च ॥ ५० ॥ 
दस्युस्नेदेषु वादेषु ताखच्छायाु गविषु ।असिजीविमसीजी विदेवटभ्रामयाजिष ॥५९॥ 
चरृपवादस्व्णकारजीव्िसोपजी विष । भत्‌ निन्दितनारीष ख्रीजितेष च पंख च ॥५२॥ 
 दीक्चासन्ध्याविष्णभक्तिविहीनेष द्िजेष च । 

स्वाङ्कन्याविक्रयिषु स्वयो षिद्धिक्रयिष्वथ ॥ ५३ ॥ 
शालत्रामखुरप्रन्थभूमिविक्रयिपु प्रभो । मिन्नद्रो िकृतभ्नेषु सव्यविश्वासघातिपु ॥५७॥ 
शरणागतहीनेषु चाध्रितन्नेषु नृष्वपि । शश्वन्मिथ्योक्तिशीरेषु तथा सीमापहारिपु ॥ 

कामात्‌ करोधात्तथा ोभान्मिथ्याक्ताक््यप्रवादिषु । 

पुण्यकमेविहीनेषु पुण्यकमेविरोधिषु ॥ ५६ ॥ 
स्थातुमेतेषु निन्देष नाधिकारस्तव भ्रमो । ममापि वचनं सत्यं वभूव ततुश्चषणं तव । 


यास्यामि पतिसेवाये गच्छ तात खमन्दिरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 11810160 0166101 


८१२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीृष्णजन्मखण्डे 


इत्येवं वादिनीं साध्वीमुवाच विधिनन्द्नः । प्रसन्नवदनः श्रोमानतीवयिनयं चचः ॥ 
धमे उवाच । 

धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ । 

चरं ग्रहाण दास्यामि मत्परि्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
युचा भवतु भर्ता ते रतिश्ररश्च कन्यके । रूपवान्‌ गुणवान्‌ साध्वि सन्ततं स्थिरयौवनः 
परमेश्वयंसंयुक्ता त्वं मव स्थिरयौवना । चिरजीवी भवतु स माकौण्डेयाट्परः सुते ॥ 
कुवेराद्धनवाश्चेव शक्रादेश्वस्येवानपि । विष्णुभक्तः शिवसमः सिद्धस्तु कपिखात्परः ॥ 
स्वामिसोभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि । गरहा भवन्तुतेसाभ्ि कुवैरभवनाधिकाः 

माता त्वं दशपुत्राणां गुणिनां चिरजीविनाम्‌ । 

स्वभतुरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशयः ॥ ६8 ॥ 
इत्येवमुक्तवा सन्तस्थौ धर्मराजश्च पर्व॑त । सा तं प्रदक्चिणीङ्कत्य प्रणम्य स्वगृहं ययो ॥ 
धर्मैस्तामा शिषं युकत्तवा जगाम निजमन्दिरम्‌ । पतिव्रतां प्रशशंस भ्रतिसंसदि संसदि ॥ 

सा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततप्‌ 1 

पश्चाहूवभूव सतपुत्रास्तद्वतुरधिका गुणैः ॥ ६७ ॥ 
शोखेन्द्र कथितं सवेमितिदासं पुरातनम्‌ । दत्त्वानारण्यः स्वसुतां ररश्च सवंसम्पदम्‌ ॥ 
त्वमेव कन्यकां द्वा सर्वेषामीश्चराय च । रश्च सर्ववन्धवर्गानात्मनः सवेसम्पदम्‌ ॥ 
सप्ताहे समतीते च दुरंभेऽतिशुमे क्षणे । रभ्नाधिपे च ङग्नस्थे चन्द्र स्वतनयान्विते ॥ 
मोदते रोदिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके । मागंशीषे चन्द्रवारे स्वेदोषविचजिते ॥ ७१॥ 
सर्वंसट्श्रदसं्र्टे ह्यसटदुग्रह विव जिते । सदप्यप्रदेऽतीवपतिसोभाग्यदायिनी ॥ ७२॥ 
अवैधन्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाविच्छेदप्रदायिनि परात्परे ॥७३॥ ` 

कन्यां प्रदाय पुत्राय त्वं कृती भव पवेत । 

जगदृम्वां जगत्पित्ने मरलश्रकतिमीश्वरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 

तेजः स्वरूपां सर्वेषां देवानां देवपूजिताम्‌ । 

आिभूता पुराकख्पे देवानां रक्षणाय च ॥ ७५॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [18116 (0166110) ू 


द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ] # सतीदेहव्यागव्णनम्‌ # ८१३ 


तेजो याशि: सखुरौघ्ाणां प्रञ्वरन्ति दिशो दश । 
अस्याः स्वतेजसा दैत्याः केचिदग्धाः पलायिताः ॥ ६ ॥ 
केचिद्वभूनुः शेखेनद्र भस्मीभूताश्च भूतरे । विख प्रविविशुः केचिन्मूच्छां प्रापुश्च केचन 
केचिदन्ते तरणं छृत्वा जग्सुःशरणमीश्वरीम्‌ । केचिचिक्िपुरस्त्राणिस्तम्मिताभपिकेचन 
केचिचिरं रणं करत्वा ययुः स्वगंमनामयम्‌ । 
निःशात्रचो वभूवुस्ते खुरा अस्याःप्रसादतः ॥ ऽ& ॥ 
कृष्णाज्ञया स! कदपान्ते दक्षकन्या वभूव ह । दक्षश्च विधिवदेवीं प्रददौ शरख्पाणये ॥ 
देवेन मत्पिठुथेज्ञे सदसा सुरसं सदि । वभूव कलहः शेर तेन शररभ्ता महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्माणञ्च नमस्छृत्य ययौ रुणएस्त्रिटोचनः । दक्चश्च सगणो रश्रः प्रययौ स्वाख्यं तदा ५ 
कोपात्‌ संश्चतसंभारो दश्चो यज्ञं चकार ह । 
न ददौ यज्ञभागश्च मात्स्यं च्छटपाणये ॥ ८३ ॥ 
रक्टा सती प्रकुपिता जनकं रक्तखोचना । निभेरस्यं च बहुतरं हदयेन विदूयता ॥ ८७ ॥ 
यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
भविष्यं कथयामास िकालन्ञा परात्परा ॥ ८५५ ॥ 
यज्ञभङ्गादिकं वापि स्व पितुश्च पराभवम्‌ । परायन देवानां यज्ञस्थाना द्विरीश्चर ॥ 
मुनीनाग्त्विजाश्चैव पवेतानां तथैव च । जयं शङ्करसेन्यानां स्वात्मनो बव्युरेव च ॥ 
श्नोकात्‌ पय्येरनं भर्तुचिरहातुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरखः भ्रवोधञ्च जनादेनात्‌ ॥८< 
मतिभेदात्‌ पुनः प्रासि विहारं तस्य तटसमम्‌ । 
अपरं भवितव्यञ्च सवेसुत्तवा जगाम सा ॥ ८६ ॥ 
स्वमाज्ना भगिनीभ्यश्च परतिसिद्धा च दुःखिता । 
वभूवादशेना योगात्सर्वासां सिद्धियोगिनी ॥ ६० ॥ 
गत्वा सा जाहवीतीर स्श्धत्वा संपूज्य शङ्करम्‌ । 
स्म्रत्वा तच्चरणाम्भोजं देदं तत्याज सखन्दरी ॥ ६१ ॥ 
गन्धमादनद्रोणीस्थं शरीरं प्रविवेश ह । सञ्जहार पुरा येन देत्यानामखिरु कलम्‌ ॥६२॥ 


((-0 0 04016 20171810. (॥|\/8 11810160 0166101 


<१४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्भखण्डे 


हाहाकारं प्रचक्रुश्च खुराः सर्वेऽतिविस्मिताः। 
जगमुः शङ्करसेनाश्च दक्षयज्ञं विनाश्य च ॥ ६३॥ 
पराभवश्च सर्वेषां कृत्वा शोकातुराः पराः । सत्वरं सर्वच्त्तान्तं कथयासाल्युरीश्वरम्‌ ॥ 
शचुत्वा प्रवर्ति संहत्ता सवेखद्रगणैच्र तः। जगाम स्वर्णदीतीरं यत्र देधी कूखेचरम्‌ ॥६५॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीृष्णजन्भलणडे खतोदैद- 
त्यागो नाम द्वित्वारिशोऽध्यायः । 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
सतीदेहत्यागान्तरं शङ्करविरापवणेनम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ दुगां महादेवः सतीमूत मनोहराम्‌ । अपु(नपद्मवकत्नां तां शयानां जाह्वीतटे ॥१ 
दध्वतीमक्षमाखाञ्च प्रतप्तकाश्चनप्रमाम्‌ । तेजलखा परञ्वखन्तीञ्च दधानां शुक्कवाससम्‌ ॥२॥ 
इका सतीशरीर् प्रदग्धो विरदाश्चिना । तच्वगशिमूततिपांश्च सूरा प्राप तथापि च॥ 
करुजरशोको बलवान्‌ स्वात्मारामं परात्परम्‌ । 
वाधते वेद्वीजं तं योगीन्द्राणां ग॒रोर्शंरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्षणेन चेतना प्राप्य तामुवाच त्रिरोचनः। निरीक्ष्य चदनाम्भोजं स्थाणुःस्थाणुरिवापरः 
साश्चुनेत्नोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदेन्यापहारी च विरुराप परं वचः ॥६॥ 
शङ्कर उवाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ खभगे सति प्राणेश्वरि प्रिये । शङ्करोऽहं तव स्वामी पश्यमां निकटागतम्‌ 
शिवं शिवप्रदं स्वेसंपटूपञ्च सिद्धिदम्‌ । सर्वात्मानश्च सर्वेशं शवतुव्थं त्वथा विना ॥ 
शक्तो ऽदश्च त्वया सखाद्धं सर्वशक्तिस्वरूपया । शक्तिदीनः शवक्तमो निश्चेष्टः सर्वकर्मखु 
यश्च शक्तिं न जानाति ज्ञानहीनश्च निन्दति ।तं व्यक्तुषुचितं विज्ञे कथं मा त्यजसि प्रिये 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 





त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ] # शङ्करविखापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःसखाध्यभूतावयं तच । सस्मितं सकराश्चशवद्‌ किञ्चिर्ष्ुधोपमम्‌ 

सध्ुरामासद्रष्यूया च मां दग्धं सेचनं कुर । 

सां षट दूरतः शीघ्रं स्निग्धं चदलि सस्मितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कथमद्यापि निषदष्टं विदपन्तं न भाषसे । भ्राणाधिके समुत्तिष्ठ रुदन्तं मां न पश्यसि 
परित्यज्य ८: नः प्राणान्‌ गन्तुं नादेसि खुन्दर । जगदम्बे समुत्तिष्ठ प्राणाधारे परात्परे 
पतिव्रते ख ्तिष्ठ च्थं मां नाद सेवसे । कथं करोषि विज्ञाय बतभङ्ग श्चतिप्रसूः ॥१५ 
इत्युक्तवा ददं प्रियाया विरहातुरः । निधायोरसि संश्छिष्य चुचुभ्व च पुनः पुनः 
अध्वर चाध्ररं द्वा वक्षो वक्षसि शङ्करः । पुनः पुनः समाच्छिष्य पुनमूच्छामवाप सः 
पुनः स चेतनां प्राप्य वेगादुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो ज्ञानिनाञ्च गुरोगंखः 
सपद्वीपं सप्तलिन्धरं ोकाटो कश्चकाश्चनम्‌ । वभ्रामम्भ्रान्तचजज्ञानी सतीं छत्वास्ववक्षसि 
शतश्ङ्कगिरैः पाश्च जम्बुद्धीपे च भारते । खुनिर्जनेऽश्चयवरटे गङ्कातीरे सरित्त> ॥ २०॥ 
खरोदोच्येः स्वयं छृत्वा सति साध्वीत्युदीय्ये च । तरिनेत्रनेत्रतीरेण सम्बभूव सरोवरम्‌ 
तन्नेत्रञ्च सरो नाम सनीनां तपसः स्थलम्‌ । योजनद्वयविस्तीणं पुण्यतीथं मनोहरम्‌ ॥ 
यत्र स्नात्वा पुनजेन्म नराणां न भवेद्विरे । शतजन्मकृतं पापं स्नानमाज्नेण नश्यति । 

त्यक्तवा तां मानवीं मूति नरा यान्ति हरेः पदम्‌ ॥ २३॥ 
तत्र संरोदनं त्यक्तवा पुनवेभ्राम मेदिनीम्‌ । -पूर्णमब्दं महायोगी विरदातुरमानखः ॥२७ 
सतीगकितप्रत्यङ्खैरङ्खेश्च पवेतेश्वर । बभूव सिद्धपीटानां समूहो वाज्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 
रोषाङ्गानां महादेवःसंस्कारं वै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ 
नित्यं तदुरुम भक्तया चकार गा्रङेपनम्‌ । सति प्राणेश्वरीत्युक्तवा पुनमूच्छामवापसः 
विसस्मार ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः । स्वात्मारामः पूणकामोनिश्चेष्टो विरहज्चरात्‌ 
तं शयानं गिरिवरस्याभ्यासे वरमूरके । द्रष्टा देवाः समाजग्सुविस्मिताः शिवसन्निधिम्‌ 
नारायणश्च भगवानीश्वरः सह पाषदेः । रल्नयानेनाजगाम पद्माचितपदाम्बुजः ॥ ३५ ॥ 
रत्नालङ्कारशोभाद्यः पीतवासश्चतुर्भुजः । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो वनमालाविभूषितः ॥ 
ब्रह्मा शेषश्च ` धर्मश्च खुराः सरवे मदषेयः । सम्रघुरीशखदसि लक्ष्मीकान्तं प्रणम्य ते ॥ 
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श्रीहरिः शङ्करमदो छृत्वा वक्षसि मूच्छितम्‌ । 
ख्दन्तं बोधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीभगवाच॒वाच । ॥ 

स्वात्माराम निवोध्रेदं मदीयं वचनं णु । दितमध्यात्मसारञ दःखधो क निरृन्तनम्‌ ॥ 

स्वांध्यात्मविदयमानवीजं ज्ञाननिधि विधिम्‌ । 

तथापि बोधयामि त्वां सवेज्ञं वेधसां विधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुधं बोधयित शक्तो बुधोऽपि प्राणसङ्कटे । व्यवहारोऽस्ति छोकेषु खचैःखवं परस्परम्‌ 
मायाधिता गुणाः सवं हेतवःखुखदुःखयोः । विष्णुमाया वलवती शुणथुक्तं प्रवाधते 

दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्वर । 

तच्रातीते कुतस्तानि दिने च समागते ॥ ३८ ॥ 
हष ठेश्वय्थेदपेश्च सततं तत्र बद्धेते । सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्रानीव विपश्चितः ॥३६ 
ज्ञानं खभ महादेव ज्ञानवीजं सनातन । चेतनां कुर भद्रं ते सतीं प्राप्स्यसि निशितम्‌ । 

तत्तोयं शीततां नित्यं नाभि सुखति दारिका । 

तेजः सूय्यं मीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिवः ॥ ४१ ॥ 
शेरेत्येवं समाकण्यं हरि किञ्चिदुवाच ह । नेत्राण्युन्मीनं छृत्वा चरिनेत्नो श्रूयतामिति 

जिने उवाच । 

कस्त्वं तेजःस्वरूपोऽखि क इमे तव सन्निधो । 

किरनाम भवतश्चेषां कानि नामानि का सती ॥ ४३ ॥ 

कोऽहं को मे भवान्‌ ब्रूते. किङ्कराः कुत भागताः। 

कर यास्यसि क्र यास्यामि क्र गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरि रित्येवमाकण्यं खरोद सगणो गिरे । नेजनीरखिनेत्रं तं स्दन्तं प्रसिषेच सः ॥४५॥ 
हरितिनेयोर्नेजनीरपातेन तत्र वै । बभूव सरसां श्रेष्टं तीर्थं भुवनपावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारतेऽस्तगिरेः पश्चात्तत्राक्षयवरान्तिके । स्थलं वभूव तपसां सुक्तिबीजं तपस्विनाम्‌॥ 
अथोवाच पुनः शीध्रमाध्यात्मञ्च दरं हरिः । श्टण्वतां खबदेवानां सुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ ॥ 
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त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ] # शङ्करम्प्रति विष्णोः प्रवोधवाक्यम्‌ # ८१७ 


श्रीमगवायचुवाच । 

ष्णु शङ्कर वक्ष्यामि ज्ञानानन्द्‌ सनातन ज्ञानं ज्ञननिघे शोकाद्विरूखतोऽल्ि परात्पर ॥ 
खदिनं दुर्दिनं शश्वत्‌ भ्रमत्येवं भवे भवे । सर्वेषां प्राङृतानाञ्च ते वीजे खुखदुःखयोः ॥ 
खुखाद्यति षश्च दपः शय्यं प्रमत्तता । राग पेश्वय्यंकामश्च विद्धेपश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
दुःखाच्छोकात्‌ खमनुद्धेगाद्धयं नित्यं प्रवतंते । तान्येतानि सर्वाणि हते वीजे मटेश्वर॥ 
खुदिनं ढर्दिनञ्चेव सवेकर्मोद्धिवं भव । तत्कमे तपसां साध्यं कमेणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 

तपः स्वभावसाध्यञ्च स्वभावोऽभ्यासतो भवेत्‌ । 

संसगंसाध्योऽभ्यासश्च संसगः पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पुण्यवीजं मनश्चैव पापवीजश्च चश्चलम्‌ । मनः शम्भो ममांशश्च सर्वेन्द्रियपुरःसरम्‌ ॥ 
सवेषां जनकोऽहश् चिच्वं ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । ब्रह्मैकं मूतिमेदस्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
तद्ब्रह्म विविधं वस्तु सगुणं निगुणंशिव । मायाधरितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छया विकरोति च । इच्छाशक्तिश्च प्रकूतिनित्या स्वपरसूःखदा 
केचिदेकं वद्‌न्त्येवं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्वि विधं ब्रह्य प्ररृतिपूवेकम्‌ ॥ 
ण्टणु ये च वदन्त्येकं मायापुरूषयोः परम्‌ । तस्माद्भवति तौ द्धौ च तदुब्रह्म सवेंकारणम्‌ 
अथ चैकं परं ब्रह्म द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्च श्रतिः सवेशक्तिप्रसूः सदा ॥ 
तत्रासक्तश्च खशुणः सर्वाधारः सनातनः । सर्वेश्वरः सवेंसाक्षी सवेत्रास्ति फलप्रदः । 
शरीरं द्विविधं शम्भो नित्य प्राङ्तमेव च । नित्यं विनाशरदितं नश्वरं धारूतं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगवन्नावयो निलय विग्रहः । आवयोरंशभूता ये भारता न्टविग्रदाः ॥६४॥ 
सद्रादयस्त्वद शाश्च मदंशा विष्णुरूपिणः । ममाप्येवं द्विधारूपं द्विभुज चतभजम्‌ ॥ 
चतु्मुजो ऽहं वैकुण्ठे पद्मया पाषदेः सह । गोलोके दविञुजोऽदश्च गोपीमिः सह राधया 

द्विविधं ये वदन्त्येवं द्धौ प्रधानो तु तन्मते । 

पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या ्ररूतिरीश्वरी ॥ ६७ ॥ 

सद्ातौद्धौ च संश्लिष्टौ सवेषां पितरौ शिव। 

सशरीरी निःशरीरौ स्वेच्छया सवेरूपिणो ॥ ६८ ॥ 
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प्राधान्यञ्च यथा पुसः प्रतेश्च सदा तथा । सतोमिच्छसि चेच्छम्भो भक्तेः स्तवनं कुर 
यत्‌ स्तोत्रञ्च व्वयाष्दत्तं पुरा दुवांससे मुदा । 
तदिष्यं कण्वशाखोक्तं भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शो कनाशो भवतु ते शिवं शिव ममाशिषा। 
दूरं विश्रुवहेतुश्च यातु {खनी विर्जञ्वरः ॥ ७१ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा खङ्मीशो विरराम गिरीश्वर । स्तवनं कतुमारेमे प्रतेश्च सहेश्वरः ॥७२॥ , 


लत्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुटाञ्जखियुतो भूत्वाघुच्ताञ्चितचिग्रहः 
महेश्वर उवाच । 
अं नमः प्रत्ये मन्तः । 
व्राद्धि ब्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्वरूपेच परमानन्दरूपिणि ॥७४॥ 
` भद्रे भद्रप्रदे दुगे दगे्ने दुगेनाशिनि । पोटस्प्ररूपेऽजीर्णे त्वं मां प्रसीद भवार्णवे ॥ 
सवेस्वरूपे सर्वि स्वंवीजस्वरूपिणि । सर्वा ्रारे सर्व विये मां भ्रसीद जयद ॥७६॥ 
, सवेमङ्कलरूपे. च सवेमङ्गखदायिनि । समस्तमङ्गलाधार प्रसीद सवेमङ्कटे ॥ ७७ ॥ 
निद्रे तन्द्र श्चमे श्रद्धे वुध्िपुषिस्वरूपिणि । ञ्जे मेघे वुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले ॥ 
वेदस्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सवेवेदाङ्करूपे च वेदमातः प्रसीद मे ॥ ७६॥ 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदम्बिके । क्लान्ते शान्ते च सर्वान्ते श्चुत्पिपासास्चरूपिणि 
लष््मीर्नारायणक्रोडे खष्टुवेक्चसि भारति । मम क्रोडे महामाये विष्णुमाये भसीद मे ॥ 
कटाकाछठास्वरूपे च दिवाराच्चिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि भसीद्‌ दीनवत्सरे ॥ 
कारणो खर्वशक्तोनां कष्णस्योरसि राधिके । छष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद ऊष्णपूजिते 
` यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशःप्रदे । सवेदेघीस्वरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥८४॥ 
समस्तकामिनोरूपे कलां रेन ध्रसीद मे । सवेसम्पत्स्वरूपे च सव सम्पत्परदे शमे ॥८५ 
प्रसीदपरमानन्दे कारणे सवेसम्पदाम्‌ । यशस्विनां पूजिते च प्रसीद . यशसां निषे ॥ 
आधारे सर्वजगतां रल्लाधारे वसुन्धरे । चराचरस्वरूपे च प्रसीद मम मा चिरम्‌ ॥ 
योगस्वकूपे योगीदे योगदे योगकारणे । योगाधिषठात्नि देवीश प्रसीद सिद्धयो गिनि 
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सवेखिद्धिस्वरूपे च सर्वसिद्धिप्रदायिनि । कारणे स्वंिद्धीनां सिद्धे्वरि पसीद मे ॥ 
उ्याख्यानं सवशास्जाणां मतमेदरे महेश्वरि । ज्ञ ने यदुक्तं तत्सवं श्चमस्व परमेश्वरि ॥ 
केचिद्धदन्ति प्रृते: प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मत्वे व्याख्यामेद्‌ं विदुर्वध्ाः ॥ 
महा चिष्णोनां भिदरेद्ये स्थितं तं कमटोद्धवम्‌ । 
भध्ुकैटभौ महादेत्यौ रीख्या हन्तुमुद्यतो ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा स्वति श्रङ्कवेन्तं ब्रह्माणं रश्चितुं पुरा । वोध्यामास गोविन्दं विनाशदेतवे तयोः । 
नाययणस्त्वया भक्त्या जघान ती महाखरो । 
्वैश्वरस्त्वया साद्धमनीशोऽवं त्वया विना ॥ &४ ॥ 
शुरा चिपुरसंत्रामे गगनात्पतिते मधि । रवध्रा च विष्णुना साद्धं रक्षितो ऽहं सुरेश्वरि ॥ 
अधना रश्च मामीश श्रदण्धरं विरहाग्नि । स्वात्मदशेनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥६६॥ 
इत्युत्वा विरतः शम्पुदेद्‌शं गगन स्थिताम्‌ । 
रलसारस्थस्थां तां देवीं शतयुजां मुदा ॥ ६७ ॥ 
तप्तकाश्चनवणांभां रल्ासरणभूषिताम्‌ । इषद्धास्यप्रक्तन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
द्रष्यवा तां विरहदासक्तः पुनस्तुश्टाव सत्वरम्‌ 1 दुःखं निवेदयामास प्रस्दन्विरदोद्धवम्‌ ॥ 
दशेयामासास्थिमालां स्वाङ्स्थं भरूमभूषणम्‌ । 
कृत्वा वहुपरीहारं तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १०० ॥ 
नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः शेषः सुरषेयः । शिवं रक्षेश्वरीत्युत्तवा तष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
वभूव परितुष्टा खा तेषां स्तोत्रेण तक्षणम्‌ । उवाच कपया शम्मुं प्राणेशं भाणवलभा 
प्ररूतिरुवाच । 
स्थिरो भव महदेव प्राणाधिकं मम प्रमो। 
भवानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 
भहं शेखेन्द्रकाभिन्यां खन्ध्वा जन्ममहेश्वर । तव पल्ली भविष्यामि सुञखत्वं विरहञ्वरम्‌ 
इत्युक्तवा शिवमाश्वास्य चान्तधानं चकार सा। 
खुरा जग्भुस्तमाश्वास्य टल्ानश्रात्मकन्धरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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हर्षान्तरात्मा गिरिशः कौलाशं तं जगामह । ननते सगणस्तू्णं सन्त्यज्य विरुदज्वरम्‌ ॥ 
इदं शिवकृतं स्तोच्नं प्रकृत्या यः पडठेनरः । न भवेत्का मिनीमेदस्तस्य जन्धनि जन्मनि॥ 
इह रोके खखं भुत्तवा स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
धर्माथेकाममोश्चांश्च कमते नात्र संशयः ॥ १९०८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे $श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
शङ्करशोकापनोदनं नाम निचत्वारिशोऽध्यायः 1 


जि 





पय 
११२२ 


चतुश्चत्वारिदो ऽध्यायः 
` पा्ेतीपरिणयवणंनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
वरशिष्टस्यवचःश्वुत्वा सगणोऽपि हिमाख्यः। चिस्मितोभाय्यंयाखाद्धंजहासपार्वतीस्वयम्‌ 
अरुन्धती च तां मेनां वोधयामास्र कातरम्‌ । निराहारां सदन्तीं तां जहौ शोकमुदाच सा 
अरुन्धतीं भोजयित्वा वुसुज्ञे भोगसुत्तमम्‌ । सवं प्रहृष्टमनसा मङ्खलश्च चकार ह ॥३॥ 
ततः संभ्चतसंभारो वशिष्स्याज्ञया प्रिये । पन्नं प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरान्वितः 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्खरुपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि वाद्यानि च चकार ह 
तण्ड्खानाञ्च शेखान वे पथुकानाञ्च खुन्दरि । तेरानाञ्च घतानाश्च दध्नां वापीश्चकारह 
गुडानामासवानाञ्च ्चीराणाञ्च तथैव च । अथो दैयङ्गवीनानां खवणानां परं मुने ॥ 
कड्डकानां शकराणां स्वस्तिकानां ठथेव च । 
यवच्चणा दि पिष्टानां घुतपक्रानि तानि च ॥ ८॥ 
नानाप्रकारवस्नाणि वहिशौ च।नि यानि च । महारलप्रवालखानि खुचर्णस्जतानि च ॥&॥ 
द्रव्याण्येतानि शेलेन्दरः कृट्वा तु विधिपूवेकम्‌ । मज्खरं कतुमारेमे तत्रैव मङ्करे दिने ॥ 
संस्कारं कारयामासुः पातीं पवेतस्त्रियः। स्नापयित्वा वस्जरयुग्मं धारयामाखराश॒ ताः 
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कारयित्वा खुवेशाञ्च रल्ञभूषणभूषिताम्‌ । दपेणं धारयामाखुदूर्बाश्चतसमन्वितम्‌॥९२॥ 
ददुश्चाखक्तकं चार पादाङ्गुखिषु पादयोः । 
गण्डे पत्रावटीं रम्यां नेत्रे कजटसुज्ज्वखम्‌ ॥ १३ ॥ 
कवरीं कारयाभासुर्माखतीमाल्यवेष्रिताम्‌ । पटसूत्र पिनद्धां तां वामवक्त्नां मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे याघ्रे समाजग्मुः सुरेश्वराः । नीत्वा त्रिनेत्रं तत्रैव रल्लयानस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
शीलः खंभ्तसंभारान्‌ सम्भाषयितुमीश्वरान्‌ । 
शौखान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राङ्कणं कारयामास रम्भास्तम्मैः समन्वितम्‌ । पटसूत्रसन्निबद्धरसाख्पलठवान्वितेः ॥ 
फल्पटलवसंयुत्तैः करसेजंटसंयुतैः । चन्दनागुरुकस्तूरीखुचारुकुःखमान्वितेः ॥ १८ ॥ 
मालतीमाद्यसंयुक्तैः संयुक्तं खुमनोदरम्‌ । देवेश्चरान्‌ पुरो द्या भ्रणनाम दिमाख्यः ॥ 
रज्ञ सिहासनं दातु प्रस्यामासर किङ्करान्‌ । 
नारायणो हि भगवाचुवास पाषेदेः सह ॥ २० ॥ 
विनतानन्दनात्तर्णमवर्डा चतुुजः । चतर्थुजैः पादश्च रल्ञभूषणभूषितेः ॥ २९ ॥ 
रत्नमुष्िनिवद्धेश्च सेवितः षवेतचामरेः । ऋ षिशरेष्ठैः खुरश्रेष्डैः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तायुप्रहकातरः । उवास च तदभ्यासे ब्रह्मा देवगणैः सह ॥२३॥ 
ऋषयो सुनयश्चेव समूषुमेङ्गरे स्थे । एतस्मिन्नन्तरे शम्भुरवरुह्य रथादहो ॥ २४७ ॥ 
रत्नासने समुत्तिष्ठन्‌ ददशं पवेतालयम्‌ । समाजग्मुः शिवं द्रष्टुः शेन्द्रनगरस्त्रयः ॥ 
चृद्धावाला युवत्यश्च वस्त्राभरणभूषिताः । काश्चित्कञनखहस्ताश्च वस्तहस्ताश्च काश्चन 
काञ्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः । 
वेशाधेभूषिताः काश्चित्‌ काशिचन्नेवाधेभूषिताः ॥ २७ ॥ 
काश्चिन्निभूषिताः काश्चित्‌ सवांभरणभूषिताः । 
सर्वां आगत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पवेताख्ये ॥ २८ ॥ 
ऋषिकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेशेलकन्याश्च राजकन्याः समागताः 
खवा भप्सरसो दिव्या रम्भादयाःखसुपस्थिताः । मेनकन्यागणैः साद्धं ददशो शङ्रवरम्‌ 
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चास्चम्पकवर्णाभमेकचक्चं ्रिलखोचनम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं रट्नाभरणभूषितम्‌॥२१॥ ्‌ 
चन्दनागुरुकस्तूरीचारकुङमभूषितम्‌ । मारतीमास्यसंयुक्तं सद्रटनमुङ्करोज्जञ्वलम्‌ ॥३२॥ 
वह्िशौ चेनातुखेन चातिसुष्ष्मेण चारणा । 
अमूद्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नदपेणदस्तश्च कजटोञ्ञ्वलटोचनम्‌ । सवया प्रभयाच्छन्नमतीवसमनो दसम्‌ ॥३४॥ 
अतीवतखणं रम्येभूषिताङ्खश्च भूषितम्‌ । विश्रन्तं रूपमतुखं परं नारायणाज्ञया ॥ ३५ ॥ 
योगस्वरूपं योगेशं योगीन्द्राणां गुरोगसखम्‌ । 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मञ्यो तिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुणमेदाद्रुपभेदं ध्रत्तेऽनन्तमरूपकम्‌ । तारणं तं मवस्थानां खृप्रिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
सर्वाधारं सवेवीजं सर्वेशं सवंजीवनम्‌ । साक्चिरूपं निरीह परमानन्दमश्चरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्वां सवेरूपकम्‌ । 
दरष्टा जामातरं मेना जही शोकं मुदान्विता ॥ ३६ ॥ 
प्रशशंखयंचत्यञ्च धन्या धन्या सतीति ताः । दुर्गा भाग्यवतीत्येवमूुः काश्चन कन्यकाः 
कामेनकाशर्चित्कामिन्यो मोनीभूताश्चकाश्चन । न टृ्ो वर इत्येवमस्माभिज्ञानगोचरे 
काश्चिन्निमेषरदिता मूरच्छामापुश्च काश्चन । 
निनिन्दुः स्वपति काथित्‌ स्वेच्छाश्चकरश्च काश्चन ॥ ४२ ॥ 
काश्िद्धावेन रख्रुदुः पुरखुकाञ्चितविग्रहाः । 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्च स्तम्भिताः ॥ ४३ ॥ 
जगुगेन्धवेपतयो ननूतुश्चाप्सरोगणाः । दष्टा शङ्कररूपञच प्रहृष्टाः सवेदेघताः ॥ ४४ ॥ 
नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च । बाद्का वाद्यामासुनांना शिल्पेन तत्र वै ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुगा शैखान्तःपुरारिकाः । वदिश्चक्रुश्च सद्रट्नासनस्थां रत्नवेदिकाम्‌ 
कस्तूरीषिन्दुभिः सन्द्रसिन्दूर विन्दुभूषिताम्‌ । 
चाख्चन्दनचन्द्राभां नघ्रभारस्थरोञ्ज्वलाम्‌ । 
रत्नेन्द्रसारहारेण वक्चःस्थरुविभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] # दिमाटयङृत शिवस्तोत्रम्‌ # ८२३ 


त्रिनेत्रदत्तनेत्रान्तामन्यवारितटोचनाम्‌ । अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकटाक्षं मनोहराम्‌ ॥ 
रतनकेयूरचख्यरट्नकङ्कणमण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसरंसक्तां कणन्मज्ञीररज्ञिताम्‌ ॥ ४६॥ 
अघूल्यातुस्यचित्राठ्यवल्नयुग्मखुशोमिताम्‌ । 
सद्धट्नक्कुण्डटाभ्याश्च चासरुगण्डस्थरोज्डवलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मणिसारथ्भाञ्चुदन्तराजिविराजिताम्‌ । रट्नदपेणहस्ताश्च कऋरीड़ापद्यं विधरर्णतीम्‌ ॥ 
चन्दनागुखकस्तूरीकुङ्मेनाङ्चचिताम्‌ । सुदिता दद्रशुः सर्वे जगदाद्यां जगतधरसूम्‌॥५२॥ 
त्रिनेत्रो नेचक्मोणेन तां ददशे मुदान्वितः । सवां सत्याृति दरष्युवा विजदहौ विरदञ्चरम्‌ 
शिवः सवं विक्छस्मार दुगा संन्यस्तमानघः । पुरुकाञ्चितसवांङ्खो दपाश्चुयुक्तखो चनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शोः प्र्ृ्टः सपुरोहितः । 
तं घरं वरयामास वसख्रचन्दनभूषणेः ॥ ५५ ॥ 
भक्तया पाद्यादिभिर्माल्यैदिन्यगन्धमनोहरैः । ततः शीघं वेदमन्त्रैः सम्प्रदानञ्कार ताम्‌ 
यौतुकानि ददौ तस्मे रलानि विविधानि च । चारूरल्लविकाराणि पान्नाणि खुन्दराणि च 
गवां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रल्लकम्बख्युक्तानि साङ्शानि सुदान्वितः 
तिश्च हयानाञ्च सज्जितानामकातरः । दासीनामचक्तानां लक्षं सद्रलभूषितम्‌ ॥५६॥ 


, शतं द्विजवटूनाञ्च पार्वतीभ्रातुकस्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रलेन्द्रसारनिमितम्‌ ॥६० 


पार्वतीं वस्तुसदितां स्वतीत्युच्चाय्यं शङ्करः । जग्रादानन्दमनसा यलाच्रैलसमर्षिताम्‌ ` 

हिमाख्यः सुतां दत्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 

माध्यन्दिनोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव सम्पुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 

दिमाख्य उवाच । 

परसीद दक्यज्ञघ्न नरकार्णवतारकं । स्वात्मरूप सर्वश परमानन्दविग्रह ॥६३॥ 
गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग भसीद्‌ गुणिनां बर ॥६४॥ 
योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगोश योगिनां बीज भखीद्‌ योगिनां गुरो ॥ 
प्रलय प्रटयायैक भव ` परख्यकारण । ;परख्यान्ते खषटिबीज प्रसीद परिपाल ॥ ६६ ॥ 
संदारकारे घोरे च खष्टिसंदारकारण । दुनिवाय्ये . दुराराध्य चाशुतोष श्रसीद मे ॥ 
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८२७ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृप्णजन्मखण्डे 


काटस्वरूप काटेश कारे.च फख्दायक । कार्वीजेक कारघ्र परसीद कारपालक ॥ 
शिवस्वरूप शिवद्‌ शिववीज शिवाध्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद्‌ ` परमाश्रय ॥६६॥ 
इत्येवं स्तवनं छृत्वा विरराम दिमाख्यः । प्रशशंखुः खुराः सर्वे सुनयश्च भिरीश्वरम्‌ ॥ 
दिमाखयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रदद्‌ा ति शिवस्तसूमै वाज्छितं राधिके ध्रुवम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्तं महापुराणे नारायणनारदसरंचादे श्रीरृष्णजन्स्खण्डे 
पावंतीसम्प्रदाने चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः । 


पञ्चत्वारिदतिऽध्यायः 


पावतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकष्ण उचाच । 

अथ वेद्‌ विधानेन संस्थाप्य वहिमीभ्वरः। यज्ञं चकार तत्रेव वामे संस्थाप्य पावेतीम्‌ ॥ 
निच्रत्ते बिधिवद यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिचः शतघ्युवर्णानि च॒न्दावन विनो दिनि॥ 
अथ प्रदीपमानीय शेङेन्द्रनगरलियः । निवेत्यं मङ्ख कमं गृ संधराप्य दम्पती ॥ ३॥ 

छृत्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिमेञ्छनादिकम्‌ । 

सस्मिताः सकटाक्षाश्च पुलकाञ्चितविध्रहाः ॥ ४ ॥ 
वासगेहं संप्रविश्य दट्रशुः कामिनीगणाः । शङ्करं रूपवेशाढ्य' रलभूषणभूषितम्‌ ॥५॥ 
चन्दनोगुरुकस्तूरीकु डमा चितविग्रहम्‌ । ईषद्धास्यपरसन्नास्यं सकराक्चं मनोहरम्‌ ॥६॥ 
अपूर्वसृष्ष्मवेशाढ्य सिन्दूर चिन्दुभूषितम्‌ । चाख्चम्पकवर्णामं सर्वाघयवसखुन्द्रम्‌ ॥७॥ 
नवीनयौवनस्थञ्च सुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीञख लक्ष्मी सावित्रीं जाहवीं रतिम्‌ 

अदितिश्च शचीञ्चेव रोप्रासुद्रामरन्धतीम्‌ । 

अहव्यां तुखुसीं स्वाहां रोदिणीख बञुन्धराम्‌ ॥ & ॥ . ` 
शतरूपाश्च संज्ञाश्च सतीसख्रीणाञ्च षोड़श । देवकन्या नागकन्या .सुनिकन्या मनोहराः ॥ 
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यञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # देवस्रीणां शङ्करेण सद दास्यारापः # ८२७ 


या याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कतुख कः क्षमः । 

ताभी रलासने दत्ते त्नोचास शिवो सुदा । 

तमूचुः क्रमशो देन्यो मधुरोक्ति खुधामिव ॥ ११॥ 

सरस्वत्युवाच । 

म्ा्ता सती महादेवाधुना प्राणाधिका सुदा । 

दृष्या पभियास्यं चन्द्राभं खन्तापं त्यज कामुक ॥ २२ ॥ 

कारं गमय काठेश सदा संश्टेषपूवंकम्‌ । 

चिश्रबस्ते न भविता सवेकाटं ममाशिषा ॥ १३ ॥ 
खक््मीख्वाच । 

ख्ञ्नां विहाय दैवेश सतीं छृत्वा स्ववक्षसि । 

तिष्ठ सम्प्रति का खञ्जा प्राणा यान्ति ययां चिना ॥ १७ ॥ 
साविध्युवाच । 

भोजयित्वा खतीं शम्भो शीघं भोजय मा खिद्‌ । 

तदाचम्य सकपूरं ताम्बूलं देहि भक्तितः ॥ १५ ॥ 
जाह्व्युवाच । 

स्वणेकङ्कतिकां धृत्वा केशान्माजय योषितः । 

कामिन्याः स्वामिसौभाग्यं खखं नातः परं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

रतिरुवाच । 
ग्रहीत्वा पावेतीं देव सुभगामतिदुलेभाम्‌। | 
कथं मम प्राणनाथो निःस्वाथं भस्मसात्कृतः ॥१७]॥ 
जीवयसि विभो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुर दूख्छ सन्तापं मम विश्टेषदेतुकम्‌ ॥ 
दम्पती षिरहङ्ेशं सवं ज्ञात्वा दयानिधे । तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसातङ्कतः ॥ 
श्त्यु्वा कामभस्माथ ददौ सा ्रथिबन्धितम्‌ । 
रूरोद्‌ पुरतः : शम्भोनांथ नाथेत्युदीय्यं च ॥ २० ॥ . 
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८२६ ्‌ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मलण्डे 


हरिस्तद्रोदनं श्चुत्वा कर्णामयसागरः । ब्रह्मा धर्मा दिदैवाश्च ययुर्वाखमगरदं शिवम्‌ ॥२१ 
द्रष्ट्वा नारायणं धम्मं ब्रह्माणञ्च खुरानपि । जयेन पीटादुत्थाय स्वाज्ञां करचिद्युचाच द 
शंकरस्य चचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । 
कामं जीवय हे र्द्रेव्युक्तवा शीघं जगाम सः ॥ २३॥ 
उचुदेव्यो वहुतरं घाक्यं विनयपूचेकम्‌ । क्रधाद्रष्यूया श्रालथ्रतो भस्सलो नि्भेतः स्मरः 
दरष्टघा कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । तद्भुपञ्च तदाकारं सस्मितं सधज्ःशयम्‌ ॥ 
प्रणम्य शङ्करं कामः स्तुति कत्वा यथागमम्‌ । बदहिगेत्वा हरि देवान्‌ प्रणस्य समुवाच ह 
कामं सम्भाष्य देवाश्च युयुज्ञश्च तमाशिषम्‌ । कारे रक्ला विनाशश्च निषेधः केन वायते 
अथ शेः खुरान्‌ सर्वान्नारायणपुरोगमान्‌ । भोजयामास भक्तया च शाययाभास यल्लतः 
अथ शम्भुर्वाखग्रहे वामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदान्वितः ॥ २६ ॥ 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र दैवमातादितिः स्वयम्‌ । उवाच सस्मितं राध्रे सम्प्रीत्या सरसं वचः 
अदित्युवाच । 
भोजनान्ते शचि शम्भोःशौ चार्थं जटमपेय । देहि शीघ्रं मम प्रीत्या दम्पत्यो; प्रीतिपूवेकम्‌ 
शच्युवाच । 
छत्वा षिखापं यद्धेतोः शवं छृत्वा . स्ववक्चसि 1 
यो बभ्राम भवं मोदात्‌ कारेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
असुन्धट्युवाच । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्छिता । विविधं वोधयित्वेमां रतिश्च कतंमहेखि 
. अहल्योवाच । 
चरद्धावस्थां परिव्यञ्य ह्यतीव तरुणोऽधना । तेन मेना त॒ मेने त्वां खतामपितुमीश्वर 
तुखस्युवाच ¦ 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा छतः 
कथं तदा वशिष्ठश्च भ्रमो परस्थापितोऽधुनाः ॥ ३५ ॥ 
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स्वादटोचाच 
शिरो भव महादेव स्रीणां वचत्ति साम्प्रतम्‌ । विवादेव्यवदहारो ऽस्तिपुरस्रीणांप्रगस्भता 
रोदिण्युवाच । 
कामं पूरय पावेत्याः कामश्तास््रविशारद्‌ । कुरूपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
वसखन्धरोचाच । 
भोगद्वव्यं चिना भोगी न हि तुषः श्चुध्ातुरः । येन तुष्रिभवेच्छम्भो तत्कतुसुचितंसिया 
संज्ञोवाच । 


जानासि भावं सर्वज्ञ कामारतानाञ् योषिताम्‌ । 
न च स्वस्वामिनं शम्भो सती जानाति सङ्खतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शतरूपोचाच । 
तूण भ्रस्थापय भ्रीत्या पाद्या सह शङ्करम्‌ । रल्ञप्रदीपं ताभ्ब्रूखं तव्पं निर्माय निजेन ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवःस्वयम्‌ । 
निविकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोरंखः ॥ ४१ ॥ 
शङ्कर उवाच । 
देव्यो मा वदतोक्तिञ्च द्येवम्भूतां ममान्तिके 1 जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपटताकथम्‌ 
शङ्करस्य वचः श्चुत्वा खुजिताः खुरयो षितः । वभूवुःसखम्भ्रमान्तृष्णीं चित्रपुत्तङिका यथा ॥ 
शुक्तवा मिष्टानि भगवानाचम्य च मुदान्वितः । सकपूर्च ताम्बर बुभुजे भाय्येया खह 
रलसिहासने शम्भुर्मनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय सुदा युक्तो ददशे वासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
रलप्दीपशतकञ्वंखद्धिञ्वेलितं धिया 1 रलपान्रघराकीणे सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
रलदपेणशोभाख्य' मण्डितं श्वेतचामरेः । चन्दनागुरुखंयुक्तं पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
नानाचिन्नविचिव्राढ्य' निर्मितं विश्वकर्मणा । रज्ञसारेण खचितं रचितं हीरकैर्वरेः ॥ 
कुत्रचित्‌ खुरनिर्माणवेङ्कण्ठस्मनोहदरम्‌ । चन्दावनं कुत्र बनं कुत्रचिद्रासमण्डलम्‌ ॥४७६ 
कलासञ्च कुत्रचन -कुन्रचिदिन्द्रमन्दिरम्‌ । द्रक्याऽऽछय्यं महादेवः परितुष्टो बभूव ह ॥५० 
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८२८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अथ प्रमातकाङ्श्च वभूव प्राणवह्टमे । नानाप्रकारवादयश्च बादयाश्चक्रिरे जनाः ॥ ५९ ॥ 

सवे खुराः समुत्तस्थः सखज्जीभूताः ससम्ध्रभाः। 

स्ववाहनान्‌ समार्य कौटाशं गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
वासगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया । उवाच शङ्करं योगी योगीशं खमरयो चितम्‌ ॥ 

धमे उवाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 

पावेत्या सह महेन्द्रे यात्रां कुरू हरि स्मरन ॥ ५७ ॥ 
दक्वा धमेवचः श्रुत्वा पार्वत्या सह शङ्करः । यात्रां चकार मान्दे च॒न्दायन विनो दिनि 
यात्रां कुवंति देवेशे पात्या सह शङ्करे । उच्चैखदित्वा सा मेना तस्रुचाच छूपानिधिम्‌ 

मेनोवाच । 

ङपानिघे छपा कृत्वा मदत्खां पारयिष्यसि । सहस्रदोषं भगवानाशतोषः श्चमिष्यति 
त्वत्पदास्बुजभक्तैषा मद्रत्सा जन्मजन्मनि । खप्ने ज्ञाने स्षठरतिर्नास्ति महादेव प्रभुं विना 
त्वदुक्तिशच॒तिमातन्रेण हषाश्चपुरकान्विता । त्वजिन्दया भवेन्मोना स्बटयुञ्जय ष्डता इव ॥ 
इत्युक्तवा मेनका शीघ्रं तत्रागत्य दिमाख्यः । उच्चैखुरोद च तद्रा वत्सां छृत्वा स्ववक्षसि 

छ यासि घत्सेत्युच्चाय्ये शरन्यं कृट्वा हिमाख्यम्‌ । 

स्मारं स्मारं तदूगुणौघं विदाय्यं मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येवसुक्तवा शोखेन्द्रः समप्ये च शिवां शिवे 1 सशेरः सहपुत्रश्च रुरोदोचेमहुमुहः ॥ 
नारायणश्च भगवानध्याटमविचयया स्वयम्‌ । सर्वान्‌ प्रबोधयामाघ्त कपया स छपानिधिः 
ननाम पावती मत्तया मातरं पितरं गरम्‌ । मायया च महामाया स्रोदोचेमुहुम्‌ हुः ॥६७ 
पावंतीरोदनेनेव सख्दुः सवंयोषितः । सुनयश्च खुराः सवे खद्ीकाः सगणा धुवम्‌ ॥६५ 
शीघ्रं ययुस्ते कौलासं देवा मानलशायिनः । सुहताद्धन सुदिताः संप्रापुः शङ्कराख्यम्‌ ॥ 
दष्टा गता देवपत्न्यो मुनिपट्न्यश्च खटवरम्‌ । भाययुर्दोपमानीय सुदा मङ्गककमेणि ॥ 
चायुपल्ली कुबेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी । तारा खुरगुरोः. पल्ञी पल्ली दुर्वाससस्तथा ॥ 
सअज्रिभाय्याऽनवूुया च चन्द्रपत्न्यस्तथैव च । देवकन्या नागकन्या सुनिकन्याः सहस्रशः 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # शङ्करविवादवणंनम्‌ # ८२६ 


असंख्यकामिनीसद्धः संख्यां कत्ते कः क्षमः । 
ताश्च पवेशयामासुदम्पती वासमन्द्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
रज्खिहासने रम्ये वासयामास्रीश्चरम्‌ । खतीं तां दशयामास शिवः पूर्वाट्यं सुदा ॥ 
| सति स्मरस्यतो गेदादयद्रता तातमन्दिरम्‌ ॥ २ ॥ 
अधुना शौलच्नन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरा स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्द्‌ 
शङ्करस्य वचः श्रुत्वा सस्मितोवाच सा सती । 
खवं स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिवः खंश्चतसंभासो नानावस्तु मनोहरम्‌ 1 भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुक्तवा देवाः प्रजग्मुस्ते नानारललविभूषिताः । सल्लीकाःसगणाः सरवे प्रणम्यचन्द्ररोखरम्‌ 
नारायण ब्रह्माणं ननामशङ्कएः स्वयम्‌ । ती च तश्च समा्छिप्याशिषं कृत्वाप्रजग्मतुः 
अथ शौढश्च मेना च सेनाकमाज्हाव ह । 
शीघ्रमानय भद्रं ते चावेतीं शङ्करं खुत ॥ ७9 ॥ 
तयोःख चचनं श्रुत्वा शीधरंगत्वाशिवाख्यम्‌ । भाज्ञगामसमानीय पावैतीपरमेश्चरौ ॥ 
पावत्या गमनंश्रुत्वावाराश्च वालिकास्तधा । रद्धायुवत्यो या याश्चशेरश्दुदरव॒मंदा ॥ 
मेना स्ताभ्यां वध्वा च सह दुद्राव सस्मिता । 
दिमाख्यश्च सुदितो दुद्राचाुत्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अवरुह्य रथादेवी मातरं पितर गुरुम्‌ । प्रणनाम मुदिता निमग्नान्द्‌ ऽऽसागरे ॥ ८२॥ 
पार्वतीञ्च समाश्छिष्य मेनका हषेविह्खा । दिमाख्यश्च मुदितो गताःप्राणा इवागताः ॥ 
खतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददो । श्रते गणेभ्यश्च मधघुपकोदिकं सुदा ॥ 
तस्थौ श्वशुरगेहे च सगणश्चन्द्ररोखरः । नित्यंषोड्शोपचारेः पूजितः सह भार्य्यया ॥ 
इत्येवं कथितं राघरे शङ्रोक्छदमङ्कलम्‌ । शोकध्नं हषेजनकं कि भूयः्नोतुमिच्छसि ॥ 
इरि श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणेनारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्मखण्डे 
 शङ्करविवाहो नाम पञ्चचत्वास्लिऽध्यायः । | 
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षटचत्वारिरोऽध्यायः 


राधिकाश्रीटष्णसंबादवणेनम्‌ । 
राधिकोवाच 
खचि छतं कामं शङ्करेण च जीवितम्‌ । ।रत्िः पुनः्रियं प्राप्यकिचकारमुद्‌ा न्विता ॥ 
स्त्रीणां स्वस्वामिविच्छेदो मरणादतिदुष्करः । पुनःसंमेलनं भरतः खखंपरमड्खेमम्‌ ॥ 
शिवः सतीं तां संप्राप्य सङ्के मङ्खलकमेणि । चिरं प्रनष्टविरहः किं चकार सुदान्वितः ॥ 
करुजविरदः पुंसां स्वेशोकात्‌खुदुष्करः । पुनःसम्मीटनं तस्याः प्राणद्ानाधिकंसुखम्‌ 
रतिःपुंखोविरहिणीरिवःस्तीविरदीविरम्‌ । द्वयोद्धेयोश्चसंप्रा्तौ किम्बभूव इयोःखखम्‌ 
तदेव श्रोतुमिच्छामि परंकौतूहलंमम । छपया विदुषां श्रेष्ठ सव्यासं कथय प्रभो ॥ 
मेलनं शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सवेमङ्गरकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारायण उवाच । 
इत्युत्वाराधिकादेवीसस्मिता विररामह 1 छृष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तामुवाच ह ॥ 
कृष्ण उवाच 

मरतं कामं पुनःप्राप्य कामातां कामकामिनी । 

स्वाख्यं तं समानीय हरोद्धादगरहादहो ॥ & ॥ 

भर्तः खवेषं विविधं स्वाट्मनः स्वाङिभिमुंदा । 

कारयामास यज्ञेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा कामस्तु तद्वावं कामशाख्रविधायकः। रल्लयानं समारुह्य जगाम खाख्यादनम्‌ ॥ 
शेरे शौखेऽतिरभ्ये च नद्यां नयां नदे नदे । दीपे द्वीपे सिन्धुतटे पुष्पोयाने मनोहरे ॥१२ 
काञ्चने भूमिनिकरे वरमूेऽतिनिजने । नदीपुखिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ ९३ ॥ 
्रमरध्वनि संयुक्ते पुस्को किंलसरतधरुते 1 खगन्धिवायुनाकोर्णा दधती जलशीकरम्‌ ॥ 
चित्तेषु चेतनानाञ्च हरणं यो षितामहो । कलामानप्रकारेण शङ्कार चकार सा ॥१५॥ 
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चरचत्वारिशो ऽध्यायः ] # राधिकाश्रीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ #£, ८३९१ 


पूणमव्दशतं दिव्यं स रेमे घामया सह । दिवानिशं न वुवुध्रे संसक्तः सततं मुदा ॥ 
तस्थतुस्तौ च तत्रेव संसक्तौ सन्ततं मुदा । खुरतीो च न विरतौ रतिशाख्रविशारदौ 
पतिचिच्छेद्‌खन्तापं विजदही सा रतिमदा । प्राप्य रलमपहतं कः क्षणं त्यक्तुसुत्सहेत्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं ख्व रतिखन्तापकारणम्‌ । शङ्कार शक्तिशिवयोरतुखं शटणणु राधिके ॥ 
शछण्वतां कर्णपीयूषं परमाश्चयथेमीप्सितम्‌ । सषेसन्तापहरणं खखदं पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
चसन. षवशुरगेहे सर पावेत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ाथं भययौ घनम्‌ ॥ 
रत्नस्यन्द्नमाख्ह्य रत्नसारपरिच्छदम्‌ । रत्नसारण खचितं रचितं विष्वक्मणा ॥२२॥ 
शतश्ङ्क खुचसखने मस्ये गन्धमादने । नन्दने पुष्पमद्र च पारिभद्र च मद्रके ॥ २३॥ 

पुलिन्दे च कलिन्द च पुण्ड पिण्डारकेऽन्धक्ते | 

घने वनेऽतिरमस्ये च सागराणां तटे तरे ॥ २४ ॥ 
निकटेऽस्तगिरैः पाश्वेवरमूटे मनोहरे । चकार करणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
जानास्थानेघु रहसि पशुपक्षिबिवजिते । यथा मनोरथं गामी स रेमे वामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शवं नीत्वा वश्राम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सं दशयामास सतीं शम्भुमंदान्वितः 
छरत्वा विहारं खुचिरं न पूणं मानसं तयोः । महाश्टज्घारमारेभे सहस्राब्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न काल वुञ्खुधेयोगी सुखेन कारुकारकः 
शक्तिशक्तिमतोस्तज न वभूव परिश्रमः 1 जहतोःसवेसन्तापमन्योन्यविरदोद्धवम्‌ ॥३०॥ 
खखसंखक्तमनसोः पुखकाञ्चितगात्रयोः । कामवाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
नञ्नयोः खुखसम्भोगाद्रतिशाख्रविधिज्ञयोः । नखदन्तप्रहारेश्च श्चतविक्षतदेदयोः ॥ ३२॥ 

चन्दनागुरूकस्तूरीसिन्दूरविन्दुलिक्तयोः । 

निवद्धकेशकवरीश्टथयोशच्छन्नमास्ययोः ॥ ३३ ॥ 

चसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च खन्दरि । 

वख्यानां कुण्डानां शब्दैः रोड़ा प्ङ्कवेतोः ॥ ३४ ॥ 
पुष्पतव्पं दलितयोर्वाष्पोत्कर्षञ्च विभ्रतोः । तेजसा समयोःशश्वत्‌ क्रीडया कौ तुकेनच 
भारेण विक्वम्भस्योभाराक्रान्ता बखन्धरा । सा विदीणां चकम्पे च. सशेखवनसागरा 
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८३२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


तयोभेरभराक्रान्तधरायाश्च भरेण च । भाराक्रान्तो हि शोषश्च तद्धसार्तोऽपि कच्छपः ॥ 

कच्छपस्य भरेणैव सर्वाधाराः समीरणाः। महाविक्कवयुक्ताश्च सवेप्राणाश्च स्तम्भिताः 

स्तम्मितेषु समीरेषु चरिरोका भयविह्खाः । ब्रह्मादयः खुराः स्च वैङकण्टं शरणं य॑युः 

सव निवेदयामासनरियणपद्‌ाम्बुज्ञे । नारायणश्च भगवायुवाच कमरोट्वम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

श्टङ्गारभङ्गसखमयो भवित्ता नाधुना विधे । कालप्रयुक्तं काय्येश्च सिद्धं तत्समयोचितम्‌ 

पूर्णे घषेसहस्रेच स्वेच्छया विरमिष्यति । शम्भोःसम्भोगमिष्टञच को मेद्‌ कततमीश्चर 


स्त्रीपंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः। तस्य स्त्रीएसयोसदो भवेजन्मनि जन्मनि ॥. 


यात्यन्ते कालस च चषेलक्षं स पातकी । श्रषएज्ञानो नटकीतिरलक््मीको भवेदिह ॥ 
रम्भा युक्तं शक्रमिमं चकार विरतं रतो । महामुनीन्द्रो दुर्वासास्तत्स्तीमेदो वभूव ह ॥ 
पुनरन्यां स संराप्य निषेव्य श्राख्पाणिनम्‌ । दिव्यवपेसहसरश्च विजहौ विरदज्वरम्‌ ॥ 
रोदिणीसदितं चन्द्रं चकार विरतं रतौ । महपिर्गोतमस्तस्य स्त्री विच्छेदो वभूव ह ॥ 
पुनः शिवं समाराध्य भ्रापाहटयाञ् पुष्करे । दिव्वषसदस्रश्च विजदहौ विरदञ्वरम्‌ ॥४८ 
मुनिः खभा्यांसंसक्ते दिवसे निजने चने । ब्रह्माण्डकसुतं नीत्वा चकार विरतं रुषा ॥ 
वभूव पुत्रविच्छेदस्तस्य कल्पान्तरे पुनः । शिवं निपेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज विङ्कवम्‌ 
हरिश्चन्द्रो दालिकञ्च चरषस्या सह संयतम्‌ । वास्यामासर निश्चेष्रं निजेने तत्‌फटं शण 
अष्टः श्रीराज्यवित्तेभ्यस्तं चकारावखीखया । विश्वामित्रो महपिश्च ताडयामास तं पुरा 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सवेसम्पदाम्‌ । सयो जगामवेङ्कण्टं सगणो मम मन्दिरम्‌ 
अजामिरं द्विजश्रेष्ठं चरषट्या सह संयुतम्‌ । न भिया वास्यामासखुः खरास्त्चा ति केचन 
निष्पन्ने क्मभोगे च ख मद्भक्तो सुमोच द । मन्नामस्ख्तिमात्रेण चाजगाम ममाख्यम्‌ 
सर्वं निपेकसाध्यञ्च निषेको वलवान्‌ विधे । निषेकफङदाताहं निषेकः केन वार्यते ॥ 
दिव्यं घर्षसहसश्च शम्भोः सभ्भोगकमेृत्‌ । निषेकफखृदातुस्तु निषेकफरसश्चयम्‌ ॥ 
पूर्णे वषखहसखरे च गत्वा तत्न महेश्वरः 
येन घीर्य्य पतदुभूमौ तत्करिष्यति निशितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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घर्‌चत्वारिशोऽध्यायः ] # मङ्गखव्णनम्‌ # | <३३ 


तत्र बीरय्ये च भविता स्कन्द्को भक्ततारकः । 
सदा भद्रस्वरूपोऽहं भयं कि वो मयि स्थिते ॥ ५६ ॥ 
अध्रुनात्वं गरदंगच्छ भगवन्‌ स्वगणैः सद । करोतु शम्भुः सम्भोगं पार्वत्या सहनिर्जने 
इत्युत्तवा कमखाकान्दःशीघरं स्वान्तःपुरंययौ । स्वालयं प्रययुरदेवाःशिवःस्वस्थो रतीरतः 
नारायण उवाच । 
इत्युक्तवा राधिकां छृष्णः सकराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीव निजेनं रम्यं वायुना सखुरभीरूतम्‌ । पुष्पोयानेः खमाकीर्णे तत्र क्रीडां चकार ह ॥ 
पुष्पत्ट्पएसमराकीर्णे परपु्श्चुतश्च॒ते 1 भ्रमरध्वनिसं युक्ते कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४ ॥ 
रूष्णखम्भोगमान्रेण खुखसंमूच्छिता च सा । 
अतीवमूच्छितः छष्णो राधाङ्गस्पशेमात्रतः ॥ ६५ ॥ 
तस्थतुस्तत्र संयुक्तो राधारासेश्वरौ सुने । अतीवरतिनिश्चेष्ट कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इत्येवं मङ्करं कमे यः णोति समाहितः । कदाविद्धन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 
मदाशोकाणवे म्नो भेदे पुत्रकलत्रयोः । 
मुभ्य॒त्यानत्घ बन्धूनां मासं श्चुत्वा कमेद्‌ भुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उवाच । 
इत्युक्तवा धमपुत्रश्च विरराम महामुनिः । पुनः संश्र्रूमारेभे देवपिः कौतुकान्वितः ॥ 
इति श्रीब्रह्यवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे मङ्खल- 
वर्णनं नाम षटचत्वारिशोऽध्यायः । 


१ 
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सप्तचस्वारिङे ऽध्यायः 
इनद्रद पेभङ्गवणेनम्‌ । 


नारद उवाच । 
अथ क्रीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि विभुम्‌ । 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १ ॥ 
श्रोनारायण उचाच | 
उत्थाय खुखसम्भोगाद्राधां कृत्वा पुरो दरिः । उवास मख्यद्रोणीं चरभे सनोर ॥ 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं खुमनोहदरम्‌ । दपेमङ्खं वन्रश्तो निगूढं श्र तिखुन्द रम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोवाच। 

श्रुतं यशः शररभ्ठतो दपेभङ्श्च देवतः । पावेत्या द्पभङ्गश्च विवादश्च तयोरहो ॥ ४॥ 

अधुना श्रोतुमिच्छामि दपेभङ्खं दर्रे । 

रोषाणाश्च क्रमेणेव बद्‌ व्यस्य जगद्गुरो ! ॥ ५॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

दर्पभङ्गं खरपतेखिषु छोकेषु विश्चुतम्‌ । कणं पीयूषमतुरुं खन्दरं णु .खन्दरि ॥ ६ ॥ 
पुरा शतमसखो दपात्‌ कृत्वा शतमख सुदा । वभूव सवेदेवानामध्यश्चः सम्पदा युतः ॥७॥ 
दिने दिने तदैश्वय्यं बद्धेते तपसः फरात्‌ । दीक्षान्तं कारयामास सिद्धमन्त्र बहस्पतिः 
स जजापम हामन्त्रं पुष्करे शतवत्सरम्‌ । बभूव मन्त्रसिद्धश्च परिप्रणंमनोरथः ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मस्वरूपा प्ररूति सम्पन्मूटो न मन्यसे । 

सखा तं शशाप स्वगुरोः शापं रमेऽतिकोपतः ॥ १० ॥ ` 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतवुद्धिः स्वसंसदि । गुरं दष्ट्वा समुत्थाय न ननाम मुदान्वितः 
चरहस्पतिस्ततः कोपान्नोवासख गरृहमाययौ । न तरुधौ तारकाभ्यासे तपसे काननं ययौ ॥ 
उवाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति । अथ शक्रो मति भाष्य क्तं गतोऽतो मदीश्वरः 
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खक्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] # इन्द्र दपेभङ्खवर्णनम्‌ # ८३९५ 


इत्युक्ता वेगतः पीडाञ्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य .मातरं भक्तया नतस्कन्धः पुटाञ्जलिः ॥ १४ ॥ 
सर्वं निवेदनं छृत्वा सरोदोच्येमुहुमुहः । पुत्रस्य रोदनं द्रष्ट्वा रुरोद्‌ तारका शम्‌ ॥ 
वत्स गच्छ गरहः नेव गुरं द्रश्च्यसि साम्प्रतम्‌ । 
दुर्दिनान्ते गुर भ्राप्य पुनख्ट्मीमवाप्स्यसि ॥ २६ ॥ 
अधुना कमणां मोगं मुक््व मूढ दुराशय । 
दुर्दिने स्वगुरौी दोषः खुदिने परितोपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुदिनं दुदिनं शक्र कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेवी विरराम पतित्रता ॥ 
जगाम शक्रःस्नानार्थस्वणेदीं सुमनोहराम्‌ । ददशे तत्र रुचिरां मा्जन्तीञ्च नितम्बिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकटाश्चां तामदल्यां गीतमप्रियाम्‌ । 
द्ष्ा च विपुलश्च णीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
सतस्याः शक्रःसम्पश्यन्‌ सुमोहकाममोदहितः 1 पुनःसचेतनां प्राप्य विहायस्तानमीश्वरि ॥ 
मूति विधाय तद्वतस्तत्समीपं जगाम ह ॥ २९१ ॥ 
गत्वा तु क्लिग्धवस्त्रां तां समाकृष्य स्मरातुरः । चकारवि विधंतत्र शङ्खारं खुमनोदरम्‌ 
मूच्छ संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा खखसम्भो गान्निश्चेषएटस्जिदशाधिवः ॥ २३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्वरः । ददश गेहे मिथुनं मेथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 
द्ष् चुकोप स सुनिञ्वेङन्िव इताशनः । विज्ञो न चातिरोषेण बभञ्ज सर तिश्षणम्‌ ॥ 
शक्रः स चेतनां प्राप्य द्रष्टा च सुनिपुङ्कवम्‌ । 
काटस्वरूपं जासेन दधार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोपरक्तास्यनयनो देवं पादानतं भिया । उवाच नीतिवचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गोतम उवाच 
धिक्‌ त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
भपो त्र जगतां खष्टुवद्धस्ते कथमीद्रशी ॥ २८ ॥ 
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मातामहः स्वयं दक्चोऽदितिर्माता पतिव्रता । कमेसाध्यः स्वभावश्च कुधम्‌ प्रवाधते ॥ 
वेदं विज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिद्धुब्धो ऽसिकमेणा । योनीनाश्च सदश्च तवगाच्रे भवत्विह 
पूर्णवषेञच सततं योनिगन्धं त्वमाप्नुहि । ततः; सूय्यं खमाराध्य योनिश्चश्चुभेविष्यति ॥ 

मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन मूढ त्वया छता । 

मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रष्श्रीभेव साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुरोरपेक्षया मूढ़ प्राणा नापहृतास्तव । तेजस्विनो ऽतिबन्धो्म बन्धुमेद्सभिया घुर ॥ 
उत्तिष्ठो्तिष्ठदेवेन्द्र गच्छ घट्सस्वमन्दिरम्‌ । शुभाशुभश्चयत्किञ्चित्‌ सवं कर्मोद्धिवंभवेत्‌ 
महामुनीन्द्रवचनाद्रत्वा शक्रश्च पुष्करम्‌ । चकाराराधनं भचया नेष्छत्यञ्च चकार इ ॥ 
पादानतामहल्यां तामुवाच सुनिपुङ्कवः । घनं गत्वा चिरं तिष्ट विधाय सूतिमर्मनः ॥ 
अकामाश्चकूमे शक्रः सवं जानाम्यहंग्रिये । तथा च परभोग्या मे न च ओग्या बजाध्मे 
परवीयं यदुदरे कामतोऽकामतोऽपिवा । अदस्य याति देवेन ठद्पायं निशामय ॥३८॥ 
अकामतो न दुष्टा सा प्रायधित्तेनशुध्यति । काममोगेनत्याञ्या सा कमेभोगेनशुध्यति 
पितृपाके देवपाके पूजायां नाधिकारिणी । षश्रिवेषंखदस््नाणि कालसूत्रं प्रयाति सा ॥ 
षषिवेषेसहस्राणिक्षयं छत्वास्वक्मेणः । स्वामिनोवचनात्‌ सा तु परणम्यस्वामिनंसिया 

नाथ नाथेति कुवेन्ती ख्दन्ती वनमाप सा । 

षष्िवेषेसदस्राणि भुक्तवा भोगं सुनिभिया ॥ ४२ ॥ | 
श्रीरामचरणस्पशांत्खद्यः शुद्धा वभूव ह । चेखोक्यमोदनं रूपं विधाय सुनिकामिनी ॥ 
जगाम गोतमाभ्यासं मुनिः सम्प्राप्यसख॒न्दरीम्‌ । अथ शक्रस्य चत्तान्तं परमं णुखन्दरि 

पापघ्नं पुण्यवीजं तत्‌ संन्यस्य कथयामि ते । 

एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेव देखनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
बरह्महत्या चञ्नश्ततो बभूव हतचेतसः । शक्रस्त्यक्तगुर््देवत्नस्यो देत्यनिपीडितः॥ ४६॥ 
जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुखम्‌ । तदाज्ञया विश्वरूपञ्चकार च पुरो दितम्‌ ॥ 

बभूव तत्र विश्वस्तो देवादुवुद्धिदतो दरिः । 

देत्यदौदित्नस्य भावं विज्ञाय च विचक्षणः ॥ ४८ ॥ 
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प्रचिच्छेद्‌ शिरस्तस्य तीक््णवाणेनरीखया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रत्वा सय्यश्चुकोपद 
इन्द्रशत्रो विवद्धेस्वेत्युक्तवा यज्ञञ्चकार द । यन्ञकरण्डात्‌ समुत्तस्थौ चजो नाममदाखुरः 
चकार निग्रहं कोपादेवानामवलीखया । शक्रो महासमुनेरस्थ्नां वञ्रं छृत्वा खदारुणम्‌ ॥ 
जघान चं देवानां कण्टकं देत्यमदेनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राव हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
रक्तयद्धपरीध्राना चजख्रीवेशधारिणी । सक्तताख्प्रमाणा सा शुप्ककण्टोएताटुका ॥ 
ईषाध्रपाणदशना महाभीतश्चकार तम्‌ । धावन्तं परिधावन्ती वि इतचेतनम्‌ ॥५४॥ 

खद्धहरता द्यादीना वेगेन परिधावति । 

इन्द्रो द्रष्टा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विवेश मानससरो खणाटसुष््मसूज्रतः । 

तत्र गन्तुं न शक्ता सा ब्रह्मणः शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
खा तस्थौ वटशाखायां सरसस्तरसन्निध्ौ । अथात्र नहुषो भूपस्तरिरोकेशो बभूव द 
स ययाचे शचीं देवान्‌ वरिष्ठो दुवेखनपि । शची श्रुत्वा महाभीता तारकां शरणंययौ 
तारा निभेटस्ये स्वपति भ्चृत्यपलीं ररश्च च । शचीमाश्वास्य स्वगुख्जेगाम तत्सरो सुदा 

आजुहाव शुनासीर कातरः हतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वृहस्पतिख्वाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे वत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीष्वरं स्वरेणेव निशाप्रय भयंत्यज 
स्वरं वृहस्पतेज्ञात्वा सवे सिद्धीश्वरो हरिः । सृष््मरूपं परित्यज्य स्वरूपश्च दधार सः 
उत्थायसद्यःसभ्भ्रान्तोगुखं तं सूय्यवचंसम्‌ । द्रष्वाननामसम्परीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादाम्बुजे निपतितं रुदन्तं भय विह्वलम्‌ । निधाय वक्षसि प्रेम्णा सूरोद्‌ प्रेमविह्वलः ॥ 

दन्तं वाक्पति तुरं तुष्टाव जिद शोश्वरः । 

पुराञ्चछिः पुलकिंतो भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 

इन्द्र उचाच । 

श्वमस्व भगवन्‌ दोषं कृपां कुर कृपानिधे । (पु) श्वत्यापराधं (च)न गह्णाति सदीष्वरः 

स्वभाय्यांसु स्वरिष्येषु स्वश्वत्येषु खतेषु च । 
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दुवेखः सबलो चापि को दण्डं कतंमध्चमः ॥ ६६ ॥ 
त्रिषु को रिषु देवेषु देवकोऽहमपण्डितः 1 व्वत्प्रसादात्‌ खुर्र छृपया वद्धितस्त्वया 
संहतंमीशस्त्वंसवेमदहं को घापिकीरवत्‌ । स्वयंविधातुः पीच्रश्च पुनः स्रष्टुं स्वयं्मः 
इति तस्य स्तवं श्चुत्वा परितुष्टो गुखः स्वयम्‌ । उवाच वचनं प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः 
गुरुखाच । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां खम । सम्प्राप्य परमेश्चयं पूवेस्माच् चतुर्गणम्‌ 
गच्छामरावतीं वत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
हतशत्रमेत्‌प्रसादाद्रत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
इत्येवसुक्वा स गुरूः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददश पुरतो घोरं ब्रह्महत्यां खदुःसदाम्‌ 
दक्ा शक्रो महाभीतस्तं गुरं शरणं ययो । वहस्पतिमेदाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे त्र वाग्‌ बभूवाशरीरिणी । स्वदट्पाक्चरा च बह्मा तां शुश्राव बृहस्पतिः 
संसारषिजयं नाम सवांशुभविनाशनम्‌ । 
राधिके वचनं श्चुट्वा शिष्यं रक्चाघुनेति च ॥ ७५॥ 
तदा तत्‌ कवचं दत्तवा शिष्याय शिष्यवत्सलः । 
चकार भस्मसात्ताञ्च इङ्कारेणैव खीख्या ॥ ७६ 
तदा शिष्यं गृहीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददशं छिननमघ्नाञ्च शच्चणा वचनाहुगुरोः 
भतरागमनं श्रुत्वा शची संहृष्टमानसा । प्रणम्य स्वगु भक्त्या स्वकान्तं प्रणनाम सा 
शरुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः खराः प्रिये । ऋषयो सुनयश्चेव हषेगद्रदमानसाः ॥ 
योजयामास सत्कार निर्मातुममरावतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिल्पी निर्ममे त्वमरावतीम्‌ 
नानारल्नविचित्राढयां मणिरत्नेन्द्रनिमिताम्‌ । 
मनोहरां निरुपमां न दि तष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
विश्वकमां ग्रहं गन्तं न शशाक धिनाज्ञया । परमो दिश्चचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं तमुवाच विधिः स्वयम्‌ । तव कमेक्षयादेव ताचच्छबो भवितेति च 


चत्वा तद्वचनं कारः शीघ्रं ध्रापामरावतीम्‌ । ब्रह्मा जगाम वेकुण्ठं भरणम्योचाच मातरम्‌ 
((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 0166101 
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ह सित्रह्याणमाश्वास्य भरस्थाप्य स्वगृह तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामामरावतीम्‌ 
दण्डी छच्री शुङ्कवासा विध्रत्तिटकमुञ्ञ्वटम्‌ 
अतिखवेः शुद्कदन्तः सस्मितः सुमनोहरः ॥ <; ॥ 
वयसातिशिशुवंद्धया ज्ञानचरद्धया विचक्षणः । 
स्वयं विधातुर्धाता च दाता च स्वंसम्पदाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रद्ार खज्ुत्तिष्ठन्‌ द्वारपालमुवाच ह । व्रूदीदं ब्राह्मणो द्वारे त्वां शीघ्रं द्रष्टुमागतः ॥ 
इत्येवं वचनं श्चुत्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीघ्रं समागम्य ददशा व्राह्मणाभेकम्‌ 
वारुकानांवालिकानां समूहैःपरिवेटितम्‌ । हसद्विश्च महोत्सादात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम इरिभिक्तया तं हरि शिशुरूपिणम्‌ । आशिषं युय॒जञ प्रीत्या तं द रिभेक्तवत्सटः ॥ 
मध्रुपकादिकं दत्तवा शक्रः पूजां चकार तम्‌ । पप्रच्छागमनं कस्माद्वदेति विप्रवालकम्‌ 
इन्द्रस्य वचनं श्ुत्वा तमुवाच द्विजाभेकः । मेघगम्भीरया वाचा वृहस्पतिगुरोगंरूः ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
खमागतोऽदं त्वां द्वष्ड भ्रष्टं वचनमीप्लितम्‌ । चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यादुतं हरे 
कतिवषेश्च निर्माणे भवान्‌ संकद्पितो यथा । 
कतिचितां विश्वकमां निमांणं वा करिष्यति ॥ &५॥ 
एवम्भूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण निमितम्‌ । नैवं विधं खुनिमणि विश्वकर्मां परः क्षमः ॥ 
वाटकस्य वचः श्चुत्वा जहास स सुरेश्वरः । सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ वाकम्‌ 
कतीन्द्राणां समृहश्च त्वया द्रष्टः श्चुतोऽथवा । 
विश्वकमां कतिविधस्तं मे ब्रूहि शिशोऽधूना ॥ ६८ ॥ 
शक्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रहस्य विप्रवाखकः । तमुवाच श्रुतिसुखं पीयूषसद्रशं वचः ॥६६॥ 
| ब्राह्मण उवाच । 
जानामि कश्यपं तात तव तातं भरजापतिम्‌। स॒नि मरीचिनामानं तत्राल् तपोनिधिम्‌। 
नाभिपद्मोद्धवं विष्णोः स्तुत्वा तं विधिमीश्चरम्‌ । 
रक्चितारञ तं विष्ण परं सत्वगुणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
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पकार्णवश्च प्रलयं सत्वशरन्यं भयानकम्‌ । खषटि कतिविधां शक्र कटपं कतिविधं ध्रवम्‌ 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधं ब्रह्मविष्णुमदेश्वरान्‌ । 
ब्रह्माण्डेषु कतिविधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्चरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्या ऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति विदुवंधाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्चायुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिशक्राणां पतनेऽहनिरं विधेः ॥ 
षिधेरष्टोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाश्च का संख्या नास्ति संख्या चिध्रेरपि ॥ 
ब्रह्माण्डसंख्या यत्र क्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । महाविष्णोर्खोमक्रूपोद्धवे तोये निमे ॥ 
ब्रह्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च कन्निमा। 
एवं खोभ्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 
ब्रह्माण्डे च कतिधिधाः खुराः सन्त्येव त्वत्समा: । एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशं पुरूषोत्तमः 
पिपीलिकासमूदश्च व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक््य जहासोचेद्धिजाभेकः 
नोवाच किञ्चिन्मोनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
दष्टा हास्यं विप्रचरोर्गाथां श्चुत्वातिविस्मितः । पप्रच्छ च पुनघिप्रं शुष्ककण्टो्ठतालुकः 
इन्द्र॒ उवाच । 
कथं हससि षिप्रेन््ध मां शीघ्रं कारणं चद्‌ । 
त्वं वा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी गुणार्णवः ॥ ११२ ॥ 
इन्द्रस्य घचनं श्च॒त्वा तमुवाच द्विजाभेकः । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानवीजं परं चरम्‌ 
ब्राह्मण उवाच । 
दष्टः पिपीछिकासङ्खो देवरस्थ निगूढकः। मा मां पृच्छ शो कबीजं तवान्यज्ञानकारणम्‌ 
सांखारिकाणां संसारखरक्षमूरनिङन्तनप्र्‌ । अन्ञानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमचुत्तमम्‌ ।९९५ 
निगूढं सववेदेषु सिद्धानामपि इरुमम्‌ । योगिनां प्राणवुस्यञ्च मूढादङ्कारमञ्जनम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा तत्र सन्तस्थौ सस्मितो द्विजपुङ्कवः। 
पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्टोष्ठताट्ुंकः ॥ ९१७ ॥ 
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शक्र उवाच । 
च्रहि विप्रवरो शीघं ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्त्वंज्ञानराशिःस्वमरूतिमान्‌ 
इन्द्रस्य चचनं श्रुत्वा विप्ररूपी जनादेनः । ज्ञानं मापितुमारेमे योगीन्द्राणां खदुरभम्‌ ॥ 


व्राह्मण उचाच । 
सृष्टः पिपीटिकासङ् एककं क्रमशो मया 1 सवं स्वकमेणा शक्र शक्रीभूताः सुराव्यये ॥ 


अधुना कमेणा सवे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । 

अतीतकाटे संपरात्ता भूतजाति पिपीटिकाम्‌ ५१२९१ ॥ 
कमेणाजीविनो यान्ति वैकुण्टञ्च निरामयम्‌ । कमणा ब्रह्मलोकञ्च शिवरोकश्च कर्मणा 
स्वगं स्वगंसमास्थानं पाताटञ्च स्वकमणा । कमणा नरकधघोरं स्वात्मदुःखेककारणम्‌ 
कमणा शूकरीगभं कमणा श्रुद्रजीवनम्‌ । कमेणा पशुपत्नीनां कमणा पक्षियोपिताम्‌ ॥ 
कमेणा कीटयोनिञ्च चर्चत्वञ्च स्वकमेणा । स्वकर्मणा खुखीदुःखी सेव्यः सेवकएव च 
कमेणात्राह्मणत्वञ्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकमेणा च प्रेतत्वं ब्रह्मत्व स्वकमेणा ॥ 
कममेणाठ्याधियुक्तश्च कर्मणैवातिखुन्दरः । कमणा स्वाङ्कदीनश्च स्वाङ्कच्द्धश्च कमणा ॥ 

विधाता कमेसूत्रेण फठ्दाता च जीविनाम्‌ । 

कमे स्वभावसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीवकः ॥ १२८ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वमाध्याल्मिकपरं वचः । सुखदं पुण्यदं सारं नरकाणेवतारकम्‌ ॥ 
संसारः स्वप्रवत्सवं देवेन्द्र सचराचरम्‌ । खत्युश्च मस्तकस्थायी सर्वेषां कालयोगतः 
जलबुदूवुदवट्लवं जी विनाञ्च शुभाशुभम्‌ । शक्र श्वह्‌ भ्रमत्येव नाविष्स्तत्र पण्डितः 
इत्येवुक्त्वाविप्रश्च तत्रतस्थौ च सस्मितः। विस्मितस्त्रदशाध्यक्चो नात्मानंवहमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम सुनोश्वरः । अतिच्रद्धो महायोगी ज्ञानेन वयसा महान्‌ ॥ 

छृष्णाजिनी जटाधारी विभ्र्तिककसुञ्ञ्वखम्‌ । 

वक्षःस्थङे रोमचक्रं विभति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स्थितंसवं मध्यदेशेकिञ्चिदुत्पारितं सूफूटम्‌ । सखमागत्यद्वयोमेध्येतस्थोस्थाणुवदेव सः 


महेन्द्रो ब्राह्मणं द््टूवा प्रणनाम सुदान्वितः । मधुपक दिकं दत्वापूजयामास भक्तितः ॥ 
((-0 11 0016 [20118॥0. (॥|\/8 [18116 (0166101 





८७२ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्रोशृष्णजन्मखण्डे, 


पप्रच्छ कुशं विप्रञ्चकार विनयं पुनः। तुष्टावातिथिभावेन सुदा सादरपूचेकम्‌ ॥ 
विप्राभेकस्तेन सद्धं सम्भाषाञ्च चकार सः । स्ववाञ्छितं पर॑प्राहस्रवं विनयधूयेकम्‌ ॥ 
वालक उवाच । 
कुतस्त्वमागतो विप्र किन्नाम तव चा चद्‌ । को वा्रागमने हेत॒निवासः केन देतुना ॥ 
करं कथं मस्तके ते रोमचक्रश्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किश्चिदुत्पारितं सुने॥ 
मां चेत्‌ छृपाऽस्ति ते चिप्र सवं संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यद्भुतमिदं सवं श्रोतं कौतूहरं मम ॥ १४१ ॥ 
ख शिशोवेचनं श्रुत्वा तमुवाच महामुनिः । सवं स्वकोयच्रत्तान्तं शक्रस्य पुरतो सुदा । 
मुनिर्वाच । 
अद्पायुषा मया चिप्र कुत्रापि न छता ग्रहाः । न विवादश्चोपजीव्यं भिश्चोपजीविनाऽध्रुना 
खोमरोति च मन्नाम देतुविप्रस्य दशनम्‌ । वषेणातपशान्त्यथं मस्तकस्थं करटः मम ॥ 
वक्षःस्थटस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं शणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परम्‌ । 
भायुःखंख्याप्रमाणं मे खोमचक्रञ्च वक्षसि । शक्रीकपतनं चिप्र रखोमेकोत्पारनं मम ॥ 
उत्पारितानि रोमानि तेन मध्ये स्थितानि च। 
ब्रह्मणो द्विपरा्धे च मम म्धत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यविधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति श्रता अपि । कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजनम्‌ 
ब्रह्मणः पतने चष्चुनिमेषश्च हरेभवेत्‌ । तत्पादपद्ममतुं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४६॥ 
दुखेभं श्रोदरेदास्यं भक्तिर्मक्तेगेरीयसी । स्वप्नवत्सवेमेश्वयं तद्ध क्तिव्यवधायकम्‌ ॥१५० 
इद मद्गुरुणा दत्तं शम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । विना भक्ति न गृह्णामि सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
इत्येवमुक्त्वा स सुनिजेगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
शिशुरूपी हरिस्तत्रेवान्तधांनं चकार ह ॥१५२ ॥ 
इन्द्रस्तु स्वप्नघट्‌ द्रष्टा बभूव त्र विस्मितः । तृष्णामात्रञ्च सम्पत्तौ नास्त्येव परमेश्वरे 
विंश्वकमां णमानीय पियसुक्तवा शतक्रतुः । 
दत्त्वा रल्ञानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितवान्‌ ग्रहम्‌ ॥ १५९ ॥ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8। 1181160 (01661101 


बष्टचत्वारिशोऽध्यायः ] # रवेद्॑पभङ्कवर्णनम्‌ # ८9३ 


सवं विन्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुमुयतः। शचीं राञ्यधियं त्यक्तवा विवेकी क्षयकासुकः 
द्रक्ा बिवेकिनं कान्तं हृदयेन विदूयता । शची जगाम शोकार्ता सन्त्रस्ता शरणं गुरोः 
सवं निवेदनं छृत्वा समानीय वृहस्पतिम्‌। बोधयामास शक्रं तं नीतिसारेण कामिनी 
गुरोः शाल्रविदोषश्च दम्पतीरससंयुतम्‌ । विधाय च स्वयं पीत्या पाटयामास तं सुदा 
सुनि; श्लास्त्रविरोषश्च बोधयामास वाक्पतिः । 
ख उकार तदा राज्यं चन्दावनविनोदिनि॥ १५६ ॥ 
इत्येवं कथितं सवं शक्रदपेविमोचनम्‌ । साश्चाह्‌ दष्टो दपेभङ्को नन्दयज्ञे सुरेश्वरि ॥ 
इति श्रीद्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
श्रीङृष्णराधासंवादो नाम सत्तचत्वारिशो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिदो ऽध्यायः 
रवेदं पभङ्वणनम्‌ 
राधिकोवाच । 
कथितंभवता महयं दपेभङ्कः श्रुतो हरेः । दपेभङ्कं रवेश्चापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥९॥ 
श्रीङष्ण उवाच । 
एकदेवोदयं कृत्वा रविरस्तं जगाम ह । माली खमाली दैत्येन्द्रौ दसि कतं समुद्यत 
महासम्पन्मदोन्मत्तौ शङ्करस्य वरेण च । तयोश्च प्रमया रात्रिने भवेदिति खुन्दरि ॥३। 
ख्छः सूय्यैः स्वश्रठेन तौ जघानावलील्या । पतितौ सू््यंशरटेन मूच्छितौ धरणीतखे ॥ 
भक्तापायञ्च विज्ञाय शङ्करो भक्तवत्सलः । आगत्य जीवयामास सहाज्ञानेन तो विसुः॥ 
तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ । 
दुद्रा च महादेवः सूय्यं हन्तं रुषा ज्वलन्‌ ॥ ६ ॥ 


रक्षा संहारकतांरं जिघांसन्तं हरं रविः । भिया पलायमानश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥७॥ ¦ 
~-0 10 (10110 [0118॥0. (|५३8। 1180606 (06610) 


८४४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


दुद्राच च महादेवो ब्रह्मणो निरयं रपा । श्रलमत्यर्थसुयम्य कारकालो विधेविधिः ॥ 
दरष्रवा ब्रह्मा दरं रुं तुष्य परमेश्वरम्‌ । चतवेक्त्रेण वेदोक्तस्तोत्रेण जगतां पतिः ॥६। 
ब्रह्मोवाच । 
प्रसीद दश्चयज्ञघ्न सूय्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयैव खटः सृष्टश्च समारम्से जगद्गुरो ॥ 
आशुतोष महाभाग ्रसीद्‌ भक्तवत्सल । कृपया च कृपासिन्धो रश्च रश्च दिवानिशम्‌ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ खष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविश्च निर्माय स्वयं संहतु मिच्छसि 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोषो धमेः सूर्य्यो हुताशनः । 
चन्द्रहन्द्रादयो दैचास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३ ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव त्वां निषेव्य तपोधनाः। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफलम्‌ 
इत्येवसुक्तवा ब्रह्मा तं सूटवमानीय भक्तितः । प्रीत्या समपेयामास शङ्करे दीनवत्सल ॥ 
शम्भुस्तपराशिषं छृत्वा चिधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नवदनः श्चीमानाखयं प्रययौ सुदा 
इति धातृकृतं स्तोत्रं सङ्कटे यः पठेन्नरः । 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७ ॥ 
राजद्वारे श्मशाने च मञ्नपोते महणंवे । स्तोजस्मरणमात्रेण मुच्यते नाज संशयः॥९८॥ 
इति श्चीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराध्रासंवादो नामाण्रचत्वारिशोऽध्यायः | 


एकोनपखाशत्तमोऽभ्यायः 
वह्धिदपभङ्गवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
सूय्येःप्रणम्य ब्रह्माणं मुदायुक्तस्तदाज्ञया । चकारविनयं परीत्या तेजस्वी त्रिगुणात्मक 
अथ वबहेरुपाख्यानं सावधानंनिशामय । गोपनीयं पुराणेष॒ कणेपीयूषसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


((-0 10 2५016 [20111811. (|| ५/३ [1800८ (01610) 


एकोनप्ाशत्तमो ऽध्यायः ] # व हिद्पेभङ्वर्णनम्‌ # ८४५ 


जेरोक्यंस्मसात्‌ कर्तुमेकदाग्निःसखसुद्यतः। शततालश्रमाणां तां शिखांकृत्वाभयानकीम्‌ 

चु भितः कुपितश्चेव श्वगोः शापस्य कारणात्‌ 

स्व्च तेजस्विनं मत्वा तुच्छं मलत्वाऽन्यमात्मनः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तर विष्णुराजगामावरीख्या । बहन स्तां दादिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 
मायया शिशुरूपी च तस्रुघाच जनादन । सस्मितो विनयं त्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ 

शिशुख्चाच । 
र्ष्टोऽसि भगवन्‌ भवान्‌ मां कारणं वद्‌ । 

चेखोवयं स्मात्‌ कतुमुद्यतोऽसि निर्थकम्‌ ॥७ ॥ 
त्वमेव श्ठगुणा शत्तो भ्गोश्च दमनंङ्गर । एकापराधात्‌ चेखोक्च भस्मीकर्तुं न चासि 
विश्वश्च ब्रह्मणा सृषं तस्य पाता स्वयं हरिः । संहर्ता भगवान्‌ रद्र एवमेव क्रमोभवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कतु मीश्वरे शङ्करे स्थिते । रक्षितारं हरि जित्वा संहारं कुर्‌ सत्वरम्‌ 
इत्युक्तवा ब्राह्यणव दुःशरपत्रं पुरःस्थितम्‌ 1 अतिशुष्कं करं धत्वा दग्धं कत ददौ सुदा 
द्रष्टवा शष्केन्धने बहिर्टलिहानो भयानकः । ख घ्रे शिखया विधं मेघेन शशिनं यथः 

न च दग्धं शुष्कपत्रं खोमेकश्च शिशोस्तथा । 

द्रष्ट्वा ीड़ायुतो चहिनिस्तव्धो हि ्िशोः पुरः ॥ १३॥ 
कृत्वा वहं दरपमङ्गमन्तर्धानं चकार सः । बहिः स्थमूति संहत्य स्वस्थानं भीतवद्ययौ ॥ 
उक्तो बहे दं्भङ्कः परं वै श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां द्पमोचनम्‌ ॥ 

श्रीराधिकोवाच । 
शेषाणां द्षभङ््य क्रमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूषधारां ते श्रुत्वा तृप्येत को भुवि" 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा सस्मितो भगवान्‌ पुः । 
कथां कथितुमारेमे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्मखण्डे अि- 
दर्पमोचनं नाम पएकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


५१२ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
दुर्वाससो दपभंगवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्घाससो द्पेभङ्खं कथयामि श्रणु प्रिये । 
महासुनेर्योगिनश्च र्द्रांशस्यातितेजसखः ॥ १ ॥ 
एकदा चाम्बरीषश्च कृत्वा च इाद्शीव्रतम्‌ । 
पारणं कतुमारेभे भोजयित्वा द्विजान्‌ बह्रन्‌ ॥ २॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । श्चुध्रातंश्च तृषातंश्च विष्णुव्रतपरायणः ॥ 
मां भोजय महामागेत्येवं स नृपसुक्तवान्‌ । राजा भक्तया ददौ तस्मै परमाकंखुश्रोपमम्‌ 
सकेशं पायसं द्षटरा राजानं शप॒सुद्यतः । जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामास भूते ॥ 
जटामध्यात्‌ समुदुभूतो उ्वदभ्रिशिखोपमः। सत्तताप्रमाणश्च पुरुषः प्रलयान्तकः ॥ 
नृपश्रेष्ठं स राजानं कोपेन हन्तुसुद्तः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्टोठतालुकाः ॥ 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सवेविघ्रस्योपशमः स्खछतिमात्राहूवभूव द 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रं दुनिवाय्यं खदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुस्यञ्च को रिसूर्यप्रभोपमम्‌ ॥ 
आविवेभूव सदसा सभामध्ये च ध्रूणिंतम्‌ । नित्य छत्यापुरुषं दुद्राव सुनिपुद्धवः ॥ 
खशेरसागरां प्रथ्वीं काञ्चनीं भूमिमुत्तमाम्‌ । 
भ्रामयित्वा महीं सर्वा पुनदुद्राव तं सुनिम्‌ ॥ १२ ॥ 
धावन्तं मुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
तेजसाऽऽच्छादयय सूय्यं तं दीसि कुवेन्तसुत्तमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कौरासं सप्तवगंञ् ब्रह्मखोकमनामयम्‌ । विप्रेन्द्रो भ्रमणं रत्वा वेककुण्टं शरणं ययौ ॥ 
पादपद्मे पतन्तञ्च ददशं विप्रपुङ्वम्‌ । कपया च रूपाखिन्धुदंदो विप्राय निर्भयम्‌ ॥१४ 
नारायणवरेणेव बभूव विज्वरो द्विजः । पुनशेयौ हरि स्तुत्वा नपगेहं तदाज्ञया ॥१५॥ 
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फकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # श्वरे चन्तरेदे्पमङ्कवर्णनम्‌ । ८७७ 


राजा सुनीन्द्रं सम्प्राप्य मोजयामास् पायसम्‌ । 

स्वयञ्च पारणं चक्रे सख्रीकः सदवान्धवः ॥ १६ ॥ 

राजानमाशिपषं छवा भुक्तवा चिप्रो गरदं ययौ । 

मया नियोजितं चक्रं भक्तानांर श्चणाय च ॥ १७ ॥ 
नश्यन्ति खर्चे प्रलये न मेभक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्ाणाधिका मम 
त्वञ्च खष्टपीमंहासाया सावित्री चा सरसखती । ब्रह्मा शम्भुरनन्तश्च धममेश्चव्राह्यणास्तथा 
गोपाङनष्य गोपाश्च सवे प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तान्नकश्चन 
दन्वा सुदर्शनं चक्र सक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीति स्वयं द्रष्टं प्रयामि तान्‌ 
दुर्वासो दर्पभङ्कः श्र॒तो मत्तः सुरेश्वरि । आज्ञापय महाभागे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 

राशध्रिकोचाच । 
धन्वन्तरेदपेमङ्कं कथयस्व जगद्गुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च श्रोतुं कौतूहरं मम ॥ २३ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दुर्वाससो दषैभङ्खो नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


एकपञारात्तमो ऽध्यायः 
धन्वन्तरेदंपभंगवर्णनम्‌ 
श्रीरूष्ण उवाच । 
नारायणांशो भगवान्‌ स्वयं धन्वन्तरिमेंहान्‌ । पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधेः ॥ 
सवेवेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्करस्यो पशिष्यकः ॥ 
शिष्याणाञ्च सदस्रेणागतः कलासमीश्चरि । ददशं तक्षकं मागे रेडिदहदानं भयानकम्‌ ॥ 
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८४८ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


लक्षनागेः परिच्रतं शेखतुस्यं विषोख्वणम्‌ । भोक्तुं कोपात्‌ खमायान्तमेवं द्रष्टा जदास च 
दम्भी धन्वन्तरेः शिष्यो धुत्वा तक्चकसुल्वणम्‌ । 
मन्त्रेण जुम्भितं कृत्वा निविषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
अमूट्यं मणिरल्लश्च जहार मस्तके स्थितम्‌ । करेण भ्रामयित्वा च प्रेस्यामाद्च दूरतः ॥ 
निश्चेष्टस्तक्चकस्तस्थौ तत्रमा्गे यथास्तः । गणा निवेदयामासखुगैत्वा चासुकिखन्निधिम्‌ 
चासुकिस्तत्समाकण्यं प्रज्वखन्नतिकोपतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासखासं ख्यांश्चैच विषोद्वणान्‌ ॥ ८! 
सपसेनाश्रणीनाञ्च मुख्यान्‌ प्च विशारदान्‌ । द्रोणकाटीयककोिपुण्डरीकधनस्रयान्‌ 
स्ये नागाः समाजग्भुयेज् धन्वन्तरिः स्वयम्‌ 1 
भयमापुः शिष्यगणा दृष्टा नागानसंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ 
नागनिःश्वासवातेन सवे शिष्या स्ता इव । निश्चेष्टा ज्ञानरदिताः सेरते धरणीतरे ॥ 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषवषणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरू स्मरन. 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाञ्चजगद्गुरूः । चकारजृम्भितं मन्बैःसपेसङ्कविषोट्वणम्‌ 
सवं वभूव्निश्चे्ठा जुम्भितास्ते ता इव । कोऽपि नां ततो देवि वातां दातुंगणेषु चः 
वाखकिर्वुधे सवं सवैक्ञः सवेसङ्कटम्‌ । आजुहाव जगद्रौ सं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ 
वास्ुकिस्वाच । | 
मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्टात्‌ । 
जगत्त्रये महाभागे पूजा तच भविष्यति ॥ १६ ॥ 
वास्ुकेवेचनं श्युत्वा प्रहस्योवाच कन्यका । वाक्यं पीयुषतुख्यञ्च विनयावनतस्थिता ॥ 
मनसोवाच । 
नगेन्द्र श्णु मद्धाक्यं यास्यामिसमर्रति । भद्राभद्रं देवसाध्यं करिष्यामि यथोचितम्‌ 
तं शत्रं संहरिष्यामि रोख्या खमरस्थरे । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीश्वरः 
यदि ब्रह्मादयो देवाः समायान्ति रणस्थङे । तथापि तव शसन प्रजेष्यामि न संशयः 
गरुम भगवान्‌ रोषः सिद्धमन्त्ञ्च दत्तवान्‌ । नारायणस्य जगतामीशस्य परमाद्रुतम्‌ ॥ 
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पएकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # धन्वन्तरेदंपेभङ्गवर्णनम्‌ # ८४६ 


विभि कचचं कण्ठे षरं त्रैरोक्वमङ्कलम्‌ । संसारं भस्मखात्‌ छृत्वा पुनः सरष्टुमहश्षमा 
शिष्यां सन्त्रशास्तरेषु शम्भोभेगवतः पुरा । महाज्ञानं दत्तवान्‌ स मद्यञ्च कृपया विभुः 

शम्भोश्च शिष्यो गण्डो गणयामि न तं धुवम्‌ । 

श्रन्वन्तरिस्तच्छिष्याणामेकः कि गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्युर्वा सा जगामैका त्यक्तवा नागगणान्‌ रुषा । 

प्रणडय श्रीहरि शम्भं रोषञ्च दृ्टमानसा ॥ २५ ॥ 
यच ्न्वन्तारदवः प्रसन्नवदनेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेश्चणा रुषा ॥२६॥ 
दरष्ठिमातरेण सघा च जीवयामास खन्दरी । विषट्रष्ट्या शत्र शिष्यान्िश्चेष्टांश्च चकारह 
धन्वन्तरिस्त भगवान्‌ मन्ञ शास्त्रविशारदः । मन्त्रेण यल्लं कृतवान्नोत्थापयितुमीश्वरः 

दष्टघा धन्वन्तरि देवो प्रस्योवाच सत्वरम्‌ । 

वहूक्तिमथयुक्ताञ्च सादड्ारां सुरेश्वरि ॥ २६॥ 

मनसोचाच । 

मन्त्रार्थं मन्न शिट्पञ्चमन्नमेदं महोषध्म्‌ । वदजानासि कि सिद्धशिष्योऽसिगरुडस्यच 
अश्च वैनतेयश्च शिष्यौ शम्भोश्च विश्रुतौ । खुकट्पकारं खुचिरमहं धन्वन्तर श्छणु ॥ 
इत्युत्वा सरसः पद्म समानोय जगत्परसूः । मन्त्रसम्बलितं कृत्वा प्रेरयामास कोपतः 
दरष्यवागतं पद्मपुष्पं ज्वरृदच्िशिखोपमम्‌ । धन्वन्तस्थ्ि निःश्वासैभेस्मसात्तच्चकार इ 
तञ्च धन्वन्तरिद्रिष्ट्वा समन्त्ररेणुमुषिना । चकार निष्फरं भस्म तां प्रहस्यावलीखया 

देवी जग्राह शक्ति ग्रीष्मसूय्यंसमप्रमाम्‌ । 

मन्नसंवङितां छृत्वा प्रेरयामास तं रिपुम्‌ ॥ २५॥ 

दरष्यवा जाज्वद्यमानां तां शक्ति धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 

विष्णुदत्तेन शरटेन स तु चिच्छेद रीख्या ॥ ३६ ॥ 
ताश्च शक्ति चथा दष्युवा प्रजञ्वारे्वरी रुषा । जग्राह नागपाशश्च घोरमन्यथेसुल्वणम्‌ 
नागलक्षसलमायुक्तं सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ 1 प्रेरयामास कोपेन कालान्तकसमपरभम्‌ ॥ 
धन्वन्तरि्नांगपाश द्रष्ट्वा च रछस्मितो सुद्‌ । सस्मार गरुडं तूणमाजगाम खगेश्वरः 
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८५ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोृष्णजनम्मखण्डे 


सर्पास्रमागतं द्रष्ट्वा गरुडो ह रिवादनः । 

विधाय चजञ्चुना शोघ्रं वुभुजे श्ुधितश्िरम्‌ ॥ ६० ॥ 
नागास्त्रं निष्फल द्रष्टा कोपर क्तेक्षणा श्वशम्‌ । जग्राह भस्मसुष्श्च शिवदत्तां पुरा प्रिये 
भस्मपुष्टि मन्त्रपूतां द्रष्टा च प्रेरितां यथा । पक्चवातेन विक्षेप शिष्यं पञ्चाचिध्राय च ॥ 
निरस्तां भस्ममुश्िञ्च द्रष्टा देवी चुकोप ह । जग्राह शरखमव्यथं हन्तं ्रन्वन्तरि स्वयम्‌ 
शिचदत्तश्च शख शतसूय्यंसमप्रमम्‌ । अव्यथशकं. खोकेषु प्रख्याग्निसमघ्रयम्‌ ॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ । धन्वन्तरेश्च रश्चाथे सम्मानाथं खगस्य च 
द्वा शम्भुं जगद्रीरी विधिश्च जगतां पतिम्‌ । भक्तया ननाम तावेव निःशङ्कष्रखध्रारिणी 
ध्रन्वन्तरिश्च गरुडः प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुष्टाव परया भक्तया तौ च चक्रतुराशियम्‌ ॥ 
उवाच व्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरि सुदा । प्रूजाथं मनसायाश्च लोकानां हितकाम्यया 

ब्रह्मोचाच । 

ध्रन्वन्तरे महाभाग सवेशास््रविशारद्‌ । रणं ते मनसासाद्धं' न हि साम्यञ्च मे मतम्‌ ॥ 
शिवदत्तेन शररेन ढनिवार्येण स्वेतः । चैखोक्यं भस्मसखात्कर्तु' श्मेयं ्रिदरोश्चरी ॥ 

ध्यानं कोथुमशाखोक्तं कृत्वा भक्तया समादितः । 

दत्वा षोडशोपचार देज्याश्च कुर पूजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं कतुमदेल्ि । परितुष्टा च मनसा वरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो वचनं श्चुत्वा चकाराज्मति शिवः । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोधयामासयल्लतः ॥ 
एषाञ्च चचनं श्युत्वा स्नात्वा शुचिरखंकृतः । विधि पुरोहितं कृत्वा पूजां कर्त' समुद्यतः 

धन्वन्तरिरुवाच । 

इहागच्छ जगद्रो रि गृहाण मम पूजनम्‌ । पूञ्या त्वं त्रिषु खोकेषु पुरा कश्यपकन्यके ॥ 
त्वया जितं जगत्‌ सवे देवि विष्णुस्वरूपया । तेन तेऽस््रयोगश्च न छतो रणभूमिषु 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः। गृहीत्वा शुङ्ककुखमं ध्यानं कर्त समुद्यतः 
चाखचम्पकवणाभां सवांङ््खमनोहदराम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सृश्च्मवाससा ॥ 
खुचारुकवरीशोभां रज्ञाभरणभूषिताम्‌ । सवांभयप्रदां देषीं भक्तायग्रहकातराम्‌ ॥ ५६॥ 
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सवे विद्याश्रदां शान्तां सवं विद्याविशारदाम्‌ । नगेन्द्रवादहिनीं देवीं भजे नागेश्वरी पराम्‌ 
ध्यात्वैवं कुखमं दच्वा नानाद्रन्यसमन्वितम्‌ । दच्वाषोडशोपचारं पूजयामास तां भिये 
स्तोचं चकार यत्नाच पुखकाश्चितचिग्रहः । पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्ध्रः॥ 
श्नन्वन्तरिदख्वाच । 
नमः किद्धिस्वरूपाये सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कण्यपकन्याये वरदाये नमो नमः ॥ 
नमः शङ्कर्कन्यावे शङ्कराय नमो नमः । नमस्ते नागवादिन्यै नागेश्चय्यं नमो नमः ॥ 
नसः आस्तीकजननि जनन्यै जगतां मम । नमो जगत्कारणाय जरत्कारखस्त्रिये नमः 
नमो नागभभिन्ये च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्िरं तपस्विन्ये खुखदाये नमो नमः ॥ 
नप्रस्तपरुदारूपायै फख्दाये नमो नमः। खुशीटाये च साधव्ये च शान्ताय च नमो नमः 
इत्येवस्ुक्त्वा भक्तया च प्रणनाम प्रयत्नतः 1 तुष्टा देवी चरं द॑च्वा सत्वरं साख्यं ययो 
ब्रह्मरद्रवेनतेयाः समाजग्भुनतिजालयम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
जग्भुर्नागाः प्र््टाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः सवः स्तवराजो मया तच 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तद्‌ तुष्टा जगद्रौरी पुत्रं तं सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ 1 व॑शजानां नागमयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीवब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्वन्तरिदपभङ्क-मनसाविजयो नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


दिपारशत्तमो ऽध्यायः 


राधावश्चनम्‌ । 

श्रीरूष्ण उवाच । 
सर्वेषां द््षभङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । श्चद्राणां महताऽचेव रत एव न संशयः ॥९॥ 
अधुना च समुत्तिष्ठ गढ चन्दावनंबनप्‌ । यो पिका विरहात्तांश्च शीघ्रं पश्यमिखुन्दरि 
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श्रीनारायण उवाच । 
इत्येवं चचनं श्रुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच छृष्णं नय मां न शक्ता गन्तुभीश्वर 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मघुसूदनः । मामाण्ेत्येवघुक्तवा सो ऽन्तधवानं चकार इ ॥ 
सा मनोयायिनी राधा रत्वा च रोदनं क्षणम्‌ । 
इतस्ततस्तमन्वेष्य चन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
विवेश चन्दनवनं ख्दन्ती शोककातरां । ददशं गोपिकास्तन्र शोकार्ता भययिद्खाः ॥ 
ताघ््ास्या ध्रूणनयना भ्रमन्ती सवेकाननम्‌ । नाथनाथेति कु्वेन्तीनिरादारा स्पान्विताः 
ता द्रष्ा राधिका सा च प्रेमविच्छेदकातरा । कथयामास चत्तान्तं मख्यश्रमणादिकप्र्‌ 
ताभिःसाधेश्च सा राधा ररोद्‌ विरहातुरा । हानाथ नाथेत्यु्ाय्यं चिरुप्य च सुहुमद्ः 
विनिन्य कृष्णं कोपेन तजेयामासर च क्षणम्‌ । 
क्षणं शरोरसुत्ख्र्टं कोपात्‌ सर्वाः समुद्यताः ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां गोपिकागणम्‌ 
राधा गोपाङ्लनामिश्च द्रष्ा प्राणेश्वरं सुदा । सस्मिता च प्रदुद्राव पुरुकाञ्चितविग्रहा ॥ 
तूणं कृष्णं समा्छिष्य जहार सुरखीं रूषा। माञ्च पीतवसनं मस्र छत्वा च मानिनी 
पुनः सध्रारयामासख वस्त्रं मालां मनोहराम्‌ । चिनोदसुरलीं तष्टा चन्दाचनविनोदिनी ॥ 
चन्दनागुरकस्त्‌रीङ्कइमाक्तञ्च कातरम्‌ । मुहमृहर्मखं घीक््य चुचुम्ब परमादरम्‌ ॥१५॥ 
क्षणं तं तजेयामास च णं स्तोत्रं चकार ह। सकपृर् ताम्बूर क्ण तस्मे ददौ मुदा ॥ 
अथ गोपाङ्खनाः स्वा रुष्ठुः प्रेम विहखाः । सवं निवेदयामासुः स्वदुःखं चिरोद्भवम्‌ । 
देहत्यागञ्च स्नान स्वाहारस्य विसजेनम्‌ । चने घनेऽहनिशञ्च शश्वदुभ्रमणमेव च ॥ 
क्षणं तं मत्सेयामास्ुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं सुदा । 
क्षणं ददुभूषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
काशिदूचुः भ्राणचौरं पश्य रक्षेति सन्ततम्‌ । एवं पुनर्न -कर्तव्यमनेनेति च काश्चन ॥२० 
काश्चिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सत्वरम्‌ । निबध्य प्रेमपाहोन हृदये चेति काश्चन ॥२९। 
 काशिदूुरयं नास्ति भ्रतीतिने कदाचन । यल्ञाचचेतनचोर्च पश्य पश्येति काश्चन ॥२२) 
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काथिदूुनिष्टुरो ऽयं नरघ्रातीति कोपतः । न पुन्वंदतेमञ्च कश्चनेति च नारद्‌ ॥२३॥ 
निजेनानि च रम्याणि यानि यानि वनानि च। 
श्रमेयुर्गोपिकास्तानि कृष्णेन सह को तुकात्‌ ॥ २७ ॥ 
णवं तं गोपिकाः सर्घा मध्येशत्वा सदीश्वरम्‌। ययुवेनान्तरे यत्न सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 
सासं गत्वा स्वणेपीटे तस्थौ स रसिकेश्वरः । नः 
निशि माति यथाकादो चन्द्रस्तारागणैः सह ॥ २६ ॥ 
नानासूर्तीविध्ायान्न सह ताभिजनार्दनः । 
चकार च पुनः क्रीडां काञ्युकोनां मनोहराम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं राध्राकरै श्रुत्वा पर्वोक्तं रतिमद्दिरम्‌ । विश्वकमं विनिर्माणमार्रोद स्मरातुरः ॥ 
चन्दनाश्ुर्कस्तूरीङङमाक्तं खुवासितम्‌ 1 तत्र चम्पकतव्पेषु सुष्वाप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारश््गारं कामशाल्रविशारदः । चकारकामी क्रीड़ाश्च कामिन्या सद कौतुकी 
चभूव सुरतिस्तत्र स्ुचिस् तयोमुने । रतिनिष्ठा तयो रम्या विर तिर्ना स्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 
एवं तौ तस्थतुस्तत्र राधारृष्णौ रसोत्सुको । 
तस्थुस्ता गो पिकामिश्च खुरतौ कष्णमूर्तेयः ॥ ३२ ॥ 


नारद्‌ उवाच । 

आदौ राधां समुच्चायं पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्बधाः । 

निमित्तमस्य मां भक्तं वद भक्तजनपिय ॥ ३३ ॥ .. 

श्रीनारायण उवाच 

निमित्तमस्य चरिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 

गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितः ॥ ३४॥ 
राधारृष्णेति गो रीरोत्येवं शब्द्‌ःश्रुतौ श्चुतः । कृष्णराधेशगोरीति रोके न च कदाश्चुतः 
प्रसीद रोदिणीचन्द्र गृहाणाश्येमिमं मम । गृहाणाध्यं मया दत्तं संज्ञया सह भास्करः 
भ्रसीद्‌ कमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌ । इति द्रं सामवेदे कोथुमे मुनिसत्तम ॥३७॥ 


राशब्दोच्ारणदेव स्फोतो भव तिमाधवः । धाशब्दोचचारणात्‌ पश्चाद्धावत्येव ससम्भ्रमः 
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आदौ पुरुषमुच्चाय्ये पश्चात्प्ररतिसुच्चरेत्‌ । स भवेन्मातृघाती च वेद्‌ातिक्रमणे सुने ॥२९ 
जरेखोक्ये भारतं धन्यं कमेक्षेज्रश्च पुण्यदम्‌ । 
ततो चन्दाचनं पुण्यं राधापादाव्जरेणुना ॥ ४० ॥ 
` चश्िव्षसदहस्राणि तपस्तक्तश्च वेधसा । राधिकाचरणाम्भोजयपाद्रेणुपरन्धये ॥ ९ ॥ 
इति श्रीब्रह्यवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राश्वा- 
माधवयो रासव्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


््- ~ == -- = ~ 


तरिपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णरासक्रीडावणेनम्‌ । 
नारद उवाच । 
समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः 1 रहस्यं कि बभूघाथ तद्वान्‌ वक्तुमहति ॥९॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
रासं निच त्य रासे च रासेश्वर्यां समन्वितः । स्वयं रासेश्वरस्तस्माद्यसुनापुलिनंययौ 
तत्र स्नात्वा जख पीत्वा निंर निमेरे जरे । 
साधं गोपाङ्गनाभिश्च जलक्रीडाञ्चकार सः ॥ ३ ॥ 
ततो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह । गोपाङ्गनाश्च खगरहान्‌ भ्रययुचिरहातुराः ॥ 
क्रीड़ाञ्चकार रहसि भाण्डीरे माखतीवने । माखतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्सुकः। 
कृत्वा क्रीडाञ्च तत्रैव वासन्तीकाननं ययौ । रेमे तत्रैव रासेशो वसन्ते खुमनो हरे ॥६। 
तन्नैव रमणं रत्वा ययौ चन्दनकाननम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्खो गृहीत्वा चन्दनोश्षितम्‌ 
रम्ये चन्दनतद्पे च स्निग्धे चन्दनपलवे । पूर्णचन्द्र समुदिते विजहार तया सह ॥ ८ ॥ 
कृत्वा विहारं तज्ञेव ययौ चम्पक काननम्‌ । रम्ये चम्पकतल्पे च चकार रतिमीश्वरीम्‌ 
रति निन त्य तत्रैव ययो पद्मवनं प्रभुः । पद्मपन्नसमाकीर्णे तत्पेऽतिखुमनोहरे ॥ १० ॥ 
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साधं तत्न पद्मप्ुख्या शीतेन पद्मवायुना । चकार खुखसम्भोगं ययी निद्रां तया सह ॥ 
विदाय निद्रां निद्रेश्तो ददशं निद्धितां धियाम्‌ । 
शयानां पद्मतस्पे च सखखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
द्रष्य सुखञ्च घमाक्तं शरच्चन्द्र विनिन्दितम्‌ । अतिसं टु ्तसिन्दूर लु्तं कज्ञटसमुखवणम्‌ ॥९१३ 
संद्र्ग संटुक्तगण्डपत्रकम्‌ । विखस्तकवरीभारे नेत्रोत्पटविमुद्रितम्‌ ॥१४॥ 
रलङ्कण्डङथुग्मेनामूस्येन परिशोभितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेव गजराजो द्वेन च ॥९५॥ 
परमण! सवददू्टसवस्त्रेण वदहिशुद्धेन माधवः । माजंेश्रामास भक्तयाचतद्कत्रं भक्तवट्सखः 
केशसंमाजंनं छत्वा निमाय कवरी हरिः । माधवीमाटतीमाखाजाखेन परिशोमिताम्‌ ॥ 
रल्ञपटस्टूजयद्धां घामचक्तरां मनोदराम्‌ । अतीववतंलाकारां कुन्दपुष्पखुशोभिताम्‌ ॥१८ 
ददौ खिन्दूरतिकमधश्चन्दनसुञ्जञ्वलम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साद्धं परितः परिशोभितम्‌ 
चकार प्नं गण्डयुगमे चित्रविचित्नितम्‌ । प्रददौ कजं भक्तया ने्ोत्पलससुञ्जञ्वखम्‌ 
चकाराधरसगञ् राधायाश्चाचुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चक्रारातीवनिमेरम्‌ ॥२१॥ 
अप्रूस्यरलहारश्च स्तनभारयुगोञ्ञ्वलम्‌ । ददौ कण्ठे च वैकुण्ठो मणिराजिविराजितम्‌ 
वहिशुद्धांशुकं दिव्यमसूल्यं बिश्वरल्ञतः । वासयामास वसनं कस्तूरीकुङमा तकम्‌ ॥ 
प्रददौ पादयुगरे रलमञ्जीररज्जितम्‌ । चकारारक्तकं भक्तया पादाङ्गलिनखेषु च ॥ २४॥ 
चकार सेवां सेव्यायाः सेढ प्रस्ज्रिजगतां सताम्‌ । 
` अहो सेवकसंभक्त्या श्वेतेन चामरेण च ॥ २५॥ 
स्व॑भावविदां श्रेष्ठो वोधज्ञः कामशासख्रवित्‌ । 
कामिनीं बोधयामास वासयामास वक्षसि ॥ २६ ॥ 
म्णा च प्रददौ तस्यै सद्रलदपेणं शुमम्‌ । खवेशदर्शनार्थ सुखचन्द्र्च माजितुम्‌॥२७ 
नानापुष्पैविरवचितामष्ानां चन्दनोक्षिताम्‌ । 
गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददौ हरिः ॥ २८ ॥ 
कस्त्रीकुङमा्तञ्च सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ पियायाः स्वाङ्के परियः प्रेममरेण च ॥ 
पारिजातस्य कुखमं दत्तं रहसि ब्रह्मणा । प्रददौ तत्कवय्यांञख रुडितायाञ्च नारद्‌ ॥३० 
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८५६ # ब्रह्मयेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कमर निमेरु दिव्यं सदसखरदलमुञ्ज्वखम्‌ । शिवेन दत्तं रहसि ददौ तदक्चिणो करं ॥३१ 
अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरलश्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहसि धर्मेण तस्यै स्युध्रीतये ददौ 
आसवं रलपाच्रस्थं दसख्रदत्तश्च निर्जने । पानार्थं प्रददौ तस्ये कामोन्मादक्छरं परम्‌ ॥३३ 
माखतीमाधवीकुन्दमन्दारचम्पकादिकम्‌ । पुष्पं सद्रलञपात्रस्थं तस्यै सुप्रीते ददौ ॥ 
खदुरेभञ् ताम्बूल कपूरादिसुसंस्कृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समयज्ञश्च तां पियाम्‌ ॥३५५॥ 
खद्रूभञ्च विश्वेषु वाकपतेः परिनिर्मितम्‌ । अनुत्तमममूल्यश्च वरूणेन रहःस्थ ॥२६॥ 
अतिसृष््ममचुपमं दत्तं भक्त्या विराजितम्‌ । 
वासयामास वसनं कत्वा नस्ाञ्च कौतुकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तश्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌ । नासिकाभूषणश्चार तस्थे खुप्रौतये ददौ ॥३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुशीखाद्याश्चगो पिकाः । षष्िःसत्‌सदचय्येश्च राधायाःस्ुप्रतिष्ठिताः 
षष्िशतकोरिगोपीयिः साड संहृष्टमानसाः । 
आययुः पाद चिह्न पियस्य बहतः श्रियाम्‌ ॥ ८० ॥ 
काश्िचचन्दनहस्ताश्च काशिच्चामरवादिकाः। 
काश्चित्‌ कस्तूरीदस्ताश्च मालादसरूताश्च काश्चन ॥ ४७२ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः। 
काश्चिदखक्तककरा वस्रहस्ताश्च काश्चन ॥४२ ॥ 
काश्िदपेणदस्ताश्च पुष्पपात्नरधरावराः । काश्चित्‌ क्रीड़ापद्मदस्ता माखादस्ताश्चकाश्चन 
काश्चिदासवहस्ताश्च काधिदुभूषणवाहिकाः । करतारुकराःकाशिन्दङ्खवाहिकाःपराः 


९ स्वरयन्रकराः काश्िद्धीणाहस्ताश्चकाश्चन । षरविशद्रागरागिण्योगोपीकारूपधारिकाः 


गोखोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५ ॥ 
काथिज्लगुञ्च ननुतुस्तत्रागत्य च काश्चन । 
काश्चिच्क्रुस्तथा सेवां राधायाः श्वेतचामरः ॥ ४६ ॥ 


काथिश्चक्ुश्च देव्याश्च पादसंवाहनं सुद्‌ा । काविददौो च ताम्बूं भक्षणार्थं महामुने ॥ 
एवं कौतुकयुक्तश्च पुण्ये चन्दाघने घने । पतस्थौ गोपिकासाद्धं राधावक्षःस्थलस्थितः 
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चतुष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः ] > श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ८५७ 


क्षणं पपौ च माध्वीकं प्रियया सह माधवः । 

श्चणश्चखाद्‌ ताम्बूलं श्चषणं निद्रां ययौ सुदा ॥ ४६ ॥ 
सण चकार शङ्करं रलनिमितमन्दिरे । क्षणं जट विहारश्च चकार यसुनाजखे ॥ ५० ॥ 
इत्येवं कथिता वत्स रासक्रीडा हरेरदो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिप्रूणंतमस्य च ॥ 
निगृणस्य स्वतन्त्रस्य परस्य प्रकृतेः भरभोः । ब्रह्मविष्णुशिवाद्ीनामीश्वरस्य परस्य च 
क्ृष्णजन्भरहस्यञ्च वाटक्रीडनमीप्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसरंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरासक्रीडावर्णनं नाम जिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


चतुष्पञ्ारात्तमो ऽध्यायः 


श्रीङष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद उवाच । 

अतः परं कि रहस्यं वभूव सुनिसत्तम । कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां नन्दमन्दिरात्‌ ॥ 

नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरेः कथम्‌ । 

गोपाङ्कना यशोदा च रृष्णैकतानमानसाः ॥ २॥ 

चश्चुनिमेषविच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति । 

कथं दधार सा देवी प्राणान्‌ प्राणेश्वरं विना ॥ ३॥ 
ये ये तत्सङ्कनो गोपाः शयनाशनभोगतः । कथं विसस्मरुस्ते च ताद्रशं बान्धवं बजे 
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कमे चकारसः । स्वगांरोदणपय्येन्तं तद्ुवानवक्तुमहंति 

श्रीनारायण उवाच । 

कंक्षश्चकार यज्ञश्च समाहतो धनुमंखम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्ितः ॥ 
राजाप्रस्थापयामास चाकरूरं भगवस्थरियम्‌ । अकरूरःप्ररितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्व्रिम्‌ 
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८५८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्भखण्डे 


श्रीकृष्णञ्च गृदीत्वा च सगणं मथुरां गतः । छृष्णः श्रीमथुरां गत्वा जघान नृपति सुने 
जघान रजकथ्चैव चाणूरं मुष्टिकं गजम्‌ । चकार पिन्रोरुद्धारं वान्धवानाञ्च वान्धचः ॥ 

कुव्जया सह शङ्कार कृत्वा च कौतुकेन च । 

ताश्च प्रस्थापयामास गोरोकं गो पिकापतिः ॥ १० ॥ 
चकार छृपया विष्णुर्माखाकारस्य मोक्षणम्‌ । कपयाचोद्धबद्वारा वोधयामासगेपिक्ाः 
तदोपनीतो भगवानचन्तीनगरं ययो । चकार विद्याग्रहणं सुने: सान्दीपिनेर्गसेः ॥९२॥ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌ । उग्रसेनश्च नुपतिश्चकार विधिपूंकम्‌ ॥ 
गत्वा ससुद्रनिकरं निमाय द्वारकां पुरीम्‌ । जहाररकिमिणीं देवीं जित्वा नृपतिसङ्कक्म्‌ 

कालिन्दीं लक्ष्मणां शोव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम्‌ । 

मित्रविन्दा ना्नजितीं समुद्धादश्चकार सः॥ १५॥ 
निहत्य नरक भूपं रणेन दारुणेन च । पल्लीषोड़शसादस्नरयं विहारश्च चकार सः ॥१६ ॥ 
जहार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च खीख्या । चिच्छेदबाणदस्तांश्च जित्वा च चन्द्ररोखरम्‌ 
पौ्रस्यमोक्षणं छृत्वा पुनरागत्यद्धारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास खोकाश्चप्रतिमन्दिरम्‌ 
योगे च वसुदेवस्य तीथेयात्राप्रसङ्खतः । प्राणाधिष्ठातृदरेवीश्च ददृश तत्न राधिकाम्‌ ॥ 
पूर्णे च शतवचं च खुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनयेयो तया सद्धं पुण्यं चन्दावनं घनम्‌ ॥ 
पुनश्चतुदंशाब्दश्च तया साद्धं जगत्पतिः । चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
पूणमेकाद्शाब्द्श्च निच त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूणेमन्दशतं विभुः॥२२॥ 
चकार भारहरणं पृथिव्यां परथुघिक्रमः। पञ्च विशतिवषेश्च शतवर्षाधिकरं मुने । 

तिष्ठन्‌ जगाम गोरोकं पथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ 

यशोदायै च नन्दाय च्रषभानाय धीमते । 

राधामारे करावत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णेन साद्धं गोपीमी राधिका च कुतूहरात्‌ । बवन्ध धमंसेतुख वेदोक्तश्च युगे युगे 
इत्येवं कथितं सवं समासेन महामुने । श्रीरृष्णचरितं रम्यं चतुवंगेफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्न्तं सवं नश्वरमेव च । भज तं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ २७॥ 
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पञ्चपञञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # श्रीकृष्णप्रभावव्णंनम्‌ # ८५६ 


स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीशवरम्‌ । परमव्ययमव्यक्तं भक्तायुग्रद विग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यं नित्यं स्वतन्त्रश्च सर्वेशं प्रकृते; परम्‌ 1. निर्गुण निरीदञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्यवैघत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवाद श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
श्रीरृष्णराधिकासंवादो नाम चतष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चपञारात्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णग्रमाववणेनम्‌ । 
नारायण उचाच । 

स एवभगवाम्‌ कृष्णः सर्वात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सवाराध्यः छुखप्रदः 

निजभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च । 

शश्वट्‌ द्रश्यः स्वभक्तस्याभक्तस्याद्रश्य एव च ॥ २॥ 
द्ञयं तस्य चरितं कायं हृदयमेव च । बद्धास्तन्मायया सवं मोदिताश्च दुरन्तया ॥३॥ 
यद्याद्धाति वातोऽयं कूर्मो धत्ते निराश्रयः । क्रर्मोऽनन्तं विधत्ते च ययेन निरन्तरम्‌ 
विभति शेषो विश्वश्च यद्येन च नारद । सहस्रशीर्षा पुरुषः शिरसश्चकदेशतः ॥ ५॥ 
सप्तसलागरसंयुक्ता सद्वीपा वष्ठुन्धरा । शेरकुकाननसंयुक्ता पातालाः सप्त पव च ॥६॥ 

सक्त स्वगांश्च विविधा ब्रह्मरोकसमन्विताः । 

एवं विश्वं चरिभुवनं छत्रिमं परिकीतितम्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्येन विधात्रा च प्रतिखष्टौ च निर्मितम्‌ । 

एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमक्पेमेदान्‌ विराट्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्येन विधत्ते च यदंशो ध्यायते दहि यम्‌ । विष्णुः पाति च संसारं यद्येन कृपानिधिः 
कालािर्द्रौ यद्वीतः काङः संहरते प्रजाः । खत्युञ्जयो महादेवो यद्याद्धयायते च यम्‌ 
षड्गुणैरजुरागेश्च विरागी विरतः सदा । यद्येन दहत्यञ्चिः सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ ॥ 
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यद्ुयाद्वषतीन्द्रश्च खत्युश्चरति जन्तुषु । यद्येन यमः शास्ता पापिनां धम एव च ॥१२॥ 
धत्ते च धरणी खोकान्‌ यद्भयेन चराचरान्‌ । सूयते प्रतिः खष्टौ यद्धयान्मदहदादिकम्‌ ॥ 
दुक्ञयं तदभिप्रायं को वा जानाति पुत्रक । यत्प्रभावं न जानन्ति ब्रह्मचिष्णुसदेश्वराः 
कथं जानामि तच्चेष्टामहं चत्स सुमन्दधीः । कथं जगाम मथुरां त्यत्तवा चन्दाचनं चनम्‌ ॥ 

कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 

यशोदां बान्धवादींश्च नन्दं चा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
दपेहा दपेदः सोऽपि सर्वेषां सर्वदः सदा । वमञ्ज राध्राद्पेञ्च सुदाम्नः शापक्ार णात्‌ ॥ 
अन्येषां भावनाहेतोव्रह्मप्रासिस्तथा भवेत्‌ । एवं किञ्िदधितकं्च कुख्ते कमलोद्भवः ॥ 
चकार दपेभङ्व् महाविष्णुः पुराचिथुः । ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः रोषस्य च शिवस्यच 
धर्मस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसू्ययोः । गण्डस्य च वह श्च गुरोदुं्बाससस्तथा 
दौवारिकस्य भक्त्या जयस्य विजयस्य च । खुराणामुराणाश्च भवतः कामशक्रयोः 
रक््मणस्याज॒नस्यापि वाणस्य च श्चृगोस्तथा । खुमेरोश्चसघुद्राणां बायोश्चवसुणस्यच 
सरस्वत्याश्च दुर्गायाःपद्यायाश्चजुवस्तथा । सावित्र श्चैव गङ्काया मनसायास्तथेव च 

प्राणाधिष्ावृदरेव्याश्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च । 

प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४ ॥ 
हत्वा दप सर्वेषां प्रसादञ्च चकार सः । कर्ता हर्ता पारयिता स्नष्टा खष्टुश्च सबेतः 
यं स्तोतुमीशो नाव पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । स्तोतुं नारं चतुवक्त्नो ,विधाताजगतामपि 
स्तोतुं नाखमनन्तश्च खदस्रवदनेरहो । स्वयं विष्णुविश्वभ्यापी नां स्तोतं जनादेनः 
महाविरार्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिःपरमात्मनः 
सरस्वती जडीभूता यं स्तोतु परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जनन्ति वेदा यस्य च नारद्‌ ॥ 

इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ परभावः परमात्मनः । 

निगणस्थ च छृष्णस्य किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३० ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसरंवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
` श्रीकष्णप्रभाववणंनं नाम पञ्चपञ्ाशत्तमोऽध्यायः । 
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षट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
महाविष्णोरहंकार भङ्खबणंनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
किमपूरवं शरुतं ब्रह्मन्‌ रहस्यं परमाहुतम्‌ । अनन्तचरितं ध्रन्यमनन्तस्याचयुतस्य च ॥ 
कथंङृष्णो सहाविष्णोदेषेभङ्कः चकार खः । अन्येषां चा कथमहो तद्भवान्‌ वक्तमहेति ॥ 
स्वतः श्रीकृष्णचरितमतीवमधुरं श्त । अतीवमधुरं रम्यं काव्यं कचिसुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

महाविष्णोरदङ्कासोे वभूव सहसेति च । सवं म्छोमक्रपेप्र विश्वान्येवाहमीश्वरः ॥ ४ ॥ 
संहारभेरवोभूत्वा तं जग्रास सङीखया । स्थिते मूद्धावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
स्वात्मानं धयायमानंस्तुतंभीतंकृपानिधिः । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः ॥ 

ब्रह्मणः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो वभूव ह । 

अदं चिजगतां धाता कतांहमीश्वरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्ियः । इत्येवं मनसा कत्दा वहुदर्पो वभूव ह ॥ 

तं ब्रह्मणां समूहश्च दशयामास तत्क्षणम्‌ । 

गोखोके स्वसमीपे च वसन्तं पुरतो विभोः । 
| पञ्चवक्तं चतुवेक्रं षडवकत्रश्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
शतवक्त्रञ्च पत्येकं ब्रह्माण्डोघञ्च खीखया । त्यत्ुकामं स्वदेदञ्च बीडया नतकन्धरम्‌ ॥ 
पुनःप्रसादं कृपया तंचकाररूपानिधिः । काटेन मो हिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 
स्वकन्यां दशेयित्वा तं सकामश्च चकार ह । पुनस्तदपेभङ्गव्व शिवद्धारा चकार सः ॥ 
तत्याज ञ्जया देहं पुनदेहं दधार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं ब्रह्माणं ब्रह्मणः प्रभुः ॥ 

ज्ञानं ददौ महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । 


विष्णो्वंभूव गवेश्च जगत्पातादमीश्चरः ॥१४॥ 
((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५/३। 1181160 (0166110) 
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तमात्मविस्ष्तं छृष्णश्चकार रामजन्मनि । अहं विश्वं विभर्मौति रोषदर्पो वभूव ह ॥ 
तदपं गरुडद्धारा चयु्णोभूतं चकार सः। एकद्‌ परूजितोनागेगंस्डः छृष्णवाहनः ॥ १६ ॥ 
न पूजितश्च शेषेणस्वदपण पुरा . सुने 1 गरुडेन जितं क्रोधात्तमनन्तं मनस्विनम्‌ ॥ 
चकार मोश्चणं तस्य श्रोरृष्णश्च कृपानिधिः । स्वयं शिवः स्वदर्पाच्चचिवारंन खकार सः 
तं छृत्वा मायया मोहं कारयामास सख्रीयुतम्‌ । 
पुनजेहदार पलीञ्च दश्चकम्यां महासतीम्‌ ॥ १६ ॥ 
वपं शुशोच तदेदं क्रोडे त्वा च शङ्करः । 
नानास्थानख् वभ्राम रूदन्‌ शोकान्मुदमहुः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पावेतीं सुदा । विसस्मार च स्वन्ञानं दक्चश्तःपुनःशिवः 
पुनश्चाङ्किरसद्वारा स्मास्यामास सत्वरम्‌ । एकदा सय्थः. शम्भुः प्रेरितस्िषुरे पुरा ॥ 
हत्वा दैत्यं शिबद्वारा त्रिपुरारि चकार तम्‌ 1 सवं वर्चसवंस्मे दातं शम्भुःरपानिधिः॥ 
स्वयं कटपतसरुभूत्वा प्रतिज्ञा चकार सः । चकाखुरोऽच्ठानञ्च रत्वा ववे वरंविथुम्‌ 
दास्यामि हस्तं तन्पूध्नि भस्मसाद्रवतु क्षणात्‌ । 
जगाद जगतां नाथ ईप्सितं ते म विष्यति ॥ २५॥ 
इतिखव्धवा वरं सद्रात्‌ गच्छन्तं शङ्करं विथुम्‌ । हस्तं दातुंखतन्मूध्नि प्राधावटसत्वरंपुरा 
अतीवभीतः शम्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌ । भगवांश्च शिचस्याथे दैत्यं भस्मीचकारसः 
शिवं युद्ध कुवेन्तं बाणं युद्धे पुराविभुः । खीख्या जम्भणास्त्रेण जड़ीभूतं चकार सः 
समागतं दश्चयज्ञे शम्भुं दम्भेन रीख्या । वारयामास भगवान्‌ हस्तं दत्वा च तद्रङे ॥ 
केदारकन्यकाद्धारा शक्तो धर्मोऽतिदेवतः । वभूवातिरृशो भीतः कामेच यथा शशी ॥ 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पर्णे बभूव ह । त्रिपाहूवभूव चतायां द्वापरे च द्विपादिति 
पएकपाच करौ सोऽपि कलेरन्ते पुनः क्षयः । 
षोडशांशोऽतिक्लष्टश्च सस्मार चरणं विभोः ॥ ३२ ॥ 
तदा सत्ययुगारम्मे परिपूर्णोऽभवत्‌ पुनः । पुनयंगाचरोघेन क्रमेण च पुनः क्षयः ॥३३ 
यमो पराण्ड्यशापेन शद्रयो निमवाप द । तदा पुनः शाताब्दान्ते पुनः शुद्धो वभूव द ॥ 
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साम्नो चिमावृशापेन गलखतकुष्ठ बभूव सः । चन्द्रो दपेमदेनेच जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
वभूव द्पेभङ्कोऽस्य यक््मत्रस्तो वभूव सः। सूर्य्यो दपात्तेजसश्च हन्तं शङ्करकिङ्करम्‌ ॥ 
खुमालीर्यमिधवं दैव्यं जगामाशु गिरि भरति. अहनिशं दीसिकरं कुवेन्तं विषयं रवेः ॥३७ 
सूय्येण भीतो देत्यश्च शङ्रं शरणं ययो । सूय्य दरष्रा शङ्कर्य जग्राह शटमेव च । 
तो दुद्राच सूयय द्रष्य तं शरलिनं सुने ॥ ३८ ॥ 
जघान काद्या षरूखेन शरी काशीश्वरो रविः । मूच्छ संराप्य शरखेन द्पेभङ्खो बभूवह 
खान्द्रान्धकारः सदसा जग्राह प्रथिवीतलम्‌ । 
श्ुतोषो महादेवो जीवयामास ततुक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्च शङ्धरं सधय खुज्ितोऽपि भयेन च । छृत्वा तमाशिषं तुष्टो ययौ गें छृपानिधिः 
विभुगेरूत्मतो दपं बभञ्ज खीदया पुरा । निःश्वासैः प्रेरितस्यापि शिवस्य च्रषभस्य च 
आगच्छतश्च वेकुण्टं प्रष्टे छरृत्वा शिवं पुरा । द्रष्टुं समागतं भक्तया देवं नारायणं परम्‌ 
वहिर्दंपी श्रगोः शापात्‌ सवेभक्षो वभूव इ । गुरोः स्वभार्याहरणादपेश्चर्णो वभूव ह ॥ 
वाससो दपेभङ्खो वभूव ह्यम्वरीषतः । खुदशेनेन चक्रेण विष्णो दुंविषदहेण च ॥ ५॥ 
जयस्य विजयस्यापि दपेभङ्ं चकार सः । वेकण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छखेन च ॥ 
नृ सिहेन दतः सोऽपि हिरण्यकशिपुयेथा । शरकरेण दिरण्याक्चो खीख्या च रसातले ॥ 
रावणः कुम्भकर्णश्च निहतौ रामवाणतः । जन्मान्तरे च ङ्य ब्रह्मणा श्राथितस्य च 
शिशुपाखो हि निहतः छृष्णवाणेन खीखया । दन्तवक्रश्च सखह्ता परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
खराणां दर्पभङ्गञ्च देव्यद्वारा चकार ह । अघ्ठुराणां खुरद्धारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
धिधिद्धारा दपभङ्कं भवतश्च चकारसः । भवानासीन्नारदश्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५२१॥ 
गन्धवेश्च पितुः शापात्‌ शरद्रीपुत्रतस्तः क्रमात्‌ । 
पुनर्नारदश्च प्रसादादधुना विभोः ॥ ५२॥ 
प्रम साध्यं विश्वमिति कामदर्पो वभूव ह । तं प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाच्च चकार सः ॥ 
पुनः कृत्वा प्रसादन्तं जीवयामास लीलया 1 एकान्तिकञ तद्वक्तं स च नास्जं करोतिह 
चकार द्पेभङ्ञ्च दपिणो लक्ष्मणस्य च । रणो शङ्करश्रखेन राघणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ 
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पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन च । स्वयं विस्ख्रतविष्णोश्च ब्रह्मणशापेन नारद 
चकार दपेभङ्खश्च कातेवीयां्जनस्य च । जामद्गन्यस्य शस्त्रेणामोयेन परशुना पुरा ॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे छृष्णयोपिताम्‌ । कर्णेन सार्धं समरे पार्थदरपं वभञ्ज सः ॥५८। 
वाणस्य योपादरणे चिच्छेद च भुजान्‌ विभुः । गोश्च दष्चयज्ञे च दुपेभङ्ग खक्तार सः 
पशंरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्ज दपं समरे रामद्वारा पुरा चिः ॥६० 
खमेरोः शटङ्गमङ्ग् घायुद्धाराच कार सः । समुद्राणां दपेभङ्कं चकारागस्त्यभक्चणात्‌ 
अकाछे खष्टिहरणे तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य वायोश्च दपेभङ्खं चकार खः ॥६२॥ 
उपषाहरणयाच्रायां द्वारकागमने हरेः । वाणस्य च गवां हेतोवेरुणञ्च शशाप सः ॥६३॥ 
कलहे गङ्खया साद्धं वाण्या नारायणाग्रतः । सरस्वतीन्च तत्याज तस्या दर्पं बभञ्ज सः 

द्ेयुक्ताञ्च दुर्गाश्च त्यक्तवा शस्थुदिमाच्ये । 

कामश्च भस्मसात्‌ छृत्वा तपसे च ययौ विथुः ॥ ६५ ॥ 

छञ्ञामवाप सा देवी तस्या दप वभञ्न सः। 

सा ययी तपसे विष्णोः प्राधिदेतोः शिवस्य च ॥ ६६ ॥ 
भारते खुचिरं तप्त्वा देवी विष्णो्वेरेण च । चकार स्वामिनं शम्भुं भगवन्तं सनातनम्‌ 
महासीभाग्ययुक्ता सा वभूव शङ्करप्रिया । विश्वेषु सवेदेवीषु पूज्या घन्या स्तुता खुरैः 
दपयुक्ता महालश््मीवेभूव सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन विजयेन च ॥ ६६ ॥ 

प्रविशन्ती विभोद्धारं दक्वा भक्ताय वाञ्छितम्‌ । 

निवारिता खा द्वारा तेन दौघारिकेण वे ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती 1 स्छत्वाहरैः पादपद्मं देहं त्यक्तुं खसुद्यता ॥ 
तदा बह्मा महेशश्च विष्णुधेमेश्च भास्करः । चन्द्रश्च कामदेवश्च वैश्चानरो धनेश्वरः ॥ 
ऋषयो सुनयश्चेव मनवो विष्ननाशकाः । महेन्द्रो वरुणश्चैव जगतप्राणो हुताशनः ॥ 
समाययू ख्दन्तस्ते पद्मायाः पुरतः पुरः । तष्टबुश्च महालक्ष्मीं मूटप्रृतिमीश्वरीम्‌ ॥ 

देवा ऊचुः । 

क्षमस्व भगवत्यम्ब क्षमाशीरे परात्पर । शुद्धसत्वस्वरूपे च कोपादिपरिवजिते ॥७५॥ 


((-0 ॥1 4016 [0118॥01. (|| ५/३ [1811606 (0166110) 


॥ (भोय) 


घरूपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # खष््मीस्तोत्रम्‌ # <६५ 


उपमे सवंखाध्वीनां देवानां दैव पूजिते । त्वया चिना जगत्सवं शततुटयञ्च निष्फलम्‌ 
स्वे खस्पतूस्वरूपा त्वं सर्वेषां सवेरूपिणी । रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कखाः सर्वयोषितः 
करखासे पावंती त्वश्च क्चीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्गे च स्वगंटष््मीस्त्वं मत्यलक््मीश्च भूतटे ॥ ७८ ॥ 
यैङ्कण्डे च महाखक््मीदंबदेवी सरस्वती । 
| गङ्ख च ठुख्सी त्वञ्च सावित्री ब्रह्मखोकतः ॥ ७६& ॥ 
रूष्णभ्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
सासे रासेश्वरी त्वञ्च न्दा चन्दाचने चने ॥ ८० ॥ 
। छृष्ण्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकवने शतश च न्द्री ॥ 
। पद्मावती पद्मवने मालती मारतोघने । इन्ददन्तो कुन्दवने सुशीला केतकीवने ॥ ८२ ॥ 
कद्रस्वमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे गरदटक्ट्मी हे गृहे ॥ 
इत्युक्तवा दैवताः सवं सुनयो मनवस्तथा । रख्दुनेभ्रवदनाः शुष्ककण्ठो तालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तवं पुण्यं सवेदेवैः कतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरूत्थाय स वे सचे" खमेह्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
भभार्यो छभते भायां विनीताश्च खुतां सतीम्‌ । 
- सखुशीखां खन्दरीं रम्यामतिखपियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुज्रपौ वतीं शुद्धां कुजा कोमखां वराम्‌ । अपुत्रो कुमते पुन्न वैष्णवं चिरजीविनम्‌ 
परमेश्वयंयुक्तश्च विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भ्रषटश्रीखेमते श्रियम्‌ ॥ 
हतवन्धुलेभेद्‌ बन्धुं धनभ्रष्टो धनं रमेत्‌ । 
कीतिदीनो रमेत्‌ कीति पतिष्ठाञ्च रमेह्‌ धुवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवेमङ्गखद स्तोत्रं शोकसखन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शश्वद्धमेमोक्चखृतप्रदम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्भखण्डे ` 
भगवद्गुणवर्णने लष््मीस्तोजकथनं नाम षरपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


९ ८९ ---- 
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सक्षपञ्चादत्तमो ऽध्यायः 
पत्युमेह खवणेनम्‌ । 
श्रीनाययण उवाच । 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा त्यक्त्वा च रोदनं सती । 
उवाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
महालक््मीख्वाच । 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न वेराग्येण साम्प्रतम्‌ 
इदं हृदि समालोच्य देवास्तच्छ यतामिति ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीद्े महति सवेखाम्ये च निगंणे । सवद्मनि सदानन्दे समता वरणशेख्यो 
भ्रूभङ्खखीख्या लक्ष्मीलक्षं खष्डुमल्ञ्च यः | 
भ्रत्ये स्त्रियां यट्समता कि काय्यं तस्य सेवया ॥ ७ ॥ 
तत्पल्लीनां प्रधानाऽदं निरस्ता द्वारिणाऽघुना । उद्धूय श्त्यश्त्येन परिपूर्णेन नेष्सिता | 
त्यक्ष्यामि जीवनमदमसौभाग्या च स्वामिनि । बहौ च कामनां छत्वा यथाभद्रं मवेत्षुरा ` 
या स्त्री भतुरसलौभाग्या ससौभाग्या च सर्वतः । । 
शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं चथा ॥ ऽ ॥ 
यस्या नास्ति ग्रियप्रेम तस्या जन्म निरथंकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे धने रूपे सम्पत्तौ यौवनेऽथवा 
यद्वुक्ति्नास्ति कान्ते च सवेभ्रियतमेे परे। साऽशुचिधेमेदीना च सवैकर्मविवर्जिता ॥६॥ 
पतिवेन्धुगे तिभेतां देवतं गुखरेव च। सवेस्माच्च परः स्वामी न गुरुः स्वामिनः परः ॥ 
पिता माता खतो श्रता इष्टा दातुमिदं धनम्‌ । | 
सवेस्वदाता स्वामी च मूढानां योषितां सुराः ॥ १९१॥ । 
काचिदेव हि जानाति महासाध्वी च स्वामिनम्‌ । 
अतिसद्ंशजाता च खुशीटखा करपालिका ॥ १२॥ 


------ ` 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| 1181160 (0166101 । 





सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] #.पत्युर्महन्ववर्णनम्‌ # ८६७ 


असद्वंशध्रसूता या दुःशीला धमंवजिता । मुखदु्ठा योनिदु्रा पति निन्दति कोपतः ॥ 
या स्त्री सचेपरं द्वेष्टि पति विष्णुखमं गुख्म्‌ । कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्चतुर्दंश 
चतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविदीनाया भस्मीभूतं निरथेकम्‌ ॥ 
अतः किञ्चिन्न वक््यामि निष्टरं पतिमीश्वरम्‌ । 
श्वत्यापराध्रद्‌ वस्य प्राणांस्त्यक््यामि निशितम्‌ ॥ २६ ॥ 
पतिदौपे महाखाध्वी पतिश्चानिष्टुरं वदेत्‌ । यदि सोदुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधमेतः 
पतिसेवा तं स्त्रीणां पतिसेवा परे तपः । पतिसेवा परो श्रमः पतिसेवा खराचनम्‌ ॥ 
पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थाकीतंनम्‌ । सवदेवमयः स्वामी सवेदेवमयः शुचिः ॥ 
सवेुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनादेनः । या सती भर्तरच्छ्ठं भुक्ते पादोदकं सदा ॥ 
| तस्या दशमुपरूपशं नित्यं वाञ्छन्ति देवताः । 
ततः सर्वाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्युत्तवा च महासाध्वी ख्रोद्‌ च मुहुमुहुः । उवाच ब्रह्मा मीतश्च भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 
ब्रह्मोवाच । 
भ विष्यति न भद्रश्च जयस्य विजयस्य च। 
त्वया न शप्तौ तौ मूद्ूी प्रि्ापराधभीतया ॥ २३ ॥ 
सापराधञ्च;घमिष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यदि 
सवेनाशो भवेत्तक्य निशितं मा चिरं सति ॥ २४ ॥ 
यदि शप्तुं न शक्तश्च न दण्डं कतुमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्डं करोति च ॥ 
सवं क्षमख हे मातगेच्छ गच्छ परियान्तिकम्‌ । 
माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोञ्य खष्टिकमेणि ॥ २६ ॥ 
इत्युक्तवा तां पुरस्कृत्वा साधं देवे्मनीन्द्रकोः.। शीघ्रं जगाम वेक्कण्टं वेककण्ठे स्तोतुमीश्वरः 
तत्र गत्वा जगन्नाथं तुष्टाव कमरासनः । चतुवेकत्रैश्चतुवेक्त्रश्चतुवंद विदां गुर्म्‌ ॥२८ 
ब्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा द्वश्ा खक्ष्मीं पुरःसरम्‌ । 
ख्दन्तीं नश्रवदनामुवाच कपमरलापतिः ॥ २६ ॥ 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


८६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणप्‌ # [ ७ श्रीङृष्णजन्मखण्डे 


| श्रीभगवायचचाच । 

सर्वं जानामि सर्वज्ञः सर्वात्मा सवेपाटकः । सवेशास्ता च सर्वादिकारणं कमरोद्भव 
भक्ते कलत्रे बन्धौ च सवेन समता मम । विशोपतोऽतिमदुक्तः कटत्रात्पर ण्व च ॥ 
मदरक्तौ तव पुरौ च द्वारपारौ दुरन्तको । श्वम मामपराधश्च तयोश्च भक्तिपूवेयोः ॥ 

मदु क्तिपूर्णा वखवान्‌ दैत्येभ्यो न विभेति च । 

रक्षितो मम चक्रोण भक्तिमाध्वीकदुमेदः ॥ ३३ ॥ 

इत्युत्वा जगतां नाथो लक्ष्मीं त्वा स्ववक्षसि । 

समानीय द्वारपारं तसुवाचेदमेव च ।। ३४॥ 

मा भवेत्स खखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 

मद्भक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ वट्सात्मनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 
इत्युक्तवा भगवांस्तन्न विरराम महामुने । ययुदवाश्च स्वस्थानं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ 
नारायणवचः श्रुत्वा द्वारपाल उवाच तम्‌ । पुखकाञचितसवाङ्खो भक्तिनप्रात्मकन्धरः॥ 

जय उवाच । 
नाहं विमेमि देवांश्च ल्मी सुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणाम्भोजध्यानेकतानमानसखः॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसरंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
वैराग्यमोचनं नाम सक्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


अष्टपञ्चाङत्तमो ऽध्यायः 


पृथिवीदपंभङ्खवणनम्‌ । ` 
श्रीनारायण, उवाच । 5 
वभूव दपेः पथ्याश्च सर्वाधाराऽहमेव. च । प्थुद्धारा च तदप॑ जघान चेच तत्‌प्रभुः ॥१॥ 
बभू दपेः सावित्र्या वेदमाताऽहमेव च । काठ. चकार तस्याश्च सपुत्राया अदशेनम्‌ ॥२ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [7181160 (0166101 


एकोनपषष्ितमोऽध्यायः ] # इन्द्रदरपभद्गवर्णनम्‌ # ८६६ 


वभूव दर्पो गङ्खाया अहं निर्वाणदेति च । जदूुद्रारा च तदर्थं जदार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनसादपं दुर्गाह्वारा पुरा सुने । चिरजोपगतं कृष्णं भत्सेयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं रासग्रदं गोपीभिविनिवारितम्‌ । दौीवारिकाभिर्वेचेश्च ताडितं तच्च दपेतः॥५॥ 
सयुदाऽना निजभक्तेन राधा शप्ता वभूव द । 
दैवेन सहसरा ध्वस्ता गोखोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ 
च्रषभायुस्त्रियां जाता कलावत्याञ्च नारद्‌ । छृष्णस्तदनुरोधेन कंसभीतिच्छटेन च ॥ 
समागतो नन्द्गेदं तेनाहं नन्दनन्दनः । सुदाम्नः शापचिच्छेदपाटनाथं जगत्पतिः ॥<८॥ 
पुनजेगाम मथुरामित्याह कमलोद्भवः । अस्याः परमसिधायं को चा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो मथुरायाश्च गोकुलम्‌ । इत्येवं कथितं सवेमपरं श्रूयतामिति ॥ 
यशा जगाम मश्ुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । | 
शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्पाप देवतः ॥ ११ ॥ 
यशा गोपाश्च गोप्यश्च गावो चन्दाचने वने । 
वने घने वा वन्यास्ते वन्या जानन्ति किञ्चन ॥ २२॥ 
चनं रम्यं वन्यपदमपि त्यक्तवा चने वने 1 श्मशाने वार्मशाने वा वभ्राम भामिनी सुने ॥ 
ग्रामं त्यक्तवा च वभ्राम चेतनाचेतनाश्चणम्‌ । श्चणेनवजिता सा च प्राथयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
श्षण॑क्चषणं सा श्वसन्ती चेतनं कुवंतोक्षणम्‌ । क्षणं विशन्ती तस्पे च क्षणसुत्थाय तिष्ठति 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पुथिवीद्पेभङ्वणेननामाण्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
विस्तरेण इन्द्रदरपभङ्गवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 


इत्येवं कथितं सर्वं सर्वेषां दपेभज्ञनम्‌ । इन्द्रस्य दपेभङ्गञख विस्तारेण निशामय ॥ २ ॥ 
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इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाश्च रज्ञ सिहासनाद्वरात्‌ । 
नोत्तस्थो स्वगुरं द्रष्टा व्रह्िषठञ्च वृहस्पतिम्‌ ॥ २॥ 
गुरुजेगामातिरटः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धर्मी स्नेदाच्च न शशाप तम्‌॥ । 
विना शापेन तदपेश्चू्णोभूतो चभूष ह । 
अन्यश्चेन्न शपेद्धमांत्‌ व्रेम्णा चा चाति किद्विषम्‌ ॥ ४॥ - 
तथापि तञ्च फति धमेस्तं हन्ति नारद्‌ । यो यं हिखरं सापराधं शपेत्कोपेन ध्वाभिंक्ः॥ 
विनाशः सापराधस्य धर्मो नष्टश्च धमिणः । तेनाधरभेण शक्रस्य ब्रह्महत्या वभूव ह ॥ 
भीतस्त्यक्त्वा स्वराज्यञ्च पययौ स सरोवरम्‌ । सरसः पद्यसे च निवासञ्चचकार सखः 
गन्तुं न शक्ता हत्या च पुण्यं विष्णुसखरोवरम्‌ । श्रेष्टं भारतवपं च तपस्थानंतपस्विनाम्‌ 
तदेव पुष्करं तीथं प्रवदन्ति पुराविदः । राज्यश्रष्ं हरि द्वा हरिभक्तो नराधिपः ॥ & ॥ 
बलाज्हार तद्राज्यं नहुषो नाम धामिकः । द्रष्टा शचीं वरारोहामनपत्याश्च खन्दरीम्‌ ॥ 
स्वगंगङ्खाञच गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नवयौवनसम्पन्नां रतनालङ्कारभूषिताम्‌ ॥१९१॥ 
छकोमखां तां खुदतीं वदन्तीश्च महासतीम्‌ । 
मूच्छां सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौघनेन च ॥ १२॥ 
उवाच तत्‌ पुरः स्थित्वा सुषिनीतश्च दासवत्‌ । 
नहुष उवाच । 
धातु्गंतिविचिच्राऽहो न वोध्या च सतामपि ॥ १३ ॥ 
ईद्रशी खी भगाङ्कस्य न्धस्य परयोषिति । इद्रशी खन्दरी यस्य परभार्य्याु तन्मनः 
अस्या भग्र च का रम्भा कोवंशी का तिलोत्तमा । 
कावा मेना छेताची चा रत्नमाटा कराचती ॥ १५ ॥ 
कालिकासुन्दरीभद्रावती चम्पावतीतथा । एताश्चाप्सरसश्चास्याःकलांनादेन्तिषोडशीम्‌ 
इमां विहाय मूटोऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 
अस्माकं योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मां भजस्व धरारोहे खुप्रीता भव किङ्करम्‌ । यथा राधा च गोखोके छृष्णवक्षसिराजते 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| 1181160 (01661011 


एकोनपणितप्रो ऽध्यायः ] * नहुषो पाख्यानम्‌ # ८७१ 


वैकुण्टोरसि वैकुण्ठे यथा लक्ष्मीः सरस्वती । ब्रह्मखोके च ब्रह्माणी यथेव ब्रह्मवक्षसि 
यथा सूतिर्महासाध्वी धर्मवश्चःस्थलस्थिता । पाताखतखलक् मीवां यथंवानन्तवक्षसि ॥ 
यथा पुर्चि्मणेद्ते च देवसेना च कातिके । वरुणे वरूणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 
सश्या रतिः कामदेवे यथा संज्ञा दिनेश्वरे । 
खायोः पत्नी यथा वायौ यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२॥ 
यथादितिदैख्राता तव शवश्रूश्च कद्यपे । यथा हिमालये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपा्नुद्रा यथागस्त्ये यथा तारा च्रदस्पती । कदेमे देवहती च वशिष्टेऽर्न्धती यथा 
मनौ च शदरूपेव दमयन्ती नले यथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम वक्षसि खन्दरि 
लीलखयाच खदसलेन्द्रान्‌ छेत्त शक्तो ऽदमीश्वरः । नारीवाञ्छति जारश्च स्वामिनोवलवत्तरम्‌ 
सखयेरूगि रिक्रूटे च दगंमेऽतिरहःस्यले । 
अथवामदये रम्ये रम्ये चन्द्नवायुना ॥ २७ ॥ 
विश्वम्भके सुरसने किवा नन्द्नकानने । निकटे शतश्ङ्कस्य पुष्पभद्रानदोतटे ॥ २८ ॥ 
गोदावरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना । चम्पावतीनदीतीरे रम्ये चम्पककानने ॥ २६ ॥ 
श्मशाने ऽतिश्मशाने च रभ्येऽतिनिजेने वने । शेरे शेरेऽतिप्टसि कन्दरे कन्दरे वने ॥ 
द्वीपे दीपे गे दुगे नयां नद्यां नदे नदे । समुद्पुलिने रम्ये सर्वंजन्तुविवजिते ॥ ३१९ ॥ 
विदग्धाया विदण्धेन सङ्खमो निजने खः । पुष्पचन्दनशय्यायां पुष्पचन्दनचचिते ॥ 
मां गृहीत्वा कुर रति पुष्पचन्दनचवितम्‌ । ब्रह्मणश्च वरेदेवी जरगग्धत्युविवभितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पति भद्रे नित्यं सुखिरयोवनम्‌ । खवेशं खन्दरं धीरं कामशाख्रविशारदम्‌ 
शरत्पाघेणचन्द्रास्यं चन्दरवंशसमुद्धवम्‌ । आगतासुवेशीं मह्यां व्यक्तवन्तञचच याचतीम्‌ । 
न मे स्पृहा परस्त्रीषु त्वां दष्टा रोट्धपं मनः| 
त्यक्ता मया खमाय्यांश्च रल्ञभूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 
अथवा रक्षिताः स्वां दासीः कत्वा वरानने । 
` रलेन्द्रसखारां मालां ते दास्यामि वरुणस्य च ॥ ३७॥ 


निजित्य वरुणं युद्धे ब्रह्म स्त्रेण।तितेजसा । बहिशुद्धं बख्रयुगं जित्वा वहि खुदुवलम्‌ ॥ ` 
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 दास्याम्ययैव ते देवि वियोञ्यं मां नियोजय । मणीन्द्रसरारनिर्माणमकराकारङुःण्डखे ॥ 
दास्यामि देवान्निज्नित्य देवमातुश्च खन्दरि । करभूषणयुग्म्ात्यमूर्यरलनिरभिंतम्‌ ॥ 


दास्याम्यद्यैव रो दिण्याश्चन्द्रं जित्वातिदुलेमम्‌ 1 यक्ष्म्रस्तमतिशं ममैव पूवपूखषम्‌ 
चिना युद्धेन मीतो मां पया वा प्रदास्यति । अल्परल विनिर्माणं कणन्मज्ञीरयुग्मकम्‌ 
दास्याम्यद्ैव पावेत्या भिक्षां शृत्वा महेश्वरम्‌ । 
आशुतोपं स्तुतिवशं भक्तेश्च रूपामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
 सर्वसम्पत्तिदातारं परं कटपतरं शमे । अमूद्यरलनिर्माणकेयूरयुगलं भ्रिये ॥ ४४ ॥ 
दास्यामि तेऽ गङ्ाया युद्धं कृत्वा खद्रेभम्‌ । 
बहुलोयुगकरू चारू सूय्येपटन्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्रलसारनिर्माणं दास्याम्यद् सखशो भने । अमरूट्यरलनिर्माणं दषेण्चातिनिर्मलम्‌ ॥४६। 
दास्यामि ते कामपल्न्याः कामं जित्वा च ङीखया । 
क्रीड़ाकमलमघानं कमरायाश्च खन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिश्चां कृत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमरूापतिप्‌ । 
अङ्लीयकरलानि विश्वेषु दुखेभानि च ॥ ४८ ॥ 
सावित्याश्च परदास्यामि छृत्वा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं मूच्छनाश्चुतिसंयुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बाणीवीणां प्रदास्यामि छृत्वा नाराथणवतम्‌ । रलपाशकसङ्खख्च विश्वकमेविनिमितम्‌ 
कवेरपल्न्या दास्यामि पादाङ्गुलिघिभूष्णम्‌ । इत्येवमुक्त्वा नहुषः पपात तत्पदाम्बुज्ञे ॥ 
उवाच तं शची स्ता राजमागेगतं नपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्टोठतालुंका । स्मारंस्मारं पदाम्भोजं मदाखाध्वी हरेगरो 
शच्युवाच । 
श्णु चत्स महाराज है तात भयमञ्जन । भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता ॥ 
भ्रषटश्रीश्च महेन्द्रोऽद्य त्वञ्च स्वगे नपोऽधुना । 
. यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ ॥ ०४ ॥ 
(-0 10 2016 [0111811. (1|५/8| [18100 01661101 
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गारूपल्ली राजपल्ली देवपल्ली तथा वधूः । पित्रोःस्वसा शिष्यपलली श्त्यपत्नीच मातुर 
पिचृपत्नी भ्रावृपत्नी शवश्ूश्च भगिनी खुता । गभेधात्रीषदेवी च पुंखः पोड्श मातरः ॥ 

त्वं नसे दैव भार्या ऽदं माता ते वेदसम्मता । 

गच्छ वत्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्वेषां निष्कृतिश्चास्ति न वत्स ! मातृगामिनाम्‌ । 

छुञ्भीपाके ते पचन्ति यावद ब्रह्मणो वयः ॥ ५८ ॥ 
ततो भवन्ति छमयःवेश्यायो निषु कट्पकान्‌ । तत्तश्च षिन स्ठेच्छा भवन्तिस्तप्तजन्मघु 
नास्त्येव निष्छृतिस्तेषामित्याद कमदोद्भवः । एवं विरश्चत्रशद्राणां त्राह्मणीगमने नृप 

वेदेषु निष्छृतिनास्ति चेव्याङ्किरसखभा पितम्‌ । 

स्वर्गखस्पत्तिभो गश्च सुखं संसारिणां धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्ुुश्रूणाश्च मोक्षश्च तपश्चैव तपस्विनाम्‌ । ब्राह्मणानाञ्च ब्राह्मण्यं सुनीनां मनमेव च 

्‌ वेदाभ्यासो वैदिकानां कवीनां काव्यवणेनम्‌ । 

विष्णुदास्यं वैष्णवानां विष्णुभक्तिरसरं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 

विष्णुभक्ति विना नैव मुक्ति वाञ्छन्ति वैष्णवाः । 

मलाद्येषु च देषु दुगेन्धिनिल्येषु च ॥ ६९ ॥ 

साधूनां कि खखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां वद्‌ । 

कुःटप्रदीपे राजेन्द्र॒ राज्ञां मण्डलवत्तिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
खन्धञ्च भारते जन्म पुण्येन वहुजन्मनाम्‌ । पद्मानां चन्द्रवंश्यानां नृपाणां दीप्िहेतवे ॥ 
त्वमाविरासीस्तेजस्वी म्रीष्ममध्याहभास्करः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वधमेश्चयशःपरम्‌ 
स्वधमेदीना नरके पतन्ति मूढचेतसः । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्च िसन्ध्यमचेनं हरः ॥६८॥ 
तत्पादोद्कनेवेयभक्षण सखुधाधिकम्‌ । अन्नं विष्ठा जलं मूज्रमनिवेदयं हरन प ॥६६॥ 
भवन्ति शरूकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि अञ्जते । आजीवं युञ्जते विप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
रष्णजन्मदिने चैव शिवराजौ सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनवम्याञ्च यजतः पुण्यवासरे ॥ 
बाह्मणानां स्वधमेश्च कथितो ब्रह्मणा नृप । रतं पति्रतानाञ्च पतिसेवा परं तपः ॥७२ 
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यथा पुत्रः परपतिरेषं धमेश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथा भूपाः प्रजाः पुज्ानिवौरसलान्‌ 
प्रजाः स्त्रियश्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुवेन्ति विष्णोश्च सेचनं दैवचिभयोः 
निवारणश्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धमः क्षन्नियाणां कथितो घ्रह्यणा घुरा 
चाणिज्यञ्चैव वेश्यानां स्वधर्मो धर्म॑सञ्चयः । श्रद्राणां विप्रसेवा च परो धर्मो विध्यते 
सवेन्यासो हरौ भूप धमेः सन्न्यासिनां धुवम्‌ । 
रत्तैकवासा दण्डी च विभति श्त्कमण्डल्टम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सवत्र समदर्शी च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति श्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति ॥७८ 
चिदया मन्त्रञ्च कस्मैचिन्न ददातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिश्चुःकरो तिनान्यचाखनाम्‌ 
करोति नान्यसङ्गञ् निर्मोहः सङ्खवजितः। 
न स्वादु भुङ्क्ते खोभाच् स्त्रीमुखं न दहि पश्यति ॥ ८० ॥ 
न घाज्छितं भक्ष्यवस्तु याचतेगरहिणं वती । इति सन्न्यासिनां धर्ममित्याह कमलोद्भवः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ वत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युक्तवा च महेन्द्राणी विरराम च वलत्मेनि । उवाच नहुषो राजा शचीं वक्रप्रकन्धरः 
नहुष उवाच । 
त्वया यत्‌ कथितं देवि सर्वं तत्तु विपय्येयम्‌ । यथाथधमं वेदोक्तं निवोध कथयामि ते 
कमणां फलभोगश्च सर्वेषां खुरखन्दरि । नेव स्वर्गे न पाता नान्यद्वीपे श्रुतौ श्चुतम्‌ ॥ 
छृत्वा शुभाशुभं कमे पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्यन्न तत्‌ भुंक्ते कर्मो कमे निचन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
दिमालख्यादासमुदरं पुण्यक्षे्रञ्च भारतम्‌ । श्रेष्टं सवेस्थरानाञ्च सुनीनाश्च तपःस्थखम्‌ ॥ 
त्रटब्ध्वा जन्म जीवी वञ्चितो विष्णुमायया । शश्वत्करो तिविषयं विहाय सेवनंदरैः 
छृत्वा तत्न महत्‌ पुण्यं स्वगं गच्छति पुण्यवान्‌ । 
गृहीत्वा स्वगंकन्याश्च चिरं स्वर्गे प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
स्वगंमागच्छति नरो विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वशरीरेणागतोऽदं मल्पुण्यंपश्य खुन्दरि । भनेकजन्मपुण्येन चागतो स्वगमीप्सितम्‌ ॥ 
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ततः किं केन पुण्येन दशेनं मे त्वया सदह । न टि कमंस्थलमिदं स्वभोगस्थलरमेव दि ॥ 
भोगस्थलेमोगवस्तु न हि त्यक्तु्रशस्यते । भावाचुरतारलिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
दरन्यमस्वायिक्तं भोग्यं सुखं त्यजति मन्दश्ीः । अविरोध्षुखत्यागी पशुरेव न संशयः 
गच्छ कान्ते गरदं गत्वा कुरु तद्पं मनोहरम्‌ । 
रप्रजीयञ्च रहसि वरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्यज द्धै्श्चं पनसो निधितं वरबणिनि । वरानने मया साद्धं मोदस्व वरमन्दिरे॥ ६६॥ 
अघ्रूल्यरट्नमाखाञ्च मणिराजविराजिताम्‌ । 
भिश्चां कृत्वा च दास्यामि लष््मोवक्षसि शो सिताम्‌ ॥ &७ ॥ 
मणिञ्चानन्तशिर्खः सर्वेषामतिद्कभम्‌ । दुष्प्राप्यं त्रिषु रोकेषु तुभ्यं दास्यामिखन्दरि 
भरणिरलतं कौस्तुभ यन्नारायणवक्चसि । ठ 
भिक्षां कृत्वा तु दास्यामि त्वा नारायणव्रतम्‌ ॥ && ॥ 
चन्द्रदोखरमोखेश्च यदद्धं चन्द्रभूषणम्‌ । जरग्डत्युव्याधिदरं शान्तं क्रीड़ाकरं वरम्‌ ॥ 
अतीव विश्वदुष्प्राप्यं विश्वचन्यञ्च खुन्दरम्‌ । 
विश्चनाथवतं कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निशितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
दास्यामि ते श्रीसूय्येस्य मगिध्रेष्टं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्तया सू्येचतं कृत्वा तरिषु रोकेषु दुखेभम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अषौ भारान्‌ वर्णश्च यश्च निव्यं प्रसूयते । जराग्धत्युदरंचेव परं क्रीड़ाकर प्रिये ॥ 
अमूद्यरत्ननिर्माणं पाच्ररत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपूणंख दास्यामि मदनस्य च ॥ 
अभ्रूल्यरत्ननिर्माणं सूय्यतुस्यञ्च तेजसा । नानाचित्रविचित्राठ्य निमांणमीश्वरेच्छया 
निमेलं मण्डलाकारं मणिराजविराजितम्‌ । दस्तलक्चपरिमितं चतुरस्रञ्च खन्द रि॥१०६॥ 
पद्मा पद्मासनं श्रेष्ठं प्रष्टं तस्याः खुदुरभम्‌ । 
ध्रुवं तुभ्यं प्रदास्यामि छृत्वा पद्याख्यात्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा नहुषः कृत्वा वत्मेनिरोधनम्‌ । पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या सुहमंः ¦ 


नृपस्य वचनं श्रुत्वा शुष्ककण्टोष्ठतादुक। । तघ्रुवाच महेन्द्राणी स्मारं स्मारं गुरुदरिम्‌ 
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शय्युघाच । 
अचेतनस्यमूटुस्य कार्य्याकाय्यंमजानतः । श्रो प्याम्यद्य कतिविधां कथां कामातुरस्यच 
मधुमत्तः खुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । खल्युं न गणयेत्कामी कामेन हतमानसः ॥ 
त्यज मामद्य हे मत्तं मातृत॒द्यां रजखटाम्‌ । 
ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यद्य हे नृप मे धुवम्‌ ॥ २१२ ॥ 
प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डारी सा रजस्वटखा । 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा वतीये रजकी तथा ॥ ११३ ॥ 
शुद्धा भर्तृश्चतुर्थेऽद्ि न शुद्धा दैवपैऽ्ययोः । असत्‌ शद्रा समा सा च तददिने च परं धति 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गनच्छेद्रजस्वलाम्‌ । ब्रह्महत्याचतुथां शं खमते नात्र संशयः 
स पुमान्न हि कममार्दो दैवे पैच्ये च कमणि । अध्रमः स च सर्वेपां निन्दितश्चायशरूक्रः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो वजे रजस्वराम्‌ । कामतः परिपूणेश्च गोहलव्यां कुमते धुवम्‌ 
आजीवनं नाधिकारी पितृविप्रखुराचने । 
अमचुष्योऽयशस्यः स्यादित्याङ्किरसभाषितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्वटाम्‌ । स मूटो भ्रूणहत्याञ्च रमते नात्रसंशयः 
यूवेचत्पतितः सोऽपि न चाहेःसवेकमंखु । असत्‌ शद्रा चतुर्थेऽह्ि न गच्छत्तां विचक्षणः 
यदि मां मातरं मूढ गरहिष्यसि वलेन च । ऋतावतीते दिवसे गमन करिष्यसि ॥ 
शच्याश्च वचनं श्रुत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा । 
उवाच मधुरं शान्तः शक्रकान्ताञ्च खुच्रताम्‌ ॥ १२२॥ 
देवपल्ञी सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानवं भ्रति । शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति ॥ 
रजस्वलायाः सम्भोगे कमे्षेत्रे च भारते । त्वयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दुगे च खन्दरि 
कमक्षेतरेऽपि तत्कमे यद्वेदोक्तं शुभाशुभे । न भवेदवैष्णवानाश्च उ्वरृतां ब्रह्मतेजसा ॥ 
यथा प्रदीपे बह्नौ च शुष्काणि च तृणानिच। 
भवन्ति मस्मीभूतानि तथा पापानि वेष्णवे ॥ १२६ ॥ 
वहिसूय्येब्राह्यणेभ्यस्तेजीयान्‌ वेष्णवः खदा । रक्षितो विष्गुचक्रेण स्वतन्त्रोमत्तकुञ्जरः 
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न विचारो न भोगश्च वैष्णवानां स्वकमेणाम्‌ 
छिखितं खाभ्नि कौथुम्यां कुर प्रश्रं वृहस्पतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अस्मांश्चसर्वेजानन्ति चन्द्रवश्यांश्चवेष्णवान्‌ । देवमन्यं न सेवन्ते चन्द्रवंश्याहरिविना ¦ 
सद्ध॑शप्रभयो यो दहि ब्राह्मणःद्चन्रियोऽथवा । विष्णुमन्त्रं न गरृह्णातिचञ्चितो विष्णुमायया 
ङो घा मन्त्रश्च के देवा न दहि शास्ता यमो मम। 
सवान्‌ शास्तुं समर्थोऽदं ब्रह्मविष्णू शिवं विना ॥ २३१ ॥ 
शय्या्ङ गृहं गत्वा शीघं यास्यामि ते ग्रहम्‌ । ऋतपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशो भने 
इत्युक्तवा नहुषो राजा परफुलवदनेक्चषणः । रटनयानं समारुह्य ययौ नन्दनकाननम्‌॥ १३३॥ 
न ययौ सा शच। गेहं प्रजगाम गरो हम्‌ । 
गत्वा कुशासनस्थञ्च ददशं च वृहस्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपादाब्जं उवटन्तं ब्रह्मतेजसा । जपमाखाकरं शश्वज्ञपन्तं छष्णमीप्सितम्‌ । 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
निगणञ्च निरीदश्च स्वतन्त्र प्रङृतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्ताजुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
तमानन्दाश्चुनेन्नञ्च ननाम शिरसा भुवि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मजन्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णवे निमज्ञन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाव भीता स्वगुरुं व्रह्धिष्ठञख कृपानिधिम्‌ ॥. 
शच्युवाच । | | 
रश्च रश्च महाभाग मां मीतां शरणागताम्‌ । त्वमीष्वरः स्वदासीश्च निमस्नां शोकसागरे 
अनीश्चरश्चेश्चरो चा वख्वान्‌ वा खदुवेलः । 
स्व रशिष्यभाय्यों पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४६० ॥ 
दूरीभूतः स्वराञ्याश्च स्वशिष्यश्च कृतस्त्वया । शान्तिवेभूव दोषस्य चाधुना निप्रहकुर 
अनाथां सवेश्न्यां मां शन्यां ताममरावतीम्‌ । | 
खम्पत्शन्यमाश्रमं मे पश्य रश्च कृपानिधे ॥ १४२ ॥ 
दस्युग्रस्ताञ्च मां रश्च देशं किङ्करमःन गर । दर्वा चरणरेणून्‌ तं शुभाशीवचनं कर ॥ १४३ 
सर्वेषाञ्च गुरूणाञ्च जन्मदाता परो गुरूः । पितुः शतगुणा माता पूज्या बन्दा गरीयसी 
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वियादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो दरिभक्तिदः । 
पूज्यो चन्यश्च सेव्यश्च मातुः शतगुणो गुरः ॥ १४५ ॥ 
मन्त्ादयुद्गीरणेनेव गुरुरित्युच्यते वुधैः । अन्यो चन्दो गुरूरयमन्यञ्चासेपितो शरः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चश्चुरन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्छृतिनां स्ति निशितम्‌ । 
सर्वकर्मस्वनटेस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ ६४८ ॥ 
जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरवस्तथा । पारं कतुं . न शक्तास्ते श्नरोरसंसारसागरै ॥ 
चिद्यामन्वज्ञानदाता निपुणः पारकमेणि । स शक्तः शिष्यमुद्धतंमीश्वरश्येश्वरःत्‌ परः ॥ 
गुखविष्णुशख्ह्या गरू्दवो महेश्वरः । गुररधर्मो गुखः रोपः सर्वात्मा निशणो गुरः ॥ 
सर्वतीर्थाध्रमश्चैव सवदेवाश्रयो गुखः । सवेदेवस्वरूपश्च गुररूपी हरिः स्वयम्‌ ॥९५२॥ 
अभीष्टदेवे रे च गुखः शक्तो टि रसितम्‌ । ग॒रौर्ष्रेऽमीष्देवो न हि शक्तश्च रक्षितम्‌ 
सर्वे प्रहाश्च यं रुष्टा रुष्टश्च देवव्राह्यणाः । तमेव सुप्र भवति गुख्रेव दि देवतः ॥१५४॥ 
न गुरोश्च प्रियश्चाद्मा न गुरोश्च प्रियः ख॒तः। 
ध्रनं प्रियञ्च न गरोनं च भाय्यां प्रिया तथा ॥ १५५ ॥ 
न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चगुरोःपरम्‌ 
गुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धृगुरो परः । 
देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरुः ॥ १६५७ ॥ 
यावत्शक्तोदातमन्नं तावल्शास्तातदनननदः। गुरूःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जन्मनि 
मन््ो वियागुर्ख्देवः पूवेखब्धो यथा पतिः । प्रतिजन्मनिबन्धेन सर्वेषाभुपरि स्थितः ॥ 
पिता गुरुश्च बन्यश्च यन्न जन्मनि जन्मदः । गुरवो ऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रतिजन्मनि 
विप्राणां त्वं वरिष्ठश्च गरिठश्चतपस्विनाम्‌ । बद्धिष्ठो रह्म विदुब्रह्मन्‌ धरमिष्टःस्वेधमिणाम्‌ 
तुष्टो भव सुनिश्रेष्ठ माश्च शक्र साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि तुष्टे सदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेवता ॥ १६२॥ 
इत्युक्तवा सा शची व्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह । दष्टा तद्रोदनं तारा रूरोदोचेमदमहः ॥ 
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पपात चरणे तारा रुरोद्‌ च पुनः पुनः। अपराधं क्षमेव्युक्तवा गुखस्तुष्ठो ऽप्युवाच ताम्‌ ॥ 
गुरुरुवाच । 
उत्तिष्ठ तार! शच्याश्च सवं भद्रं भविष्यति। सद्यःप्राप्स्यति भत्तारं महेन्द्र मदाशिषा 
इत्युचतवा ख गुख्स्तज्न विरराम च नारद्‌ । पपात चरणे तारा पुनरेव रूशेद्‌ च ॥१६६॥ 
गरहीत्या ख शचीं तारया संस्थाप्य च स्वक्षसि । बोधयामास विविध्मध्यात्मकय॒त्तमम्‌ 
शचीछतं शुदस्तोत्रं परूजाकाटे च यः पटेत्‌ । गुख्श्ाभीषदेवस्य सन्तुष्टः प्रतिजन्मनि ॥ 
प्रहदैच द्विजास्ठश्च परितुषएराश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाग्चेव सन्तुष्टाः सवंतःसद्‌ा ॥ 
ुख्भक्ति विष्णुभक्ति वाज्छितं खमते ध्रवम्‌ । 
सद्‌ा हर्षो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
पुत्रार्थो खमते पुत्रं भायार्थो खमते प्रियाम्‌ । खुस्वरूपां गुणवतीं सतीं पुत्रवतीं ध्रुवम्‌ 
रोगार्तो मुच्यते रोगा वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
अस्पष्टकीतिः खुयशा मूर्खो भवति पण्डितः ॥ १७२ ॥ 
कद्‌ा चिद्‌ वन्धु विच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वद्धेते धर्मो विपु निम॑रयशः 
खछभते परमेश्वयं पुजरपौज्रधनान्वितम्‌ । इह सवेखुखं भुक्तवा धाप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं मेद्‌ धुवम्‌ । , 
विष्णुभक्तिरसान्धौ च निमस्रश्च भवेह धुवम्‌ ॥ १७५ ॥ 
श्चत्पिवन्तिशान्ताश्च विष्णुभक्तिरसाख्चतम्‌ । जन्मसरत्युजरान्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदपभङ्- 
परकरणे शचीशोकापनोदने शचीकूतगुरुस्तोजकथनं नामेकोनषणितमोऽध्यायः। 
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शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ । 
श्रोनारायण उवाच । 
शचीस्तोजं समाकण्यं परितुष्टो बृहस्पतिः । उवाच मधुर शान्तःकान्तामिन्द्रस्य नारद्‌ 
वृदस्पतिस्वाच । 

त्यज वत्से भयं सवं भयं कि ते मयि स्थिते । 

यथा कचस्य पल्ली मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न मेदः पुत्रशिष्ययोः । तप॑णे पिण्डदाने च पालने परितोपणे ॥ 
यथाच्िदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निशितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायासुवाच कमटो द्भचः 
पिता माता गुरुमाया शिशुश्चानाथवान्धवाः । एते पुंसां नित्यपोष्यादत्याह कमलोद्भवः 

यश्चेतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 

देवे पिव्येन कमहिः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरवुद्धिञ्च मातरं पितरं गुरुम्‌ । भयशस्तस्य खवेत्र विष्न रव पदे पदे ॥ ऽ ॥ 

सम्पन्मत्तो यः करोति स्वगुरोश्च पराभवम्‌ । 

अचिरात्सवेनाशश्च भवेत्तस्य खुनिश्ितम्‌ ॥ ८ ॥ 

मां च द्रष्टा सभामध्ये नोत्तस्थो पाकशासनः । 

तत्फलं भुज्यते साक्षात्सयः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं करोमि मोक्षश्च तव रश्चां खनिश्चितम्‌ । शासितं रक्षितं शक्तःस एव गुरुरुच्यते ॥ 
न नश्यति सतीत्व हच्छद्धायाश्च योषितः। यन्मानसे विकट्पश्च तस्य धरमेश्चनश्यति 
भविष्यति प्रभावस्ते दुर्गायाश्च समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तयशसासमम्‌ 

सौभाग्यं राधिकातुल्यं तटसमं पेम भत्तंरि । 

तत्तुल्यं गौरवं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्वर ॥ १३ ॥ 
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रो दिण्याश्चसमापेश्चा पूज्याश्चभारतीसमा । शुद्धा निरूपमाशश्वत्‌ सावित्रीसद्रशीसदा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आगतो नहुषाच्चरः । उवाच घचनं भीतो वाकूपतेर्गोचरे ततः ॥ 
दूत उवाच । 
उत्तिष्ठ देवि शीध्रं त्वं गच्छस्व नहुषं प्रति । क्रीडां कर्तु रहसि रम्ये नन्द्नकानने ॥ 
दूतस्य घचनं श्रुत्वा तप्ुवाच वृदस्पतिः । कम्पितावयवः कोपात्‌ रक्तपड्कजलो चनः ॥ 
गुखुख्वाच । 
नद्धुषं चद्‌ गत्वा त्वं शचीं चेद्रोक्तुमिच्छसि । अपूवं यानमाख्ह्य निश्ायामागमिप्यसि 
खकर्घोणाश्च स्कन्धे च दत्वा स्वशिविकां शुभाम्‌ । 
तामाख्डय खुवेशश्च गमनं कत॑महेसि ॥ १६॥ 
वाकूपतेवेचनं श्रुत्वा गत्वोवाच नुपं तद्‌ । दूतस्य वचनं श्रुत्वा श्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 
गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तषान्‌ शीघ्रमानय । 
उपायश्च करिष्यामि तैः साद्धं साम्प्रतं चर ॥ २१ ॥ 
नृपस्य वचनं श्ुटवा गत्वा दृतस्तदन्तिकम्‌ । उवाच खर्वा स्तत्रेव यथोक्तं नहुपेण च ॥ 
दूतस्य वचनं श्रुत्वा ययुः सक्षपेयो सुदा । 
राजा द्रष्टा च तान्‌ सचांन्‌ ननामोचाच सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
नहुष उवाच । 
यूयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा उवटन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सट्रशाः सर्वे सततं भक्तवत्सला ॥ 
नारायणपराः शश्वच्छुद्सत्वस्वरूषिणः । मोदमात्सयंहीनाश्च दर्पाह्ारवजिताः ॥ 
नारायणसमाः सवं तेजसा यशसा खदा । गुणेन कृपया प्रेम्णा वरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा प्रणतो राजा तुष्राव च ख्रोद्‌ च । द्रष्वा ते कातरं भूपमरचुः परदितेषिणः ॥ 
ऋषय उच्चः । 
वर च्रणीष्व हे वट्ख यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । सवं दातुं वयं शक्ता नासाध्यं नश्च किञ्चन 
इन्द्रत्वं वा मयुत्वं वा चिरायुवां ततः परम्‌ । सप्तद्वीपेश्चरत्धञ्चाप्यतीव सखुचिरं सुखम्‌ 
अथापि सवेखिद्धित्वं सवश्व्यं खदुरभम्‌ । सुक्ति वा हरिभक्ति वा तपसा या खुदुरभा 
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किमीप्सितं ते हे चट्ल ब्रूहि नः साम्प्रतं सुदा। सवं तुभ्यं प्रदायैव यास्यामस्तपसे सुदा 
युगटक्षसमं यच्च क्षणं कृष्णाचेनं विना । 
तदिनं दुर्दिनं यत्तद्‌ ध्यानसेवनवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिना तत्सेवनं यो हि विपयान्यश्च वाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय विहदायाम्रतमीप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्माशिबश्च ध्मश्च विष्णुश्चापिमदान्विरार्‌। गणेश्चदिनेशश्च रोषश्चसनक्राद्यः 
एते यञ्चरणाम्भोजं ध्यायन्तोऽहनिशं सुद्धा । जन्मष्ठव्युजराव्याधिहरं तन्निरता चयम्‌ ॥ 
तेषां च वचनं श्रुत्वा ताचुवाच नुपेश्चरः । 
ख लज्जितो नघ्रचक्त्नो मायामो दितमानसः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उचाच । 
सवं दातं समर्थांषच यूयश्च भक्तवत्सला: । अधुना ददि मे तूण शचोदानमभीप्सितम्‌ 
सप्तपिवाहनं कान्तं शचीच्छति महासती । एतदेव मम वरं निष्पन्नं करताचिरम्‌ ॥३८॥ 
नहुषस्य वचः श्रुत्वा सुनयश्च परस्परम्‌ । 
अट्युच्चेजेदखः सर्वे कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजानं मो दितं मत्वा वेष्टितं विष्णुमायया । चक्रुः प्रतिज्ञां घोदुञ कपया दीनचत्सखखाः 
चक्रुः स्कन्धे तच्छिविकां सुक्तामाणिक्वभूषिताम्‌ । 
राजा ययौ सुवेशश्च रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
दरक्टाचातिविलम्बञ्च मत्सेयामास तान्नृपः । क्रुधशशाप दुर्बाखाश्चात्रगामी च वत्मनि 
महानजगसो भूत्वा पत वे मूटढमानख । दशेनाद्धमपुत्रस्य तच मोक्षो भविष्यति ॥५३॥ 


रतनयानेन वेककण्टं गत्वा वेककुण्टसेवनम्‌। करिष्यति महाराज न कमे निष्फलं भवेत्‌ 


इत्युक्तवा प्रययुः सवे प्रहस्य सुनिसत्तमाः। 

राजा पपात तच्छापात्‌ सर्पो भूत्वा महामुने ॥ ४५ ॥ 
शची जगाम तच्छ त्वा गुरं नत्वाऽपमरराघतीम्‌ । ययो बृहस्पतिः शीघरंयतेन्द्रःपदयतन्तुषु 
गत्वा सरोवराभ्यासमाजहाव सुरेश्वरम्‌ । अतिप्रसन्नवदनः कपया च रूपानिधिः ॥ 
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वष्ठितमरो ऽध्यायः ] ॐ# शक्रमोक्षकथनम्‌ # ८८३ 


वृदसूपतिरुवाच । 
अयि घत्स त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते। 
त्यज भीतिभिदागच्छ गुखरते ऽदं वदस्पतिः ॥ ४८ ॥ 
स्वगुरो्य स्वरं श्रुत्वा महेन्द्रो हृश्टमान घः । रूपं विहाय सृद््मञ्च स्वरूपेण समाययौ 
पपात दण्डवस्पध्ना भक्तया चरणयोगुयेः । तं ख्दन्तं महाभोतं सुद्ोरसि चकार सः॥ 
कारयित्वा सोमयागं प्रायर्चित्ताथमेव च । 
रत्नसिदहासने रम्ये वासयामास तं गुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ददौ परतेश्व्यं पूवेस्माच्च चतुर्ग णम्‌ । आगत्य सवदेचाश्च चक्रुः सेवां सुदान्विताः 
शची संप्राप तारं महेन्द्रं चिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतल्पे च मुमुदे सा मुदान्विता ॥ 
इत्येवं कथितं वत्स मदेन्द्रदपेमञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
सोमयागविध्ानच्च ्रूहि मां सुनिसत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फर परम्‌ 
नारायण उवाच । 
ब्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफर सुने । चभ सोमरुतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
वर्षमेकं फल भुंक्ते वमेकं जलं सुदा । त्रैवापिकं तमिदं सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यत्र चैघार्पिकःं धान्यं निदितं भूतच्रद्धये । अधिकं वापि वियेत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो घा यागं कत्तुमखं सुने । न सवेसाध्यो यज्ञोऽयं वहन्नो वहुदक्षिणः 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखलण्डे 
शक्रदपेभङ्भ्रकरणे शक्रमोश्चकथनं नाम षष्टितमोऽध्यायः । 


कर्य --- ~ ------------ नः 
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एकषष्टितमोऽध्यायः । 
इनद्रदपेभङ्गवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दपेमञ्जनम्‌ । अपरं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सावधाने निगूढकम्‌ 
` समुद्रमथनं छृत्वा पीत्वाग्छतरसंपुरा । निजित्य दैत्यसङ्काश्च वहुदरपो वभू इ ॥ २॥ 
तदा कृष्णो वलिद्धारा शक्रदपं वभञ्ज ह । भ्रषटधियो वभूवुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३ ॥ 
तद्‌ बृहस्पतेः स्तोत्राददितेश्च व्रतेन ते 1 जातश्च स्वांशकरयाप्यदित्यां वामनो विभुः 
याश्चा छृत्वा वलि राज्यं छृपया च ऊपानिधिः । 
तस्मे ददौ महेन्द्राय देवेभ्यश्वापि सम्पदम्‌ ॥ ५॥ 
बभूव शक्रदपेश्च पुनः कट्पान्तरे पुरा । विभुदुर्वाससाद्वारा जहार तच्छं सुने ॥६॥ 
पुनदंदौ च कपया कपाटुर्भक्तवत्सखः । पुनः श्रीदुमेदः सोऽपि जहार गौतमप्रियाम्‌ ॥ 
तदा गौतमशापेन भगाङ्कश्च वभूव सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाङ्कवेदनया पुरा ॥ 
उच्चैस्तं जहसु रा ऋषयो मनवस्तथा । देवाश्च छज्िताः सर्वे श्ततस्यो वृदस्पतिः 
तदा सदस्नवर्पञ्च तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रवेर्वरेण शक्रः स सहस्राक्षो वभूव द ॥ १०॥ 
कर्ङकरूपमिन्द्रस्य तच्श्चुनिकरः परम्‌ । यथा चन्द्र कल्कश्च तारकादरणादभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
` नारद्‌ उवाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । मदासतीमदट्याञ्च पूञ्यां अचनपाचनीम्‌ ॥ 
शद्धाशयां महाभागां निमेखां कमलाकराम्‌ । पएतद्केदितुमिच्छामि घद्‌ वेद विदां घर ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 


पुष्करे तीथंयात्रायां सू्यंपवेणि नारद्‌ । तज्ागतामहट्याञ्च ददशे पाकशासनः ॥१४॥ 


सस्मितां दतीं शान्तां पीनश्चो णिपयोधराम्‌ । 
मृच्छांमवाप चेनद्रश्च दरषटिमात्रेण तत्क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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एकषषितमो ऽध्यायः ] # इन्द्रस्य अहव्याम्प्रतिगमनम्‌ # ८८५ 


अशथापरदिनें ताञ्च द्रष्ट मन्दाकिनीतरे | 

एकाकिनीं सस्मिताञ्च स्नान्तीं नस्नां सखजिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दषा श्रोणीं स्तनयुगमरतोव विपुर हरिः 1 मूच्छमवाप कामार्तो जदार चेतनां पुनः ॥ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌ । 

उघाच छक्ष्णया वाचा विनयेन पतिव्रताम्‌ ॥ १८ ॥ 

मेन्द्र उवाच । 

अदो शुणसदो रूपमहो कि चा नवं चयः । अदो क्वा स्ुलश्रीस्ते शरश्चन्द्रचिनिन्दिता 
अहो काश्च करि चंसां चित्तविकर्पणम्‌ । किमो खोचनं पद्मव्रामोचनमीप्खितम्‌ 
गमनं रमणीयश्च गजलश्चनम ञ्जनम्‌ । अहो वाक्वन्तु मधुरं पीयूघादपि दुखेभम्‌ ॥२९॥ 
किमहो विपुखश्रोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कामुक्तायेव मुनिमानसमोदिनी ॥ 
अतीव कटिना पीना रम्भास्तस्भविड्स्विता । अहो नितम्बयुगखं बतुरुं चन्द्रविभ्बवत्‌ 
श्रीयुक्तं श्रोफख्युगवुटयं ते स्तनयुग्मकम्‌ । अत्युन्नतं खुकटिनं जरोक्य चित्तमोहनम्‌ ॥ 
अहो कचा तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । खंघ्राप यत्‌फटेनेव सखदतीं खन्दरीं वराम्‌ ॥ 

निषेव्य प्रङ्ृति दुगा विष्णुमायां सनातनीम्‌ । 

लक्ष्मीश्च रक््मीसद्रशीं तपसा प्राप पडिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
खकोमखां खुचदनां खुलना नलिनाननाम्‌ । शुद्धा दतीं श्यामां न्यत्रोधदरमध्यमाम्‌ 

त्वत्पारनश्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः। 

कामो वा कामुकश्चन्द्रःकित्वां जानाति गौतमः ॥ २८ ॥ 

मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्ज्रविचश्चणाः । 

उवेश्याद्याश्चाप्सरसो मां परशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासीं कृत्वाचदास्यामि शचींतुस्यंवरानने। अओखोक्यलक्ष्मीं विपुलां ण्हाण त्यजगौतमम्‌ 
अनभिज्ञं कामशास्ञे दुवेट तपस्विनम्‌ । अव्यवहाय्यं निष्कामं नारायणपरायणम्‌ । 

अविदग्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌ । 

ईद्रशीं कामुव्सीं रम्यां ददाति च तपस्विने ॥ ३२॥ 
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८८६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीृष्णजन्मखण्डे 


इत्युक्तवा काञुकः शक्रः पपात चरणेमुदा । तसुघाच महासाध्वी वेदोक्तश्च यथोचितम्‌ 
आहदयोवाच । 
अभाग्याडुब्रह्मणश्चापि मरीचेश्चतपस्विनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि त्वंपुत्रःपापसानसः 
कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च व्रतेन च । सुरा्चनेन तीर्थेन स्बीभियेस्य मनो दतम्‌ ॥ 
स्त्रीरूपं निमितं खष्टोमोदाय कामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ खणिःसष्रा तेनयुराज्ञया 
सवेमायाकरण्डश्च ध्नेमार्गागंक नृणाम्‌ । व्यवधानञ्च तपसां दोषाणामाश्रलं परम्‌ 
क्मचन्ध्रनिवन्धरानां निगङ करिनं रुष्धतम्‌ । प्रदीपरूपं कीटानां मीनानां बडिशं यथा ॥ 
विषकुम्भं दुग्धसुखमारम्मे मधघुरोपमम्‌ । परिणामे दुःखवीजं सोपानं नरकस्य च ॥ 
ऋषयः सनकायाश्च नोद्दाहश्चक्रुरीप्सितप्‌ । परस्त्रीषु मनोयेषां तेषां सवेञ्च निष्फलम्‌ 
परस्त्रीसेवनं शक्र इहैवात्ययशस्करम्‌ । परर नरकं घोरं ददाति कामुकाय च ॥ ९१॥ 
इत्युक्तवा च महासाध्वी विहाय तञ्च कासुकम्‌ । 
प्रययौ स्वगरहं तूणं ग्रृदिणी गौतमस्य च 1 ४२ ॥ 
तत्सवं कथयामास गौतमाय तपस्विने । तष्थौ प्रहस्य स सुनिमेदेन्द्रश्च षिनिन्य च ॥ 
एकदा गोतमः शीघ्रं जगाम शङ्कराख्यम्‌ । शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
सवं ज्ञात्वा च सर्वज्ञो स्वयं मन्दिरमाययोौ । निगेच्छन्तं महेन्द्रश्च ददश सुनिपुङ्धवः ॥ 
नस्ामहय्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । सुनिःशशाप शक्रश्च भगाङ्ग्च भवेति च 
कोपाच्छशाप पल्ीश्च ख्दन्तीं भयविहखाम्‌ । त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च 
ययौ च स्वग्रहं शक्रो खञ्जेकतानमानसः । उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शोककपितम्‌ 


अहस्योवाच । 
माञ्च दासीञख निर्दोषा कथं त्यजसि धार्मिक । त्व्चवेदिदां श्रेष्ठो विचारं कुरुधमेतः 
गौतम उवाच । ` 
` त्वां जानामिभनःशुद्धांखत्रताञ्चपतिव्रताम्‌ । त्वक््यामि च तथापितांपरवीय्येञ्चविभ्रतीम्‌ 
परभोग्या च या कान्ता साऽशुद्धा सवेकमेखु । 
तां यो गच्छेन्महामूटढो नरकं तस्य करटपकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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द्विषणितमो ऽध्यायः ] % श्रीरामचरिज्रवणेनम्‌ भ ८८७ 


अन्नं विष्टा जख मूत्रं परभोग्याश्च निशितम्‌ । उपस्प्रहोन तस्याश्च.हन्तिपुण्यं पुराकृतम्‌ 
अनिच्छया च शङ्कार स्त्री जारेण न दुष्यति । 
दुष्टा स्त्री निशितं साध्वी स्वेच्छाश्ङ्कार कमणि ॥ ५३॥ 
त्वं शकरः स्वामिनं मत्वा सुखं भुक्तवा रति गरहे। पश्चाहुबभूव ते ज्ञानं मां दरष्टा निशामय 
गच्छ गच्छ महारण्यं भव पाषाणरूपिणी । रामपादाङ्गलछिष्पर्शात्‌ सव्यःपूता भविष्यसि 
मां संग्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेवागमिष्यसि । 
गच्छ कान्ते महारण्यमित्युक्त्वा तपसे यया ॥ ५६ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वं महेन्द्रदपेभञ्जनम्‌ । पुनः संप्राप लक्ष्मी विमोश्च कपया सुने ॥५७॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इनद्रद्पेभङ्खवर्णनं नामैकषष्रितमोऽध्यायः । 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


संक्षेपेण भ्रीरामचरित्रम्‌ अहव्यामोक्षणञ्च । 
नारद उवाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ 1 चकार मोक्चणं कुत्र युगे गोतमयोषितः 
रामावतारं सुखदं समासेन मनोहरम्‌ । कथयस्व महाभाग श्रोतं कोतूदरुं मम ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

ब्रह्मणाप्राथितो विष्णु्जातोदशरथातस्वयम्‌ 1 कौशल्यायाञ्चभगवानत्रेतायाञ्चसुदान्वितः 
कैकेय्यां भरतश्चैव रामतुल्यो ग॒णेन च । लक्ष्मणश्चापि शबुघ्नः खमिन्नायां गुणाणेवः 
विश्वामिन्नमरेषितश्च श्रीरामश्च सखश्च्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणटेतवे ॥५ 

दरष्यवा पाषाणरूपाञ्च रामो वत्मेनि कामिनीम्‌ । 

विश्वामित्र पप्रच्छ कारणं जगदीश्वरः ॥ ६ ॥ 


((-0 0 0016 0171810. (॥|\/8 1181160 01661011 


८८८ % ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ % [ ४ श्रीछृष्णजन्मखण्डे 


रामस्य वचनं श्चुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । उवाच तत्र धर्मिष्ठो रदस्यं सर्वमेव च ॥ 
कारणं तन्मुखाच्छ् ट्वा रामो भुवनपावनः । पस्पशे पादाङ्कुटिना सा चूल च पडिनी 

सा राममाशिषं कृत्वा प्रययौ भक मन्दिरम्‌ । 

शुभाशिषं ददौ तस्मै भाय्यां' सम्प्राप्य गौतमः ॥ ६ ॥ 
रामश्च मिथिलां गत्वा धञचुभेङ्कं शिचस्य च । चकार पाणिग्रहणं सीतायाश्चैच नारदं ॥ 
छृत्वा विवाहं राजेन्द्रो श्गुदपं निदत्यच । अयोध्यां प्रययौ रम्यां क्रीड़ाकौतुकमङ्खैः 
राजा पुत्रं नपं कततुमियेष स तु सादरम्‌ । स्तीर्थोदकं तूणेमानीय श्ुनिपुद्धवान्‌ ॥१२ 
छृताधिवासं श्रीरामं सवेमङ्खटसंयुतम्‌ 1 दक्वा भरतमाता च केकेयी शोक चिद्धरा ॥१२ 
वरथामास राजानं पूवमङ्गीकृतं चरम्‌ । रामस्य वनवासश्च राजत्वं भरतस्य च ॥१४॥ 
वरं दातुं महाराजो नेयेष प्रेममोदितः । धमेखत्यभवेनेवोचाच रामो नुपं स्वी: ॥ २५॥ 

श्रीराम उवाच । 

तडागशतद्‌ानेन यत्‌ पुण्यं खमते नरः । ततोऽधिकञ्च खमते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
द्शवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं खमते नरः । ततोऽधिक्च खमते पुण्यं कन्यापदानतः ॥२७ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं खमते नरः । ततोऽधिकश्च रभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ २८॥ 
द्शयज्ञेन यत्‌ पुण्यं छभते पुण्यकृज्नः । ततोऽधिकं खमते पुत्रास्यद्शंनेन च ॥१६॥ 
दृशंने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं छमतेनरः । तत्‌ पुण्यं खमते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाखनात्‌ 

न हि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

न हि गङ्खासमं तीथं न दैवः केशवात्‌ परः ॥ २९ ॥ 

नास्ति धमात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

धमात्‌ प्रियः परः को घा स्वधमं रक्ष यलतः ॥ २२॥ 
स्वधमं रक्चिते तात शश्वत्‌ सवत्र मङ्खटम्‌ । यशस्यं खु्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ ॥ 
चतु्दंशाब्दं धर्मेण त्यक्त्वा गरहसुखं भ्रमन्‌ । वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते 

छृत्वा सत्यञ्च शपथमिच्छायानिच्छयाथवा । 

न कु्यांत्पालनं यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 


((-0 11 4016 0111810. (|| ५३ [18116 (0166110) 
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द्विषष्टितमोऽध्यायः ] # रामलक्ष्मणसमीपेशरपेणखा गमनम्‌ ¢ <८& 


कुम्भीपाके सख पचति याचचचन्द्र दिवाकरो । ततो मरको भवेत्‌ कुटी मानवः सप्तजन्मसु 
इत्येवश्ु्तवा श्रीरामो विधाय चठ्कं जाम्‌ । ध्रययौच मददारण्ये सीतया ख्मषणेनच 
पुत्रशोकान्मरहाराजस्तत्याज खतनुं सुने 1 पाटनाय पितुः सत्यं रामो वभ्राम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये भगिनी राचणस्य च । 
श्रमन्तो कानने घ्रोरे मन्ना साद्धं खकोतुकात्‌ ॥ € ॥ 
ददशा यमं खया कामार्ता राश्चसी तदा । पुखकाञ्चितसवाङ्खी सूच्छामापर स्मरेण च 
श्रीरामनिक्रः गत्वा सस्मितोवाच कासयुकी । शश्वद्यीवनसंयुक्तातिप्री ढा कामदुमदा ॥ 
शपेणखो चाच । 
दे राप हे घनश्याम रूपध्राम गुणान्वित । भावाचुरक्तां वनितां मां ग्रहाण स्युनिजेने ॥ 
श्रुत्वा शरपणैखाचाक्च' धर्म संस्सयुत्य धामिकः । 
उवाच मधुरं वाक्यं शापमीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
अम्ब मातःसमार्यो ऽहमभायं गच्छ सेऽय॒जम्‌ । मजञेत्‌ प्रियजनं दुःखमितरश्च खुखाख्यम्‌ 
रामस्य चचनं श्रुत्वा प्रययो छशक्ष्मणं सुदा । 
ददशं लक्ष्मणं शान्तं कान्तश्च ङश्षणान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मां मजस्व महाभगेत्युवाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्वचः श्रुत्वा तामुवाच कुतूदखत्‌ 
लष्मण उवाच । 
विहाय रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्ली सीताद्‌सो ऽहमेवच 
भव सीतासपलीत्वं गच्छ रामं मदीश्वरम्‌ । तवपुत्नो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कामेन हतमानसा । उवाच छक्ष्मणं मूढा शुष्ककण्टोतालुक्रा 
शरपंणखोवाच । 
यदि त्यजलिमां मूढकामात्‌ स्वयसुपलििताम्‌ । युवयोश्च विपत्तिश्च भधिष्यतिनसंशयः 
बरह्मा च मोहिनीं त्यक्तवा विश्चेऽपूञ्यो बभूव सः । 
रम्भाशापेन दक्षश्च छागसुण्डो बभूव सः ॥ ४१ ॥ 


((-0 ॥0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1180600 01661011 


८६० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीरकृष्णजन्मखण्डे 


स्वर्वेदयश्चोवेशीशापादु यज्ञभागविवजितः । रूपहीनः कुवेरश्य मेनाशापेन लक्ष्मण ॥४२॥ 
कामो धरताचीशापेन वभूव भस्मसात्‌ शिवात्‌ । 
वलिमेदालसाशापाद्‌ भ्र्राज्यो बभूव ह ॥ ४३ ॥ 
शापेन मिश्चकेश्याश्च हृतभार्यो वृहस्पतिः । मम शापात्तथा रामो हतभार्यो भविष्यति 
कामातुरां यौचनष्यां भाया खयसुपर्थिताम्‌ । न त्यजेद्धमेभीतश्च श्रतं साध्यं दिनैघुरा 
इद त्यक्तवा विपदुग्रसुतः परत्र नरकं जेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रुत्वा शरपेणखाघाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मणः । चिच्छेद नासिकां तस्याः्ुरधरारेणरीख्या 
तस्या भ्राता च युयुधे वलवान्‌ खरदूषणः । 
खसेन्यो ठक््मणास्बेण स जगाम यमालयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुदेशसहसखरश्च राश्चसान्‌ खरदूषणम्‌ । तान्‌ द्रष्यवा शरर्णखा भत्संयामास रावणम्‌ 
सवं निवेदनं कृत्वा जगाम पुष्करं तदा । ब्रह्मणश्च वरं प्राप रत्वा च दुष्करं तपः 1 
उवाच ताद्रशीं द्रष्ट्वा निराहारां तपस्विनीम्‌ । सवेज्ञस्तन्मनो मत्वा रूपासिन्धुश्चनारद्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः । जितेन्द्रियाणां प्रवरं खक्ष्मणं धर्मलक्षणम्‌ 
ब्रह्म विष्णुशिवादीनामीश्वरं श्रुतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तार पराप्स्यसि त्वं वरानने 
इत्येवसुक्वा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । 
दें तत्याज सा बही सा च छुव्जा वभूव ह ॥ ५३ ॥ 
अथ शपेणखावाक्चात्को पात्कम्पितविग्रहः । जार मायया सीतां मायाची राक्षसेश्वरः 
सीतांन द्रष्ट्वा रामश्चमूच्छा प्रापविरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिकेनच 
ततो वभ्राम गहनं शलश्च कन्दरं नदम्‌ ! अहनिशं स शोकार्तो मुनीनामाश्रमं सुने ॥५६ 
चिरमन्वेषणं रत्वा न द्रष्ट्वा जानकीं विभुः । चकार मित्रतां रामः सुग्रीवेण स्वयंप्रभुः 
निहत्य घाखिनं बाणैदंदौ राज्यञ्च ीख्या । खभ्रीवायच भिन्नाय स्वीकारपालनाय वे 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास सवत्र वानरेश्वरः । तस्थौ खुग्रीवभवने श्रोरामश्च सलक्ष्मणः 
हनूमते घरं दत्त्वा रम्यं रलनाङ्गलीयकम्‌ । सीताये शुभसन्देशं प्राणधारणकारणम्‌ ॥६०॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५/३ 1181160 (01661101) 
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तश्चपरस्थापयामास दक्षिणां दिशसुत्तमाम्‌। खभीव्यालिङ्नं दच्वापादरेणुनखदुरुभान्‌ ॥ 
हनूमान्‌ परययौ खद्ां सीतान्वेषणदेतवे । रामादध्रीतसन्देशो ययी र्द्रकरोद्धवः ॥६२॥ 
अशोककानने सीतां ददर्शं शोककरिताम्‌ । निराहारामतिकृशां कहां चन्द्रकलामिव ॥ 
सततं रामयप्नेति जपन्तीं भक्तिपूचेकम्‌ । विभ्रतीश्च जराभारं तत्तकाख्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायभानांपदाव्जश्च श्रीरामस्यदिवानिशम्‌ । शुद्धशय्यां खुशीखाञ्च सुव्रताञ्चपतिव्रताम्‌ 
महालक्ष्मीखक्ष्मयुक्तां परञ्चटन्तीं स्वतेजसा । 
वुण्यदां स्वंतीर्थानां द्रष्रया भुवनपावनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणस्य मातरं ख्दन्तीं वायुनन्दनः । रलञाङ्ुखीयं रामस्य ददी तस्यै मुदान्वितः 
रुरोद धर्मो तांद्र्रूबा धृत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । उवाच रामसन्देशं सीताजीवनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमाञुवाच । 
पारंसघयुदधेश्रीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मणः । वभूव राममन्त्रश्च सुग्रीवो वलवान्‌ कपिः॥ 
रामश्च वालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददौ । 
| सुग्रीवाय च मित्राय तदुभायों वालिना हताम्‌ ॥७०॥ 
सुग्रीवश्च तवोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । वानराश्च ययुः सवे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
पराप्य मङ्खखवार्ताञ्च मत्तो राजीवखोचनः । गम्भीरंसागरंबदुध्वा सखोऽचिरेणागमिष्यति 
निहत्य रावणं पापं सपुत्रञ्च सबान्धवम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेव दे मातस्तवमोक्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं लङ्कां निःशङ्करूट्वत्परसादतः । 
भस्मीभूतं करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मकंरीडिम्भतद्याञ्च लङ्कां पश्यामि खव्रते । मूत्रत॒स्यं खसुद्र्च शरावमिव भूतलम्‌ ॥ 
पिपीलिकासङ्कमिव ससैन्यं रावणं तथा । संदर समर्थोऽदंसुदूततां धन खीख्या ॥ 
रामग्रतिज्ञारक्चाथं न हनिष्यामिसाम्परतम्‌ । स्वस्था भवमहाभागे त्यज्य भीतिमदीश्वरि 
वानरस्य वचः श्चुत्वा रुरोदोचयेमं हुम हुः । उवाच वचनंभीता सीता रामपतिव्रता ॥ ७८ ॥ 
| सीतोवाच । 
अये जीवति मे रामो मच्छोकार्णबदारूणात्‌ । अपिमेङ्कशी नाथः कोौशल्यानन्दनःप्रभुः 
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८६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ‰ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कीट्शश्च छृशाङ्कश्च जानक जीवनो ऽधुना । किमाहारश्चकिमुंक्तेमम प्राणाधिकः्रियः ॥ 
अपिपरेलघुद्रस्यस्तत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसरत्यं ससन्नद्धो नशोकेन दतः प्रञुः ॥ 

अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो दुःखरूपिणीम्‌ । 

मदथे कति दुःखं वा संप्राप स मदीश्वरः॥ ८२॥ 
हारो नारोपितः कण्डे पुरा ठ्यवदितो रतौ । अधुनेवाचयोमध्ये खघ्ुद्रः शतयो जनः ॥ 
अपिद्रक््यामि तंरमं करणासागरं प्रभुम्‌ । कान्तं शान्तं नितान्तश्च ध्रमिष्ठं धमेकमंणि 
अपिसेवां करिष्पमि पादपे पुनःध्रभोः। पतिसतेवाविदहीना या मढा सा जीवनं चथा ॥ 
अपिपरे धमेयुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मणः । मच्छोकसागरे मग्नोसग्नदर्पो मयाविना ॥ 
वीराणां प्रवरो धर्मो देवकद्पश्च दैवरः । अपि सत्यं स सन्नद्धो मलत्प्रभोरुजःसद्‌ा ॥ 

अपि द्वक््यामि सत्यं तं लक्ष्मणं ध्रमक्ष्मणम्‌ । 

प्राणानामधिक प्रेम्णा धन्यं पुण्यस्वरूपिणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इत्येवं वचनं श्रुत्वा दत्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌ । मत्मीभूनाञ्च टङ्काच चकारटीख्या सुने ॥ 
पुनःप्रवोधं तस्ये च दृत््वावायुखुतः कपिः । प्रययौटीखया वेगान्न राजीवखोचनः ॥ 
सव॑तत्कथयामासचरत्तान्तं मातुरेवच । खीतामङ्कलच्रत्तान्तं श्रुत्वा रामो ख्दोद च ॥ 
रूरोदोशचेखेक्ष्मणश्च सुग्रीवश्चापि नारद । वानरा दश्दुः सर्वे महदावरूपराक्रमाः ॥ ६२ ॥ 
निवध्य सेतुखङ्काश्च प्रय रघुनन्दनः । ससेन्यः साचुजः शीघं सन्नद्धश्चापि नारद्‌ ॥ 
निहत्यराचणं रामो रणंङ्त्वा खवान्धवम्‌ । चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुभेक्षणे 
छृत्वापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌ । अयोध्यां प्रययौ शीध्रं क्रोडाकोत॒कमङ्गलेः 
कीड़ांचकार भगवान्‌ सीतां कृत्वा चवक्षसि। विजहौ विरहञ्वाखांसीताराम्ञ्चततक्षणम्‌ 
सद्धीपेश्वरो रामो वभूव पृथिवीते । वभूव निखिला पृथ्वो आधिव्याधिचिवजिता 
वभूवत्‌ रामपुत्रौ धार््िकौ च शीलवौ । तयोः पुत्रश्च पौचेश्च सूट्येवंशोद्धवा नृपाः॥ 
इति ते कथितं वत्स श्रीरामचरितं शभम्‌ । खखदं मोष्चदं सारं पारपोतं भवाणंवे ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रोरृष्णजन्मखयण्डे 
श्रीरामचरितं नाम दविषष्ितमोऽध्यायः । 
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त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
फेसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अथसौ विचिन्त्यैवं द्ष्ट्वा दुःस्वप्रमेवच । समुद्धिग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्सुकः 
पुत्रं सिच्रं बन्धुगणं वान्धवश्च पुरोदितम्‌ । समानाय सभामध्ये तानुवाच खदु; खितः ॥ 
कस उवाच 

मयाद्रष्टो निशीथे यो दुःस्वप्नोदिभयप्रद्‌ः । निचोधतवुध्राःसवं बान्धवाश्च पुरोहिताः ॥ 
विभ्रती स्तपुष्पाणां माखां सारक्तं चन्दनम्‌ । रक्तास्वरं खङ्तीक्ष्णं खपेस्व भयुड्धरम्‌ 
प्ररृत्याट्ाट्दासश्च खोजिह्या भयङ्करी । अतीवच्रद्धा कष्णाङ्की नगरे ममनृत्यति ॥ ५ ॥ 

मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णास्वरापि या । 

विधवा खा महाशद्री मामािङ्किठुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
मलिनं चेटखण्डञच विश्रती रुश्चमूद्धंजान्‌ । दधतीं चूणतिखकं कपाले मम वक्षसि ॥ 
कृष्णवणांनि पक्वानि छिन्नमिन्नानि सव्यक 1 पतन्तिछृटवाशब्दांश्चशश्वत्ताखुपटानिच 

कुचैखो विहृताकायो स्खेच्छो हि रुक्चमूद्धंजः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नमिन्नकपदंकान्‌ ॥ & ॥ 
महारुछा च दिव्या खरी पतिपुज्रवती सती । बभज्ञ पूर्णङ्कस्मञच सामिशप्य पुनः पुनः॥ 
मम्लानामूढमाखाञ्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ । ददाति मद्य विप्रश्च महार्ष्टोऽतिष्टाप्य च ॥ 
क्षणमङ्लारचष्ञ्च भस्मचषठिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षणं रक्तत्रष्रिभवेच नगरे मम ॥१२॥ 
वानरं चायसं श्वानं भव्टूकं शूकरं खरम्‌ । पश्यामि विकटाकारं शब्दं कुचन्तस्ुल्वणम्‌ 

पश्यामि शुष्ककाष्टानां राशिमस्छानकञ्जलम्‌ । 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌ छखिन्ननखानि च ॥ १४ ॥ 
पीतवल्लपरीधाना शुङ्कचन्दनचचिता । विभ्रती मारतीमालां रल्ञभूष्णभूपिता ॥ १५ ॥ 
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८६७ ्‌ + ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ‰ \ [ ७ श्रीङृष्णजन्मखण्डे 


क्रोड़ाकमखहस्ता सा सिन्दूर चिन्दुशोमिता । 

रृत्वामिशापं मां ख्छटा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
पांशहस्तांश्च पुरुषान्‌ मुक्तकेशान्‌ भयङ्करान्‌ । अतिरूक्चांश्च पश्यामि विशतो नगरं सस ॥ 
नश्ननारीं सुक्तकेशीं नुव्यन्तीञ्च गृहे ग्रहे । अतीवविषृताकारां पश्यामि सस्मितां खदा ॥ 
छिननासा च विधवा महाष्री दिगम्वरी । सा तेकाभ्यङ्कितं माञ्च करोत्यतिभयड्करी 

निर्वाणाङ्गास्युक्ताश्च भस्मप्रूणां दिगम्बराः । 

अतिप्रमातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिता: ॥ २०॥ 
पश्यामि .च विवाहञ्चं नृत्यगीतमनोहरम्‌ । र्तचस्त्रपरीध्ानान्‌ पुरुषान्‌ र्तपद्धेजान्‌ ॥ 
रक्तं घमन्तं पुरुषं नृत्यन्तं नश्नमुखणम्‌ । धावन्तश्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सद्‌ ॥ 
रादुग्रस्तश्च गगने मण्डले चन्द्रसूटयेयोः । एककाटे च पश्यामि सवेग्रासञ्च वान्धवाः 
उट्कापातं धूमकेतुं भूकम्पं राष्रविष्वम्‌ । ञ्फावातं महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 

चायुना घू्णमानांश्च छिन्ञस्कन्धान्‌ महीरुहान्‌ । 

पतितान्‌ पे तांश्चेव पश्यामि प्रथिवीतटे ॥ २५ ॥ 

पुरुषं छिन्न शिरसं नृत्यन्तं नस्रसुच्छितम्‌ । 

मुण्डमाराकरं घोरं पश्यामि च गृहे गृहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं सवाश्चमं भस्मपूर्णमङ्खारसङ्लम्‌ । दाहाकाय्य कुबेन्तं सवं पश्यामि स्वेतः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा राजा स विरराम सभातले । श्रुत्वा खप्नं बान्धवाश्च नतवक्त्रानिशश्वसुः 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरो हितः । मत्वा विनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद्‌ ॥ 
खरोद्‌ नारीवगंश्च पिता माता च शोकतः । मेने चिनाशकार् सदयः स्वयमुपस्थितम्‌ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसदुःस्वप्नकथनं नाम चिषषितमोऽध्यायः। 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
व॑ ससत्यकयोः परस्परं परामशः । 
श्रीनारायण उवाच । 
सवं छृत्वा परामश सत्यकश्च पुरोहितः । वुद्धिमान्‌ शुक्र शिष्यश्च तस्रुवाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उवाच । 
भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते | कुरू यागं महेशस्य सर्वार्िविनाशनम्‌ 
यागो ध्वनुर्मखो नाम बहन्नो वह्ुदक्चिणः । दुःस्व्रानां नाशकरः शत्रभी तिविनाशकः 
आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिमो तिकमुत्करम्‌ । 
एषां त्रिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिचध्रेनः ॥ ४ ॥ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जराश्धत्युहरः वरम्‌ । ददाति साश्चाद्व ति दाता च सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमश्च यागश्च पुरा वाणो महावलः । नन्दी परशुरामश्च भट्श्च विनां वरः ॥६॥ 
पुरा ददौ धञुरिद्‌ं शिवो नन्दीश्वराय च । 
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददौ वाणाय धार्मिकः ॥ ७ ॥ 
छृत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे । तुस्यं ददौ पशुंरामः पया च छपानिधिः 
सदस्रदस्तपरिमितं दै ्येऽतिकखिनं नप । दशदस्तप्रशस्तथच शङ्करेच्छाविनिमितम्‌ ॥६॥ 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दु वहम्‌ । सवे मंत न शक्ताश्च देवं नारायणं विना ॥ 
यागे च धनुषः प्रूजां शङ्करस्य ठु शङ्करे । छर शीघं शुभार्टशख सवान्‌ कुर निमन््णम्‌ 
अस्मिन्‌ यागे धलुभेङ्ो भवेधदि नराधिप । विनाशो यज्ञमानस्य भविष्यति न संशयः 
मग्ने धचुषि यागश्च भग्नो भवति निशितम्‌ । 
फलं ददाति को वात्न चानिष्पन्ने च कमेणि ॥ १३॥ 
ब्रह्मा च धनुषो मूके मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 
अग्रे चोग्रप्रतापश्च महादेवो महामते ॥ १७ ॥ 
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८६६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरष्णजन्मखण्डे 


धञुदहिं नरिविकारश्च सद्रललचितं वरम्‌ । ग्रीष्ममध्याह्मार्तंण्डप्रभाप्रच्छन्कारणम्‌ ॥ 
अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महावलः । सूश्च कातिकेयश्च का कथान्यस्य भूमिप ॥ 
त्रिपुरारि: पुरानेन जघान त्रिपुरं सुदा । निभेयं कुर स्वच्छन्दं मङ्कखादं मदोत्सवे ॥ 
खत्यकस्य वचः श्रुत्वा चन्द्रवंशविघधेनः। उघाच कंसः सर्वार्थे सततश्च दिते विणम्‌ ॥ 
कस उवाच | 
चसुदेवगृहे यज्ञे मद्धी कुखनाशनः । स्वच्छन्दं नन्दगेहे च वधरते नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
महुबन्धुचर्गान्‌ शरांश्च मन्त्रिणः खविशारदान्‌ । 
भगिनीं पूतनां पूतां जघान वाको वी ॥ २० ॥ 
गोघधंनं दधारेककरेण वल्वध्रनः 1 महेन्द्रस्य च शरूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्माणं दशयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निवहं वाल्चत्खानां चकार छत्चिमं सुदा ॥२२॥ 
तमेव चछिनं हन्तं मन्त्रणं कुर सत्यक । मम शात्चुविना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३॥ 
न हि स्वर्गे न पाठाटे चिषु छोकेखु निशितम्‌ । 
खन्ति सन्तश्च राजानः सवेत मम वान्धवाः ॥ २४ ॥ 
महातपस्वी व्रह्मा च तपस्वी शङ्करः स्वयम्‌ । 
विष्णुः सवे सर्वात्मा समदर्शी सनातनः ॥ २५ ॥ 


नन्दपुत्रं निहत्याहं निषु रोकेषु पूजितः । सावंभौमो मविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महान्‌. 


स्वगे निहत्य शक्रश्च दुवे दे त्यनिजितम्‌। 

भविष्यामि महेन्द्रश्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
यक्ष्मग्रस्तश्च चन्दर ममैव पूरवपूरषम्‌ । वायुं वेरं वरुणं यमं जेष्यामि निश्चितम्‌ ॥ 
गच्छ नन्दव्रजं शीघ्रं नन्द नन्दनन्दनम्‌ । तट्भ्रातरश्च विनं वलमानय साम्प्रतम्‌ ॥ 
कंसस्य वचनं श्चुत्वा तसुवाच स सत्यकः । दितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं तथा 

| सत्यक उवाच । 

अकू रमुद्धवं वापि वसदेवमथापि घा । प्रस्थापय महाभाग नन्दघ्रजमभीप्सितम्‌ ॥३१॥ 
सत्यकस्य वचः श्रुत्वा वखन्तं तत्र संखदि । स्वणंसिहासनस्थञ्च वञ्ुदेवसरुवाच सः॥ 


((-0 1 24016 [0118॥0. (॥|\३। 1181160 (0166110) 
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राजेन्द्र॒ उवाच । 
तत्त्वज्ञो नी दिशास्त्राणां त्वसुपाय विशारदः । चज नन्दजं वन्धो वषुदेवसखुताख्यम्‌ ॥ 
चृपभः सच नन्द्‌ वख नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सवं गोकुटवासिनम्‌॥३४॥ 
श्रीत्वा प्निकां दूता गच्छन्तु च चतुर्दिशम्‌ । 
न एान्‌ सुनिगणान्‌ सर्वान्‌ कतु विज्ञापनं सुदा ॥ ३५ ॥ 
नृपस्य ऊनं श्रुत्वा शुष्कण्टोठताटुकः । उवाच वचनं ब्रह्मन्‌ हृदयेन विदूयता ॥३६॥ 
वसुदेव उवाच । 
न युक्तप्रच राजेन्द्र गमनं मम साम्प्रतम्‌ । विज्ञापितं नन्दव्रजं वसुदेवस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायाततो नन्दपुन्नो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्धिरोध्श्च भविष्यति त्वया सह 
तमश्च समानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रश्च विघ्नस्तस्य तवापि च ॥ ३६ ॥ 
पित्रानीतो श्चुतः छृष्णः इति सर्वो वदिष्यति । बखुदेवः खुतद्वारा जघान नृपमेव च ॥ 
दयोरेकतरस्यापि सयो श्त्युभेविष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
घसुदेववचः श्रुत्वा रक्तपङ्कजखोचनः । खडगं गृहीत्वा तं हन्तं प्रययो नृपतोश्वरः॥४२॥ 
हा हेति छृत्वा पुत्रञ्च वारयामास तत्क्षणम्‌ । उग्रसेनो महाराजमतीववख्वान्‌ सुने ॥ 
स्वपीटाद्वखुदेवश्च कोपाविष्टो गृहं ययौ । अक्रूरं प्रेस्यामास गन्तु नन्दव्रजं नृपः ॥४७७ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघं प्रतिदिशं तथा । भययुमुनयः सवं नृपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च खुराः सञं ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रञ्वटन्‌ ब्रह्मतेजसा । कपिलश्चासखुरिः पेरः खमन्तुश्चसनातनः 
पुश्च पुलस्त्यश्च श्वगुश्च क्रतुरङ्किराः । मरी चिःकाश्यपश्चेव दक्लोऽजरिश्च्यवनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः । ` 


प्रचेताश्च वशिष्टश्च संवतेश्च वृहस्पतिः ॥ ४६ ॥ 
५ॐ _~ल-0 1 (1016 [2011181. (॥|\५/8| [1810८ 0166101 
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कात्यायनो याज्ञवर्कयोऽप्युतथ्यः सोभरिस्तथा । 
पवतो देवरश्चैव जेगीषन्यञ्च जमिनिः ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रश्च खतपाः पिप्परःशाकरायनः । 
जावाटिजाङ्कलिश्चैव पिशलिश्च शिालिकः ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकश्चजरत्कारस्तश्रा कदयाणमित्नरकः । दुवांखावामदेवश्च ऋष्यश्छ्खो विभाण्डकः 
करिपथ्ःकणादश्च कौशिकःपाणिनिस्तथा । कौत्सो ऽघमषेणश्चव वाद्सीक्िर्खछोयदषेणः 
माकंण्डेयो मृकण्डश्च पश॒रामश्च साङ्कृतिः । 
अगस्त्यश्च तथाचाञ्च तथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५७ ॥ 
सशिष्याश्च सपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्भिको दाविडाधिपः॥ ५५ ॥ 
शिशुपारो भीष्मकर्च भगदत्तषच सुद्रखः । धृतरा धूमकेशो धूमकेतु शम्बरः ॥ 
शाख्यः सत्राजितः शङ्कन॒ पाश्चाग्ये महावलाः । 
भीष्मो द्रोणः छपाचार्यो द्यश्वत्थामा महावलः ॥ ५७ ॥ 
भूरिश्रवाश्चशाद्वश्च केकेयःकोशरृष्तथा । सर्वानसम्माषयामास महाराजोयथोचितम्‌ 
सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभक्चषणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
| कंसयज्ञकथनं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः । 


कय 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


, 6 
अक्ररहर्पोत्कषंकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 


कंसस्य घचनं श्रत्वा सोऽक्रसो धर्िणां घरः ।उवाच चोद्धवं शान्तं शान्तःप्रहृ्टमानसः 
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अक्रूर उवाच । 

खप्रभाताद्य रजनी वभूव मे शुमं दिनम्‌ । व्ठार्च गुरवो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
कोरिजन्ा्जितं पुण्यं मम स्वयमुपस्थितम्‌ । वभूव मे सघुत्पन्नं य्त्कमे शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद चन्धनिगड़ं मम वद्धस्य कमेणा । कारागाराच्च संसारान्मुक्तो यामि दरेःपदम्‌ 
सुद्ध दथ छो ऽदश्च कंसेन विदुषा रूपा । घरेण तुद्यो देवस्य क्रोधो मम वभूव ह ॥ 

घ्जराजं खमाहत्तं' बजं यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 

द्ष््यामि परमं पूज्यं अुक्तिषुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नवीनजख्दश्यामं नीखेन्दीवरखोचनम्‌ । पीतचल्लसमायुक्तक रिदरेश विराजितम्‌ ॥ 9 ॥ 
धूलिधूखरिताङ्कश्च किंवा चन्दनचचितप्‌ । अथवा नवनीताक्तपङ्कं द्रक्ट्यामि सस्मितम्‌ 
कवा विनोदमुर्टीं वादयन्तं मनोहरम्‌ । क्वा गवां सम्रूहभ्च चास्यन्तमितस्ततः ॥ 

कवा वसन्तं गच्छन्तं शयानं चा सुनिश्चितम्‌ । 

निदेशं कोद्रशश्चायं खुद्रष्टया च शुभे क्षणे ॥ १० ॥ 
यत्पादपद्मं £ग्रायन्ते ब्रह्म विष्णुशिवादयः । न दि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तचिग्रहः 

यतप्रभावं न जानन्ति दैवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 

यस्य स्तोत्रे जडीभूता मोता देवी सरस्वती ॥ ९२॥ 

दासी नियुक्ता यदास्ये महाखक््मीश्च रक्षिता । 

गङ्गा यस्य पद।म्भोजान्निःखृता सत्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 
जन्मग्बुत्युजराघ्याधिहदरा ज्रि्ुवनात्परा । दशेनस्पशेनास्याञ्चनृणां पातकनाशिनी॥२४॥ 
ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुगंतिनाशिनी । चखोस्यजननी देवी मूल प्ररु तिरीश्वरी ॥ 

खोभ्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च । 

असंख्यानि बिचिन्नाणि स्थूलात्‌ स्थूरुतरस्य च ॥ १६ ॥ | 
सं च यतूषोड्शांशश्च यस्यसर्वेश्वरस्य च । तंद्रष्ं यामि हे बन्धोमायामाचुषरूपिणम्‌ 
सवं सर्वान्तरात्मानं सर्वज्ञं प्रकृतैः परम्‌ । ब्रह्मञ्यो तिःस्वरूपञ्च भक्ताचग्रदविगप्रदम्‌ ॥ 


| निगणञखःनिरीह् निरानन्दं निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥१६॥ 


| 
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स्वेच्छामयं स्वपरं सवेबीजं सनातनम्‌ । 

वदन्ति योगिनः शश्वत्‌ ध्यायन्तेऽहनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्वन्तरसखदस्रश्च निराहारः छृशोद्रः । पद्मे पाद्मतपसूतेपे पुरा पाद्ये तु यत्ते ॥ २९१ ॥ 
पुनः कख तपस्याञ्च तद्‌ द्रक्ष्यसि मामिति । सरूच्छब्दश्चे शुध्राच न दद्शे दथादि तम्‌ 
तावत्कारं पुनस्तप्त्वा घरं प्रप ददशे तम्‌ । इद्रशं परमेशश्च दश््यास्यय तमुद्धस ॥२३॥ 
पुराशम्भुस्तपस्तेपे यावद्वेब्रह्मणो घयः । ज्योतिम॑ण्डलपमध्ये च गोरोके तं दनशै सः 

स्वेतत्वं सवेसिद्धं मम तत्वं परं वरम्‌ । 

@ सम्प्राप तत्पद्‌म्भोजञे भक्तिश्च निमे पराम्‌ ॥ २५ ॥ 
चकारात्मसखमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । इद्रशं परपेशश्च द्वक््याम्यद्य तञुद्धव ॥२६॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं निराहारः छृशोदरः । यस्यानन्तस्तपस्तेपे मत्तया च परमात्मनः ॥ 
तदा चात्मखमं ज्ञानं ददौ तस्मै य ईश्वरः । ईद्रशं परमेशश्च दरश््याम्यद्य तसुद्धव ॥२८॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं धमस्तेपे च यत्तपः । तदा वभूव साक्षो स धमिणा सवेकमिणाम्‌ 
शास्ता च फठ्दाता च यतप्रलादा्नणामिह । सर्वेशमीद्रशमदो द्वश््याम्यद्य तमुद्धव ॥ 
अष्टाविशतिरखिन्द्राणां पतने यदिवानिशम्‌ । एवं क्रमेण मासाब्दैः शताब्दं ब्रह्मणो चयः 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । इद्रशं परमात्मानं द्रश््याम्यद्य तसुद्धव ॥३२॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणांतथा । तथैवबन्धो विश्वानांतदाधारो मदाविराय्‌ 
विश्वे विश्वे च प्रयेकं ब्रह्मविष्णुशिवादयः । मुनयो मनवःसिद्धा मानवाद्याश्चराचराः 
यत्‌धोडशांशः स विराट्‌ खष्टो नष्टश्च खीख्या । ईद्रशं खवंशास्तारं द्रक््याम्यय तमुद्धकः 
इत्येवमुक्तवाकरूरश्च पुलकाचितविग्रदः। मूच्छां प्राप साश्रुनेत्रो दध्यौ त्चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
बभूव भक्तिपूणेश्च स्मार॑स्मारं पदाम्बुजम्‌ । छरा प्रदक्षिणं वापि ष्णस्य परमात्मनः 
उद्धवश्च तमाच्छिष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघं ययौ गेदमक्रूरोऽपि स्वमन्दिरे ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदस्तंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे- 
अक्रूरहर्षोत्कषेकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः । ` 
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षटुषष्टितमोऽध्यायः 


श्री राधाश्चोकापनोदनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ राखेश्वरीगुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । स च रेमे तया साद्धेमतीवरमणोतघुकः 
खुखसखस्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका। द्र्र्वास्वप्र सखप्रुल्थाय दीनोवाच प्रियंदिने 
राधिकोवाच । 

अहौ स्वामिन्िहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि । 

परिणामे विधाता मेन जाने कि करिष्यति ॥ ३॥ 
श्टयुत्तवा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्सि । दुःस्वप्न कथयामास हदयेन विदूयता 

राधिकोघाच | 

रल सिहासन ऽह रलच्छत्र विभ्रती । तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे पभो ॥ ५॥ 
सागरे कजखाकारे महाघोरे च दुस्तरे । गभीरे प्रेरयामास मामेव दुवेखां स च ॥६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकातां भ्रमामि च मुहमहः । मदयोर्मोणाञ्च वेगेन व्याङ्कखा नक्रसङ्खेः 

जादि जादीति हे नाथ त्वां बदामि पुनः पुनः) ॥ 

त्वां न दृषा मदहाभीता करोमि पराथेनां खरम्‌ ॥ ८ ॥ 
छृष्ण तत्र निमजन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ 1 निपतन्तञ्च गगनाच्छतखण्डञ् भूते ॥ 
श्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूय्यंमण्डलम्‌ । बभूव च चतुःखण्डं निपत्य चरणीतङे 
एककारे च गगने मण्डर चन्द्रसूय्येयोः 1 अतीवकजखाकारं सवं भ्रस्त राणा ॥ 

श्चणान्तरे च पश्यामि ब्राह्यणो दीक्िमानिति। 

मतक्रोडस्थसुधाङ्स्भं बभञ्ज च रुषेति च ॥ १२॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि ` महारुषट- ब्राह्मणम्‌ । गीत्वा च जजन्तच चश्चुषोः पुरुषं मम ॥ 
त्रीडाकमलदण्डञ्च हस्ताद्धस्तं मम भ्रमो । सहसा खण्डखण्डञ्च बभूव सद हेतुना ॥ 
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६०२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


दस्ताद्धस्तञ्च सदसा सद्रलसारदपेणः । निमेखः कज्ञलाकारः खण्डखण्डो यभूच ह ॥ 
हारो मे रल्लखाराणां छिन्नो भूत्वा च वक्चसः । अतीवमलिनं पद्मं पपात धरणीतले ॥ 
सौ धपुत्तलिकाः स्वां नृत्यन्ति च हसन्ति च ] 
भस्फोखयन्ति गायन्ति रुदन्ति च श्चणं क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
ृष्णवणं बहच्चक्रं खे भ्रमन्तं सुदुः । निपतन्तञ्चोत्पतन्तं पश्यामि च भयङ्कस्त्‌॥१८॥ 
प्राणाधिदेवः पुरूषो निःखत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देदीति ततो यामीत्युवाच ह 
रष्णव्णां च प्रतिमा मामाण्छिष्यति चुम्बति । 
कृष्णवस्रपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीदं विपरीतञ्च दषा च प्राणवल्म । न॒त्यन्ति दक्षिणाङ्कानि प्राणा मान्दोखयन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्कषेन्ति समुद्धिञ्चश्च मानसम्‌ । किमिदं किमिदं नाथ वद्‌ वेदिदं चर 
इत्युत्तवा राधिकादेवी शुष्ककण्टोएठताट्ुका 1 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोक विह्छङा ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि 
आआध्यात्मिकेन योगेन वोधयामासर ततष्चणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्याज शोकं सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निमेखम्‌ । 
शान्तश्च भगवन्तश्च कृत्वा कान्तं स्ववक्चसि ॥ २५॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोदनं नाम षरषष्ितमोऽध्यायः । 


॥ , सप्तषषष्टितमोऽध्यायः 


आध्यार्मिकयोगकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । ` 
विरहव्याक्ला द्रा कामिनीं काममोदनः । छत्वावक्चसि तां ष्णो ययौक्रीड़ासरोषरम्‌ 
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सप्तपशटितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकयोगकशथनम्‌ # ६०३ 


राजराजेश्वरी राधा कृष्णवक्षसि राजते । सौदामिनीव जख नवीने गगने सुने ॥२॥ 
रेमे सरमया खाद्धं कृपया च छृपानिधिः । ढयोद्धेयोयेथा स्वणेमण्योर्मारकतो मणिः 
रलनिर्माणपय्येङ्के रलनेन्द्रसारनिमिते । रत्नप्रदीपै ज्वखत रत्न॑भूषणभूपितः ॥ ४ ॥ 
रलरभूष्णभूपितया रासरलश्च कौतुकात्‌ । रखरल्लाकरे रम्ये निम्नो रल्िकरेश्वरः ॥ ५ ॥ 
रासे रासेश्यरी राधा रासेश्वरमुचाच सा । सुरती विरतौ सव्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोवाच। 

भ्रफुह्ा ऽहं त्वया नाथ स्युता पुना च त्वां चिना। 

यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ ऽ ॥ 

नक्तं दीपशिखेवादं त्वया साद्धं त्वया विना । 

दिने दिने यथा क्षीणा छरष्णपश्चे विधोःकटा ॥ < ॥ 
तव वक्चसि मे दीिःपूणेचन्द्रप्रमासमा। सयो ग्ला त्वया त्यक्ता कुदं चन्द्रकरायथा 
ञ्वख्दि शिखेवाहं ताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पड्धिनी यथा 
चिन्ताञ्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरबौ चन्द्रे ध्वान्तप्रस्ताधरायथा 

भ्रष्टो वेशस्त्वां विना मे रूपं यौवनचेतनप्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूयेसूतोदये यथा॥१२ 

` त्वमेवाटमा च सर्वेषां मम नाथो विरोषतः । तनुर्यथामना त्यक्ता तथादञ त्वया चिना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे ताञ्च .त्वयाविना 1 यथा दरष्िश्च गोरोके दरष्िपुत्तङिकांविना 

स्थलं यथा चित्नयुक्तं त्वया साद्धेमहं तथा । 

असरंस्छता त्वया हीना त॒णाच्छन्ना यथा मही ॥ १५ ॥ 
त्वया साद्धेमहं कृष्ण चित्रयुक्तेव खण्मयी । त्वां चिना जलधौ ताहं विरूपा श्ण्मयीवच 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हार स्व्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह 
चजराज त्वया साद्धं राजन्ते राजराजयः । यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिषिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखा फलस्कन्धस्तरखूराजिविराजते 

त्वया खाद्धं गोकङेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌ । 

यथा सरां खोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥ २० ॥ ` 
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६०४ .# ब्रह्मयेवत्तेपुराणम्‌ .* [ 9 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते देव राजेन यथा स्वर्गोऽश्यावतो । 

च्न्दावनस्य बृ्लाणां त्वञ्च शेभा पतिगंतिः । अन्येषाञ चनानाञ वख्वान्‌ केशरीयथा ` 

त्वयाविनायशोदाच निम्ना शोकसागरे । अप्राप्यवत्सं सुरभी क्रोशन्ती ठ्य कुःखायथा 

आान्दोखयन्ति नन्दस्यप्राणा द्ग्धञ्च मानसम्‌ । त्वयाविना तप्तपात्रे यथाधान्यस्सूदकः 

इत्युक्तवा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेव बोधयामास खां वियुः 

आध्यात्मिको महायोगो मोदसच्छेदकारणम्‌ । यथापरशुच् श्चाणां तीक््णधवाश्श्यच सारद 

नारद्‌ उवाच । 

आध्यात्मिकं महायोगं चद्‌ वेदविदां वर । शोकच्छेद खोकानां श्रोतुं कौतूहरं मम। 
श्रीनारायण उवाच । 

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । 

स च नानाप्रकारश्च सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
किञ्चिदाध्यात्मिकञ्चेव गोखोके राधिकेश्वरः 1 खुप्रीतः कथयामास जिपुरारिमहासुने 
सदस्ेन्द्निपातान्तं तपः कुबेन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठं ज्येष्ठं वेष्णवानां वरिठञ्च तपस्विनाम्‌ 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाद्मे पाद्यञ्च पद्मजः । द्र तं सादरं कत्वा उवाच किञ्चिदेव तम्‌ 
शतेन्द्रपातप्यन्तं कठोरेण छशोदरम्‌ । निश्चे्टमस्थिसार्च ऊपया च कृपानिधिः ॥३२ 
सिहक्षेते पुरा धर्म मत्तातं धर्मिणां चरम्‌ । चतुद जेन्द्रावच्छिन्नं तपस्तप्त्वा छुशोदरम्‌ ॥ 

पपारटाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कपया च छपानिधिः। 

किञ्चिच्छतेन्द्रावच्छिन्नमातपन्तसुवाच सः ॥ २९ ॥ 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारश्च तपन्तं खुचिरं परम्‌ । खतपन्तमनन्तञ्च किञिच्योवाच नारद्‌ ॥ 
चिरं तपन्तं कपिं दिमशेरे तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञचित्तपन्तं दुष्करं तपः॥ 
उवाच किंचित्‌ प्रहाद्‌ं किञ्चिद्‌ दुवांससं श्वगुम्‌ । पवंनिगूदुं मक्तरूपया भक्तवत्सलः 
ीड़ासरोवरे रम्ये यदुघाच छपानिधिः । शोकार्ता राधिकां तच्च कथयामि निशामय 
षिरसां रसिकां द्रष्टा घाखयित्वा च वक्षसि । 
उवाचाध्यात्मिकं किंञ्चिदु योगिनीं योगिनां -गुढः ॥ *३६ ॥. 
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सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ] + आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०५५ 


श्रीकृष्ण उवाच । 

जातिस्मर स्मरात्मानं कथं विस्मरसि प्रिये । सवं गोखोकच्चत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवच 

शापात्‌ किञ्चिदिनं दीने त्वदविच्छेदो मया सह । 

भविष्यति महाभागे मेखनं पुनरावयोः ॥ ४९ ॥ 
पुनरेवगद्भिव्यामि गोलोकं तं निजाखयम्‌ । गत्वा गो पाङ्खनाभिश्च गोपेर्गोखोकवासिभिः 
अध्युनाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ त्वांवदामि निशामय । शोकघ्र दषदं सारंसुखदं मानसस्यच 
अहं सर्वान्तरात्मा च निरि: सर्वकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु स्ेत्रादर्र एव च ॥४४। 
वायुश्चरति स्र्वन्न यथैव सर्ववस्तुषु । न च लिकत्तस्तथैवाहं साक्षी च सचंकमेणाम्‌ ॥ 
जीवो मत्यतिचिम्बश्च सर्वः सर्वंत्न जीविषु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ता कमेणांसद्‌ा 
यथा जलश्ररेष्वेव मण्डर चन्द्रसूयेयोः । भग्नेषु तेषु संश्छिएटस्तयोरेव तथा मयि 15७ 
जीव श्छिष्टस्तथा काले स्यतेषु जी विषु प्रिये । आवाञ्च विद्ययमानौ च सततं सवंजन्तुषु । 
आधारश्चाहमाध्रेथं काञ्च कारणं विना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच खुन्दरि 
आविभावाधिकाः कत्र कुत्रचिन्नूनपेवच । ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिद्वाःकखास्तथा 
केचित्कलाः कलां शांशास्तदंशां शाश्च केचन । मदे शाःप्रकतिःखुष््मा साच मूर्व्याचपञ्चध्रा 
सरस्वतीच कमला दुर्गां त्वञ्चापि वेदः । सर्वेदेवाः प्राकृतिका यावन्तो मूतिधारिणः 
अहमात्मा नित्यदेदी भक्तध्यानाच्ुरोधतः । ये ये प्रातिका राध्रे ते नष्टाः प्राते ख्ये ॥ 
अहमेवाक्षमेवाभ्रे पश्चादप्यहमेव च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धावल्यदुग्धयोः ॥५७॥ 

मेदः कदापि न भवेन्निश्ितञ्च तथावयोः । 

अदं महान्विरार्‌ खष्टो विश्वानि यस्य रोमसु ॥ ५५ ॥ 
 .अंशस्त्वं तत्र महती स्वां शेनतस्य कामिनी । अहं श्चुद्रविराय्‌ सष्ठ विश्वं यन्नाभिपद्मतः 

अयं विष्णोर्खोमक्कूपे वासो मे चांशतः सति । 

तस्य खी त्वञ्च ब्रहती स्वांशेन सभगा तथा ॥ ५७ ॥ 
तस्य विश्वेचपत्येकं ब्रह्म विष्णुशिवाद्यः । ब्रह्मविष्णुशिवा अंशाश्चान्याश्चापिचमट्ककाः 
मत्कलांशांशकल्या सवे देवि चराचराः । बे्ण्डे त्वं महालक्ष्मीरदं तत्र॒ चतुर्भुजः ॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1810160 (0166110) 


६०६  # ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


स च पिश्वादूवदिश्चाद्धं यथा गोलोक एव च । 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥ ६० ॥ 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलग्ररृतिरीश्वरी । विनाश्य दुर्गं दुर्गा खदु तिनारिनी ॥ 
सा एव दक्षकन्या च सा एव शेरखकन्यका । कौरासे पार्वती तेन सौ भाग्या शिववक्षसि 
स्वांरोन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदे विष्णुवक्षसि । अदंस्वांरोन खष्रौच ब्रह्मविष्णुमदेश्चसः 
त्वञ्च लक्ष्मीः शिवा धात्री सावित्री च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४ ॥ 
छन्दा बृन्दावने रम्ये विरजा विरजातटे । सा त्वं खुदामशापेन भारतं पुण्यमागता ॥ 
पूतं कत भारतञ्च चन्दारण्यञ्च खन्द्रि 1 त्वत्कखां स्वांशकलया विश्वेषु सचेयो षित 
या योषिट्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽहमेव च । 
अहं च कट्या वहिस्त्वं स्वाहा दाहिका परिया ॥ ६७ ॥ 
त्वया सह समर्थोऽहं नार दण्धुञच त्वांचिना । अहंदीप्तिमतां सूयः कलया त्वंप्रभाकरी 
संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां विनाहं न दी्िमान। 
अदश कट्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोदिणी ॥ ६६ ॥ 
मनोदरस्त्वयासाद्धं त्वां विना न च खुन्दरः । गहमिन्द्रश्च करयासवंरष््मीश्च त्वंशची 
त्वया सार्द्धं देवराजो हतश्रीश्च त्वया विना । भहंधर्मश्च कलया त्वञ्च सूतिश्च धर्मिणी 
नाहं शक्तो धमेकृत्ये त्वाञ्च धमेक्रियां चिना । अहंयज्ञश्च करया त्वं स्वाहां शोनदशक्चिणा 
त्वया साद्धेञ् फटदोऽप्यसमर्थस्ट्वया विना । 
कलया पितृखोकोःऽदं स्वांरोन त्वं स्वधा सती ॥ ७३ ॥ 
त्वयारं कव्यदाने च सदा नाल त्वयाविना । भहंपुमांस्त्वं प्रकतिने सष्टाहं त्वयाविना 
त्वञ्च सम्पतस्वरूपादमीश्वरश्च त्वया सह्‌ । 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्चीकख्ध त्वया विना ॥ ७५ ॥ 
यथा नार कुलाकश्च धरः कतु सदा विना । भह रोषश्च करया स्वांशेन त्वं वसुन्धरा 


त्वां शस्यरल्ाधाराञ्चविममिम्रूध्नि खन्दरि । त्व्चकान्तिश्च शान्ति्चमूतिमृतिमतीखती 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ] % राधाटकृष्णसंवाद्व्णनम्‌ # ६०७ 


वृष्टिः पुष्टिः क्षमा खजा श्चुधा वृष्णा परा द्या । 
निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूच्छ, च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८ ॥ 
मूविरूफा भक्तिरूपा देहिनां देदरूपिणी । ममाधारा सदा त्वञ्च तचात्माहं परस्परम्‌ ॥ 
यथा त्वचं तथादश्च समी श्रकृतिपूरुषौ । न हि खषिमवेदेवि द्योरेकतरं विना ॥ ८०॥ 
इत्युक्वा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
कृत्वा वक्षसि खप्रीतो बोधयामास नारद्‌ ॥ < ॥ 
सख च क्रीड्ानियुक्तश्च वभूव रल्नमन्द्रि । तया च राधया साद्धं कासुक्या सद कासुकः 
ति श्रीव्रह्मवेवत्तं महायुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीछृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नाम  सप्तषष्ितमोऽध्यायः 1 


-- ~ मि 


उष्टषष्टितमोऽध्यायः 


राधाकृष्णसंवादबणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
छृत्वाक्रीडां समुत्थाय पुष्पतद्पात्‌ पुरातनः । निद्विताप्राणसद्रशीं बोध्यामासततक्षणम्‌ 
वस्राञ्चखेन संरुछृत्य कत्वा तन्निम॑लं सुखम्‌ । उचाच मधुरं शान्तं शान्ताञ्च मधुसूदनः. 
श्रीरूष्ण उवाच । 
अयि तिष्ठ॒ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । बज जन्दावनं वापि व्रजं बज तजेश्वरि 
रासाधिष्ठात्देवि त्वं रासं रासे करु क्षणम्‌ । 
ग्रामे भ्रामे यथा सन्ति सवेन्न भ्रामदेवताः ॥ ४ ॥ 
प्रियाछिनिषरैः सद्धं क्षणं चन्दनकाननम्‌ । क्षणं चा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ खन्दरि 
क्षणं गर यास्यामि विरिष्टं काय्यंमस्ति मे । 
विरामं देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणवल्छमे ॥ ६ ॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ [18116 (0166110) 


६०८ #£ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्भखण्डे 


प्राणाधिष्ठातद्रेवी व्वं प्राणाश्च त्वयि सन्तिमे। 
प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातं श्मः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानसं शश्वस्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममपरिया नास्त त्वमेवशङ्कसत्‌ग्रिया 
प्राणा मे शङ्करः सव्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति । 
इत्युक्तवा तां समाख्छिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ ६ ॥ 
अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सवेखलाधनः। आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपक्तारक्छारकः 
द्ष्ा तमेव गच्छन्तमुटघुकं भिन्नमानसम्‌ 1 उवाच राधिका दैवी हदयेनविद्यता॥९१॥ 
राधिकोवाच। 
दहे नाथ रमणशध्चष् श्रेष्ठश्च पेयसां मम । हे कृष्ण हे रमानाथ व्ज्ञेश मा बज जम्‌ ॥ 
अध्रुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सौभाग्यमेव च ॥ ९३ ॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे । विरहठ्याकुखांदीनां व्वय्येवशरणागताम्‌ 
न यास्यामि पुनगेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
ष्ण कृष्णेति छष्णोति गायं गायं दिवानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । तच्रत्वत्‌कामनांरृत्वात्यक््यामिचकखेवरम्‌ 
यथाऽऽकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रविः । 
तथा त्वं यासि मत्पाश्वं निवद्धो घ स्तनाखे ॥ १७ ॥ 
अधुनायासि नैराश्यंूत्वा मे दीनवत्सल । न युक्तं हि परित्यक्ुंदीनां मां शरणागताम्‌ 
` यत्पादपद्म ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादयः । ठ्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी 
छृतं यदेव दुर्नोतमपराधसहस्नकम्‌ । यदुक्तं पतिभावेन चामिमानेन तत्‌ श्म ॥ २० ॥ 
चूणभिूतश्च मद्रर्वो दूरीभूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते 
ज्ञात्वा गगेमुखाच्कर. त्वा. मोहिता तव मायया । 
त्वाञ्च वक्तं न शक्तोमि प्रेम्णा वा भक्तिपाशतः ॥ २२॥ 
यासिवेन्मरां पसित्यञ्य सकलङ्को भविष्यति । त्वत्पुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलरेनच 
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एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ] # रासक्रीडाव्णंनम्‌ # ६०8 


क्षणं युगशतं मन्ये त्वां विना प्राणवह्छमम्‌ । 

कथं शताब्दं त्वां त्यक्तवा विभि जीवनं प्रभो ॥ २४७॥ 
इत्युक्तवा राधिका कोपात्पपात धरणीतरे । मूच्छां संप्राप सहसा जहार चेतनां सुने 

छष्णस्तां मूच्छितां दङ्वा कृपया च छृपानिधिः । 

चेतनां कारयित्वा च वासयामास वक्षसि ॥ २६ ॥ 
वोध्रयामास्रविविधं योगेःशोकविखण्डनेः । तथापिशोकं त्यक्तु न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यचस्तुविग्छेषो नृणां शोकायकेवटम्‌ 1 देहात्मनोश्च विच्छेदः क सुखायप्रकद्पते 
न ययौ तत्र दिवसे बजराजो व्रजं प्रति । क्रीडासररोवराभ्यासं प्रययौ राधया सह ॥ 
तन्न गत्वा पुनः कीड़ां चकार च तया सह । विजहौ विरहजञ्वाखां रासे रासेश्वरी सुदा 
राधा सा स्वामिना साद्धं पुष्पचन्द्नचविता । पुष्पचन्दनतल्पे च तस्थौ रहसि नारद्‌ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकविमोचनं नामाएषषितमोऽध्यायः । 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः । 
रासक्रीडाबणनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अतः परं कि रहस्यं राधाद्केशवयोवंद । निगूढतत्वमस्पष्टं तन्मे व्याख्यातुमदेलि ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
श्णु नारद्‌ बक््यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ ॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ छष्णःस्वेच्छामयो वियः । रेमे सरमयासाद्धं विदग्ध्श्चविद्ग्धयः 
चतुःषष्टिकखासक्ता यथा कान्ताकलावती । कामशास्त्रेखु निपुणा विद्ग्धारसिकेश्वरी 
श्टङ्खाररीखा निपुणाशश्वत्‌कामा च कामुकी । खन्द्रोखन्द्रीष्वेच शश्चत्सुस्थिर्यीघनाः 
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` 


६१९ # ब्रह्मयैवस्तपुराणम्‌ # [ 9 श्रोरृष्णजन्मखण्डे 


पितृणां मानसी कन्या धन्था मान्या च मानिनी । 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकटपान्त जोविनी ॥ ६ ॥ 
वेदवेदाङ्कनिपुणा योगनी तिविशार्दा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध यो गिनी ॥ 
तत्‌कन्याराधिकादैवी माततुदयाचकासुकी । चकारनानाभावंसाखुशीखास्वायिनं भरति 
चतुःषष्िकखामानं शङ्खाश्च चकार सः । तया विशिया साकं रासे राखरसोतष्टुकः 
तां नखाग्र्षतश्रोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । टुप्तचन्दनसिन्द्रां कवरीशिथिलां संदीप्‌ ॥ 
सखुखसम्भोगमग्नाश्चनग्नाञ्चशोकम्रूच्छिताम्‌ । पुखुकाश्चितसर्वाङ्कीं निद्रा देवीं समाययौ 
दरष्तां निद्ितां कृष्णः कपयाच छपानिधिः । रूरोद्‌ मायया मायीमायेशो खोकशिष्चया 
छत्वावक्षसि राधाश्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । सराताश्च नेत्रसलिदेः ्राणाधिष्ातद्रेवताम्‌ 
श्राणाधिकां प्रियतमां धारयामास वाससी । चहिशुद्धेऽतिसुष्मे चापल्ये विश्वसखदुरेमे 
कवरीं रचयामास ददौ कुङ्कमचन्दनम्‌ 1 तद्गात्रे च गे हारममूद्यं रलनिर्ितम्‌ ॥ 
सिन्दूर्च ददो तस्याः सीमन्ताधःस्थलेऽमले । दाड़मिङ्कसखुमाकारं युक्तश्चदन विन्दुभिः 
चकार पद्मकं गण्डे नानाचित्रविचित्रकम्‌ । ददौ तत्पादपद्ये च रत्नमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ 
पादाङ्गछिनखात्र च खुन्दराखक्तक्ददी ॥ १८ ॥ 
नानाखवेशोञ्ज्वछितां तां निद्राक्कखितां विभुः 1 पुनश्चकार मोदेनगाढालिङ्खनमीप्सितम्‌ 
पुनश्च चुम्बनं कृत्वा निवेश्य च स्ववश्षसि । खुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः 
एतस्मिन्नन्तरे कारे- ब्रह्मा खोकपितामहः । शिवदोषादिभिर्देवेमनीन्दैः साद्धंमाययौ 
आगत्यनत्वा शिरसा त्॒टावसखम्पुटाज्जङि । सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं विभुम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
जय जय जगदीश बन्दितचरण निगुण नि पकार स्वेच्छामय भक्ताचुप्रह नित्यविग्रह 
-गोपवेश मायया मायेश खवेश खुशीरु शान्त स बेक्ान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द्‌ परात्‌- 
परतर श्रतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन 
भाराचतारण कर्णाणंव शोकसन्तापग्रसन जरब्डत्युभयादिहदरण शरणपञ्जर 
भक्ता चुम्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन ओं नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 
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पकोनसप्ततितमोऽध्यायः ] .# ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ # ६११ 


सवां धिष्ठातदेवायेत्युक्तवा वे प्रीणनाय च। 

पुनः पुनखूवाचेदं मूच्छितश्च वभूव ह ॥ २४ ॥ 

इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं यः श्णोति समादितः । 

तत्स्वाभीषए्रसिद्धिश्च भवत्येव न संशयः ॥ २५ ॥ 

अपुत्रो खमते पुत्रं प्रियादीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निधनो कमते सत्यं परिपूर्णतमं श्नम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह खोक सुखं अुक्तवा चान्ते दास्यं मेद्धरेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि खुदरंभाम्‌ 

इति श्रोव्रह्मवेचत्तं ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ । 
स्तुत्वा च जगतां धाता प्रणम्य च पुनः पुनः । शनैःशनैः समुत्थाय मक्तया पुनख्वाच ह 
‹ ब्रह्मोवाच । 

उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्द्‌कारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
जज नन्दाख्यं नाथ त्यज च्रन्दाचनं वनम्‌ । स्मर खदामशापञ्च शतवषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
मक्तशापादुरोघ्रेन शतवपरं श्रियां व्यज । पुनरेताश्च सम्प्राप्य गोलोक गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृगं देव पश्याक्रूरं समागतम्‌ । पिक्व्यमतिथि मान्यं धन्यं वेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
तेन सद्धं मधुपुरी भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुर शम्भोधेचभङ्कं भग्नं वेरिगणं हरे ॥ 

हन कंसं दुरात्मानं तातं वोध्य मातरम्‌ । 

निमांणं द्धारकायाश्च भारावतरणं युवः ॥ ३४ ॥ 

दह वाराणसीं शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो । 

शिवस्य ज॒म्भणं युद्धे वाणस्य सुजृन्तनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सकमिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च 1 षोडशानां सदस्र्च ख्ीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ ` 
त्यज प्रियां प्राणसमां बज्ञेश्वर व्रजं चज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राधा न जाग्रति ॥ 
इत्येवसुक्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रेदंवगणैः सह । जगाम ब्रह्मखोकञ्च दोषश्च शङ्करस्तथा ॥ 

पुष्पचन्दनच्रष्िञ रष्णस्योपरि देवताः । 

¡ ;.  चन्भुः प्रीत्या च भक्तया च वाग्बभूवाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
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बध कंसं बधादेच स्व पित्रो्मेक्षिणं कुर । 
क्षयं कुर अचो भारं नारदैत्येवमेव च ॥ ४० ॥ 
इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा भगवान्‌ भूतभावनः । 
राधां भगवतीं व्यत्तवा समुत्तस्थौ शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययौ हरिः क्िंयदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थौ चन्दनानां वने वाससभीपतः 
विदाय राधा निद्रां सा सपुत्तक्थौ स्वतट्पतः । 
न निरोश््य हरि शान्तं कान्त्च प्राणवह्भम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हा नाथ रमणश्चेष्ठ प्राणेश प्राणवहभ । प्राणचोर प्रियतम क्र गतोऽसीत्युवाच ह ॥४७७ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा वभ्राम मारतीवनम्‌ । उवास क्षणसमुत्तस्थो श्चणं खष्वाप भूतठे 
सुरोद्‌ क्षणमत्युच्येविरुलाप सुमह: । आगच्छागच्छ हे नाथेत्येवसुक््वा पुनः पुनः ॥ 
मूच्छ सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानरेः | 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा मता ॥ ७७ ॥ 
आययुस्तन्न गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्रशः । काश्चिच्यामरहस्ताश्च गृहीत्वा चन्दनद्रवम्‌ ॥ 
तासां मध्ये प्रियारीराः कत्वाराधां स्ववक्षसि । श्तामिवपियां दष्टा रुरोद प्रेमविहखा 
सज पड्जदरु पड्कोपरि निधाय च । स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च सतामिव ॥ 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरेःश्वेतचामरेः । चन्दनद्रवयुक्ताञ ल्िग्धवस्त्रान्वितांलतीम्‌ 
ददशं छृष्णस्तत्रेत्य तामेव प्राणवलमाम्‌ । 
निवारितश्च गोपीभिवेंलिषठामिश्च नारद्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिभिः। 
चकार राधां क्रोडे च समागत्य कृपानिधिः ॥ ५३ ॥ 
चेतनां कारयामास बोधयामास वोधनेः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश प्राणवछछभम्‌ 
वभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहञ्वरम्‌ । 
चकार कान्तं सा कान्ता गात्राछिङ्लनमीप्सितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नानाप्रकारण्ङ्ारं चकार मधुसूदनः । उवास रल्तत्पे च राधां कत्वा ` स्वधक्षसि ॥ 
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राधासखी रल्माला विदग्धा सवेपूजिता । उवाच छृष्णं मधुरं नी तिखारमय॒त्तमम्‌ ॥ 
रलमालोवाच । 
मणु कृष्ण प्रवद््यामि परिणामसुखावहम्‌ । 
दितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्मतं कासशास्त्रेषु नीतौ वेद्पुराणयोः । खी किकव्यवहारेषु प्रशस्यं खयशस्करम्‌ ॥ 
नारीणाञ्च यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियश्च पुत्रश्च पुत्रद्रेव प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 
शतपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां साधुसम्मतः । 
रसिकानां विदग्धानां न हि भतः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भता विदग्धश्च विदग्धानां खादः । अन्यथा विषपतुद्यश्च विषमश्चेतखखःखलु 
संसारे चानृते वट्स दम्पत्योः श्री तिरेव च । परस्पर समता प्रेमसोभाम्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यन्न यत्र दहि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रैव विषूरूजीवनंतयोः 
सस्वामिनां विभेदश्च परं दुःख योषिताम्‌ । 
शोकसन्तापवीजश्च जीवितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 
पतिरेव गुरुः स्जीणामिदलोके परत्र च ॥ ६६ ॥ 
अस्मातत्वयि गते नाथे मूच्छ संप्राप राधिका। 
पपात सहसा भूमौ तृणाच्छन्ने च भूतङे ॥ ६७ ॥ 
मया दत्तं मुखेऽस्याश्च शीतर जलसुत्तमम्‌ । तद्‌ श्वासो वभूवास्याश्चेतनं वाद्पमेवच 
क्षणं वदति हे नाथ है छष्णेति क्षणं सखा । 
क्षणं रोदिति सन्तत्ता मूच्छां' प्राप्रोति तत्क्षणम्‌ ॥ ६& ॥ 
राधिकायाः शरीर सन्तप्तं धिरहानखेः । दग्धलोहयष्िसममस्परश्यमनटोपमम्‌ ॥७०॥ 
स्वप्ने जागण्णे रातत दिवास्चु च ग्रहे वने। जरे स्थरे चान्तरिक्चेऽभ्युदये चन्द्रसूव्यंयोः 
नास्तिमेदश्च राधाया खततुख्या जड्ाङूतिः। शश्त्पश्यतिस्थानस्थासवंविष्णुमयंजगत्‌ 
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ल्िग्धपङ्क पड्कजानां सजखानि दखानि च । निपत्य त्वत्कृते तल्पे छखुप्वाप विरहातुरा 
सेविता सा ग्रियाडीभिः खन्ततं ्वेतचामरेः । चन्दनद्रवसं सिक्ता लिग्धवस्रसमन्विता 
राधाङ्गस्परशामात्रेण पड्कःसं्राप शुष्कताम्‌ । ल्लिग्धानि पद्यप्ाणि वभूवुमेसूमसखात्चणम्‌ 
चन्दनं शुष्कतां प्राप चणेश्चम्पक सन्निभः । बभूव कल्जलाकारः केशस्य घणंतो इरे ॥ 
सिन्दूरविन्दुरचिरःश्यामताप्रापतरक्षणम्‌ । वेषो विलछासोटीला च क्रीड़ात्यक्तायभ्यूच इ 
रत्नमाला तु तां द्रष्टा गत्वा छृष्णान्तिकं तदा । उवाच मधुरं वाक्यं राधादितकरं परम्‌ 
रल्ञमाखोवाच । 
हे कृष्ण कमलाकान्त त्वद्वियोगेन मत्सखी । 
प्राणास्त्यक्ष्यति शीघ्र सा यदि नायस्यसि भ्रुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विचार्य्य मनसा छृष्ण यत्तत्समुचितं कुख । न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नीतिविशारद्‌ 


रल्माखावचः श्रुरवा प्रहस्योचाच माधवः । दितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ ` 


श्रीभगवाचुचाच । 

ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डित प्रिये । तथापि न क्षमो रजते नियतेन करोम्यदम्‌ 
ब्रह्माण्डेषु च सवेषु मयादा स्थापिता मया । तया कमं प्रङ्कवेन्ति मुनयश्च खुरा नराः॥ 
खदामशापाद्विच्छेदः शतवपेमनीप्सि तः । मविष्यत्येव दम्पत्योरावयोरेव खन्दरि ॥ 
सेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह खुमध्यमे । संश्टेषः सन्ततं स्वप्ने मद्धरेण भविष्यति 

आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेदो भविष्यति। 

राधां बोधय भद्र ते यास्यामि नन्दमन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 
इत्युक्तवा जगतां नाथो ययौ नन्दाख्यं भरति । राधिकां बोधयाषुराङिसंघाश्च नारद्‌ ॥ 
गत्वा गृहञ् पितरं ननाम मातरे तथा । चकार माता क्रोडे च नवनीतञ्च नूतनम्‌ ॥<८८ 
मातदत्तञ्च ताम्ब्रूकं चखाद शीतलं जप्‌ । उवास तत्र जगतां नाथो मातर समापतः ॥ 


सवेरगोपसमूदैश्च सेवितः श्वेदचामरः । मास्यचन्दनताम्बूलं ते च तस्मै ददुर्मदा ॥६०. 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकूष्णजन्मखण्ड 
श्रीरष्णागमनं नामोनसप्ततितमो ऽध्यायः 
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न १ 7) ब) ` 11 ति 


सप्ततितमोऽध्यायः 


अक्रुरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
यथा ऽत्ररः सवशरण' गत्वा कंसेन प्रेषितः। चकार शयनं तव्पे अुक्तवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌ ॥ 
सकपृरश्च तास्त खाद्‌ वासितं जम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ 
ततो द्द सखुस्वप्नं पुराणश्रुतिखम्मितम्‌ । निश्तावरोषखमये वाद्यादिपरिवजिते ॥ ३॥ 
अरोगी वद्धक्तेशश्च वस्त्रयुग्मलमन्विततः । सयुतद्पशायी सखुस्निगध्रश्िन्ताशोकविवजितः 
किशोरघयसं श्यामं द्विभुजं मुरीधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥५॥ 
चन्द्नोक्चितसर्वाङ्कः माकतीमाटयशो भितम्‌ । भूषितं भूषणादेख सद्रलमणिभूषणैः ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छन्दूडश्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌ । एवम्भूतं द्विजशिष्शं द्दशे परथमं सुने ॥ ७ ॥ 
ततो ददश खचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌ । पीतवर्ूत्रपरीध्रानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ <॥ 
ज्वरत्प्रदीपदस्ताञ्च शुङ्कश्रान्थक्ररां वराम्‌ । शरच्छन्द्रनिभास्याञच सस्मितांवरदां शुभाम्‌ 
ततो ददश विप्रश्च भ्रङ्घवेन्तं शुभाशिषम्‌ । श्वेतपद्य राजहंसं रग सरोवरम्‌ ॥२०॥ 
द्द्शे चित्रितं चारु फछितंघुष्पितं शुभम्‌ । आघ्रनिम्बना रिकेखगु्बाकंकदलीतखम्‌ ॥११ 
दशन्तं श्वेतसर्पञ्च स्वात्मानं पवेतस्थितम्‌ । चश्चस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
घीणां कादितबन्तश्च अुक्तबन्तश्च पायसम्‌ । दधिक्षीय्युतान्न ञ्च पद्यपत्रस्थमीप्सितम्‌ ॥ 
कृमि वियुखदिताङ््‌ सुदन्तं मोहितं तद्‌। । शु्खधान्यपुष्पक्ररं श्चणं चन्दनचचितम्‌ ॥१४ 
प्रासादस्थं ससुद्रस्थमात्मानश् सरोहितम्‌ । छिन्नभिन्नक्चताज्ञ मेदपूयस्मन्वितम्‌॥ 
-ततो ददश रजतं मणि शुभ्र्च काञ्चनम्‌ । सुक्तामाणिक्चए्लञ्च पूणंकुम्भजकरू शुभम्‌ ॥ 
खुरभीश्च सवत्सा चषभेन्द्रं मयूरकम्‌ । शुकश्च स।रसं हंसं चिह्छं खञ्चनपरे च ॥१७॥ 
ताम्बूलं पुष्पमाव्ं ज्वरूदश्चि खराचैनम्‌ । पावेतीप्रतिमां ङष्णभ्रतिपरां शिबलिङ्खकम्‌ ॥ 
विप्रबाखञ्च वालाञ्च खुपक्षूलितां ऊूषिम्‌ । देवस्थटोख राजेन्द्र खिहं उ्याघं गुरषठरम्‌ 
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६९६ %# ब्रह्मयैवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृप्णजन्मखण्डे 


दष्टा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराहिक पीप्ितम्‌ । उद्धवं कथयामास सवं चत्तान्तमेव;च 
उद्धवाज्ञां समादाय छत्व। गुरुखराचनम्‌ । 
यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद्‌ ॥ २९॥ 
दृद वरत्मेन्येवश्च मङ्ख शुभप्रदम्‌ । बाज्छाफख्प्रद्‌ रम्यं पुरो मङ्टसूचक्तम्‌ ॥२२॥ 
वामे शवं शिवां प्रूणकुम्भं नकुटचासकम्‌ । 
पतिपुत्रवतीं साध्वों दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शङ्कपुष्पञ्च माल्यञ्च धान्यञ्च खञ्चनं शुभम्‌ । दक्षिणे ञ्व्दध्चिञ्च ॒यचिप्र्च दषम गजम्‌ 
वत्सप्रयुक्तां घेचुञख श्वेताश्वं राजदसकम्‌ 1 
वेश्याश्च पुष्पमाङञ्चं पताकां दधि पायसम्‌ ॥ २५ ॥ 
मणि सुवणं रजतं सुक्तामाणिक्चमीप्खितम्‌ । सद्योमां सं चन्दनश्च माध्वीक धुतस्ुत्तमम्‌ 
कृष्णसारं फलं खाजलिद्धाङ दषणं तथा । विचिच्रितं विमानश्च -खदीत्तां प्रतिमां तथा 
शुङ्कोत्पकं पद्मवनं शङ्क विष्टं चकोरकम्‌ । माज < पवेतं मेधं मयूरं शुकसारसखम्‌ ॥२८॥ 
शङ्को किलवाद्यानां ध्वनि शुश्राव मङ्खलम्‌ । 
विचिन्रं छष्णसङ्खीतं दरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६ ॥ 


"्नन्कननन्न  िि 


एवम्भूतं शुभं द्र श्रुत्वा प्रहृ्टमानखः । प्रविवेश हरि स्त्वा पुण्यं -चन्दाचनं;वनम्‌ ॥ : 


ददर्शं पुरतो रम्यं रासम्रण्डलमीष्सितम्‌ । चन्दनागुख्कस्तूरीपुष्पचनदनवायुना ॥ ३९१॥ 
वासितं मङ्गखघट रम्भास्तम्भैविराजितम्‌ । आश्रपह्वसखङ्खश्च . पडसूत्नसि चित्रितः ॥३२॥ 
शोभितः परितः शश्वत्‌ पद्यरागविनिमितम्‌ । 
शोभितं शोभनादेञ जिकोरिरल्रमन्दिरेः ॥ ३३ ॥ 
रम्यैः कुञ्जङ्करीरेश्च राजितं शतको टिभिः । रासं चरन्दावनं दरष्टा कियदुदूरं ययौ च सः 
ददश पुरतो रम्यं नन्दव्रजमयुत्तमम्‌ । परं वैङुण्टसङ्धाशं वैकण्टनिखयं शुभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रलसोपानसंयुक्तं रलस्तस्मैविराजितम्‌ । 
नानाचित्रषिचित्राढ्य' सद्रलवख्यान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खचितं मणिसारेण रचितं विश्चकर्मणा । द्वारिद्रटेन मार्गेण राजङद्वारं विवेश सः ॥ 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] = # अक्रूरस्य रृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१७ 


पताकारल्नजालाच्य' सुक्तामाणिक्यभूपितम्‌ । रटनदपेणशोभाख्य रल चित्नरविचित्रितम्‌ । 
रलज्ञवीथी विरचितं मङ्गरं मङ्गखषेरैः ॥ ३८ ॥ 
अक्रूरागमनं श्रुत्वा साहादो नन्द्‌ एव च । 
खदितो रामकृष्णाभ्यां जगामा जाय वै ॥ ३६॥ 
चृकभान्वादिभियुक्तःछृत्वा वेश्यां पुरःसराम्‌ । पूणेकुम्भं गजेन्द्र ्च कत्वा ऽग्रे शुङ्कध्ान्यकम्‌ 
ङूष्णां गां मधरुपकञ्च पाद्यं रलासनादिकम्‌ । 
ग्रहीत्वा सादरः शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ॥ २ ॥ 
आनन्दयुक्तो नन्दश्च सगणः सहवालकः। दरष्टाऽऋरूरं महाभागं तूणेमालिद्भनं ददी ॥४२॥ 
प्रणेुः शिरसा सवे गोपा जगरृह्राशिषम्‌ । परस्पर्च संयोगो चभूच गुणवान्‌ सुने ॥ 
कोड चकाराकरूरच्च कृष्णं रामं क्रमेण च । चुचुम्ब गण्डयुगे पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 
साश्चुनेत्रोऽ तिखाहाद्‌ः छृताथेः सिद्धवाञ्छितः। 
दद्शे छृष्णं द्विजं श्चषणं श्यामरषन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं माखतीमाद्यभूषितप्‌ । चन्दनोक्षितसवां ङ्क परं वंशीधर वरम्‌ ॥७६॥ 
स्तुतं ब्रह्मेशरोषादमनीन्द्ः सनकादिमिः । वीक्षितं गोपकन्यामिः परपूणंतमं चियुम्‌ 
क्षणं द्द्शं क्रोडस्थं सस्मितञ्च चतुभुजम्‌ 1 
लष््मीसरस्वतीयुक्तं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 
सयुनन्दनन्द्कुमुदैः पाषेदैः परिसेवितम्‌ । सेवितं सिद्धसङ्खेश्च भक्तिनघ्रेः परात्परम्‌ ॥ 
क्षणं ददशे देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिरोखनम्‌ । शुद्धसूफरिकसङ्काशं नागराजविराजितम्‌ ॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्स्च जरट।युतम्‌ । 
जपमालराकरं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठञ्च यो गिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्षणं चतुर्मुखं ध्याननिष्टं श्रेष्टं मनीषिणाम्‌ । क्षणं धमेस्वरूपञ्च शेषरूपं क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भारुकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षणं परमशोभाढ्य' को रिकन्दपे निन्दितम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 
कामिनीकमनीयजञ्च कासुकं कामसंयुतम्‌ । पवम्मूतं शिशा द्रष्टा स्थापयामास वक्षसि 
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६१८ # ब्रह्मवेघत्तेपुयाणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं भक्तया पुलकाञ्चिंतचिन्रदः । 
प्रणम्य शिरसा भूमौ त्॒टाच पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अक्रूर उवाच । 
नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सवेवामपि विश्वानामीश्वसयाय नमो नसः ॥ 
पराय प्ररृतेरीश परात्परतराय च । निगुणाय निरीदाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५७ ॥ 
सर्वदेवस्वरूपाय स्वैदेवेश्चराय च । सर्वदेवाधिदेवाय विश्चादिभूतरूपिणे ॥ ५८ ॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु ग्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
स्वरूपायादिवीजाय तदीश्ाविश्वरूपिणे ॥ ५६ ॥ 
नमो गोपाङ्खनेशाय गणेरोश्वररूपिणे । नमः सखुरगणेशाय राघ्रेशाय नमो नमः॥६०॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपध्रराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च ॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेघग्रियतमाय च । राधाध्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ 
वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिष्टातृदेचाय वेद्बीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 
यस्य रोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः। 
महद्विष्णोरोश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४ ॥ 
स्वयं श्ररृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्ररूतीश्वररूपाय प्रधानपुद्षाय च ॥ ६५ ॥ 


इत्येवं स्तवनं छृत्वा मूच्छामाप सभातचे । पपात सहसरा भूमौ पुनरीशं ददशे सः ॥ 


वदहिस्थं हृदयस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च विश्चस्थं बिश्वमेवच 
अक्रूरं मच्छितं दष्युघा नन्दः साद्रपू्॑कम्‌ । रल्खिहासने रम्ये वासयामास नारद्‌ ।६८ 
पप्रच्छ सवेचत्तान्तं किशिहट्र्टमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशलञ्च पुनःपुनः 
अक्रूरः कथयामास कंसचत्तान्तमीप्सितप्‌ । स्वपित्रोर्मोक्षिणाथंञ्च गमनं रामकृष्णयोः 
इत्यक्रूरछृतं स्तोत्रं यः पठेत्‌ खुसमादितः । अपुत्रो रभते पुज्नमभार्यो खमते प्रियाम्‌ ॥ 
अधनो धनमाप्नोति निभूमिरुवेरां महीम्‌ । हतप्रजः भ्रजां रेमे प्रतिष्ठाञ्च प्रतिष्ठितः ॥ 
यशः प्राप्नोति विपुखमयशस्वी च टीख्या ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे अकूरस्तोजम्‌ । 


((-0 11 0406 [0111811. (1५2 1181044 01661101) 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] # अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१६ 


अथ सखप्वाप समये परं संहए्रमानसः । रम्ये चम्पकतद्पे च ष्णं कृत्वा स्दवक्षसि ॥ 
प्रातख्त्थाय खदसा छृत्वाहिकमन॒त्तमम्‌ । स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं खुदुटखभम्‌ । चषभाचुञ्च नन्दञ्च खुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाध्रक्ारं वाचज्च श्चदरङ्मुरजादिकम्‌ । पटहं पणवजञ्चेव ठक्तां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञासंनहनीकां स्यपटमदंखमण्डवीम्‌ । वादयामास सानन्दं नन्दगोपो व्रजेश्वरः ॥ऽ9 
श्रुत्वा वा्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामङृष्णयोः । 
हष्वा कृष्णं रथस्थं तमाययुः को पपीड़ताः ॥ < ॥ 
छृष्णेन वारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज । वधन रोष्वरर्थं पादाघातेन रोखया ॥ 
तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च । प्रययुल्छदत्यश्च क्ष्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचित्‌करूरं तमक्रूरं भत्सेयामास कोपतः। काश्चिदुवदुध्वाच वस्त्रेणचाक्रुरं प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करण च । तद्वस्त्रं हारयामास छृत्वा विवसनं सुने ॥ 
क्षतविक्चतसलवाङ्कं 'ष्यूवाक्रूरञ्च माधवः । जगाम राधानिकरं चोध्रयामासर तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । अक्रूरं बोधयामास वोधयामास तां विभुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । विचित्रवस्त्रसंयुक्तं ददशे पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकमेणा । 
तं द्रष्ट्वा भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ <६॥ 
भुक्तवा पीत्वा खुखं सुप्त्वा गमने सदवान्धवः । तस्थौ मुनोन्द्रदेवेन्द्रत्रह्येशशेषवन्दितः॥ 
खषुपुर्गोपिकाः सर्वाः परं संहृ्टमानसाः । पुष्पतङ्पे च रम्यै च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सवे चानन्दयुक्ताश्च जना गोकुख्वाल्िनः । केचिद्रोपाश्च नन्‌तुः केचित्‌ सङ्खीततत्पराः 
इति श्री्रह्मवेघत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
गोपीषिषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


((-0 1 04016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
यात्रामङ्गलवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

राधिकायाञ्च सुत्तायां खुक्ताखु गो पिकाखु च । पुष्पचन्दनतल्पे च वायुना सरभीछते 
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभश्चणे । शुभचन्दरक्षेयोगे चाष्डतयोगसखमन्विते ॥ २ ॥ 
खौम्यख्वामियुते लश्न सौम्यत्रहविखोकिते । पापग्रहसमासक्तदु्दोषादिवजिते ॥ ३ ॥ 

यशोदां बोधयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 

बन्धूनाश्वासयामासर समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 

वाद्यं निषेधयामास राधिकाभयभीतवचत्‌ । 

स्वतन्त्रो विष्वकतां च पाता भतां स्वतन्त्रवत्‌ ॥ ५ ॥ ,. 
प्रक्षाद्य पादयुगलं धृत्वा धौतेच वाससी । उवास संस्कृते स्थाने विलिप्ते चन्दनादिना 
फरपटवसंयुक्तं संस्छृतं चन्दनादिभिः । वामे कृत्वा पूणंकुम्भं बह्व विभ्रं स्वदक्षिणे ॥ 
'पतिपुत्रवतीं दीपं दपेणं पुरतस्तथा । दर्वाकाण्डञ्च खुसिनग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ 
गुरूदत्तं गरदीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि । घतं दद माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि ॥६॥ 
चन्दनं छेपनं कत्वा पुष्पमालां गरे ददौ । गुरुं ब्राह्मणञ्च बन्दयामासर भक्तितः ॥१९० 
शङ्कध्वनि वेदपाठ सङ्गीतं मङ्कराष्टकम्‌ । विप्राशीवेचनं रम्यं शुश्राघ परमाद्रम्‌ ॥११॥ 
धयात्वा मङ्गलरूपञ्च खवेत्र मङ्टप्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पादं खुन्दर स्वात्मविप्रहम्‌ ॥ 
विधृत्य नासिकां वामभागं मध्यमयाविथुः । विखृज्यवायुं सम्पूणं नासादक्षिणरन््रतः 
ततो ययो नन्दनन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं चरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः 

नित्योऽनित्यो नित्यवीजस्वरूपो नित्यविहः । 

नित्याङ्खभूतो नित्येशो नित्यरृत्य विशारदः ॥ १५ ॥ 
नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनूतनयौवनः । नित्यनूतनवेशञ्च वयसा नित्यनूतनः ॥ १६ ॥ 
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दिसप्ततितमो ऽध्यायः ] # श्रीरृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ६२१ 


नित्यनूतनसखस्माषो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसम्धरा्िःसौीभाग्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
खुध्ारसपरं मिष्टः यद्वाक्यं निट्यनूतनम्‌ । नित्यनूननभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
स्थायं स्थायं प्राङ्खणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया युतः। 
अत्तीवरम्ये सुस्निग्धो वभूव गमनोन्सुखः ॥ १६ ॥ 
रम्भास्तम्मसम्रदश्च रसलाखपलठवान्वितेः । पट्सूत्रनिवद्धेश्च खुन्दरेश्च सुसंस्कृते ॥ २० ॥ 
द्मरागेण खचिते रचिते विष्वकमेणा । कस्तूरीकुडमाक्तेश्च चन्दनेश्च सुसंस्कृते ॥२९। 
तत्र तस्थौ स्वयं छृष्णः सहाक्छूरः सवान्धवः । 
यशोदया समाश्छिष्रो बामपाश््वेन मायया ॥ २२ ॥ 
चन्द्रेनानन्दयुक्तेनाख्छिष्टो दक्षिणपाश्वतः । 
सम्भाषितो वान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवदे श्रीरृष्णजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्गले नामेकसत्ततितमोऽध्यायः। 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीडृष्णस्य मथुरागमनम्‌। 
| श्रीनारायण उवाच । 

अथ कृष्णो शुखं नत्वाःनिगेम्य शिविरान्सुने । 

आख्य स्वगेयानञ्च शुभां मधुपुरीं ययौ ॥ १ ॥ 

विवेश मथुरां रभ्यांखहाक्रूरगणखमम्‌ । निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 
रलश्रष्ठेन खचितां रचितां विश्वकमेणा । अपरूल्यरत्नकलशे राजितेश्च विराजिताम्‌ ॥ 
राजमागेशतेरिष्टेवंटितां सुचिरेकरेः । चन्द्राकारे्नन्द्रसारेमणिभिः परिसंस्छतेः ॥ 
विचित्रेमेणिसारेश्च बीथीशतविनिमितेः। शोभितेवेणिजेः श्रेष्ठैःपुण्यवस्तुसमन्वितैः ॥ 
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६२२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ध्रीरष्णजन्मखण्डे 


सरोवरसदस्ेश्च परितः परिशोभितम्‌ । शुद्धस्फरिकसखड्भाशैः पद्मरागविराजितैः ॥ ६॥ 
रज्ञलङ्कारभूषाढ्यं : शोभितां पड्निनीगणैः। स्थिरयौवनसंयुक्तेनिमेषरदितैः परः ॥ ७ ॥ 
साक्षतेरूध्ववदनेः छृष्णदशेनखारसेः। भ्रभङ्करीखाखोखश्च शश्वच्चञ्चलखो चनः ॥ ८ ॥ 
शश्वत्कामसमायुक्तैः पीनश्रो णिपयोधरेः । 
कोमलाङ्खमध्यक्रूपे रतिसारविशारदेः ॥ ६ ॥ 
रलनिमाणयानानां कोटिभिः परिशोभितम्‌ । 
भूषणेभूषिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकः ॥ १२ ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानच्रिकोरिभिः। 
नानापुष्पैः पुष्पिताभि्य॑क्ताभिमेध्ुसूदनेः ॥ १९ ॥ 
माधुयेमधरुसंयुक्तेमेधुटव्धेमंदान्वितेः । माध्वीकमधरुमत्तेश्च युक्तेमेश्करीचयैः ॥ १२॥ 
नानाप्रकारदुर्गेश्च दु्गम्या वैरिणां गणैः 1 रश्चितां रश्चकैःशश्वद्रक्चाशास्चरविशारदैः ॥ 
त्रिकोख्याद्धालिकामिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचिताभिश्चसद्रलेवि चित्रे विश्वकमेणा 
एवम्भूताञ्च मथुरां ट्ष कमललोचनः । ददशे पथि कन्जां तां चद्धामतिजरातराम्‌ ॥ 
यान्तीं दण्डसदहायेन चातिनघ्रां नमद्वरीम्‌ । 
रुक्चितां घिकृताकारां विश्चतीं चन्दनद्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्तूरीकुङ्माक्तञ्च स्प्ष्टमात्रेण नारद्‌ । खगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ ॥ 
सा दरष्टाखस्मिता चद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 
श्रीयुक्तं ्रोनिवासं तं श्रीवीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८ ॥ 
्रणम्य सहसापरूध्नां भक्तिनघ्ना पुटाञ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे श्यामर्खुन्दरं ॥ 
गात्रेषु तद्गणानाञ्च स्वर्णपाज्नकरा वरा । छृत्वा परदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः ॥ 
` श्रीकृष्णद्रष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा वभूष ह । सदसा श्रीसमा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ 
विशुद्धा खुवसना रत्नभूषणभूषिता । यथा दादशवर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ॥२२ 
बिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तक्तकाञ्चनसन्निमा । 
खश्रोणी उदतीविल्वफर्तुल्यपयोधरा ॥ २३ ॥ 
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द्विसक्ततितमोऽध्यायः ] # कुठजोद्धारवर्णनम्‌ # ६२२ 


भमूल्यरत्ननिमाणदारसार विराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २७ ॥ 
विभ्रती कवरीभारं मालतीमाल्यवेषटितम्‌ । रक्षितं वाममागेन रुचिरं बतखाकृतिम्‌ ॥२५ 
सिन्दुर विन्दु दधती दाड्म्बङ्कखमारूतिम्‌ । कस्तूरी विन्दुमुपरि साद्धं चन्दनचिन्दुभिः 
रतनद्पेणदस्ता च श्रसस्ता रतिक्रमखु । श्रीकृष्णं वरयामास खोटटोचनकोणतः ॥ 
श्रीचासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तरं परम्‌ । 
छताथेरूपा सा परीत्या ययौ पद्या यथाटयम्‌ ॥ २८ ॥ 
साददश्ं स्वभवनं यथापद्याखयाख्यम्‌ । रतनशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
रलप्रदीपराजीभीराजतामिश्च राजितम्‌ । रटनदपेणराजेश्च राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
खिन्दूरचस्तताम्वृं श्वेतचामरमास्यकम्‌ । विध्रतीमिश्च दासीभिवेष्टितं दाससंघकः ॥ 
तत्र गत्वा च अक्त्वा च मिष्टान्नंपरमंमुदा । खुष्वाप रट्नपयङ्क सा दासीभिश्च सेविता 
सकपूरजञ्च ताम्बूखं कस्तूरीकुङ्मान्वितम्र्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतस्पे दर्ये सती ॥ 
मालतीमाल्ययुगरं कपूरादिखुबाखितम्‌ । 
शीतलं सलि स्वादु मिष्ठानं स्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ | 
कमणा मनसा घाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि सुखचन्दरं मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी सुने । 
को टिकन्दपेलीलाभं कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततो ददशं श्रीकृष्णो माराकारं मनोहरम्‌ । मारासमूहं विभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
सोऽपि द्रष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरखाुवि । ददी माल्यसमूहञ्च छष्णाय परमात्मने 
छृष्णस्तस्मे घरं दत्त्वा स्वदास्यमतिदुलेभम्‌ । माल्यं ग्रहीत्वा प्रययौ राजमागं चरं वरः 
ततो दद्‌शं रजकं विभ्रन्तं घख्नपुञ्ञकम्‌ । अहङ्कृतं बलिञ्च सततं यौवनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
चस्त्रं ययाचे तं ष्णो विनयेन महामुने । स तस्मै न ददौ वस्त्रं तसुवाच च निष्रुरम्‌ 
‹ रजक उवाच । 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं वस्त्रमेतत्‌ खदुलेम्‌ । राजयोग्यञ्च हे मूढ़ हे गोपजनवलम ॥ 
ग्रहीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोटटुपलम्परः । यद्िदारः कृतस्तत्र च्॒न्दारण्येऽप्यराजके ॥ 
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न चान्न ताद्रशं कमं राज्ञः कंसस्य चर्त्मनि । 
विद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता दुस्य ततृश्चषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रजकस्य चचः श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । जहास वद्रैवश्च साक्रूरो गोपवभेक्ः ॥५५॥ 
तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्नपुञ्जकम्‌ 1 वस्त्रं संध्रारयामास श्रीरृष्णः सगणस्तथा ॥ 
रलयानेन गोलोकं पाषेदर्वेप्रितेन च । ययौ रजकराजश्च धृत्वा दिव्यकटेव रस्‌ ॥९७॥ 
शश्वय्योचनयुक्तञच जराश्त्युदरं चरम्‌ । पीतवस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्यामखन्दसम्‌ ॥ 
चभूव सोऽपि गोखोके पापदेषुच पापेदः। कृष्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं शी ॥४६॥ 
अस्तं गतो दिनकरोऽप्यरूरः स्वगं ययो । 
छृष्णस्याुमति भ्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 
वेष्णवस्य कुविन्दस्य तस्मिन्‌ न्यरुतध्नस्य च । सानन्दो नन्द्सदितो वद्देवादिभिर्यतः 
स भक्तः पूजयामास परणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मै ददौ स्वदास्यञ्च ब्रह्मादिदेवद्केभम्‌ 
पय्येङ खषुपुः सर्वे गुक्तवा मिष्रान्नसुत्तमम्‌ । 
निद्राञ्च ठेभे सा कुट्जा निद्रेशोऽपि ययो सुदा ॥ ५३ ॥ 
गत्वा ददशं कुठजां तां रज्लतल्पे च निद्धिताम्‌ । दासीगणैः परिच्रतां खन्दरीं कमलामिव 
बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्धिताः । 
तासुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीभगवाञचुवाच । 
त्यज निद्रां महाभागे शङ्गारं देहि खन्दरि । पुरा शरपेणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च॥ 
तपःप्रभावान्मां कान्तं भज श्रीङृष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःकूतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधुना खुखसम्भोगं छृत्वा गच्छ ममालयम्‌ । खुदुखेभश्चगोलोकं जराण्टत्युदरं परम्‌ 
इत्युक्तवा श्रीनिवासश्च टवा तामेव वश्चसि । 
नश्नां चकार शङ्करं चुम्बनञ्चापि काञुकीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खा सस्मिता च श्रीकृष्णं नवसङ्गमरज्ञिता। चुचुम्ब गण्डे क्रोडे तां चकारकमलां यथा 
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खुरतेचिरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकारघुरतं वभूव तत्र नारद्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तनश्रो णिग तस्या विक्॒तञ्च चकार ह । भगवान्‌ नखरेस्तीक्षष्णैदे शनैर धरं वरम्‌ ॥६२॥ 
निशावसानसखमये वौीर्य्याधानं चकार सः । खुखसम्भोगभोगेन मूरच्छामाप च खन्द्री 
तन्नाजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक्षःस्थरस्थिताम्‌ । 
वुबुभ्रे न दिवारात्रं स्वगं मलव्यं जटं स्थलम्‌ ® ६४ ॥ 
खुश्रभाता च रजनी वभूव रजनोपतिः । पल्युव्येतिक्रमेणीव ख्ञ्येव मटीमसः ॥ ६५ ॥ 
अथाजगाम गोद्धोकात्‌ स्थो रल्नविनिर्मितः । जगाम तेन तं लोकं धृत्वा दिव्यकटेवरम्‌ 
वहिशुद्धां शुकाधानं रज्ञभूषणभूषितम्‌ । प्रतक्तकाञ्चनाभासं नित्यं जन्मादिव जितम्‌ ॥६७ 
सा बभूव च तत्रेवगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविध्रास्तस्या बभूवुः परिचारिकाः 
भगवानपि तत्रेव श्चणं स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ । जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः 
अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भय विहवः । ददशा दुःखदुःस्वप्रमात्मनो सत्यसूचकम्‌ ॥ 
ददश सूय्यं भूमिस्थं चतुःखडं नभश्च्युतम्‌ । दशखण्डं चन्दर विम्बं भूमिस्थं खाच्य्युतेमुनेः 
पुरुषान्‌ विङृताकारान्‌ रञ्जुदस्तान्‌ दिगस्बरान्‌ । 
विधवां शरद्रपलोशच नश्नाञ् छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दसन्तीं चूर्णतिखकां श्वेतरष्णोचचमूद्धेजाम्‌ । खङ्कखपेरहस्ताञच खोरजिद्ाञ्च विश्रतीम्‌ 
मुण्डमाङासमायुक्तां गदेभं महिषं व्रपम्‌। श्रुकरं भद्टुक काक गध्र कड्भ्व॒ वानरम्‌ ॥ 
विरजं क्रं नक्रं शगार भस्मपुञ्जकम्‌ । अस्थिरारि तारं केशं कार्पाससुल्वणम्‌ 
निरवाणाङ्खारसुटकाञओ्च शवं मत्यं चिताश्चितम्‌ । 
कुःलालतेटकाराणां चक्र वक्रं कपदेकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्मशानं द्ग्धकाणछञचच शुष्ककां कुशं ठृणम्‌। गच्छन्तश्च कबन्ध नदन्तं खतमस्तकम्‌ 
दग्धस्थानं भस्मयुतं तडागं जलवजितम्‌। दग्धमत्स्यञ् खोद निर्वाणदग्धकाननप्‌ ॥ 
गटत्कुएञच वषर नस्श्च सुक्तमूदधंनम्‌ । अतीवरुष्टः विप्रञ्च शपन्तं गुर्मीट्रशम्‌ । 
अतीवरुष्टं भिश्चुञ्च योगिनं वैष्णवं नरम्‌ ॥ ७& ॥ 


एवं द्रष्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितरं भ्रातरं पल्लीं स्दन्तीं प्रमविहखाम्‌ ॥. 
| ((-0 0 00॥6 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 


६२६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणप्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


` मञ्चकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
` महं सैन्यञ्च योद्धारं कास्यामास मड्खम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सभाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेयुक्तंपुरोदितम्‌ 
उवास म्चके रम्ये धत्वा खङ्ग विलक्षणम्‌ । रणे नियोजयामास योद्धारं युद्धकोषिदम्‌ 
वासयामास राजेन्द्रान्‌. ब्राह्मणाश्च सुनीरव पन्‌ । 
ब्राह्मणांश्च स॒हद्र्गान्‌ धर्मिन्‌ रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ 
अथाजगाम गो चिन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशस्प धचुमेध्यं चभञ्ज तजन खीखयः ॥८५] 
शब्देन नस्य मथुरा.वधिरा च वभूव ह्‌ ॥ ८६ ॥ | 
विषाद्‌ प्राप {कंसश्च सुदश्च देवकी षतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमह्टं निहत्य च ॥ 
योगी ददशे तं दैवं परमात्मानमीश्वरम्‌ । यथा हत्पद्ममध्यस्थं ताद्रशं वदहिरैव च ॥८८ 
राजेन्द्ररूपं राजानः.शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 
पिता माता दुग्धसुखं स्तनान्धें वाख्कःं यथा ॥ ८8 ॥ 
कामिन्यः को रिकन्दपंलीखाखावण्यधारिणम्‌ । कंसश्चकारुपुरुषं वैरिणं तस्यवान्धवाः 
महा खत्युपदञ्चेच प्राणतुटयञ्च यादवाः ॥ 8० ॥ 
नमस्कृत्य सुनीन्‌ विध्रान्‌ पितरं मातरं गुखम्‌ । जगाम मञ्च क्रास्यासं दस्तेशृत्वाखदशेनम्‌ 
द्रष्टा भक्तं भक्तवन्धुः कपया च छपानिधिः। 
आकृष्य मञकात्‌ कसं जघान खीखया सुने ॥ ६२ ॥ 
राजा ददशे विश्वश्च सवं छृष्णमयरं परम्‌ । पुरतो रलयानश्च दीरादार विभूषितम्‌ ॥६३॥ 
ययो विष्णुपदं स्फीतो दिव्यरूपं विध्राय च। तेनो धिवेश परमं रष्णपादम्बुजे सुने 
निच व्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । ददौ राज्यं राजच्छन्रमुश्रसेनाय धीमते 
स बभूव नपेन्द्रश्च चन्द्रवंशसमुद्भवः । विखकाप कं ्तमाता पल्ञीवगश्च तत्पिता ॥ &६॥ 
बान्धवा मावृवगश्चःभगिनो भ्रातृकामिनी । दशेनं देहि राजेन्दर सपुत्तिष्ठ नृपासने॥ ६७॥ 
राज्यं रक्च धनं रश्च वान्धवे वरूपेव च । 
क यासि वान्धवान्‌ दहित्वा तवमन।थान्‌ महावल ॥ ६८ ॥ 
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ब्रह्मादिस्तम्बपय्थन्तमसंख्यं विश्वमेव च । सवं चराचराधारं यः सृजत्येव रोख्या ॥ 
बरह्मेशदेषधर्माश्चि दिनेशश्च गणेश्वरः । सुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो धयायते यमहनिशम्‌ ॥ 
वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तीति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रकृतिद्ध एा पराकृतं प्रतेः परम्‌ ॥ १०२१ ॥ 
स्वेच्छामयं निरीदश्च निगुणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥१०२॥ 
नित्यं उयो तिःस्वरूपश्च भक्ताचुत्रद विग्रहम्‌ । नित्यानन्द्‌ञचनित्यञ्च नित्यमक्षरचिग्रदम्‌ 
` सोऽवतीर्णो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च । गोपाखवाख्वेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
सख यं हन्ति च सर्वेशो रश्चिता तस्य कः पुमान्‌ । 
स यं रक्चति सर्वाव्मा तस्य हन्तान कोऽपि च ॥ १०५ ॥ 
इत्येवप्रुतवा सर्वश्च विरराम महासुने। ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्वं धनं ददी ॥ 
भगवानपि सात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ । छिच्वा च खोदनिगडं तयोर्मोक्षिञ्चकारसः 
ननाम दण्डवद्भूमौ मातरं पितरं तथा । तुष्टाव भक्तया देवेशो भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ 
श्रीभगवायचवाच । 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च । यो न पुष्णाति पुरषो याचञ्नीवञ्च सोऽशुचिः 
सर्वेषामपि पूञ्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरूः ! पितुःशतगुणेमाता गभेधारणपोषणात्‌ 
माता च प्रथिवीरूपा सवेभ्यश्च हितैषिणी । नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषांजगतीतछे 
विद्यामन्त्रपरदः सत्यं मातुः परतरोगुखूः । न हि तस्मात्परः कोऽपि चन्यः पूञ्यश्चवेदतः 
इत्येवमुक्त्वा श्रीरूष्णो वलमद्रो ननाम च । 
माता चकार तौ कोड पिता च सादरं सुने ॥ १२१३ ॥ 
मिष्ठान्नं परमं तौ च भोजयामास सादरम्‌ । नन्दञ्च भोजयामास गो पारानपरमादरम्‌ 
मङ्ख कारयामास भोजयामासश्राह्मणान्‌ । ववेखसमूदञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कसवधवसखदेवदेवकीमोक्षणं नाम दविसप्ततितमोऽध्यायः । 
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नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथङृष्णञ्च सानन्दं नन्दं तं पितरंवरूः। बोधयामासरशोकातं दिव्येराध्यात्मिच्ादिभिः 
उच्येरुदन्तं निश्चेष्टं पुत्रविच्छेद्कातरम्‌ । गत्वा तस्मै सुनिश्ेष्टमित्युवाच जगत्एतिः ॥ 
श्रीमगवायचुवाच । 

निवोध नन्द्‌ सानन्दं त्यज शोकं सुदं खम । ज्ञानं गृहाण मत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥३॥ 
यद्यदृत्तञ्च दोषाय गणेशायेश्चराय च । दिनेशाय सुनीश्ाय योगीशाय च पुष्करे ॥४॥ 

कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 

आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वङृतकमेणा ॥ ५ ॥ 

कर्मायचुसाराजन्तश्च जायते स्थानभेदतः । 

कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नृपल्ियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दविजपल्न्यांक्षत्नियायां वेश्यायांशद्रयो निषु । तियेग्यो निघुकश्चिच कश्ित्‌पश्चादियोनिषु 
मतैव मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे विषण्णाश्च विच्छेदे वान्धवस्य च 

प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः । 

नित्यं भवति मूद्श्च न च विद्धान्‌ शुचा युतः ॥ ६ ॥ 
मद्ुक्तो भक्तियुक्तश्च मयाजी विजितेन्द्रियः । मन्मन्नोपासकश्चैव मत्सेवानिरतःशुचिः 
मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविभाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च काठसेदे च वषेति 
वहिदेदति खत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । विभति क्षः काटेन पुष्पाणि च फलानि च 
निराधारश्च वायुश्च बाय्वाधारश्च कच्छपः । रोषञ्च कच्छपाधारः रोषाधाराश्च पवेताः 

तदाधाराश्च पातालाः सत्त एव हि पङ्क्तितः । 


निश्चञ्च जं तस्माजलस्था च वसुन्धरा ॥ १४॥ 
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सप्तस्वगं श्रयाध्रारं ञ्यो तिश्चक्र' ग्रदाश्रयम्‌ । निराधारश्च वेङ्कण्ठो ब्रह्माण्डेभ्यः परोचरः 
तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्को रियोजनात्‌ । 
ऊध्वं निराश्रयश्चापि रज्ञसारविनिमितः ॥ १६ ॥ 
सपद्वारः सप्तखारः परिखासप्तसंयुतः । ठश्च्राकारयुक्तश्च नदा चिरजया युतः ॥ १७॥ 
वेष्टितो रत्नेन शतश्छङ्घेणचाख्णा । योजनायुतमानञ्च यस्यैकं शङ्गसुञ्ज्वलम्‌ ॥ 
शतको रियोजनश्च शैल उच्छित एव च । 
दध्रे तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च क्चप्ोजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
योजनायुतचिस्तीणेस्तव्रैव रासमण्डलः । अमूख्यरत्ननि्मांणो वतुख्धन्द्रविम्बवत्‌ ॥ 
पारिजातवनेनेव पुष्पितेन च वेष्टितः । कलट्पच्श्चसदस्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ ॥ 
नानाविधैः पुष्पच्रक्चैः पुष्पितेन च चारुणा । 
्रिको टिरटनभवनो गोपीलक्चैश्च रक्षितः ॥ २२ ॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतद्पसमन्वितः । नानामोगसमायुक्तो मध्रुवापीशतेन्च तः ॥ २३ ॥ 
पीयूषवापीयुक्तश्च कामभोगमसन्वितः । गोरोकगरदसंख्यानव णेने वा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद्‌ विद्धान्‌ वा वेद विद्धान्‌ बजेश्वरः । 
अमूस्यरट्ननिमाणभवनानां जरिकोरिमिः ॥ २५ ॥ 
शोभितंखुन्दरं रम्यंराधाशिविरसुत्तमम्‌ । अमूस्यरल्नस्तम्भानां राजिमिश्चविराजितम्‌ 
नानाचित्रविचिचेश्च चित्रितं श्वेतचामरेः ॥ २७॥ 
माणिक्यमुक्तासंसक्तं दीरादारसमन्वितप्‌ । रत्नप्रदीपसं सक्तं रत्नसोपानसखन्दरम्‌॥२८॥ 
अमूट्यरत्नपाचरैश्च तल्पराजिचि राजितम्‌ । अमूल्यरट्नचित्रेश्च च्रिभिर्ित्रविचित्रितेः 
तिखभिः परिखासिश्च च्रिमिद्वारिश्च दुगमेः । युक्तं षोड्शकक्चायिः प्रतिद्वारेषुवान्तरम्‌ 
गोपीषोडशलश्चैश्च सन्नियुक्तैरितसततः । वहिशुद्धांशुकाध्यानेः रत्नभूषणभूषितेः ॥३९॥ 
तप्तकाञ्चनवणभिः शतचन्द्रसमन्वितैः । राधिकाकिङ्करेवंगीरयुक्तमभ्यन्तरं वरम्‌ ॥ ३२॥ 
अमूट्यरत्ननिर्माणप्राङ्गणं खमनोहरम्‌ 1 भमूट्यरत्नस्तम्भानां समूदै्खुशोभितम्‌ ॥३३ 
रत्नमङ्गलकुम्मैश्च फल्पलवसंयुतेः । संयुतं रत्नवेदीमिर्थु्तायुक्ता भिरीप्सितम्‌ ॥३४॥ 
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भमूटयरत्नसुकुरः शोभितं खन्दरेरदो । अमूख्यरत्ननिर्माणं भवनानां घरं गदम्‌ ॥ ३५॥ 
रटनसिहासनस्था च गोपीलक्षैश्च सेविता । 
को रिपूर्णे्दुशोभाढ्या शवेतचम्पकसन्निमा ॥ ३६ ॥ 
अमूख्यरतननिर्माणभूष्रणैश्च विभूषिता । अमूल्यरट्नवसना विश्रती रत्नदपेणस्‌ ॥ ३७ 
रत्नपद्मञ्च रुचिरं सव्यदक्षिणहस्ततः । दाडिम्बकरुखुमाकारं चिन्दुरंखमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
सुशोभितं खगमदेरिष्ेश्चन्दनविन्दुभिः । द्धतीकवरीभारं माङतीमाट्यमण्डितम्‌ ॥ 
रचितं वामभागेन मुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ । 
एवम्भूतं तत्न राधा गोपीभिः परिसिविता ॥ ४० ॥ 
श्वेतचामरहस्ताभिस्तत्तुट्याभिश्च सवतः । अम्रूट्यरत्ननिमणेभूषितामिश्च भूषणैः ॥ 
मत्प्राणाधिषठातृद्रैवी देवीनां प्रवरा वरा । खुद्ाम्नः सा चे शापेन चरषभानखुताऽध्रुना ॥ 
शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया ख । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि अुवःपिता ॥ ४३ ॥ 
तदा यास्यामि गोलोकं तया साद्धं सुनिश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेर्गोपीभिरेव च ॥ ४४७॥ 
च्रषभानेनतत्पटन्या कलावत्या च वान्धवः । एवं च नन्दं सानन्दंयशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोकं महाभाग वबज्ञैःलाङं जं बज 1 अहमात्माचसाक्षोच निङि्तः सवेजीविषु 
जीवो मत्प्रतिचिभ्वश्च इत्येवं सवेसम्मतम्‌ । 
प्रतिमं द्धिकारा च साप्यहं प्रतिः स्वयम्‌ ॥४७ ॥ 
यथा दुग्धे च धाव्य न तयोभद्‌ एव च । यथा जखे तथाश्ैत्यं यथा वह्नौ च दाहिका 
यथाऽऽकाशे तथा शब्दो भूमौ गन्धोयथा नृप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरे प्रमा 
यथा जीवस्तथात्मानं तथेव राधया सह । 
त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अहं सवेस्य प्रभवः साच प्ररृतिरीश्वरो । श्रूयतां नन्द सानन्दं मदुविभूतिखुखावहाम्‌ ॥ 
पुरा या कथिता तातब्रह्मणे ऽव्यक्तजन्मने । कृष्णोऽहं देवतानाञ्च गोरोके दिजः स्वयम्‌ 
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चतुर्भुजा ऽदं वैकुण्ठे शिवलोके शिवः स्वयम्‌ । ब्रह्मो केच ब्रह्माऽहं सूथ्येस्तेजस्विनामहम्‌ 
पवित्राणामदं बहविजेखमेव द्रवेषु च । इद्दियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यमोऽहं दण्डकतुं णां काटः कलयतामहम्‌ । 
अश्चराणामकारोऽस्मि साम्नाञ्च साम एव च ॥५५॥ 
इन्द्रश्च सेन्द्रेषु कुबेरो धनिनामहम्‌ । ईशानोऽदं दिगीशानां ठयपकानां नभस्तथा ॥ 
सर्वान्तयत्म्रा जीवेषु ब्राह्मणश्चाश्रमेषु च । धनानाश्च रत्नमहमपूट्यं सर्वदुरेभम्‌ ॥ 
तैजसानां सखुवर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाद्म्रामस्तथाच्यनिां प्नाणां तटसीति च ॥ ५८ ॥ 
पुष्पाणां पारिजातोऽदं तीथांनां पुष्करः स्वयम्‌ | 
रडणचानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दो ऽदं टशक््मणोऽदहं धलष्मताम्‌ । 
राजेन्द्राणाञ्चं रामोऽदं नक्चत्राणामहं शशी ॥ ६२ ॥ 
मासानां मागंशीर्षोऽदश्बतूनामस्मि माधवः । वारेष्वादित्यवारो ऽहं तिथिष्वेकादशीतिच 
सदिष्णनाञ् प्रथिवी मातां वान्धवेषु च । अष्डतं मक््यचस्तूनां गव्येष्वाञ्यमहं तथा 
कट्पन्क्चश्च चश्वाणां खुरी कामघरेच॒षु 1 गङ्काऽदं स्तां मध्ये छृतपापविनाशिनी ॥ 
वाणीति पण्डितानाश्च मन्जाणां प्रणवस्तथा । 
विद्यासु वीजरूपोऽदहं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६8 ॥ 
अश्वत्थः फलिनामेव गुरूणां मन्दः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडःपक्षिणां तथा 
अनन्तो.ऽहश्च नागानां नराणा नराधिपः। ब्रह्मर्पोणां श्वगुरहं देवर्षोणाञ् नारदः ॥६६॥ 
राजर्पीणाञ्च जनको महर्षोणां शुकस्तथा । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिला मुनिः ॥ ६७ ॥ 
वृदस्पतिवुद्धिमतां कवीनां शुक्र एव च । व्रहाणाञ्च शनिरहं विश्वकमां च शिद्पिनाम्‌ ॥ 
स्छगाणा स्गेन्द्रोऽदं चराणां शिववाहनम्‌। एरावतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम्‌ 
वेदाश्च सवेंशास्त्राणां बरूणो यादसामहम्‌ 1 उवेश्यप्सरसामेव समुद्राणां जरार्णवः ॥ 
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सुमेखः पवेतानाश्चे. रट्नवत्छु दिमाखयः । दुगा च प्रङूतीनाञ्च देवीनां कमरखाटखया ॥ 
शतरूपा च नारीणां मत्परियाणाश्च राधिका । 
साध्वीनामपि साचिच्नी वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ 
म्रहादश्चापि दैत्यानां बचि्ठानां वलिः स्वयम्‌ । नारायणपि्मंगवान्‌ ज्ञानिनां सधय एय चं 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः । मनसा नागकन्यानां वसूला द्रोण ण्व 
द्रोणो जखधराणाञ्च वर्षाणां भारतं तथा । कामिनां कामदेवो ऽदं रम्भा च का्युकीघुच 
गोलोकश्चास्मि खोकानासुत्तमः सखयेतः परः । मातृकासु शान्तिरहं रतिश्च खुन्दरीघु च 
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरषु च । 
देवेष्वदश्च माहेन्द्रो राश्चसेषु विभीषणः ॥ ७७ ॥ 
काडाच्चिरद्रो सद्राणां संहारो भेरवेषु च । शंखेषु पाञ्चजन्यो ऽहं अङ्कप्वपि च मस्तकः 
परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागवतं वरम्‌ । 
भारतं चेतिहासेषु पञ्चरात्रे कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवो मनूनाश्च मुनीनां व्यासदेवकः। स्वधाऽहं पितृपल्लीघु स्वाहा वह्धिप्रियासुच 
यज्ञानां राजसूयो ऽहं यज्ञपल्लीषु दक्षिणा । शस्तरास्त्रज्ञेषु रामो ऽदं जमदितो महान्‌ 
पौराणिकेषु सूतोऽदहं नीतिवत्स्वज्किरा सुनिः । विष्णुत्रतं चतानाश्च वानां देवमेव च ¦ 
ओषधीनामहं दुर्वां वणानां कुशमेव"च । धमेकमेखु सत्यञ्च स्नेहपाच्रेषु पुत्रकः ॥८३॥ 
अहं व्याधिश्च शच्रूणांउवरो व्याधिष्वदं तथा । मद्धक्तिष्वपि मदास्यं वरेषु वगःस्म्तः 
आश्रमाणां गरृदस्थोऽदहं सन्न्यासी च विवेकिनाम्‌ । 
खउदश्ेनञ्च शस्ताणं कुश शुभाशिषाम्‌ ॥ <५॥ 
रेश्व्यांणां महाज्ञानं वेराग्यञ्च खेष्वदम्‌। मिष्वाक्च प्री तिदेषु दानेषु चारमदानकम्‌ 
सञ्येषु धर्मकमं क्मणाञ्च मदच॑नम्‌ । कठोर ठपश्चाहं फटेषुःमोश्च एव; च ॥८७॥ 
अष्टखिद्धिषु भाकाम्यमहं काशी पुरीघु च । नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यज वैष्णवः 
सवाधारे स्थ॒रेषु शहमेव महान्विराय्‌ । पर्माणुरहं विश्वे महासृष्ष्मेषु नित्यशः ॥८8 
वेद्यानामश्विनीपुत्रो चोषधीषघु रखायनः । धन्वन्तरिमेन्नविदां विषादः क्षयकारिणाम्‌ 
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रागाणां मेघ्रमह्टारः कामोदस्तत्प्रियासरु च । 

मत्तपाषदेषु श्रीदामा महुवन्धुष्वहमुद्धवः ॥ ६१ ॥ 
पश॒जन्द॒घु गौश्चाटं चन्दनं काननेषु । तीथेभूतश्च पतेषु निःशङ्केषु च वैष्णवः ॥६२॥ 
न वेष्णघात्‌ प्रः प्राणी मन्मन््ोपाखकश्च यः । च्षेष्वज्कररूपोऽहमाकारः सचवस्तुषु 
अहं च सवभूतेषु मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथा च्च फलान्येव टेषु चाङ्करस्तरोः ॥ 
सर्वकारणरूपोऽटं न च मत्कारणे परम्‌ । सर्वेशोऽदहं न मेऽपीश्ो द्यं कारणकारणम्‌ 
सर्वेपां स्वंचीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामोदितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 

पाप्रस्तेन दुवंदधूया विधिना वञ्चितेन च । 

स्वात्मादं सवेजन्तूनां स्वात्माहं नाद्रतः स्वयम्‌ ॥ &७ 
यत्राहं शक्तयस्तत्र श्ुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेदे यथाच्ुगाः ॥ 
है बजने नन्द्‌ तात ज्ञानं ज्ञात्वा चजं बज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेव च 
ज्ञात्वा ज्ञानं जजेशश्च जगाम स्वाचुगेः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योपितांघर 
ते च सर्वजहुः शोकं मदाज्ञनेन नारद्‌ । छृष्णो यदपि निङ्िततो मायेशो मायया रतः 


यशोदया रेरितश्च पुनरागत्य माधवम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ ` 


सामवेदो क्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । 
पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद्‌ च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशोकप्रमोचनं नाम त्रिसक्ततितमो ऽध्यायः । 


=-= ~ ~> 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
भगवन्नन्दसंबादवणेनम्‌ 1 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपूणेतमः परभुः । परमात्मा च परमो भक्ताचुग्रहकातरः ॥ ९ ॥ 
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भुवो भारावतरणे निगणः प्रतेः परः 1 परातपरस्तु भगवान्‌ ब्रद्येशसोषचन्दितः ॥२॥ 
तो नन्दस्तवं श्चुत्वा तसरुचाच जगत्पतिः 1 आगच्छन्तं गोकुखाच्च विरह ञयरकातरम्‌ 
श्रीभगवायचुचाच । 


गच्छ नन्द्‌ जं नन्द्‌ यज शोकं श्रमं युचि । णु सत्यं परं ज्ञानं शोकम्रन्थिनिदन्तनम्‌ 


घायुश्च भूमिराकाशो जं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः श्युतिगणेरेतेःपञ्चभूतेश्च निल्यशः 
सर्चेषदेदिनां तात देदश्चपाञ्चभो तिकः । मिथ्याञ्चमः कृत्निमश्च स्वप्रवन्भाययान्वितः 
देहं गर्णन्ति सवेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्कतरूपं तदसिज्ञानं भ्रमात्सकम्‌ ॥ 
कोवा कस्य सुतस्तात का स्री कस्य पतिस्तु वा। 
कमेणा भ्रमणं शश्वत्‌ सवषां थुवि जन्मनि ॥ < ॥ 
कर्म॑णा जायते जन्तुः कमेणेच प्रखीयते । सखे दुःखं भयं शोकं कर्म॑णा च परपद्यते ॥ 
केषां वा जन्म स्वर्गेषु केषां वा ब्रह्मणो गहे । 
केषां विप्रेषु क्षत्रेषु केषां वा वेश्यशद्रयोः ॥ २० ॥ 
अतिनीचेषु केषां वा केषां रमिषु विर्‌खु च । पशुपक्षिषु केषां वा केषां चा श्चुद्रजन्तुषु 
पुनः पुनर्भ्र॑मन्त्येव सवे तात स्वकमेणा । करोति कमे निमदं मद्भक्तो मत्प्रियः सद्‌ा 
छृतं जेता परश्च कटिश्चेति चतुर्युगम्‌ । पचविशट्सदहस्नाणां युगान्ते निधनं मनोः ॥ 
मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायुविनिमितम्‌ । चतुदेलेन्द्रचिच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनघ्ुच्यते ॥ 
एवं परिमिता रारि: कारुविद्धिविनिमिता । 
एवं परिमिता मासा वपेञ्च परिनिरिचितम्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्मणश्च वषशतं परमायुविनिमितम्‌ । निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम।६६॥ 
ब्रह्मादिवृणपय्येन्तं सवं विश्वे विनिर्चितम्‌ । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्ताचुग्रदविग्रदः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यक्वा धरासखु च । 
यास्यत्येव हि गोलोकं छित्त्वा कमे पुरातनम्‌ ॥ १८ ॥ 
असंख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 
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गह्णाति नित्यं स्वं देदं जन्मम्त्युजरापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
न नन्द्‌ मम भक्तानाममशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदशनं तांश्च परिरक्षति सवतः ॥ 
मत्तो दहि बदचान्‌ भक्तश्िन्तितोऽदहं न चिन्तितः । 
अहं स्वामी च तस्यैव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २३ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छिच्वा च कमेनिगड़ गोटोकःं तड्‌ बजस्वयम्‌ 
कथयस्व यशोदाश्च गोपीं गोपगणं बज । तैश्च सर्वेजेनेः शोकं त्यज स्वमन्दिरं ज 
श्त्येवद्यु्तवा भगवान्‌ विरराम च संसदि । पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्दश्चानन्दसंप्टुतः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
चद्‌ सांसारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढो ऽदं पप्मानन्द्‌ श्रुतीनां जनकोभवान्‌ 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा सवेज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ 1 आहिकः कथयामास श्रुतिमिनश्रुतं हियत्‌ 
इति श्रोब्रह्मवैवरक्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंवादे चतःसक्चतितमो ऽध्यायः । 





पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
आदहिकवणनम्‌ । 
श्रीभगवाञचुवाच । 
ष्णु नन्द्‌ प्रवक््यामि ज्ञानञ्च परमादुतम्‌ । खुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुरंभम्‌ ॥१॥ 
न विश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुखटाखु च । मोक्चमार्गागंलास्वेव भ्रमयामासखुभूमिषु ॥ 
हरिभक्तेरसाध्वीनां विरुद्धा युतासु च । बीजरूपासखु नाशानां प्रमदासु बजेश्वर ॥३॥ 
नित्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । अभीष्टेवं हत्पद ब्रह्मे रन्धे गुरुपरम्‌॥ 
विचिन्त्य मनसा प्रातःकृत्यं रत्वा सुनिश्चितम्‌ । 
स्नानं करोति खुपाज्ञो निमंरेषु जरेषु च ॥ ५॥ 
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न सङ््पञ्च कुर्ते भक्तः कमेनिकन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां कृत्वा यातिगरंप्रति 
प्रश्ाद्य पादौ प्रविशोन्निधाय धौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव सुक्तिकारणम्‌ 
शालग्रामे मणी यन्त्रे प्रतिमायां जखेऽपि च । तथा च विप्रेगवि च शृरुष्देधाविद्धोषतः 
घरटेऽणदखपद्मे च पारे चन्दननिर्मिते । भावाहनश्च सर्वत्र शाला जखेनय॥ ६॥ 
मन्त्राचुरूप्ध्यानेन धयात्वा मां पूजयेद्‌ चरती । 
पोडशोपचारद्रञप्राणि दद्यान्मरूटेन भक्तितः ॥ १० 
श्रीदामानं खुदामानं वखदामानमेव च । वीरमनु श्ररभान्‌ गोपान्‌ पञ्च भरपूजयेत्‌ ॥११॥ 
खुनन्दनन्दकुमुदं पाषदं मे खदशेनम्‌ । क्षमी सरस्वतीं दुगों राधां गङ्ख वघ्न्तरराम्‌ 
गुख्ञच तुलसीं शम्भुं कातिकेयं विनायकम्‌ । 
नवग्रहा दिक्पाखान्‌ परितः प्रूजयेत्‌ खुधीः ॥ १३ ॥ 
देवषट्‌कश्च सम्पूञ्य सर्वादौ विघ्विश्चतः। गणेशजञ्चदिनेशजञ्च वद्धि विष्णं शिवं शिवाम्‌ 
श्रुतौ चिनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्चदान्‌ कर्म्ृन्तनान्‌ । 
गणेशं विघ्रनाशाय सस्यं व्याधिविनाशने ॥ १५ ॥ 
चहिध्राप्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद्रुवम्‌ । विष्णं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशङ्करम्‌ 
बुद्धिसुक्तिनिमित्तेन पातीं प्रूजयेत्खुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं द्वा स्वस्तोत्रं कवचं पठेत्‌ 
गुरंप्रणम्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ भ्रणमेतखुरम्‌ । कट्वाहिकञ्च संपूज्य यथासुखसतुदी रितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वक्मंतत्‌ वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये । 
विष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिवीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
मूत्रञ्चव्याधिवीजञ्च परं नरककारणम्‌ । छिङ्गयोनि पापदुःखव्याधिदार््रियदायिनीम्‌ 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कराश्च हास्यमेव च । बिनाशबीजं रूपञ्च विपदां कारणं सदा 
दिवाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वरोपंपरिवजेयेत्‌ । शोगाणांकारणजञ्चैवचश्चुषोःकर्णयोस्तथा 
एकतास्चगगनं न पश्येत्तुरुजां भयात्‌ । देवान्‌ द्रष्षा हरि स्प्रत्वा सक्ता नारदंजपेत्‌ ॥ 
अस्तकाङठे रवि चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । 
खङ्गं समुदितं चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ ॥ २४ .॥ 


0-0 1 2५७०6 00111811. (||८२| ।1204 060 








| 


1 कै ज 


पश्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कृष्णप्रोक्तं आह्निकाचारः # ६३७ 


चिचत 


जटस्थश्च रवि चन्द्रं दरष्टा शोकं खमेन्नरः । वन्धु विच्छेददेतुञ्च न पश्येत्‌ परमेधुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनस्थानं भो जनश्च गति तश्रा | 
न कुर्य्यात्‌ पापिना साद्धं सवं नाशस्य टश्चषणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भालापाहुगात्रसंस्परशाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । ख्चरन्तिधरुवं पापास्तेखचिन्दुरिवाम्भसा 
दिसखजन्ठुखमीपञ्च न गच्छेद्‌ दुःखच्तारणम्‌ । खटेनसाङंमिटनं न कुरय्याच्छो क कारणम्‌ 
त्राह्मणानां यचाञ्चेव वेप्णवानां विलोषतः । 
न ऊय्याद्धिसनं दानि सचंनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवरचिश्राणां वेप्णवाणां तथे च । वित्तं नच्च न हरत्‌ सवेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वदत्तं परदत्तं वा त्रह्मचित्तं हरेत्त यः । षष्िविषंसहस्राणि विष्ठायां जायते कऋमिः।॥३२॥ 
गर्रको रिखदस्माणि शतजन्मानि शरकरः । एवादः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 


~” 


्रोखकः सप्तजन्मानि कुम्भीरः पञ्चजन्मसु । पुंश्चरीनां योनिकीरं शतजन्मसु निशितम्‌ 


व्रह्मकीरखश्च तेषाञ्च शतजन्मष्ठु नारद्‌ । 
गोधिका सप्तजन्मानि गदभः सप्तजन्मसु ॥ ३४६ ॥ 
सततजन्मसखु मा्जञासे नङ्करस्त्रिषु जन्मसु । उच्चैःश्रवा जन्मशतं खरञ्चापि तथैव च ॥ 
करूरसर्पश्च शादो महिषः सत्तजन्म ३ । भेकश्च शतजन्मानि छगलः सप्तजन्मसु ॥ 
भट्टटकः शत्तजन्मानि शगारो खक्षजन्मखु । ततो जीका भवति ब्र्मस्वहरणादुध्रुवम्‌ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मणः शतम्‌ । 
दक्षिणां विप्रमु दिश्य तत्कालञ्चेन्न दीयते ॥ ३८ ॥ 
एकराज्रे व्यतीते तु तदानं द्विगुणं भवेत्‌ । मासे शतगुणं पोक्तं द्विमासे तु सहस्रकम्‌ ॥ 
संवत्सर व्यतीते तु सर दाता नरकं जेत्‌ । दात्रा न दीयते मूर्खो ग्रहीता च न याचते 
उभौ तौ नरकं यातौ दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ 8० ॥ 
विभ्राणा दिसनं कत्वा वंशदहानि लभेड्‌ ध्रवम्‌ । 
धनं लक्ष्मीं परित्यज्य मिष्चुकुश्च भवेद्‌ वजन्‌ ॥ ४९१ ॥ 
देव ब्राह्मणं द्रष्टा न नमेदयो कभेच्छ चम्‌ । न क्याद्‌ गुरुभक्तिं योखमते रोरवंशुचम्‌ 
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या खरी मूढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 
न पश्येत्तजेनं छृत्वा कुम्भीपाके जेह्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घाक्तजेनाद्ववेत्‌ काको हिसनात्‌ श्रकरो भवेत्‌ । सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदेभो भवेत्‌ 
कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विपदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
पतिव्रता च वेकुण्टं पत्या सदह बेह्‌ धुवम्‌ । 
शिवं दुर्गां गणपति सूय्ये विप्रश्च वैष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णं निन्दति यो मूढो स महारीरवं व्रजेत्‌ । 
पितरं मातरं पुत्रं सतीं भायां गुरं त्था ॥ ७ ॥ 
अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्य नरकं चजेत्‌ । 
विप्रभक्तिविहीनाश्च श्चत्रविर्‌ श्रयो निजाः ॥ ४८ ॥ 
हरिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके धुवम्‌ । पतिभक्तिविदहीनाश्च युवत्यश्च नराधमाः ॥ 
शाटघ्रामजटं विष्णुप्रसादं ये च भुज्ञते । तीथं पुनन्ति ते विप्राः शतं पुंसां वसुन्धराम्‌ 
पित्देवान्‌ समभ्यच्ये खादन्‌ मांसं द्विजः शुचिः। यो भक्षति च्रथामांसं स महारौरवंत्रजेत्‌ 
मटस्यांश्च कामतो दग्ध्वा चोपवासं वसेद्‌ द्विजः । 
प्रायश्चित्तं ततः कुर्य्याद्‌ चतं चान्द्रायणश्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोऽशचिः सततं नन्द हन्ति पुण्यं पुराहृतम्‌ । कामतोव्राह्यणो मर्स्यभुक्ते योज्ञानदुवलः 
विष्णोरुच्छिष्टमोजी यो मट्स्यं मांसेन खादति । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य भते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एकादशीं ये कुवन्ति कृष्णजन्मा्टमी नतम्‌ । शतजन्मङ्कतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनान्न संशयः 
यदु वाल्ये यच्च कौमारे बाद्धेके यच्च यौवने । भस्मीभूतानि कुवन्ति पातकानिरूतानिच 
एकाद्शीदिने युङ्क्ते छष्णजन्मा्टमीव्रते । चेलोक्यजनितं पापं सोऽपिभुङ््तेन संशयः ॥ 
आतुरे नियमो .न स्यादतिव्रद्धे च बारके । भक्तस्य द्विगुणंदच्वा ब्राह्मणायशुचिभवेत्‌ 
यो भुङ्क्तं शिवरा्नौ च श्रीरामनवमीदिने । उपवासे समर्थश्च स महारौरवं जेत्‌ ॥ 
कुहपूणेन्दसंकरान्त्यां चतुदेश्य्टमीषु च । नरश्चाण्डालयोनिः स्यात्‌ स्त्रीतेलमांससेघनात्‌ 
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मट्स्यं मांसं मसूरश्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आद्रेकं रक्तशाकञ्च रवौ च परिवजेयेत्‌ । 
अन्यथा नरकं याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
रजस्वलान्नं वेश्यान्नं मग्दिरान्नं बजञेश्वर । 
ते भुङ्क्त ब्राह्मणो देवात्‌ विरभोजी स भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदह छुरत कमं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या ्रचिज्ञेया चतुष्पुद्षगामिनी । पाके च पितृद्रैवानामधिकारो न तद्भवेत्‌ ॥ 
यद्‌ ्ास्याजिनामन्नं शरद्रश्चाद्धान्नभोजनम्‌ । भुक्वा च नरकं याति यावच्चन्द्रदिवाकरो 
शद्राणं श्रष्दिवसे तदन्नं भुञ्जते दविजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्ध ब्रह्मणः शतम्‌ 
यः शर्धेणाभ्यचुज्ञातो भुङ्क्त श्राद्धदिनेऽन्यतः। खुरापीति स विज्ञेयः स्वेधमेवहिष्टछ्तः ॥ 
असिजीची मषीजीवी देवरो च्रपवाहकः । श्द्राणां शवदादी च यो हि प्रद्रापतिद्धिजः ¦ 
स श्रद्रचद्‌ वदिष्काय्यस्तद्न्नं विरूसमं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स श्रद्रवदु घदिष्काय्येः सवस्माड्‌ द्विजकमेणः ॥ ६६ ॥ 
समन्ध्यादीनो ऽशचिनित्यमनरहैः सवेकम्खु । यदह्या ुख्ते कम, न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
राममन्त्र विहीनश्च ब्राह्यणो नरकं जेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगरभे च गर्ते च बक्षमूखे जखाग्तिके। 
देवाग्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो टखजेद्‌ बुधः ॥ ९ ॥ 
वटमीकमूषकोत्लातां खदमन्तजेखां तथा 1 शौचावशिष्टां गेहाच्च न ददया्टेपसम्भवाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिस्याञ्च दखोत्खलातां बजञेश्वर । 
आलवार स्थि(त्थि)ताञ्चेव शस्यक्षे्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
च्चमूखोत्थितां नन्द्‌ नदीगर्भोत्थितां तथा 1 परिव्यजेन्श्रदस्त्वेताःसकलाः शौ चसाधने 
कुष्माण्डघातिका या स्तो दीपनिर्वाणकः पुमान्‌ । 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ ७५ ॥ 
प्रदीपं शिवलिङ्ग शालग्रामं मणि तथा । श्रतिमां यज्ञसूजञ्च सुवणं शङ्खमेव च ॥७६॥ 
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दीरकञ्च तथा सुक्तां गोमूत्रं गोमयं घृतम्‌ । शालग्रामशिलातोयं भूमौ त्यक्वा घज्ेदधः॥ 
द्र्द्रिः छृपणः कुष्ठी वंशदीनो ऽप्यभार्य्यकः । भूमिदीनः प्रजादीनो बन्धुहीनश् कुत्सितः 
अन्धः पङ्गुर्वा खरश्च खश्चश्चेवा्गहीनकः । भवेन्‌ क्रमेण पापी स द्येतान्‌ भूमौ त्यजेत्तु यः 
दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां स्वरीखम्भोगं रूरोति यः | 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दण्द्रिः सत्तजन्मसु ॥ ८० ॥ 
उदिते जगतीनाथ यः कुय्यादिन्तधावनम्‌ । स पापिष्ठः कथं रते पूजयामि जनाद्‌नम्‌ ॥ 
खडद्वस्मगोशरृत्पिण्डेस्तथ्ा वाटृकयापि वा । कृत्वा चिदं सक्तपूञ्य वसेत्‌ कटपशतंदिषि 
सदस्नरपूजनात्‌ सोऽपि खमते वाञ्छितं फम्‌ । 
लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं खमते ध्रवम्‌ ॥ <३ ॥ 
जीबन्सुक्तो भवेद्विप्रो चिङ्खमभ्यचयेत्तु यः । शिवपूजाविहीनश्च व्राह्मणो नरकं चेत्‌ ॥ 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये तावदयावदे ब्रह्मणः शतम्‌ \ 
पूजिते शिवि च यदि स्यात्‌ केशवादका । 
स महान्धो वादटुकया केरोन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रे दरिद्रः छपणो उयाधिः स्यात्‌ कुटिसिते तथा । 
सर्वेभ्यो मानहानिः स्याज्जायते नीचयोनिषु ॥ ८७ ॥ 
सर्वेषु प्रियमा ब्राह्मणश्च मम प्रियः । 
व्राह्मणाच्च प्रिया टक््मीः सततं वक्षसि स्थिता ॥ ८८ ॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः । 


ततो ऽधिकः शङ्करो मे नास्ति मे शङ्करात्‌ प्रियः ॥ ८६ ॥ 
महादेव महादेव मह देवेति वादिनः । पश्चायामि च संतप्तो नामघ्रवणखोभतः ॥६०॥ 


मनो मे मक्तमूले च प्राणा राधात्मिका ध्रुवम्‌ । 

आत्मा मे शङ्करस्थानां शिवः प्राणाधिकश्च यः ॥ ६१ ॥ 
भाद्या नारायणी शक्तिः खष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया खष्टि यया ब्रह्मादिदिवताः ॥ ६२ ॥ 
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पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ] # छ्रःष्णश्रोक्तं आहविकाचारः # ६४१ 


यया जयति विष्वञ्च यया खिःप्रजाय्रते । यया विना जगन्नाम्ति मया दत्ताशिवायसखा 


द्या निद्रा च श्चत्त्षिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा धृतिः । 
वुष्डिः पुष्टिस्तथा शान्तिटेज्जाधिदेघता हि सा ॥ 8४ ॥ 
वेङकुण्टे सा महारशक््मीर्गोखोके राधिका सती । 
मर्त्ये टष््मीश्च श्चीयोदे दक्षकन्या सती च सा ॥ ६५ ॥ 
खा दुर्गा मेनका कन्या देन्य दुगंतिनाशिनी । 
स्वर्गखश््मीश्च दुर्गा सा शक्रादीनां गृहे गे ॥ ६६॥ 
सखा वाणी सा च साविची विद्याधिष्टातृदेवता। 
चहो सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्च भास्कर ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रं जछे शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्चधारणाचधरासु सए 
ब्राह्मण्यशक्तिविप्रेषु देवशक्तिः खुरेषु सा । तपस्विनां तपस्या सा गरदिणां ग्रहदेवता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्च सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्भक्तानां भक्तिशक्तिमंयि भक्तिश्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नृपाणांराञ्यलक््मीश्च वणिजांरभ्थरूपिणी । पारे संसारसिन्धूनां जयी तत्त्वावतारिणोः 
सत्खु सदुवुद्धिरूपा सा मेधाशक्तिस्वरूपिणी । ` 
व्याख्याशक्तिः श्रुतौ शास्त्रे दातृशक्तिश्च दातृषु ॥ ६०२ ॥ 
क्वत्रादीनां चिप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु च । एवंरूपा च या शक्तिमेया दत्ता शिवाय साः 
पएवं ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
प्रश्नं करोषि यद्यन्मां तत्सवं कथयामि ते ॥ २०४ ॥ 
इति श्रब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसेवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे भग- 
वन्नन्दसंवादे पञ्चसक्ततितमोऽध्यायः | 


शाण = मान्या = क 0 
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षटसप्ततितमोऽध्यायः 


¢ 
शमादछ्मदश्नफलम्‌ । 
श्रीनन्द उवाच । 
येषाञ्च दशने पुण्यं पापञ्च यस्य दने । तत्सवं चद्‌ सर्वेश श्रोतुं कोतूहटं मम ॥ १॥ | 
श्रीभगवानुवाच । | 


सुब्राह्मणानां तीर्थानां वेष्णवानाश्च दशने । देवताप्रतिमादर्ो तीथस्नायी भवेन्नरः ॥२ 
सूर्यस्य दशने भक्तया सतीनां दशने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ 
भक्तया गचाश्चवह्ीनां गुरूणाञ्च विदोषतः । गनजेन्द्राणाञ्च सिंहानां प्वेताश्वानां तथैवच 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्चनाञ्च तथेवच । दंसानाञ्च मयूराणां चाषाणां शङ्कुपक्षिणाम्‌ 
, चत्सप्रयुक्तधेनूनामश्चत्थानां तथेच च । पतिपुत्रवतीनाश्च नराणां ती्थेयायिनाम्‌ ॥६॥ 
प्रदीपानां खुवणांनां मणीनाश्च विशेषतः । मुक्तानां दीरकाणाश्च माणिक्यानां महाशय 
वुरुसीशुङ्कुष्पाणां दशोनं पापनाशनम्‌ । फलानि शुद्कध्ान्यानि घृतं दधि मधूनि च ॥ 
पूणंकुम्मञ खाजांश्च राजेन्द्र दपेणं जलम्‌ । माङाश्च शुङ्कपुष्पाणां द्रष्टा पुण्यं खमेन्नरः ;; 
गोरोचन कपुरं रजतञ्च सरोवरम्‌ । पुष्पोदयानं पुष्पितच्च द्रष्टा पुण्यं मेन्नरः ॥२०॥ 
शु्कपक्षस्य चन्द्र पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरी कुङ्मं दष्ट्वा नन्द्‌ पुण्यं रमेन्नरः ॥ 
पताकामक्षयचरतर देबोत्थितं शुभम्‌ । देवालयं देवखातं द्रष्ट्वा पुण्यं छमेन्नरः ॥१२ | 
देवाधितं देवधघरं खुगन्धिपवनं तथा । शङ्कुश्च इन्दुम दष्ट्वा सयः पुण्यं लमेन्नरः ॥ 
शुक्तिप्रवारुं रजतं स्फारिकं कुशमूखकम्‌ । गङ्काखदं कुशं ताघ्रं द्रष्ट्वा पुण्यं छमेन्नरः॥ 
पुराणपुस्तकं शुद्धं सवीजं विष्णुयन्त्रकम्‌ । स्निग््दूरवा्चतं रलं द्रष्टचा पुण्यं रमेन्नरः 
तपस्विनां सिद्धमन्ञं समुद्रं रृष्णसारकम्‌ । यज्ञं महोत्सवं द्षव स पुण्यं भते नरः॥ 
गोमू गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्ठगोष्पदम्‌ । 
पक्षशस्यान्वितं क्षेत्रं दषा पुण्यं लमेह्‌ धुवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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रूसप्ततितमो ऽध्यायः | # शुभाशुभदशंनफलम्‌ # ६७३ 


रुचिरां पदिनीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डराम्‌ । खुवेशकां खुवसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
वेश्यां क्षेमकरी गन्धं सदूर्वाश्चततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नच्च द्रष्टा पुण्यं खमेन्नरः ॥ 
कातिकीप्रूणिमायाश्च राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ । 
संपूज्य द्रष्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 
दिङ्गखायां तथा्टम्यामिचे मासि सिते शुभे । 
ध्रीदुगाध्रतिमां द्रष्टूबा करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिचरात्रौ च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
छत्वोपवासं पूजाञखच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ = 
जन्मा्टमीदिने भक्तो द्रष्ट्वा मां चिन्दुमाधवम्‌। 
प्रणस्य पूजां कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पोपषेमासि शुङ्करात्नौ यत्रयत्र स्थटेनरः । पद्मायाः प्रतिमां द्रष्टूचा करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
सखक्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौरो धनेश्वरः ॥ २४ ॥ 
उपोष्यैकादशीं स्नात्वा परभाते दादशीदिने। 
दष्टवा काश्यामन्नपूणों करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चेत्रेमासि चतुर्दश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । द्रष्टवानत्वा भद्रकारीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
क्षयोध्यायाच्च रामं मां श्रौरामनचमी दिने । संपूञ्य नत्वटर्रूवाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
द्वा विष्णुपदे पिण्डं विष्णुंयश्च प्रपूजयेत्‌ । पितूणांस्बात्मनश्चैव करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
भयोगे मुण्डनं छत्वा दान कुरुते यदि । उपोष्य नैमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि वा वदरिकाश्चमे। 
संपूज्य द्रष्यवा मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिद्धिक्ृत्वाच वद्रीं भुङन्ते वद्रिकाश्रमे । द्रवा मत्प्रतिमां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोख्यामानं गोविन्दं पुण्ये चन्दावने च माम्‌ । 
द्रष्ट्वा संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाद्रे दरष्ट्वाच मञ्चस्थं मामेवमधुसूदनम्‌ । संपूज्य नत्वा भक्तश्च करोति जन्प्रखण्डनप्‌ 
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६७४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्वक््यतिकरोनरः । संपूज्य नत्वाभक्तयाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
उन्तरायणसंक्रान्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वामामेव करो ति जन्मखण्डनम्‌ 
कातिकीपूणिमायाश्च दष्ट्वा मत्प्रतिमां शुभाम्‌ । 
उपोष्य कृत्वा पूजाश्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रभागासमीपे च माघ्याश्च मां नमेत्‌ खधीः। 
राधया सह मां द्रष्टूवा करोति जन्मखण्डनस्‌ ॥ ३७ ॥ 
रामेश्वरं सेतुबन्धे आषाढोपूणिमादिने । उपोष्य द्रष्यवा संपूज्य करोति जन्मखण्डनम्‌ 
स्वगं विद्याधरी रात्रौ नृत्यती च सुहुमहुः । प्रणामं कतुमीशं तं समायाति विभीषणः ॥ 
गायन्ति किन्नरा रात्री गन्धवाश्च मनोहरम्‌ । प्रणामं कतुमीशं तं समायातिच माधवः 
दष्ट्वा साक्षाद्वसन्त्च सवंशं चन्द्रशेखर म्‌। जीचन्मुक्तो भवेदन्ते प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ 
दीननाथं दिनकरं को णाकं चोत्तरायणे । उपोष्य द्रष्ट्वा संपूज्य करोति जन्मनशश्वयम्‌ 
छृषिकोष्टे सुवसने करविङ्के युगन्धरे । विस्पन्द्‌के राजकोट नन्दके पुष्पभद्रके ॥ ४२ ॥ 
पार्वतीप्रतिमां द्रवा कातिकेयं गणेश्वरम्‌ । नम्दिनं शद्धरं द्ष्ट्वा करोति जन्मनःफखम्‌ 
उपोष्य प्रतिसखम्पूज्य दष्ट्वा स्तुत्वा च तौ नतः । 
पारणञ्च दधि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिक्कूटे मणिभद्र च पश्चिमोदधिखन्निधो । 
समुपोष्य द्धि प्राश्य मां दरष्टूवा मुक्तिमाप्ुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमासु मदीयास पावेतीप्रतिमासु च 1 जीवं संन्यस्य सम्पूज्य करोति जन्मनःश्चयम्‌ 
शिषदुर्गाख्यं द्वा मदीयश्च विरोषतः । शिवसंस्थापनं छृत्वा करोति जन्मनः श्चयम्‌ 
पुष्पोद्यानख् शङ्ख सेतुं खातं सरोवरम्‌ । विध्रसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मनः फम्‌ 
न च वेदाः पुराणानि ब्रह्मसंस्थापनं फलम्‌ । 
जानन्ति सन्तो सुनयः खुरा विप्रादयः पितः ॥ ५२ ॥ 
गण्यन्ते पांशवो भूमौ गण्यन्ते चष्टिचिन्दवः। न गण्यतेविधात्रा पिविप्रसंस्थापनेफरम्‌ 
छृत्थो पजीव्यं चिप्रस्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । अचलां श्रियमाप्नोति परे सुक्तिचत्टयम्‌ 
((-0 11 04016 0111810. (॥|\/३। [18116 (0166110) 





पर्सक्ततितमनो ऽध्यायः ] # नानाविधद्‌ानफटम्‌ # ६७५ 


मदास्यभक्ति स छमेद्ेकुण्डे मोदते चिरम्‌ । न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमा रीगरश्टदर्षौयां सखुविप्राय ददाति यः । सम्पूज्य सवांभरणां दुगांदानफटं रमेत्‌ ॥ 
सवं स्घग्यं खमालोक्य ब्रह्मखोकेषु पूजितः । रभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विचाददशने को रिशखर्णदानफटं भेत्‌ । अन्ते स्वगे ध्रयाव्येवमिदहैव निश्चलां धियम्‌ ॥ 
यः खुचिप्रमनाथञ्च दखद्र्च खुपण्डितम्‌ । द्रष्टा क््यात्तद्धिवादं स मोक्षं खमते धुवम्‌ 
यच्छच्रपादुकादानं शादन्रामस्य योषितः ।. 
रोति भक्तया पुण्याहे पृथ्वीदानफं मेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गजदाने च त्ोममानवर्षं श्रुतौ श्युतम्‌ । चतुर्गुणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिर ॥५६॥ 
गजाद्धं श्वेततुरगे तदद्धेञचेतरे पितः । गजतुद्यं कृष्णगवां दाने च तत्फलं सत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं ध्रेचदाने च अद्ध सामान्यगोस्तथा । लमेद्धत्सप्रसूतानां दाने दाने फर वः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानवषं स्थान मत्पदे । 
~ ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वेकण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रियं छभेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च । अन्नदाने फं नाहं कथं जानामि वे श्चुतम्‌ 
लभते सर्वदानस्य फं ब्राह्यणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्चा सा-न कारनियमः कचित्‌ । 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५ ॥ 
अन्नदानञ्च धन्यं स्याद्भूमौ वैङ्ण्टदेतुकम्‌ । चख्रं ददाति विप्राय दण्द्राय कुटुम्बिने ॥ 
वख्सूत्रमानवषं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । खरम्ये चन्द्ररोके च वारणे च तथेव च ॥ 
कृत्वा रोदप्रदीपञ्च स्वर्णवर्तिसमन्वितम्‌ । दत्त्वा घुतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८ ॥ 
अन्धकार न गृहं यमदृतं यमं तथा । 
न हि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणाय च दत्त्वैव न याति यमयातनाम्‌ । दिन्यवषेसहस्रञ्च मोदते शक्रमन्दिरे ॥७०॥ 
आसनं कमते स्वर्गे वस्तुमानानुरूपतः । उत्तमे लक्षञ्च तदधं चेतरे चज ॥ ७१ ॥ 
ताम्बूलेन कभेद्भोगं स्वगे वषशतं दविज ॥ ७२ ॥ 
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मास्यदाने प्रियं स्वगं घस्तुपाच्राुरूपतः । फर्दानफखं स्वगं रखुभते नात्र संशयः ॥ 
सामान्यशय्यादानेन स्वगं वषशतं जेत्‌ । चतुग णं प्रकृष्टानां गुणटश्चं विलक्षणे ॥ 
अनाथाय खुविप्राय यदि गे प्रदीयते । अत्रैव मानवषेञ्च शक्रलोके सीयते ॥ ७५ ॥ 
दष्टा बुभुक्षितं विप्रमननं तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियमाप्नोति पुत्रपौच्रचिवद्धिनीम्‌॥७६॥ 
व्रजनाथ व्रजं गत्वा बजभूमौ बजाधुना । बज भोजय विप्रांश्च बज सचं जे बजे ॥ 
गोकुरे गोकुटे घत्स चस बत्सनिराकुरे। 
व्याक्रुलानां गोक्कुखानां सङ्करे च बजे जे ॥ ७८ ॥ 
एतत्त कथितं नन्द्‌ सानन्द पुण्यवर्द्धनम्‌ । खस्वप्रदशंनं पुण्यं यदि नीचं न घक्ति च ॥ 
काश्यपं दुगेगं नीचं शत्रमज्ञानिनं लखियम्‌ । 
त्यक्तवा रात्रिश्च दिवसे चक्ति विप्रं खुपःण्डतम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवालये च देवं वाप्यश्वत्थतुलक्षीचरम्‌ । उत्तवा तदुद्धिगुणं पुण्यमभ्रकाष्यं चतुर्गुणम्‌ 
खुस्वप्रदशंने प्राज्ञो गङ्कास्नानफं रमेत्‌ । अर्थं वित्तञ्च भार्यां भूमि पुतं लसेच सः 
मोक्षञ्च`परमेश्वय्यं टमते सवेवाज्छितम्‌ । | 
इत्येवं कथितं. तात किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८३ ॥ 
इति श्रां बरह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभदशंनफट नाम षर्सक्ततितमोऽध्यायः । 


सत्तसप्ततितमोऽध्यायः 


सुस्वप्नदशेनफलम्‌ 
नन्द्‌ उवाच । 
केन स्वप्नेन {क पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ खलम्‌ । 
कोऽपि कोऽपि च खुस्वप्रस्तत्सवं कथय प्रभो ॥ १॥ 
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सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ] # सुस्वप्रदशंनपटम्‌ ¢ ६७७ 


श्रीभगवायचुवाच । 
वेदेषु सामवेदश्च परशस्तः सवंकमेखु । तथेव काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोदरे ॥२॥ 
स उयक्तो यश्च दुःस्वप्नः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः। तत्सवं निखिटंतात कथयामिनिशामय 
स्वप्नाध्यायं प्रवक््यामि वहुपुण्यफलगप्रदप्‌ । स्वप्राध्यायं नरः श्रुत्वा गङ्काल्लानफखंलभेत्‌ 
स्वप्रस्तु श्रध्मे यामे संबत्सरफटशप्रदः । द्वितीये चा्रभिर्मासस्त्रिसिममासेस्तृतीयके ॥ 
चतुर्थं चार्धमासेन स्वश्नः स्वाट्मफलश्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नोऽप्यरुणोदयदरशने ॥ 
प्रातःस्वप्नश्च फदस्तत्‌श्चणं यदि वो धितः । 
दिने मनसि य्‌ द्रं तत्सकेश्च मेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्ताव्याधिसमायुक्तोनरः स्वप्नश्चपश्यति । तत्सवं निष्फलं तात प्रयात्येव न संशयः 
जडो स्रूत्रपुरीषेण पी ड्तश्च भयाङ्कखः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न खमेत्‌ स्वप्नजं फरम्‌ 
द्रष्टा स्वप्नश्च निद्राद्ुयदि निद्रां प्रयाति च । ¦ 
विमूटो वक्ति चेद्रात्रौ न भेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ । 
उक्तवा काश्यपगोत्रश्च विपत्ति खमते धुवम्‌ । दुगेतेदुगेति याति नीचे व्याधि प्रयातिच 
शत्रौ भयश्च ख्मते मूर्खं च करटं लेत्‌ । कामिन्यां धनहानिः स्याद्रात्रौ चौीरभयंभवेत्‌ 
निद्रायां खमते शोकं पण्डिते वाञ्छितं फलम्‌ । 
न प्रकाश्यश्च स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे जज ॥ १३ ॥ 
गवाञ्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च जजेश्वर । प्रासादानाञ्च शेखानां चक्ाणाञ्च तथैव च ॥ 
आरोहण धनदं भोजनं रोदनं तथा । 
प्रतिग्रह्य तथा चीणां शस्याठ्यां भूमिमामेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शस्त्रास्ेण यदा विद्धो बणेनकृमिणातधा । विष्ठयारुधिरेणैव स युक्तोऽप्य्थंवान्‌भवेत 
स्वप्नेऽप्यगम्यगमनो भाय्यांाभं करोति यः । मूजसिक्तः पिवेच्छुक्रं नरकञ्च विशत्यपि 
नगरं प्रविन्लद्रक्तं समुद्रं चा खुध्वां पिवेत्‌ । शुभवातामवाप्नोति विपुखार्थमालमेत्‌ ॥ 
गजं नृपं सुवर्णञ्च चृषभं घेनुमेव च । दीपमन्नं फर पुष्पं कन्यां छतर रथं ५वजम ॥ 
कटम्बं कमते द्रष्य कीतिञ्च विपुलां श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
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६४८ # ब्रह्मदेघत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रद्धप्णजन्मखण्डे 


पूर्णकुम्भे दिजं बहि पुष्पताम्बूटमन्दिरम्‌ । शुङ्कधान्यं नरं वेश्यां द्रष्य धियसचाप्नुयात्‌ 
गोक्षीरञ्च घृतं दरष्टा चाथं पुण्यधनं रमेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पायसं पद्मपत्रे च दधिदुग्धं घृतं मधु 1 मिष्टान्नं स्वस्तिकं भुक्तवा धुवं राजा अविव्यति 
पक्षिणां माचुषाणाज्च भुङक्ते मांसं नरोयदि । बहर्थशुभवाताञ्च भते वाञ्छितंप्तलम्‌ 
छच्रं चा पादुकां वापि टब्ध्वा धान्यज्व गच्छति । 
असिञ्च निर्मटः तीक्ष्णं तत्तथेव भविष्यति ॥ २४ ॥ 
देया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । दरष्टा च फलितं चृक्षं घनमाप्नोतिनिख्ितम्‌ 
सर्पेणभक्षितो यो हि अथेलाभश्चतद्वेत्‌ । स्वप्नस्य विधुं दरष्टा सुच्यतेव्याधिवन्धनात्‌ 
वडवां कुक्ुरीं द्रष्ट्वा क्रोञ्चीं भाय्यां खमेद्‌ भुवम्‌ । 
स्वप्ने यो निगडवेद्धः प्रतिष्ठां पुत्रमाखमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दध्यन्नं पायसं भुङ्ते पद्चपत्रे नदोतटे । विश्ोणेपद्मपत्रेच सोऽपि राजा भविप्यति ॥ 
जखोकसं च॒श्िकञच सपेञ्च यदि पश्यति । धनं पुत्रञ्च विजयं प्रतिष्ठां वा खमेदिति ॥ 
ग्टङ्किमिदं ष्रिभिः कोरबानरेः पडतो यदि । निश्चितञ्च भवेद्दाजा घनश्च विपुर मेत्‌ 
मट्स्यं मासं मोौक्तिकञ्च शङ्कुः चन्द्नहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वप्रान्ते विपुर धनमार्मेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुराञ्च रधिरंस्वणं दृष्टा विष्ठां धनंमेत्‌ । प्रतिमां शिवलिङ्कञ्च मेद्‌ द्रक्ा जयनम्‌ 
फलितं पुष्पितं विद्व नाघ्नं द्ष्ा खसमेद्धनम्‌ । द्रष्टा च उ्वख्दिञ्च धनं वुद्धि ध्रियंलसेत्‌. 
आमटखकं धाजोफखमुत्पञ्च धनागमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवताश्च द्विजा गावः पितरो लिङ्किनिस्तथा । यदृदाति मिथः स्वप्ने तत्तथैव भविष्यति 
शुङ्काम्बस्धरा नायः शुङ्कमाद्याजुटेपनाः । 
समाश्छिष्यन्ति यं स्वप्ने ठस्य श्रीः स्वप्रतः खुखमः ॥ ३५ ॥ 
पीताम्बरधरां नारीं पीतमाद्प्ानुखे५नाम्‌ । अवभूहति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य जायते 
सर्वाणि शुङ्कानि प्रशंखितानि भस्मास्थिकार्पासविवजितानि । 
सर्वाणि छष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिवाजि द्विजदेववरज्य॑म्‌ ॥ ३७ ॥ 
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सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ] # सस्वप्रद्शनफाटम्‌ # ६५8 


दिव्या खी सस्मिता विध्रा रलभूष्णभूषिता । यस्य मन्द्रिमायाति स प्रियंटमतेध्चम्‌ 

स्वप्ने च ब्राह्मणो देवो ब्राह्मणी देवकन्यका 1 

व्राह्मणो ब्राह्मणी वापी खन्तु्रा सस्मिता सती । 

फं ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविप्यति ॥ ३६ ॥ 

थं स्वप्ने ब्राह्मणा नन्द्‌ कुवन्ति च शुभाशिषम्‌ । 

यद्वदन्ति भवेत्तस्य तस्येश्वयं भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
परितिष्ो द्विजघरेष्श्चायाति यस्य मन्दिरम्‌ । नारायणःशिचो ब्रह्मा प्रविशेत्त॒ तदाश्रयम्‌ 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च विपुर शुभम्‌ । पदे पदे खुखं तस्य स मानं गीरवं रमेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु खमते खुरभि यदि । भूमिखाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 
करेण कत्वा दस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यदि । राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्ितं च श्रतीमतम्‌ 

स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तु समाण्छिष्यति यं बज । 

तोथेस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्चियान्वितः ॥ ४५ ॥ 

स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मै पुण्यवते: द्विजः । 

जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 

स्वप्ने द्रष्टा च तीर्थानि सौधरलग्रहाणि च । जययुक्तश्च धनवान्‌ तीर्थंस्नायी भवेन्नरः 
स्वप्नेतु प्रूणेकलशं कश्चित्कस्मै ददातिच । पुज्रङाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति वा समाल्येत्‌ 
दस्ते छृत्वा तु कुडवमाढकं वारखुन्दरी । यस्य मन्दिरमायाति स लक्ष्मीं खमते धुवम्‌ 
दिभ्यास्त्री यदुगरहं गत्वा पुरीषं विखजेड्‌ बज । अर्थलामो भवेत्तस्य दाख््रिश्चप्रयातिच 
यस्यगेदं समायाति ब्राह्मणो भार्ययासह । पावेत्यासह शम्भुवा लक््मीनारायणोऽथवा 

ब्राह्मणो ब्राह्मणी घापि स्वप्ने यस्मै ददाति च । 

धान्यं पुष्पाञ्जलि वापि तस्य श्रीः सर्वतोसुखी ॥ ५२ ॥ 
मुक्ताहारं पुष्पमास्यं चन्दनञ् लभेद्‌ चज । स्वप्ने ददाति विप्रश्च तस्यश्रोः सर्वतोमुखो 

गोरोचनं पताकां वा हरि्रामिश्चुदण्डकम्‌ । 

सिद्धा रमेत्‌ स्वप्ने तस्य श्रीः सवेतोमुखी ॥ ५९ ॥ 
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६५० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणाम्‌ # [ ४ श्रोृष्णजन्मखण्डे 


ब्राह्मणो ब्राह्मणीचापि ददाति यस्यमस्तके। छच्र॑वा शुङ्कधान्यं चा स च राजाभविष्यति 
स्वप्ने रथस्थः पुरषः शुद्कमाद्याचुखेपनः। तन्नस्थो दधि अुङ््तेच पायसंचा नृपोभवत्‌ 

स्वप्ने ददाति चिप्रश्च ब्राह्मणी चा सुधां दधि | 

प्रशस्तपात्रं यस्मे चा सोऽपि राजा भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कुमारी चाषवर्षोया रल्ञभूषणमभूषिता । यस्य तुए भवेत्‌ स्वप्ने ख भवेत्कविपण्डितः) 

ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मै पुण्यवते च सा । 

स भवेद्धिश्वविख्यातः कवीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
यं पाटयति स्वप्ने घा मातेवचसुतंयथा । सरस्वतीखुतः सोऽपितत्परो नास्तिपण्डितः 
ब्राह्मणः पारयेद्यञ्च पितेव यलपूर्वकम्‌ । ददाति पुस्तकं प्रीत्या स च तत्सदृशो भवेत्‌ ॥ 
पराप्नोति पुस्तकः स्वप्ने पथिवा यत्रयन्न वा । सपण्डितो यशस्वीच विख्यातश्च महीतले 

स्वप्ने यस्मै महामन्त्रं विप्रा चिप्र ददाति चेत्‌ । 

स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ गुणवान्‌ खुध्रीः ॥ ६३ ॥ 

स्वप्ने ददाति मन्त्रं वा प्रतिमां वा शिखामयीम्‌ । 

यस्मे ददाति विप्रश्च मन््रसिद्धिश्च तद्ववेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

विप्रो विप्रसमरूहञ्च द्रष्ट्वा नत्वाऽऽशिषं रुसेत्‌ 1 

राजेन्द्रः स भवेद्धापि कचा च कविपण्डितः॥६५॥ 
शुक्कधान्ययुतां भूमियस्मै विप्रःसमुर्खजेत्‌ । स्वप्नेऽपि परितुषटश्चस भवेत्‌ पथिवोपतिः 
स्वप्ने विप्रो रथे रत्वा नानास्वगं प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीघी भवेदायुधनच्रद्धिभवेद्‌ धवम्‌ 
विप्रायविषः सन्तुष्रोयस्मे कन्यांददातिच । स्वप्नेचस भवेज्नित्यंधनाढ्यो भूपतिःस्वयम्‌ 
स्वप्ने सरोवरं द्रष्टा समुद्रं वा नदीं नदम्‌ । शु्कादि शङ्कशेरभ्च दष्ट्वा श्रियमचाप्लुयात्‌ 

यः पश्यति श्तं स्वप्ने स भवेच्िरजीची च । 

अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनश्च खुखी भवेत्‌॥ ७० ॥ 

दिव्या स्त्री यं प्रवदति मम स्वामी भवानिति। 

स्वप्ने द्रष्टूघा च जागति ख च राजा भवेद्‌ दरदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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अष्रसप्ततितमो ऽध्यायः ] ऋ आध्यात्मिकन्ञानवर्णनम्‌ # ६५१ 


स्वप्ने वा कालिकां द्रष्यघा टन्ध्वा स्फरिकमालिकाम्‌। 

इन्द्रचापं शक्रवज्ज' स प्रतिष्ठां खभेदु धुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्चप्ने वदति यं विप्रो मम दासो भवेति च । 

दरिदास्यं च मद्ुक्ति स खन्ध्वा वेष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्ने चिग्रो ह रिःशम्भुव्राह्यणी कमलाशिवा । शुद्काल्नी वेद्मातावा जाह्वीवासरस्वती 
गोपालिकावेषध्रा वाटिका राधिका मम । वाश्च बाङखगोपालः स्वप्रचिद्धिःप्रकाशितः 
एषते कथितो नन्द्‌ सुस्वरः पुण्यहेतुकः । श्रोतुमिच्छसि किवा त्वं कि भूयःकथयामिते 

ति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
खस्वध्रदशंनं नाम सप्तसक्ततितमोऽध्यायः । 





=== 


 अष्टसक्ततितमोऽध्यायः 


आध्यात्मिकज्ञानवणेनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच । 

श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखश्रश्च श्चुतोमया 1 वेदसारो नीतिसारो खौोकिको वेदिकस्तथा 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शने । यस्मिन्‌ क्मणिवा घत्सतन्मां कथितुमदंसि 
घचनं वेद्शाख्रोक्तंतथा वेदाचुयायिनः । श्रो तुमिच्छन्तिसन्तप्ताखोकास्त्वन्‌ मुखतस्तथा 
वेदानां जनकस्त्वञख वैदिकानां सतामपि । ब्रह्मादीनां खुराणाञ्च मुनीनां जगतामपि ॥ | 

श्तं यत्‌ त्वन्मुखाम्भोजात्‌ प्रमाणं वचनाष्तम्‌ । 

| तेन देदोऽभिषिक्तो मे वत्स विच्छेददाहन ॥ ५॥ 
स्वप्ने यच्चरणाम्भोजं सवंकामफखप्रदम्‌ । ब्रह्मादयो न पश्यन्ति तदद्य द्ष्टिगोचरम्‌ ॥ 
अतः परं त्वत्पदान्जं क पश्यामि च पातकी । विण्मूजधारी देहो मे निवद्धश्चस्वकमेणा 
ईद्रशख दिनं वत्स कदा मम भविष्यति] त्वया ब्रह्मादिनाथेन संवादो मम पापिनः ॥<८ 
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६५२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोरृष्णजन्मखण्डे 


कृपां कुरु छपानाथ मम दोषं श्चमस्व च । बत्सवुद्धयाच दुनोति यत्‌ कृतश्च मदेश्वर ॥ 
ब्रह्मेशल्लेषमुनयो भ्यायन्ते यत्पदाम्बुजम्‌ । सरस्वती श्च तियस्य स्तवने जडतां नेत्‌ 
` इत्येवसुक्तवा नन्दश्च निरानन्दः शुचाकुखः । मूच्छामाप रुदित्वा च पुत्रविच्छेद्‌ विह्यक 
सन्त्रस्तो-मगवान्‌ छृष्णो वोध्यामास्र यल्तः। 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ददी तस्मे जगत्पतिः ॥ १२॥ 
श्री भगवाञुवाच । 
हे नन्द जनकश्रेए्र सवेश्रे् बजेश्वर । चेतनं कुर कट्याणज्ञानञ्च परमं शण ॥ २३ ॥ 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ज्ञानिनाश्च दुलभम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तभ्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवोध श्रूयतां नन्द सानन्दः खुलमादितः । जन्मख्त्युजराव्याचि यद्भ्यासान्न जायते 
स्थिरो भव महाराज बजनाश्र बजं चज । 
ज्ञानं रध्वा सदानन्दः शोकमोह विवजितः ॥ १६ ॥ 
जलवुदुवुदवटसवं संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोदकारणमेव च॥२७॥ 
मिथ्याकृत्निमनिमाणदहेतुश्च पाश्चभो तिकः । मायया सत्यवुद्धया च प्रतीति जायते नरः 
कामक्रोधरोभमोैर्वेष्रितः सवेकमेस्ु । मायया मोदितः शाश्वत्‌ ज्ञानदीनश्च दुवः ॥ 
निद्रातन्द्राश्चुत्पिपासाक्चमाश्रद्धादयादिमिः । 
ललना शान्तिधु तिः पुष्स्तुष्ि्चाभिश्च वेष्टितः ॥ २० ॥ 
मनोवुदधिचेतनासिः पराणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सवेदेवेश्च यथा च्च्य वायसः ॥ 
अहमात्मा च सवशः सवेज्ञानात्मकः स्प्रतः । मनो ब्रह्मा च प्रकतिर्वद्धिरूपा सनातनी 
प्राणा षिष्णु्चेतना सा पद्मा तु चाधिद्रेवता । 
मयि स्थिते स्थिताः सवं गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३ ॥ 
अस्माभिश्च विना देहः सद्यः पततिनिश्चितम्‌ । पाञ्चभूतो विटीनश्च पञ्चभूतेषुतत्श्षणम्‌ 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फरु मोहकारणम्‌। 
शोकश्धाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किंञ्न ॥ २५॥ 
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निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्वाः प्रकृतेः कलाः । टोभादयोद्यधमोंशास्तथाहङ्कारपश्चमः ॥ 
ते ब्रह्मविषप्णुख्द्रांशागुणाःसत्वादयस्त्रयः । ज्ञानात्मकःशिवो ज्यो तिरहमात्माच निर्गणः 
यदा विशामि प्रकृतौ तदाहं सगुणः स्तः । 
सगुणा विषया विष्णुब्रह्यस्द्रादयस्तथा ॥ २८ ॥ 
धर्मोमदशो चिवयी सेषः स्यः कलानिधिः । एवंसच मत्कखांशा मुनिमन्वादयःसुराः 
सवेदेदे भचिष्रो ऽहं न छिघ्तः सवकर्मसु । जीवन्मुक्तश्च मद्वक्तो जन्मघ्ुट्युजरादरः॥३०॥ 
सवं सिद्धेश्वरः श्रीमान कीतिमान्‌ पण्डितः कविः । 
तु स्तिशद्धिध्ः सिद्धः सचेकर्मोपदारकः ॥ ३१ ॥ 
तमुपेमिस्वयं सिद्धं भक्तस्त्वन्यन्नवाज्छति । दाविशतिविधं सिद्धं सिद्धस्लाधनकारणप््‌ 
मन्पुखाच्छ. यतां -नन्द्‌ सिद्धमन्त्र ग्रहाण च । 
अणिमा ठटधिमा व्यासिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
ईशित्वश्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता । दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मनोयायि त्वमेवेति सर्व॑ज्ञत्वमभीप्तितम्‌ । वदहिस्तम्भं जखस्तम्भं चिर जी वित्वमेव च 
कायव्यूहञ्च वाकूसिद्धि खतानयनमीप्सितम्‌ । खष्टौनां करणजञ्चेव प्राणाकपषेणमेव च 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सवे विश्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वादेति । 
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कट्पपादपः । 
सामवेदे च कथितः सिद्धानां सवेसिदधिदः ॥ ३७ ॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च सुरास्तथा । शतलश्चजपेनेव मन्त्र सि द्धिभवेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणध्चेे दविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुर जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
श्णु नारायणक्षेत्रं जखाधस्तचतुणएयम्‌ । अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
ज्ञानशात्र श्रते लोके क्िद्धिभेवति तस्य वे । बतं विनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः 
जं कुरु पवित्रञ्च बजनाथ बजं बज । पापं यदशंने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 


दुःस्वप्नं पापवीजञ्च केवरं विघ्रकारणम्‌। गोघ्नञ्च ब्राह्मणघ्नं वा त्नं कुरिरं तथा 
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देवध्नं पितृमातष्नं पापं विष्वासघातिनम्‌ । ` 
मिथ्यासा््यप्रदातारं यञ्ातिथ्यविवश्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रामयाजिनमेवेति देवविप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिनं दृष्टं शिचविष्णुचिनिन्दकम्‌ ॥ 
आदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विजं तथा । देवरं चृषवादश्च श्द्राणां सूपक्ा र्=म्‌॥४७६॥ 
शवदादिनञ्च शद्राणां. शद्रश्राद्धान्नभो जिनम्‌ । 
अघीरां छखिन्ननासाञ्च देवत्राह्यणनिन्दकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिरीनाञ्च विष्णुभक्तिविहीनकाम्‌ । 
शुद्राणां विधवाञ्चेव चाण्डाखीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शश्वत्कोपयुतं दुष्टख्धणग्रस्तश्च जारजम्‌ । चौरं मिथ्याचादिनश्च शरणागतयायिनम्‌ ॥ 
मांसापहारिणञ्चैव ब्राह्मणं चषरीपतिम्‌ । ब्राह्यणीगामिनं शरद्रं द्विजं चादुध्रंपिकं तथा 
अगम्यागामिनं दुष्टं चतुवंणेनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
माता सपलीमाता च श्वश्च भगिनी तथा । गुरुपल्ञी पुत्रपल्ली सोद्रस्य प्रिया सती 
मात्स्वसा पितृस्वसा भागिनेयग्रिया तथा । 
मातुखानी नवोढा च पितृव्यख्नी रजस्वला ॥ ५२ ॥ 
पितृमातृपसूश्चैव चागम्या्टादश स्ताः । कीत्तिताः सामवेदे च परिपाट्या: सतांत्रज 
एता द्रष्य च स्पृष्टा च ब्रह्महत्यां ख्मेन्नरः । 
तस्मादेवेन ता द्ष्ट्वा सूय्यं द्रष्टा दरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति विनिन्यास्ते भवन्ति वै। 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता चजेश्वर ॥ ५५ ॥ 
राु्रस्तं रचि सोमं न पश्यन्ति विपश्ितः । जन्मा्टसक्चरिःफाङ््दशमस्थे दिवाकरे ॥ 
जन्मरक्षनिधनं चापि चतुर्थेऽपिकखानिधौ । नटचन्द्रो न द्रश्यश्च माद्रे मासि सितासिते 
 चतुर्थ्यामुदितश्चन्द्रः परित्यक्तो मनीषिभिः ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रस्तारापहरणं कटड्मतिदुष्करम्‌ । 
तस्मे ददाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८ ॥ 
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अकामतो नरो द्रष्ट्वा मन्त्रपूतं जक पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्ो निष्कलङ्की महीतखे 
सिहः प्रसेनमवधीत्‌ सिह जाम्बवता हतः । सुकुमारक मारोदीस्तव छेषः स्यमन्तकः 
इति मन्त्रेण पूतञ्च जटं साधु पिवे्‌ भ्रुवम्‌ । इति ते कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥ 
इति श्रीत्रह्मयेवत्तमहापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृप्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णंनं नामा्रसप्ततितमोऽध्यायः । 


------ 





एकोनारी तितमोऽध्यायः 


घूयग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द्‌ उवाच । 
रादटुग्रस्तः कथं सूर्यश्चन्द्रो वापिजगत्प्रमो । नष्श्चन्द्रः कथं माद्रे चतुथ्य्िासितेसिते 
वेदानांजनकस्त्व्च कं पृच्छामि त्वयाविना । वेदेपुराणे गोप्यं यनन जानन्तिविपश्चितः 
इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमगवचायचुवाच । 
अकथ्यं वचनं चेदं निषिद्धं वैदिकेरपि । क्षमस्व नन्द्‌ भद्रं ते प्रश्रमन्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं वचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 
विष्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवतः ॥ ४ ॥ 


नन्द उवाच । 
कथयस्व जगन्नाथ न भक्ते वञ्चनं कुर । अद्रश्यौ चापि देवेशौ रादुग्रस्ती च पुण्यदौ 
श्रीभगवानुवाच । 


श्णणु नन्द्‌ प्रव््यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । यां श्रुत्वा निष्कङ्ङ्श्च तीथंस्नायीभवेन्नरः 
सखवेपातक्छिनं दष्टा यत्पापं लभते नरः । आख्यानश्रवणेनेव भस्मीभूतं भविष्यति॥ अ 
पकद्‌ा जमदसिश्च महाकौतूहलान्वितः । रेणुकासदितस्तुष्टो जगाम नमेदातरम्‌ ॥ < ॥ 
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निजने नमंद्‌ातीरे विजहार तया सह । नवोढया च खुन्दर्या नवयौवनयुक्तया ॥ ६ ॥ 
स्डवेशया खुस्मितया रल्नभूष्रणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रो णीभारेण मन्दया ॥१०॥ 
खुन्दरीणामतख्या श्वेत चम्पकवर्णया ] खपूणचन्द्राननयरा कराक्चयुतया त्या॥१९१॥ 
अतीवलुष््माम्बर्या कामवाणात्तया चज । पुरुकाधिसर्वाङ्कसम्भोगेनातिषूच्छेया॥१२॥ 
पुस्कोकिटयुते रम्ये शब्िते खुमधरुत्रते । खगन्धिवायुखंयुक्ते पुष्पतट्पान्विते शुमे ॥ 
चन्दनोक्षितसबाङ्कं वस्त्रमाटयध्र सुनिम्‌ । 
महदारासरसादव तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदकत्तः प्रपौ स्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पतेः । चतुर्वेद विध्रेयेषु खुनिष्णातः सदा शुचिः ॥ 
वेदाङ्खकर्ता ्मेज्ञः शरेष्ठो वेद विदां चरः । महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी च सुती ॥ 
युष्मद्विधोक्तं शास्त्रश्च परित्वान्यश्च पण्डितः । 
वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मेस्तद्धिपययः ॥ १७ ॥ 
श्वम त्यजति श्मेज्ञो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌ । दिवामैथुनदोषञ्च वक्ति वेदो विरोषतः । 
अहञ्च धमिणा साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ १८ ॥ 
सूय्येस्य चचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुनं द्विजः । दष्टा पुरो विध्ररूपं सूयं तेजस्विनं खरम्‌ 
उवाच सथ्य रक्तास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका टज्िता तन्न विधाय वाससी सती 
जमदिरुचाच । 
को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वदन्योऽस्ति पण्डितः । 
अदं भ्रगोभेगवतः शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २२ ॥ 
चतुर्वेदांश्च जानामि धर्माधर्मनिरूपणे । वेदप्रणिहितो शर्मो ह्यधर्म॑स्तद्विपयंयः ॥ २२॥ 
अज्ञानी पुरुषः शश्वञ्जड़तश्च स्वकमेणा । तेजीयसां न दोषाय वहः खवेखुजो यथा 
अन्ये भवांश्च धमेश्च साक्षी सवं च कर्मणाम्‌ । फख्दाता च शाखज्ञो यतस्त्वत्तनयः सदा 
न वैष्णवानां शास्तारो यूयमस्माकमेव च । न बासुद्रेवभक्तानामशुमं विद्यते कचित्‌ ॥ 
हरेः खुदशवेनश्चक्रं शश्वद्रक्चति वैष्णवान्‌ । 
नारायणश्च भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्करः ॥ २६ ॥ 
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शास्ता यमश्च नास्माकं त्वं वै नापि दिवाकर। 
राजपुत्रो यथा स्थाने चयं स्वच्छन्दगामिनः ॥ २७ ॥ 
शक्तोऽहं भस्मसात्‌ कन्तः यमं सवंसखुरांस्तथा । 
भदेन्द्धप्रश्रतीन्‌ दस्यं क्षणेनेवाचटीटया ॥ २८ ॥ 


कस्त्वं ध्रमरश्रचक्ता मे यादि स्वस्थानमेव च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः 
अद्य मे निजेने स्थाने रसभङ््त्वया छतः । मम शपात्पापद्रश्यो रादुग्रस्तो भविष्यसि 


दरं त्वां ये घनाः सवं दृरीभूता भवन्ति ते । 
त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति वायुन। प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्वतेजसा भवान्‌ गर्वाद्धततेज। भविष्यसि । 
मेधाच्छन्नः स्वट्पतेजा राटुग्रस्तो भवान्‌ भव ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्यणस्य वचः श्रुत्वा भगवान्‌ भास्करः स्वयम्‌ । 
ततः पुटाञ्जलिमूत्वा तुष्टाव सुनिपुङ्कवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भास्कर उवाच । 
अवध्याः सर्वधम॑ज्ञ धन्या मान्याः पुरस्छताः । 
नारायणञ्च भगवान्‌ शम्भुब्रेह्या स्वयं प्रथुः ॥ ३४ ॥ . 
गणेशश्चापि रोषश्च धमेश्चापि सनातनः । स्तुवन्ति ब्राह्मणं सवे विधरूपिजनार्दनम्‌ ॥ 
विप्रदत्तश्च यो ब्रह्मन्‌ वयमस्मन्सुखा द्विजः। हताशनश्च द्विमुखाः खुराः सर्वे द्विजो चरम्‌ 
क्वमस्व वैष्णवः शुद्धः स्वध्रमेञ्च समाचर । 
वैष्णवानां कुतः कोपो हदि येषां जनादेनः ॥ ३७ ॥ 
अस्माभिः पूजिता षिप्रा युष्मासिः पूजिताः खुराः । 
परस्परं स्नेदपात्रं चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
-अहमेव त्वया शक्तो मया शक्तो भवान्‌ मव । अन्यथा मां वदन्त्येवं सूय निस्तेजसं जनाः 
ष्प्राभूतः क्लन्नियेण भविष्यसि दिज्ञेश्वर । मरणं श्चज्नियास्ेण भवतश्च भविष्यति ॥ 


पूयस्य वचनं श्ुत्वा चुकोप ब्राह्मणः पुनः। तं शशापातिरक्तास्यः शम्भुना निजितोभवान्‌ 
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भागव्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं बोधयामास भास्करम्‌ । सुनिशध्रेष्ठञ्च धमजं श्मेज्ञानां गुरोर्गसः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
श्चमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान्‌ । 
युष्प्राकं परिपाल्यश्चाप्यवध्यो ब्राह्मणः सद्‌ा ॥ ४४ ॥ 
अहं करोमि भवतो विप्रशापान्तम्रुल्वणम्‌ । अच्रादमागतस्चस्तो श्चगुणा प्रेरितस्ततः ॥ 
स्फुरोःऽदं प्ेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो मच सुरश्रे साक्षी त्वं लवेकमेणाम्‌ | 
कुत्र चिददिवसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌ | | 
भविष्यसि घनाच्छन्नः सच्योमुक्तो भविष्यसि ॥ ७७ ॥ | 
न्यूनातिरिक्त वपं च राहुग्रस्त भविष्यसि । 
तत्राद्रश्यश्च केषाञ्चित्‌ पुण्यट्रश्यो दहि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यथा सवेकाटेन पुण्यट्रश्यो भवान्‌ अुवि। 
स्वां दरष्ा च नमस्कृत्य स्वे निष्पापिनोजनाः ॥ ४६ ॥ 
जन्मखतता्टरिपफांक चतुथं दशमे तथा । जन्मक्षं निनं नूणामद्रश्यस्त्वं भविष्यसि ॥ 
अस्तकारे घनाच्छन्नमध्याहस्थे जरेऽपि चा । अर्द्धोदिते च कारे च पापट्रश्यो भविष्यसि 
भार्यादःखनिमित्तेन भायेया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्याखुकेन हततेजा भविष्यसि ॥ 
अन्यथा तव तेजश्च संज्ञा सदितुमक्चमा । मालिखुमादियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजितः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सूथेशच बोधयामास ब्राह्मणम्‌ । नघ्रं शापपराभूतं रञ्जितं को पितं बज ॥ 
हे चिप्र स्वगरदं गच्छ गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा क्षणेनेव भस्मीभूतं भवेञ्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूयस्त्वत्परिपाल्यश्च भवान्‌ सूयंस्य नित्यशः । 
परस्परं च पूञ्यश्च सम्बन्धः पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ 
हर्यरोन श्चत्रियेण कातेवीयांज्ञनेन च । भविष्यसि न सन्देहः पराभूतो द्विजो तः ॥ 
पुरात भ्राक्तनं सर्वं कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्वांोन ठव पुत्रो भविष्यति 


9 ५ (ल 
उभयोः कलं ज्ञात्वा कश्यपेन खह बज । आजगाम स्वयं ब्रह्मा विध्राता जगतामपि ॥ | 
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अशीतितमोऽध्यायः ] + चन्द्रग्रहणाख्यानवर्णनम्‌ # ६५६ 


निःसक्त कृत्वा जगतीं निःश्चत्राञ्च करिष्यति । 

श्वत्युस्ते यशसो वीजं भविष्यति मीत ॥ ५६ ॥ 

इत्येवमुक्तवा ब्रह्मा च ययौ गें चजेश्वर । 

प्रययौ जमिश्च भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 

इत्येवं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 

राद्ु्रस्तो भास्करश्चाप्यद्रश्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतथ्यासुदित्श्चन्द्रौ भाद्रे मासि सितासिते । अद्रश्यो नष्टरूपश्च श्रूयतां येन देतुना ॥ 
सटु्रस्तो कलङ्की चा पुरा शक्तो मया पितः। सवं त्वां कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संचादे सू्येग्रहणाख्यानवर्णनं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः। 


अशोतितमोऽध्यायः 


चन्दरगरहणाख्यानवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 

पुरा तारा गुरोः पल्ली नवयोवनसंयुता । रलभूषणभूषाढया वरसुष््माम्बरा सती ॥१॥ 
सुश्रोणी सस्मिता रम्या खन्दरी मनोहरा । अतीवकचरीरम्या मारतीमास्यभूषिता ॥ 
सिन्द्रषिन्दुना साकं चारुचन्दन विन्दुिः। कस्तूरी बिन्दुनाधश्च भारमध्यस्थटोज्ञ्वखा 

रलेन्द्रसारनिमांणक्रणन्मञ्जीररञ्जिता । 

सुवक्रखोचना श्यामा खुचारुकजखोज्ञ्वखा ॥ ४ ॥ 
खुचारुखारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रल्कृण्डखयुग्मेन चारुगण्डस्थरोञ्ज्वला ॥ ५ ॥ 

का मिनीष्वतुरखा बाला गजेन्द्रमन्दगामिनी । 

खकोमला चन्द्रस्ुखी कामाधारा च कामुकी ॥ ६ ॥ 
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६६० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीृष्णजन्मखण्डे 


स्वगमन्दाकिनीतीरे स्नाता स्निगधाम्बरावरा। ध्यायन्तीगुरूपादःं सा स्वगं गसनो न्मुखी 
दरष्रा तस्याश्च सवांङ्खमनङ्गवाणपीड्तः । भाद्रे चतुथ्यों चन्द्रश्च जहार चेठनां वज ॥ 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको बलो । रथमारोदयामास कर धत्वा उ तारकाम्‌ 
कामोन्मत्तः क।(मिनीं तां समाण्छिष्य चुचुम्ब च । 
शङ्कार कत॑सुदन्तं तसरुवाच गुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
तारोचाच । 
त्यज मां त्यज मां चन्द्र खरेषु कुख्पांसन । गुस्पल्ञी ब्राह्यणोञ्च पातित्रत्यपरायणाम्‌ 
गुरुपत्नीसङ्खमने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । ब्रह्महत्यासदसखरख्च तस्याः सङ्खमने रमेत्‌ ॥ 
पुत्रस्त्वं तच माताऽह्‌ धेयं कुर सुरेश्वर । 
धिक्‌ त्वां श्रुत्वा खुरुरमेस्मीभूतं करिष्यति ॥ १३॥ 
पुत्राधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मतस्वामिनो भवान्‌ । 
स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेवं मातरं त्यज ॥ १४६ ॥ 
दास्यामि स्जीवधं तुभ्यं यदिमां संत्रहिष्यसि ॥ १५॥ 


विङ्कय तारावचनंताञ्च सम्भोक्तुसुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा सा पतिव्रता 


राद्ग्रस्तोघनग्रस्तः पापद्वश्यो भवानभव । क्ङ्कीयक्ष्मणा अ्रस्तोभविष्यसि न संशयः 
चन्द्रं शप्त्वा तदा तूणं कामदेवं शशाप सा । 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८ ॥ 
चन्द्रस्तारां ग्ररीत्वा च छृत्वापि रमणं बज । 
क्रोड निधाय प्रययौ स्दन्तीं तां शुचान्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 
निर्जने निजेने रम्ये शेरे शेरे मनोहरे । सरोनदनदीनाञ्च तीरे तीरे मनोहरे ॥ २०॥ 


मधुव्रतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां ख रेमे रामया सह ॥ 


‡ चन्दनोशक्षितसवाज्ञो मघुपानरतः खुरः । 
खखसम्भोगसं सक्तो वबुवुभरे न दिवानिशम्‌ ॥-२२॥ 
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अशी तितसोऽध्यायः ] # चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ # ६६१ 


मलये मटग्रारण्ये मख्यानिलसंयुते । स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोदधिस्तन्निधौ ॥ २३ ॥ 
त्रिक्कुर चरघ्ररे च तत्र चन्द्रसररोचटे। खुचाख्शतपत्राणां पत्रे चन्दनचचिते ॥ २४ ॥ 
सुचारु चः्पक्तो द्याने चम्पकानिटप्रूजिते । क्षीरोद काञ्चनीभूमौ कौ काश्चनपवेते ॥२५॥ 
रत्नशोखे मणिमये मणिमन्दिरखन्दरे । मागिकयमुक्तास्तारेण दीरदारेण शोभिते ॥२६॥ 
खुचार्चस्त्र चिच्राद्ये एवेतचामरदर्पणैः । भूषिते रत्नदी्पैश्च देवक्रीडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
वारुणीं मदिरं पीत्वा वरुणानीसखम्रन्वितः । चखूणो रमते यत्र तत्न रमे तया सह ॥२८॥ 
पावने पवनोच्ाने पारिजातानिखेन च । खुगन्धिमो हिते रत्नमाङातीरे च निमेखे ॥२६॥ 
ऋश्चगोरे कदटपच्रश्चवने वहि प्रियाश्रमे । पपौ च कामघेनूनां क्षीरं श्चीरोदपरेसूतरे ॥३०॥ 
वहिशुद्धां शुकथुगं वहिस्तस्पमै ददी मुदा । वर्णो रत्नमाटाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 
तत्र द्रष्ट्‌वाऽछुरणुरं बलिगेदात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवेमुक्वा च चन्द्रस्तं शरणं ययो 
शुक्रस्तं बोधयामास वचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्चे्ठो वेदवेदाङ्पारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच । 

ण्टणु वट्ख प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शम्भोश्च गुख्पुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वै ॥ ३३ ॥ 

पूजिताय सखुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । 

प्रियाय तत्प्रियं दत्वा शीघं त्वं शरणं बज ॥ ३५ ॥ 
गुरुपटनीं मात्रतुस्यां व्यज मद्वचनाद्धिश्नो । कुर पापक्चयं पापनिच्त्तिस्तु महापा ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां श्रदणे च वटेन च । ब्रह्महत्यासदस्नाणां पातकं रभते जनः ॥३७॥ 
कम्भीपाके च पच्यन्ते याघद्ध ब्रह्मणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपवेतयोः सुर 

कस्त्वं वत्स हरः स्थाने कमेभोगो ऽस्ति ब्रह्मणः । 

नारायणाध्िताः सवं जीषिनस्तरिविधा भवे ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणन।रदसंव दे श्रीरृष्णजन्मखण्डे, 
भ गवन्नन्दसंवादे ताराहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 
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एकाशीतितमोऽध्यायः 


ताराऽऽनयनाथं श्क्रससीपे देवानां गमनम्‌। 
श्रीकृष्ण उवाच । 

एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरश्रेणीं ददश सः। अकाशमा्गादायान्तीं रणशस्त्रास्ध्वारिणीम्‌ 

पताकानां न्रिकोरिश्च शतको रिमेहारथम्‌ । 

शतको टिगजेन्द्राणां रथानां तच्चतु्गंणम्‌ ॥ २॥ 
अश्वानां तच्छतगुणं समूहश्च खदारणम्‌ । पदातीनां सम्रूदख तरगेभ्यश्च षड्गुणम्‌ ॥ 

दृन्दुभीवादययमाण्डानां पञ्चटक्चं तथेव च । 

परदहानां चिटक्चश्च डण्डिमानां जिटक्चषकम्‌ ॥ ३ ॥ 
देरावते महेन्द्रश्च श्वेताश्च धमेमेव च । कुवेरः चरूणं बहि रथस्थं पवनं तथा ॥ ५॥ 
महिषस्थं यमञ्चैव स्यन्दनस्थं दिवाकरम्‌ । ईशानञख गजेन्द्रस्थमनन्तं नागवादनम्‌ ॥ 

आदित्याश्च वसून्‌ रुद्रान्‌ िद्धगन्धवेकिन्नरान्‌ । 

जीवन्मुक्तपुनीनाञ्च समूहं सूयवचैखम्‌ ॥ ७ ॥ 

तान्‌ द्रष्ट्वा निर्भयः शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ । 

सुराणां द्विगुणं सेन्यमाजुहाव वजेश्वर ॥ ८ ॥ 
रत्नमारानदीतीरे इताशनप्रियाश्चमे । तत्र तस्थौ देत्यसेन्यं पुण्यक्षीरोदधेस्तटे ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्तटे । पुण्याश्रमेऽश्चयवरे खुरसेन्यात्‌ समागतम्‌ ॥ 
ददशं चषभस्थञ्च शङ्करं सवेशङ्रम्‌ । भ्रिश्ररखुपद्िशधरं व्याघ्रचर्माम्बिरं चरम्‌ ॥ १२ ॥ 
 तेजःस्वरूपं परमं भक्तायुभ्रविग्रहम्‌ । सवंखम्पत्प्रदातारं सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ १२॥ 
सर्वेश्वरं स्वपूज्यं सवेरूपं सनातनम्‌ । शरणागतदिनात्तेपरित्राणपरायणम्‌ ॥ १३ ॥ 

सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्तं बह्मतेजसा । 

सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ 
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एकाशीतितमो ऽध्यायः ] # शुक्रशम्भुसंवादवर्णनम्‌ # ६६३ 


ददौ शुभाशिपषं तस्मै सुप्रसन्नः परात्परः । रत्नसिंहासने तञ्च वासयामास सादरम्‌ ॥ 
अथ तत्रान्तरे विग्र पुरतस्तं ददश खः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्दनसखुन्दरम्‌ ॥ 
वहिशुद्धांशुच्ाध्वानं रटनमालाविभूषितम्‌ । प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जणतामीश्वरं परम्‌ ॥ 

कमणां फडदातारंः तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । 

वेदानां जनकः वेदप्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 2८ ॥ 

फुराञ्लिस्तदा चस्तः प्रणनाम सुरे्वरम्‌। 

रत्नसिहासने रम्ये वासयामास भक्तितः ॥ १६ ॥ 
पूजां चकार सक्तया च तयोश्चरणपङ्कजे । नोचितं कुशलप्रश्रं तयोः कटयाणमेव च ॥ 

विधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः सितम्‌ । 

सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

श्णु शुक्र भरवश््यामि दुर्नोति शशिनः उत । छज्ञाकरं त्रिजगतां कमं येदवदिष्छतम्‌ ॥ 

स्नात्वा ग्रदोन्मुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । 

ग्रहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रस्तुतं देवसेन्यञ्च पश्य वत्स रणोदयतम्‌ | 

अहं शभ्भुस्त्वत्समीपं तदर्थं समागतौ ॥ २४। 

शम्भुरुवाच । 

चन्दरमानय हे चिप्र य्ात्मशिवमिच्छसि। संह रिष्ये शिरस्तस्य त्रिशखेन च पापिनः॥ 

अन्यथा संहरिष्यामि सर्वदेत्यान्‌ क्षणेन च । 

मयि खष्टे रक्चिता को दँत्यानाञ्च भवेद्‌ द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनेव चाय्वास्तरेण च साम्प्रतम्‌ । सुराणां रिपुवगंञ हरिष्यामिच रीख्या 
डु्बाससखो मदेशस्य गुरस्तस्याङ्किरा सुनिः। पररूपराच्च सम्बन्धाद्‌ गुरूपुतो शुरुमेम ॥ 
बृहस्पतिश्च तेजस्वी तं भस्मीकतंमीश्वरः । न चकार छपाटश्चेत्‌ प्रियशिष्येण देतुना 
उतथ्यपलीं दष्ट्वा स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्यैव परग्रस्ता प्रियासती 
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६६४ न. ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ % | श्रीङूष्णजन्मखण्डे. 


पलीं महुगुस्पुन्नस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मद्धेरिणञख चन्द्रश्च श्रातभाय्यापदारिणम्‌॥ 
शरणागतदीनातं न दहि र्चेयदीश्वरः । पच्यते निरये तावयाच दिन्द्राश्चतुदेश ॥ ३२ ॥ 
अच्र नास्ति विचारो मे पापिष्ठे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशयः 
देहि तं विप्रशादृल पापिनं मातृगामिनप्‌ । बहिष्कृत्य स्वाश्रमाच्च तारासाधचीखमन्वितम्‌ 
शुक्र उवाच । 
स्यराणामसखुराणाश्च सवषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता मगवात्‌ कोवाशास्ति छखरेऽखरे 
कृट्वा सुराणां साहाय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि । 
संहतः खवेजगतां दैत्यौघे किञ्च पौषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वं उ्योत्तिः परमं ब्रह्म सगुणो निगणः स्वयम्‌ । 
गुणमेदानमूतिमेदो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ ३७ ॥ 
बलिद्धारे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मे श्रीरपि टीख्या 


श्चमस्व भगवन्‌ शम्भो हर क्रोधञ्च संहर । कि पौरषञ्च भवतो ब्राह्मणस्यापि दहिसया ` 


अहं जीवन्‌ शरीरेण न दास्यामि निशाकरम । शरणागतदीनातं जितं पापसंयतम्‌ ॥ 
अद ॒त्वटपदाम्भोजे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुख विभो जगट्सवं तथेव च ॥ 
शुक्रस्य वचनंश्रुत्वा ध्रसन्नो भगवान्‌ शिवः । इत्युक्तवा निशानाथं समानय शुभंभवेत्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा चोधयित्वा कवि विथुः । समानीय निशानाथं तारकासखदहितं चज 
शम्भोश्च चरणाम्भोजे चकारच समपेणम्‌ । शम्थुस्तं पीतियुक्तश्च वासयामास वक्षक्ति 


दत्वा तस्मे पाद्ररेणं निष्पापञ्च चकार सः । दत्तया तन्मस्तके हस्तं कृपाटुरभयं ददौ ॥ ` 


क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सदितःशुचिम्‌ 
योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार खः । ररक्चाधं ललारेच सोऽप्यद्ध श्ह्मणःपुरः 
एवमेव महादेवो वभूव चन्द्रशेखरः । खगाङ्को रखुजितस्तत्र कल्की देवसंसदि ॥ ४८॥ 


लज्ञया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीस् क्षीरोदे ब्रह्मणा च समपितम्‌ 


खुरोदात्निषच कृपया शुचा क्षीरोदधरेस्तटे ॥ ४६ ॥ 
अन्रेश््चुजेखं तस्य पपात च जर बज । तस्मादुवभूव चन्द्रश्च निष्पापो देवसंसदि ॥५० 
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पएकाशी तितमो ऽध्यायः ] # चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ # | ६६५ 


ब्रह्मा च भगवान्‌. शम्भुरभिवेकं चकार तम्‌ । उवाच तं महद्रैवो निर्भयं देवसंसदि ॥ 
महादेव उवाच । 

स्वस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं मुदा । 

पश्चात्तस्याश्च शापेन यक््मत्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
व्यथं पतिव्रताशापं कर्त॑मीशश्च को भुवि । मदाशिपा यक््मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्मादाद्रचतुथ्यान्तु गुरुपललीक्चतिःकृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने वत्स पापद्रश्यो युगे युगे 
नाभुक्तं क्षीयते कमे कटपको रिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌॥५५] 
देदत्यागेन डे बत्स कमंभोगो न नश्यति । भायश्ित्तान्न सन्देदो हयस्तमेव भविष्यति 
तारापदरणाद्ल्स कङ्श्चन्द्रमण्डटे । खगूतिविलस्रश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्टणु चाक्चमिदहदागच्छ तारके च पतिव्रते । सत्यंन्रूदि कस्य गभं त्यक्तवा शुद्धा भव प्रिये 

अकामतो वलात्‌ साध्वी न स्ती जारेण दुष्यति । 

कामतो नरकं याति याचच्चन्द्र दिवाकरो ॥ ५६ ॥ 
उवाच तारा ब्रह्माणं गं चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहस्देवताः स्वाः शम्भुश्च सुनिसङ्काः 
ददौ ताराश्च गुरवे रुज्जिताय बजेश्वरः । बृहस्पतियंयो गें ग्रहीत्वा च पतिव्रताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुत्रञ्च खन्दरं कनकप्रभम्‌ । गरदीत्वा प्रययो चन्द्रो नमस्छृत्य विधि शिवम्‌ 
ययु्देवाश्च सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययौ स्वग्रहं शुक्रो देत्ययुक्तो सुदान्वितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ द्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

एतच्छर _ त्वा तु निष्पापो निष्कलङ्को नरो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सवेसखम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदनं दषेकरं सवत्र मङ्कलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोकं खदा नन्द यं चज बजेश्वर । ्रूहि सर्वं यशोदाञ्च मत्परसं गोपिकागणम्‌ 
चोधयिष्यक्ि सवों तां स्रीजाति शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानदत्तेन हषेयुक्तःसदा भष ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीरूष्णजन्भखण्डे 
ताराहरणं नामेकाशीतितमोऽध्यायः । 
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ठुब्यरीतितमो ऽध्यायः 
दुःस्वमवणेनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
श्रुतं सवं महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रमो । 
उवाच तं वै भगवान्‌ श्रूयतामिति तद्वचः ॥ २॥ 
श्रीभगवायचुचाच । 

स्वप्ने हसति यो दर्षाद्धिबादहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिण्ञ विपत्तिस्तस्य निशितम्‌ ॥ 
दन्ता यस्य विपीड्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति । धनहानि्भवेत्तस्य पीडा चापि शरीरजाः 
अभ्यङ्कितस्तु तेन यो गच्छेदक्षिणां दिशम्‌ । खो प्रूमहिषारूढो सखत्युस्तस्य न संशयः 
स्वप्ने कणं जपापुष्पमशोकःं करघीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तेश्च ख्वणं यदि पश्यति 

न्नं कृष्णां छिन्ननासां श्ृद्रस्य विधवां तथा । 

कपदंकं तारुफल दष्टा शोकमवाप्चुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप्ने स्ट ब्राह्मणञ्च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌ । 

| विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीयांति गृहाद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 

वनपुष्पं रक्तपुष्पं पाशञ्च खुपुष्पितम्‌ । कार्पासं श्खवल्रञ्च द्रष्ट्वा दुःखमवाप्नुयात्‌ 

गायन्तीञख दसन्तीञ्च छष्णाभ्बरधरां खियम्‌ । 

दरष्टचा कृष्णाश्च विधवां नरो खत्युमवाप्ुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
देवता यत्न नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च । आस्फोखयन्ति धावन्ति तस्य देहो मरिष्यति 
घातं मुत्रं पुरीषञ्च वेयं रौप्यं खुचणेकम्‌ । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌ ॥ 
छृष्णाम्बरधरां नारीं छष्णमाद्याचरेपनाम्‌ । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य श्खत्युभेषिष्यति 

सतघत्सञ्च सुण्डञ्च स्रगस्य च नरस्य च । 

यः प्राप्नोयष्िमाराश्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
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रथं खसोष्रुखंयुक्तमेकाकी योऽधिरोदयेत्‌ । तत्रस्थोऽपि च जागति गृत्युरेव न संशयः 
अभ्यङ्धितस्ठु हविषा क्षीरेण मधुनापि च । तक्रेणापि गुडेनेव पीड़ा तस्य विनिधितम्‌ 
र्छास्वरधरां नारीं रक्तमाट्यायचुखेपनाम्‌ । 
उपगरूदति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्ितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांश्च निर्वाणाङ्खारमेव च 1 भस्मपूर्णाचितां द्रष्यूवा खमते ख॒त्युमेव च ॥ 
श्मशानं शुष्ककाछञख तृणानि कौहमेव च । 
शमी किञ्चित्कृष्णाश्वं द्रष्ट्वा दुःखं रभेद्‌ धुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
पादुकां फरक रक्तं पुष्पमाद्यं भयानकम्‌ । माषं मसूरं मुद्र चा द्रष्टवासद्ययो्रणं टभेत्‌ 
कटकं सरटं काकं भद्टटूकं वानरं गवम्‌ । पूयं गात्रमरं स्वप्ने केवर व्याधिकारणम्‌ 
भञ्मभाण्डं श्चतं शद्रं गत्कु्टञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्बर जरि शरकरं महिषं खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं महाघोरते जीवं भयङ्करम्‌ । 
दरष्टवा स्वप्ने योनििद्धं विपत्ति रमते धुचम्‌ ॥ २२॥ 
वे शरूपं म्ेच्छञ्च यमदृूतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्चं द्ष्ट्वा सत्यं लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्यणो ब्राह्मणी बाला बाटको चा सतः खता। 
विलापं कुरुते कोपाद्‌ द्रष्टा दुःखमवाप्चुयात्‌ ॥ २४॥ 
छृष्णं पुष्पञ्च तन्मास्यं सेन्यं शल्राल्लधारिणम्‌ । 
स्टेच्छाञ्च विकृताकारा द्रष्ट्वा सत्यं खमेद्‌ धवम्‌ ॥ २५ ॥ 
वायश्च नतेनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । खदङ्ग वाद्यमानं तं द्रष्ट्वा दुःखं मेद्‌ धुवम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं खतं द्रष्ट्वा ख॒लट्युञख रभते धुवम्‌ । ` 
मत्स्यादि धारये्यो हि तदुभ्रातुमरणं धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
छिन्नं घापि कचन्धं चा विकृतं सुक्तकेशिनम्‌ । क्िप्रं नत्यञच कुवन्तं द्रष्ट्वा सत्यं खभेन्नरः 
सरतो वापि मता वापि कष्णम्ङेख्छा अयानक्ता । 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य खत्युविनिश्चितम्‌ ॥ २९ ॥ 


येषां दन्ताश्च भञ्नाश्च केशाश्चापि पतन्ति हि । धनहानिभेवेत्तस्य पीड़ा वा तच्छरीरजा॥ 
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६६८ #% ्रह्मवेवत्तेपुराए्म्‌ # [ ४ श्रीकृष्णज्ञन्सखण्ड 


उपद्रवन्ति यं स्वप्ने शखङ्किणोद्रंद्रिणोऽपि वा । बराखका मानवाश्चेव तस्य राज्कुःखाद्वयम्‌ 
छिव पतन्त्च शिटाच्रषि तुषं श्चुरम्‌ । रक्ताङ्कारं भस्मच दृष इःखम चाप्नुयात्‌ ॥ 
ग्रहं पतन्तं शौ घा धूमकेनुं भयानकम्‌ । भभ्रस्कन्धं नरं वापि द्रष्ट्वा दुःखमचप्लुयात्‌ 
रथगेहशीलब्र्चगोहस्तितुरगामभ्बरात्‌ । भूमौ पतति यः स्वप्ने विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
उच्चैः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्घास्युतेषु च । क्चारकुण्डेषु चूणघु श्त्युस्तेषां न संशयः ॥ 

वाद्‌ गृह्णाति दुष्टश्च छन्नश्च यस्य मस्तकात्‌ । 

पितुनांशो भवेत्तस्य गुरोवापि नुपस्य चा ॥ ३६ ॥ 
खुरभी यस्य गेहाच्च याति जरस्ता सव त्सिका । प्रयाति पापिनस्तस्य खक््मीर पिचखुन्ध्रा 
पारोन छत्वावद्धञ्चयं गररीत्वाधयान्तिच । यमदूताश्च ये म्टेच्छास्तसय सत्यु विनिश्चितम्‌ 

गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी वा गुरुस्तथा । 

परिर््टः शपति यं वि पत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विरोधिनष्च काकाश्च कुक्कुटा भरट्ुकास्तथा । 

पतन्त्यागत्य यद्रात्ने तस्य ख्त्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
मदिषाभल्ट्टुकाउष्राश्करा गदंभास्तथा । खष्टा धावन्तियंस्वप्ने सरोगी निश्चतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घृता्धानि ज॒डोति यः । गायऽयाचसदस्रेण तेन शान्तिविधीयते ॥ 

सहस्रधा जपेद्यो हि भक्तयेनं मधुसूदनम्‌ । 

निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अच्युतं केशवं विष्णं हरि सत्यं जनादेनम्‌ । 

हंसं नारायणायैव द्येतन्नमा्टकं शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुचि पूवेसुखः ज्ञो दशरृत्वश्च॑ यो जपेत्‌ । 

निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्रः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विष्णं नारायणं रृष्णं माधवं मधरुखूदनम्‌ । हरि नरहरिं रामं गोषिन्दं दधिवामनम्‌ ॥ 

भक्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 

शतङृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां तरजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


((-0 11 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811606 (0166110) 
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यशीतितमोऽध्यायः ] # दुः स्वभ्रव्णनम्‌ # ६६ & 


खक्षध्रा दि जपेद्यो हि वन्धनान्मुच्यतेध्रुवम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महावन्ध्या प्रसूयते 
ड विष्याशी यतः शुद्धो दरिद्र धनवान्‌. भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शतलक्षश्च जप्त्वा च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सवेसिद्धि टसेन्नरः ॥ 
ओं नमः शिवं दुगं गणपति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धसं गङ्काञ्च तखसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च यो जपेत्‌ । 
याज्छितञ्च ख्मेत्सो पि दुःस्वप्नः शुभवान्‌. भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ओं हीं श्रं छी पूं दुगतिनाशिन्ये महामायाय स्वाहा । 
कट्पन्चक्चो हि खोकानां मन्तः सप्तद्शाश्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभेवेन्नृणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु खमते सवेसिद्धिञ् वाञ्छिताम्‌ 
ओं नमो स्त्युञ्जयायेति स्वाहान्तं छश्चध्राजपेत्‌ । द्र्ाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवेन्ञरः 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५: ॥ 
काश्यपे दुगते नीचे देवत्रा ह्यणनिन्दके । मूख चेचानभिज्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके विप्रे पितृदेवासनेषु च । आये च वैष्णवे मित्रे दिवास्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
श्रीभगवन्नन्दसंवादे दुःस्वप्नवर्णनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


क क ति == वा 


णि 


((-0 1 24016 [0118॥0. (॥|५३। [18116 (0166110) 


त्यश्ीतितमो ऽध्यायः 


विप्रादीनां धमेकथनम्‌ ¦ 
नन्द्‌ उवाच । 

वेदानां कारणं त्वञ्च ब्रह्मादीनाश्च पुत्रक । सर्वं कथय भद्रं ते कं पृच्छामि त्वया चिना 

विप्राणां यो हि धमेश्च क्षत्रचिर्‌शद्रकमणाम्‌ । 

` सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 

विप्राणां विधवाख्ीणां वैष्णवानांखतामपि । पतिव्रतानां ख्ीणाञ्च तत्सवं वक्तमहेसि 

गिणां ग्रदिणीनाञ्च शिप्याणाञ्च विद्ोषतः। 

पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातरं प्रति ॥ ४॥ 

स्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 

ब्रह्माण्ड कतिविधं चद्‌ नश्च किमालमकम्‌ । 

कि नित्यं छृत्रिमं किंञ्च घ्रूदि सवं क्रमेण च ॥ ५॥ 

श्रोभगवाञचुवाच । 

सन्ध्याप्रूतः सदा चिप्र: कुरुते मम सेघनम्‌ । [नित्यं मुक्ते मत्प्रसादमनिवेदय कदाचन ॥ 


` अन्नंषिष्ठा जट मूत्रं यद्धिष्णोरनिवेदितम्‌ । चिष्णुप्रसादभोजी च जीचन्सुक्तश्च ब्राह्मणः 


नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रवित्‌ । 

्रततीथांश्चितो धर्मौ नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८ ॥ 

विष्णुमन्तं गहीत्वा च छृत्वा च गुरुसेवनम्‌ । 

ग्रहीत्वा तदचुज्ञाश्च पश्चाद्रचति संग्रदी ॥ ६ ॥ 
दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कतेव्यं नात्र संशयः 
सर्वेषामपि वन्यानां पिता चैव महान्‌ गुरूः । पितः शतगुणैर्मात्ता मातुः शतगुणः खरः 
मन््रदस्तन्त्रदधश्चैव खराणाचच चतुराणः | नारायणश्च मगवान्‌ गरः प्रत्यघ्च ईश्वरः ॥ 

(-0 10 21016 [0111811. (||५/8| [18100 01661101 


तो कत को चो = तोन = त ति क त = जम चः ज क म = ~ = याक, = = क 


त्यशीतितमोऽध्यायः ] # विप्रादीनां धमंकथनम्‌ % ६७१ 


उद्देदो दीयते तस्मै खुरायेति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
प्रत्यश्चभोक्ता खगुरः स्वयं देही जनार्दनः ॥ १३ ॥ 
गार्ह्या गुरुिष्णुर्गरुरेव स्वयं शिवः । गुरौ च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥९७ 
गुरौ तष्टे दरिस्वुष्टो यस्मिस्तुष्टे च देवताः । गुरः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
खभते ब्रह्महत्याश्च भुक्ते छृत्वा च नाशिषम्‌ ॥ १४॥ 
स्वधमेनिरतो विप्रो ब्राह्मणश्चसदा श॒चिः । विष्णुसेवीसदा चिभ्रस्तदन्यो ऽप्यशुचिःसद्‌ 
ब्राह्मणो च॒षचादश्च श्द्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देवलश्चैव सन्ध्यादीनश्च दुवेलः ॥ 
ब्राह्मणश्च दिवाशायी शरद्रश्राद्धान्नमोजकः । 
श्द्वाणां शवदादी च ते च शरद्रसमा दविजाः ॥ १८॥ 
शालग्राममहामन्तरं छृत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नैयेयरोषञ्च तत्पादोद्‌कमेव च ॥२६॥ 
हरेःपादोदकं पीत्वा ती्थल्लायी भवेन्नरः । सुच्यतेसवेपापेभ्यो विष्णुरोकतं स गच्छति 
सख स्नातः सवेतीर्थेषु सवंयज्ञेषु दीक्षितः । शालघ्रामशिरातोयैर्योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्खाजखादशगणं शालप्रामजखं बज । 
नित्यं भक्ते च यो विप्रो जीवन्मुक्तः खुरः समः ॥ २२॥ 
विप्राणां नित्यक्ृत्यञ्च विष्णोनेवेद्यभोजनम्‌ । यज्ञेन पूजनं तस्य तत्पादो दकसेवनम्‌ ॥ 
नित्यं तिसन्ध्यं कुरुते भक्तया च मम पूजनम्‌ | 
एकादश्यां न भुक्तं च मम वे जन्मवासरे ॥ २७ ॥ 
शिवराजौ च हे तात श्रोरामनवमीदिने। 
न च भक्ते जती यो हि जीवन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २५ ॥ 
पुथिव्यां यानि तो्थांनि तस्य पादे नतानि च। 
विप्रपादोदकःं पीत्वा तीथंस्लायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
विप्रपादोद्कङ्किनना यावत्तिष्ठति मेदिनी। तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुर्ते महीम । 
तीर्थानि च नराश्चैव जीवन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २८ ॥ 
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सवेतीर्थेषु स स्नातो व्रतानाञ्च फलं मेत्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य रभते निशितं फलम्‌ 
चहिवायुखमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः 1 यमदृतं यमं चेच सख च खप्ने न परयन्ति ॥ 
वेक्ृण्डे मोदते सोऽपि पार्षदो दरिणा खद । न भवेत्तस्य पातो दि विप्रस्य दरिसिचिनः 
विष्णुमन्नोपासक्श्च स एव वेष्णचो द्विजः । 
त्राह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
` वेदोक्तो वा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो वा मनुः शुचिः । 
विचारतो ग्रहीत्वा तं पवः शाक्तश्च वेष्णवः ॥ ३३ ॥ 
गुर्वक्तराद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णै विशत्ययम्‌ । तं वैष्णवं महापूतं श्रवद्न्ति मनीषिणः 
मन्ञग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । भित्वा ब्रह्माण्डमखिकुं यास्यत्येव दरीः पदम्‌ 
पवान्‌ सन्त परान्‌ सत्त सत्त मातामहदादिकान्‌ । 
सोदराजद्धशेदक्तस्तत्प्रसू तत्प्रसू तथ्या ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरण पू्ेकम्‌ । पुरूपाणां सहस््रश्च रीखयात्मानसुद्धरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन्त्रन्रहणमाच्रेण फमेतह्‌ ्जेश्वर । पुरश्चरणसम्पकात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥३८॥ 
एेकान्तिको चेष्णवश्च पुंसां रक्षं खसुद्धरेत्‌। 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङ्कट्पाश्च वदिष्कृताः ॥ ३६ ॥ 
द्विजाः खुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपाच्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं गारं द्र्टा सवत्र रक्तं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूयाद्विचक्षणः 
चयोहीनाजज्ञानहीनाद्वियादीनात्तथैव च । जातिदीनाद्‌ गुरोमन्तरं गृह्णीयान्न कदाचन ॥ 
शास्त्राथेाक्चतं मन्तं न गृह्णीयात्‌ कदाचन । 
मूलादाश्रमदहीनाचच पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
रोगिणो वंशदीनाच्च भायांदीनात्तथेव च । मन्स्षिप्तात्तथा मन्त्रं न गृह्णीयात्‌ कदाचन 
विष्णुमन्तं न गरह्णीयाद्दिष्णुभक्तिविदहीनतः। 
न च शेवान्न शाक्ता्च गृह्णीयाद्वेष्णवात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५॥ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [1811600 (0166110) 


त्यशीतितमो ऽध्यायः ] ॐ# विप्रादीनां धमंकथनम्‌ # ६७ 


चयोदीनात्तथार्पायुज्ञानदीनाद्‌पण्डितः । 

विद्यादीनाद्ववेन्मूटो जातिदीनात्‌ श्चयो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

स्न्‌ मूर्खो मवेत्‌ सद्यो दुःखी स्वाश्रमदहीनतः । 

यशोहदानिः पितुश्चैव खत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ ॥ 
रोगिणोऽयाधियुक्तश्चनिर्वंशो वंशदीनतः । भार्याहीनो ऽपिख्मीदीनान्मन्त्रक्षि्तात्तुतत्समः 
विष्णुभक्तिविहीनाच भक्तिदीनोभवेन्नरः । शौवाच्छाक्ताद्‌ गहीत्वा च हरी भक्तिर्नवर्खते 
ब्रह्मणो वैष्णवः शुद्धः पक्तान्नं-दातुमीश्वरः । पकान्नं हरये दातुमश्चमश्चेतरो जनः ॥! 

ओं क्रारोच्यारणाद्धोमाच्छाल्ग्रामशिखाचेनात्‌ । 

मद्यं पक्रान्नद्‌ानाच्च विप्रादन्यो बजेदधः ॥ ५९१ ॥ 

उदासीनाद्‌ दुराचारान्न गरह्णीयान्मच खशाः) 

देवायदि च गरह्णीयाद्धनदीनो भवेह श्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 

व्राह्यणानां सदा सक््यं हविषप्यञ्च निरामिषम्‌ । 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्येवत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नित्यं नूतनभाण्डेन कतेव्यः पाक एव च । अथवा पक्षपय्येन्तं ततस्त्याज्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंर्छृतं छत्वापाकं निच व्यपूजकः । स्थानेपरिव्छृते विप्रोद त्वा मद्यञख्भक्तितः 

तदा निवेद्य युङकते च दत्वा विप्राय सादरम्‌ । 

अनिवेद्य च भुक्तवा च सुरापीति भवेह द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चन्दरसूरय्योपरागे वे बाशौचे सखतजातयोः । स्पृषटेनाशुचिना सथः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
भ्रणद्रव्यं तथान्नञ्च धृत्वा धौते च वाससी । पादप्रश्चाटनं कृत्वा भुन््तं स्थानेपरिष्छते 

द्विर्भोजनं न कतेव्यं स्थिते सूय्ये दविजातिभिः । 

निष्फलं तद्भुदेत्‌ कमे भुक्वा च नरकं जेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यात्रां युद्धं नदीतीरं पुनर्भोजनसेथुने । जयेत्‌ श्राद्धदिवसे दविष्याशी च.संयमी॥६०॥ 
द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्नं दद्याद्‌ बुध्राय च । चरषलीपतये चेव न दद्याच्छरद्याजिने ॥ 
सन्ध्याहीनाय दुष्टाय च्रृषवाहदाय यज्ञतः । शुक्रविक्रयिणे चैव देवराय कदाचन ॥६२॥ 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


&७8 # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ £ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भ्रदत्तं पात्रमेतेभ्यो ब्राह्मणो नरकं चजेत्‌। पात्रं भुक्तवा तदिवसे मेथुनान्रकं चेत्‌ ॥ 

सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । 

मूल्यं ग्रहीत्वा यो दद्यात्स महारौरवं जेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कन्याटोमप्रमाणान्तं वेश्च पितृभिः सह्‌ । कुम्भीपाके पच्यते च पुज्श्चापि युरोदितः 
तस्मात्कन्यां सुपुजराय प्रदद्याच्च विचक्षणः । शृद्रवद्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च नेव तद्ध॑शजाय च ॥ 
विप्रवैष्णवयोध्मः कथितश्च बजेश्वर । यदुक्तश्च पुराणैश्च चतुभिः श्रुतिभिस्तथा ॥ 

दविजाचैनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 

राज्यानां पारनञ्चेव रणे निभेयता तथा ॥ ६८ ॥ 
नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रत॒द्यं प्रजानाश्च दुःखिनां परिपालनम्‌ ॥ 
शख्ाख्राणाञ्च नैपुण्यं रणे सौन्दय्येमेव च । तपश्च धमेरृत्यञ्च यल्लतः छ्रुते सदा ॥ 

पण्डितं नीतिशास्तरज्ञं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 

नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्विश्च संयुते ॥ ७९ ॥ 
दस्त्यश्वरथपादातं सेनङ्ग चतुष्टयम्‌ । पाखयेद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌ ॥ 

रणे निमन्त्रितश्चेव दानेन विसुखो भवेत्‌। रभ्रा 

रणे वा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वर्गो यशस्करः ॥ ७३ ॥ 
वैश्यानामपि बाणिज्यमीश्वरः ङषिपालने । धिप्रदेवाचेनं दानं तपस्या बतसेवनम्‌ ॥ 
विप्राणामचेनं नित्यं श्द्रधर्मो विधीयते। तत्कषी तद्धनग्रादी श्रश्चाण्डारतां चज्ञेत्‌ ॥ 
गरध्रः कोरिसदस्नाणि शतजन्मानि शरकरः । श्वापदः शतजन्मानि श्द्रो विप्रधनापटः ॥ 

यः श्रो ब्राह्मणीगामी माठृगामी च पातकी । 

कुम्भीपाके पच्यते स यावद ब्रह्मणः शतम्‌ । ७७ ॥ 
कुम्भीपाके तप्ततेरे युक्तः सर्पेरहनिशम्‌ । शब्दञ्च विङ्कताकारं कुरुते यमताडनात्‌ ॥ 

ततश्चाण्डाख्योनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 

सप्तजन्मसु सपेश्च जलौ काः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ 
जन्मको रिखदस्रञ्च विष्ठायां जायते कमिः। पुञ्चरीनां योनिरृमिःस भवेत्‌ सप्तजन्मख 
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तयशोतितमोऽध्यायः ] # संन्यासधमेकथनम्‌ # .&७५ 


गवां रणद्भिः स्याच पातकी सप्तजन्मसु । योनी योनौ भ्रमत्येव न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यासिनाश्च यो धर्मो मन्मुखाच्च निशामय । दण्डन्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूर्वकर्माणि दग्ध्वा च परकर्मनिक्ृन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 
सन्न्यासिनः पदः स्पशांत्‌ सद्यःपूता वसुन्धरा । 

सद्यः पुनन्ति तीर्थानि वैष्णघस्य यथा चज ॥ ८४ ॥ 

खन्न्यास्िनश्च स्पर्टोेन निष्पापो जायते नरः । 

सखन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्चमेधफरं रभेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

नत्वा च कामतो द्रष्ट्वा राजसूयफटं मेत्‌ । 

फर सन्न्यासिनां तस्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 

न्न्यासीयाति सायां श्चुधितोगरदिणां गरम्‌ । सदन्नं वा कदन्नं चा तदत्तंनेव वजयेत्‌ 

न याचते च मिष्टान्नं न कुर्य्यात्कोपमेव च । न धनग्रहणं कुय्यदिकवासा निरीदितः॥ 
शीतग्रीष्मे समानश्च खोभमोहविवनितः । तत्न स्थित्वेकरात्रञच प्रातरन्यत्स्थलव्जेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं त्वा ग्रहीत्वा गरदिणो धनम्‌ । 

ग्रहं छृत्वा गरही र्यात्‌ स्वधमांत्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

छृत्वा च कृषिवाणिज्यं कुचरत्ति कुरुते च यः । 

स सन्न्यासी हताचारः स्वधमात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
उशुभञ्च शुभं चापि स्वक्मे रते यदि । वहिष्कृतः स्वधर्मो बाप्युपदास्यश्च वे भवेत्‌ 

ब्राह्मणी -पतिदीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

एकथुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ ६३ ॥ 
न धत्ते दिव्यवद्रञ्च गन्धद्रव्यं खुतेखकम्‌ । खजञ्च चन्दनञ्चैव शद्धुसिन्दूरभूषणम्‌ ॥६७ 
स्यक्त्वा मलिनवस्ना स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेवाञ्चङ्करूते नित्यमेव च 
तन्तामोच्चारणं शश्वत्‌ ऊुरूतेऽनन्यभक्तितः । पुत्नरतुख्यञच पुरुषं सदा पश्यति धमेतः ॥ 
मिष्टान्नं न च भुक्ते सा न य्या द्विमवचज । पकादश्यां न भोक्तव्यंकूष्णजन्मा्टमीदिने 
श्रीरामस्य नचम्यान्तु शिवरात्रौ पवित्रया । अघोरायाञ्च प्रेतायां चन्द्रसू््योपरागयोः॥ 
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भ्रं दरव्यं परित्यञ्य भुज्यते परमेव च । तार्बूरु विधवास्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांसखरातस्यं श्रुतौ श्र॒तम्‌ । रक्त शाकं मसूर्च जम्बीरं पणसेव च ॥ 


अङावु वतुंङाकारं वजेनीयं च तैरपि । 
पय्येङ्शायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
यानस्यारोदणं कृत्वा विधवा नरकः जेत्‌ । 
न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेव च ॥ १०२ ॥ 
केशवेणोजटारूप तत्क्षीर तीर्थ॑कं विना । तैकाभ्यङ्कं न कुर्वत न टि पश्यति द्पेणम्‌ ॥ 
सुखश्च परपु साश्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेनं गायनं चेव सखुवेशं पुरूपं शुमम्‌ ॥ 
श्टणुयाच्च सतां ध्म सामवेदनिरूपितम्‌ । परमाथं परञ्चेव निवोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । गुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेवाचेनं तथा ॥ 
सिद्धान्तशाख्ननेपुण्यं भावनं खात्मतोषणम्‌ । 
व्याख्यानं परिशुद्धञ्च ब्रन्थाभ्यस्तश्च सन्ततम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
व्यवष्यापरिशदुध्यथं विचारो वेदसम्मतः । शा्यार्थाचरणञ्चैव कतेव्यं खयमेव च ॥ 
देवाहिकेषु नेपुण्यं वेदाचरणमीण्सितम्‌ । वेदोक्तमक्चषणञ्चेव पवित्राचरणं सद्‌ा ॥१०६ 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निवोध बज्ञेश्वर । नित्यन्तु भते््यौत्ख॒क्यात्तत्पादोदकमीप्सितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । चतं तपस्यां देवाचा परित्यञ्य प्रयल्लतः ॥ 


कुय्य्चिरणसेवाञ्च स्तवनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारदहितं कमे न कु्याद्धेरतःसती ॥९१२. 


नारायणात्‌ परं कान्तं ध्यायते खततं सती । परपुंसां सुखञ्चेव खवेशं पुरुषं परम्‌ ॥ 
यानां महोत्सवं नृत्यं नतेकं गायनं व्रज । परकीडाञ्च सततं न दि पश्यति सखव्ता ॥ 
यद्क््यं खामिनां नित्यं तदेवमपि योषिताम्‌ । 
न हि त्यजेत्तु॒तत्सङ्कः क्षणमेव च खुव्रता ॥ ११५ ॥ 
उत्तरं नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनश्च-पतिव्रता । न कोपं कुरते शुद्धा ताड़ता चापि कोपतः 
श्चुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । 
` न वोधयेत्तं निद्रालु प्रसयेन्नैव क्मंखु ॥ ११७ ॥ 
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यशीतितमोऽध्यायः] # पतिव्रताधमेषर्णनम्‌ # ६७७ 


पुत्राणाश्च शतगुणं स्नेहं कु्य्यात्पति सती 1 पतिवंन्धुगं तिर्भत्तां देवतं कख्यो षितः ॥ 
शुभं द्रष्टा खध्वातुस्यं कान्तं पश्यति खुन्दरी । सस्मितं वदनं छृत्वा भक्तिभावेन यल्लतः 
पुरुषाणां सदस्रश्च सती खरी च समुद्धरेत्‌ । पतिः पतिव्रतानाञ्च मुच्यते सवंपातकात्‌ 
नास्ति देषां कर्मभोगः सतीनां बततेजसा । तया साद्धंख निष्व्र्मी मोदते हरिमन्दिरे 
प्रथिव्यःं यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सदेवानां मुनीनाञ्च सतीषु च 
तपस्विनां तपः खवं बतिनां यत्‌ फं रज । दाने फं यदातृणां तटसवं तासु सन्ततम्‌ 
स्वयं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि । 
उखः सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सतीनां पादरजसा सदयःपरूता घस्ुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
जखोक्यं भस्मसात्‌ कर्त" क्षणेनैव पतिव्रता । स्वतेजसा समर्थां सा महापुण्यवतीसखद्‌। 
सतीनाश्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एव च । नहि तस्य भयं किञचिदेवेभ्यश्च यमादपि 
शतजन्म पुण्यवतां गेहे जाता पतिव्रता । पतित्रताप्रसूः प्रूता जीवन्मुक्तः पिता तथा ॥ 
खती स्री प्रातरुत्थाय त्यक्तवा च रात्रिवाससम । 
भतारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं मुदा ॥ १२८६ ॥ 
गृहकार्ये" ततः कृत्वा स्नात्वा धौते च वाससी । 
ग्रहीत्वा शुद्खपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्नापयित्वा च पूतेन जेन निमेखेन च । तस्मैदत्त्वा धौतवस्त्रं तत्पादौ क्षाल्येन्सुदा 
आसने वासयित्वा च दत्वा भारे च चन्दनम्‌ । 
सवाङ्गङेपनं कत्वा दत्वा माद्यं गखेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामवेदोक्तमन्त्रेण मोगद्रव्यैःखधोपमेः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्मुदा 
ओं नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा । 
इत्यनेनैव मन्बेण दत्त्वाःपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
पाचाध्यं धूपदीपौ चःवस्त्रनेवेदयसुत्तमम्‌। जलं खवासितं शुद्धं ताम्बूलञ्चसुवासितम्‌ 


दत्त्वास्तोत्रपटेययत्‌ छृतंवै पाख्यपरव च । ओं नमःकान्ताय मत्तं च शिर्चन्द्रस्वरूपिणे 
६२-- ((-0 0 04216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


६७८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरूष्णजन्मखण्डे 


नमः शान्ताय दान्ताय सवेदेवाश्रयाय च । नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीश्राणफराय च ॥ 
नमस्याय च पूज्याय हृदाघाराय ते नमः । पञ्चप्राणाधिदेवाय चक्षुषस्तारकाय च ५ 
ज्ञानाधाराय पल्ञीनां परमानन्दरूपिणे ॥ १३८ ॥ 
पति््र॑ह्या पतिर्विष्णुः पतिरेव महेश्वरः । 
पतिश्च निगंणाधारो ब्रह्मरूपो नमोऽस्तु ते ॥ १३६॥ 
क्षमस्व भगवन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानरुतञ्चयत्‌ 1 पल्ीवन्धोदयाखिन्धो दास्लीदोचं क्षमस्व मे 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं खष्ठ्यादौ पद्मया कृतम्‌ । सरस्वत्या च धरया गङ्कया च पुरा बज 
सावित्या्रच कृतं पूवे ब्रह्मणे चापि नियशः । 
पावेत्या च कृतं भक्तया करासे शङ्कराय च ॥ १४२ ॥ 
मुनोनाञ्च खुराणाश्च पल्लीभिश्च छृतं पुरा । पतिव्रतानां खवाखा स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या णोति पतिचता । 
नरोऽन्यो वापि नारी वा कमते {सवंवाञ्छितम्‌ ॥ १४४७ ॥ 
अपुत्रो कुमते पुत्रं निधेनो कमते धनम्‌ । 
रोगी च सुच्यते रोगा वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
पतिबता च स्तुटवा च तीथेस्नानफल रमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां चतानाञच जेश्वर 
इदं स्तुत्वा नमस्कृत्य युङ्क्ते सा तदनुज्ञया । उक्तः पतित्रताधर्मो गरदिणां श्रूयतां व्रज 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे श्रीरष्णजन्मखण्डे पतिबताधमेवर्णनं नाम 
यशीतितमोऽध्यायः । 


चतुरदोतितमोऽध्यायः 
हि ० ४५) - ४५ 
गृहिणां धमंबणनम्‌ । 
श्रीभगवाचवाच । 
द्विजदेषाचनञ्चैव करोति सततं गृही । स्वधर्माचरणञ्चैव चातुर्व्य च नित्यशः ॥९॥ 
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चतुरशी तितमोऽध्यायः ] # गरृहिणांधमेव्णनम्‌ # ६७&€ 


कुर्वन्ति गरदिणामाशां सर्वे देवाद्यस्तथा । विधायातिथिपूजाञ्च गृदस्यश्च सद्‌ा शुचिः 
पितरः कर्मकार च तिथिकाखे च दैवताः । सर्वे ग्रहस्थमायान्ति निपानमिव धेनवः 
खभायाति प्रयल्लेन सायाहे श्ुधितोऽतिथिः । 
पूजां छृत्वाशिषं खव्ध्वा प्रयाति गरदिणो ग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
अकृत्वा ऽतिथिपरूजाश्च गदी भवति पातकी । चखोक्मजनितं पापं खमते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियेस्य भघ्नाशो गृहात्‌ प्र तिनिवर्तते । पितरस्तस्य देवाश्च बहयश्च तथैव च ॥६॥ 
निरशाः भरतिगच्छन्ति गरृदिणोऽतिथयो ग्रहात्‌ । 
स्भीनैरगोध्निः कृतघ्नश्च ब्राह्मणेगुंखुतद्पगेः ॥ ७ ॥ 
तुदयदोषो भवत्येव येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातक्कं द्रवा पुण्यमादाय गच्छति 
तस्मात्‌ छृत्वा स्वेसेवां देवादीश्च शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं छृत्वा पश्चाद्‌ भुंक्ते स धमेषित्‌ ॥ & ॥ 
यस्य माता गहे .नास्ति भाय्या च पुश्चली तथा । 
अरण्यं तेन गन्तन्यपररण्याद्‌ दुःखदं ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
पति दवेष्टि सदादु्टा विषतुदयञ्च पश्यति । ददाति तरूपे नाहारं भत्सेनं ऊरुते सद्‌ा ॥ 
पूजितं सुनितुद्यश्च खा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तरणवन्मत्वा न्यक्ररं कुरुते सदा 
दुर्बाक्यवदिना दग्धो खततुदयश्च जीवति । यावज्ीवनपय्येन्तं सम्प्राप्य दुश्वंशजाम्‌॥ 
गृहिणीनां खदाचारं श्रूयतां तच्छ -तौ श्चुतम्‌ । 
य॒दिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ 
खा शुद्धा प्रातरूत्थाय नमस्कृत्य पति सुरम्‌ । प्राङ्गणे मङ्करुं दद्याद्रोमयेन जखेन च ॥ 
गरदरृत्य्च कत्वा चःस्नात्वागत्य गहं सती 1 खुर विप्रं पति नत्वापूजयेह्‌ ग्रददेवताम्‌ 
गरहरृत्यं खनिच्च'व्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंभुक्तेखखंसती 
पुत्रश्च पूजितःस्नातो-शिष्यैश्च पूजितो गुरः । आज्ञया कुरते कमै पु्रःशिष्यश्चभ्त्यवत्‌ 
न प्रेरयड्‌ गुरं तातं पुत्रः शिष्यश्च कमे । पित्रे च गुरवे नित्यं सवेस्व्च समपयेत्‌ ॥ 
न क््यान्नरचुद्धिश्च गरौ पितरि सन्ततम्‌ । रत्व च नरघुद्धिख ब्रह्महत्यां लमेड्‌ धुवम्‌ 
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६८० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरूष्णजन्मखण्डे 


मातरं परजयेद्धक्तया पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः परं गुरुञ्येव पूजयेद्र क्तियोगतः॥ 


पिता माता गुरुभाय्यां शिष्यः पुत्रः खदाश्चमः । 

अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरूपरिया ॥ २२॥ 
पवञ्चकथितं तात सर्वेषां धमेसुत्तमम्‌ । स्त्रीजातिर्वांस्तवी शुद्धा ताश्च सर्घाःपतिव्रताः 

सरघा जातिरेकधिधा चादौ खटा च ब्रह्मणा । 

ताः सर्वाः प्रकृतेरंशाः पविच्नाः पण्डिताधिकाः ॥ २४ ॥ 

केदारकन्याशापेन स हि धमे: क्षयं गतः । 

तदा कोपेन धात्रा च छृत्वा स्त्री च विनिर्मिता ॥ २५॥ 

कृत्वा स्त्री जरिविधाजातित्रेह्यणा निमिता पुरा । 

उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चधमा जज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किञचिद्धमेसमग्विता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्करम्‌ 

पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देवद्धिजातिथीन्‌ । 

वरतानि चोपवासश्च कुरुते सवेपूननम्‌ ॥ २८ ॥ 

गुरुणा रश्चिता यल्लाज्ञार न भजेद्भयात्‌ । 

सा छतरिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६ ॥ 

स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रथयिता नरः। 

तेन हे नन्द तासाञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
अधमा परमा दुष्टाऽत्यन्तासद्धंशजा तथा । अधरमशीखा दुःशीला दुरखा कलटदान्विता ॥ 
पति भत्सेयते नित्यं जार सेवते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय विषलुस्यञ्च पश्यति॥ 
जारद्धारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । धमिषठख बरिषठञ्च गरिष्च मदीतञे ॥ ३३ ॥ 
कामदेवसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभदट्रष्टया काक्षेण शश्वत्पापीयसी सुदा ॥ 

सखुवेशं पुरुषं द्रष्टा युवानं रतिशरकम्‌ । 

योनिः धियति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ददाति भ्रं नादारं विषोक्ति घक्ति सन्ततम्‌ । अधर्मैञ्चिन्तयेच्छश्वजार्च परमं सुदा.॥ 
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चतुरशीतितमो ऽध्यायः ] # निविधभक्तानां टश्चणं फ # ६८९ 


गुखभिरभरसखिता सा च रक्चिता च शतेन च । 
तथापि जारं कर्ते नापि साध्या नृपेरपि ॥ ३७ ॥ 
नास्ति तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सवं काय्यवदोन च । 
गावस्तृण मिचारण्ये.प्राथेयन्ति नवं नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विद्युदाभं जके रेखा तस्याः प्रीतिस्तथैव च । अध्मेयुक्ता सततं कपटं वक्ति निशितम्‌ 
व्रते तपसि धर्मेच न मनो गरहकमेणि । न गुरो न च देवेषु जारे स्निग्धञ्च चलम्‌ ॥ 
स््रीजातिच्िविधानाञ्च कथा च कथिता मया । 
भक्तानां चरिविधानाञ्च खक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४२ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्तया संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते भत्पदाब्नञ्च पूजयेदुक्तिमावतः । अहेतु्तीं तस्य दैवाः सङ्कट्परदितस्य च ॥ 
सर्वसिद्धि न वाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सिताम्‌ । 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा खरत्वं खुखकारणम्‌ ॥ 8४: ॥ 
दास्यं विना न दीच्छन्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेव निर्घाणभुक्तिश्च खुधापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामत॒खामपि । स्त्रीपुंविभेदोनास्त्येव सवेजीवेषु भिन्नता 
तेषां सिद्धेश्वसणाञ्च परघराणां बजेश्वर । 
छयुत्पिपासादिकं निद्रां रोभमोदादिकं पुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्यक्तवा दिवानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगस्बराः। 
स मदुक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
नासक्तः कमेखु.-गरही पू्वप्राक्तनतः शुचिः । करोति सततं कमं पूवेकमंनिरुन्तनम्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यटनात्‌ सङ्कटपरदितः स च । 
सर्वं कृष्णस्य यत्‌किञचिन्नादं कतां च कमणः ॥ ५० ॥ 
कमेणा मनसा घाचा खततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तश्च तन्न्यूनः ख च प्रारृतिकः श्रुतौ 
यमं घा यमदूतं घा स्वप्नेन च न पश्यति । पुरुषाणां सदस पवेभक्तः समुद्धरेत्‌ ॥ 
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पुंसां शतं मध्यमश्च तचचतुथेश्च प्रातः । भक्तश्च त्रिविधस्तात कथितश्च तवाज्ञया ॥ 
ब्रह्माण्डरचनाख्यानं श्रूयतां साचधानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थंञ्च भक्ता जानन्ति यत्नतः ॥ 
मुनयश्च खुराः सन्तः किञ्चिजञानन्ति दुःखतः । 
जानामि विष्वं सर्वां ब्रह्मानन्तो महेश्वरः ॥ ५५ ॥ 
धमे: सनत्‌ङ्मारश्च नरनाराय णाच्रषी । कपिर्श्च गणेशश्च दुर्गां लक्ष्मीः खरस्वती ॥ 
वेदश्च वेदमाता च सवेज्ञा राधिका स्वयम्‌ । 
एते जानन्ति विश्वाथं नान्यो जानाति कथ्यन ॥ ५७ ॥ 
वैषम्या खधियः सवे विज्ञात॒मक्चमाः । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दश ॥ ५८ ॥ 
यथा नित्या च परकृतिस्तथेव विश्वगोखकः । गोरोक््चयथा नित्यस्तथा वैङ्कण्टपएवच 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रकुवंति । 
आघिभूता च घामाङ्खाद्‌ बाला षोड्शवापिकी ॥ ६० ॥ 
श्वेतचम्पकवणाभा शर्चन्द्रसमप्रमा । अतीवसखन्दरी रामा रमणीनां परावरा ॥ ६१॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमङाङ्खी मनोहरा । वहिशुद्धाशुक्ाधाना रत्नाभरणभूषिता ॥ 
यथा जलदपङक्तिश्च बलाकामिविभूषिता । 
सिन्दूर विन्दुना चाख्चन्द्रचन्दनविन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीषिन्दुभिः साधं सीमन्ताधःस्थरोञ्ज्वङा । 
अमुल्यरत्ननि्मांणसुस्निग्धकरिरणोञ्ज्वला ॥ ६४ ॥ 
रत्नकुण्डखयुग्मेन गण्डस्थरसमुञ्ज्वखा 1 ङडमारुक्तकस्तूरीचाख्चन्दनपन्नकः ॥ ६५ ॥ 
विचित्रैश्च सुचिन्रैश्च खुकपोलस्थलोज्ञ्वला । ` 
खगेन्द्रचजञ्खुषिजितनासा मोक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ 
गजेन्द्रगण्डनि॑क्तसुक्ताभूषणभूषिता । शक्या विसुक्तसुक्ताभदन्तपङक्तिमनोहरा ॥ ६७॥ 
वरिता कलितातीव पक्तषिम्बाधरा घरा । 
श्वतुपुणन्दुनिन्दास्या पद्मनिन्दितरोचना ॥ ६८ ॥ 
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₹ष्णखारनिभो द्विन्नसुचारुकजखोञ्ज्वला । अप्रूट्यरत्ननिमाणकेयूरकङ्णोञ्ज्वखा ॥ 
मणीनद्रराजिराजोमिः शङ्कुयुग्मकरोञ्ज्वला । 
रलाङ्गरीयकेभिर्ताङ्कलिभूषिता ॥ ७० ॥ ` 
रतरेन्द्रराजराजेन क्रणन्मञ्जीररञ्जिता । रलपाशकराजीभिः पांदाङ्लिविराजिता ॥७१॥ 
गुन्दसरूकरागेण चरणाधःष्यटोजञ्ज्वखा । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीवामरोचना ॥ 
मां द्दश्चे कराक्चेण रमणी रमणोत्सुका । रासे संभूय रामा सा द्ध्रार पुरतो भम ॥ 
तेन राधा समाख्याता पुराघिद्धिः प्रपूजिता । 
प्रहा भरकतिश्चास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी ॥ ७8 ॥ 
शक्ता स्यात्‌ सर्वकार्येषु तेन शक्तिः प्रकीर्तिता । 
सर्वाधारा खवेरूपा मङ्गलादां च सवेतः ॥ ७५ ॥ 
सर्वमङ्कख्दश्चा खा तेन स्यात्‌ सवेमङ्कला । वैकुण्ठे सा महालशक््मीमूतिसेदे सरस्वती ॥ 
प्रसूय वेदान्‌ विदिता वेदमाता च सा सदा । । 
साविन्नो सा च गायजी धात्री जिजगतामपि ॥ ७७ ॥ 
पुरा संहत्य दुर्गश्च सा दुगां च प्रकीतिता । तेजसः सवदेवानामाविभूता पुरा सतो ॥ 
तेनाया श्ररूति््ञेया सर्वांसुरषिमदिनी 1 सर्वान्दा च सानन्दा दुःखदार्द्रिथनाशिनी ॥ 
शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती खा च शेलजातेति पावेती 
सर्वाधारस्चरूपा सा क्या सा घस्ुन्धरा । क्या तुखुखी गङ्खा क्या खवेयोषितः 
खष्टि करोमि च यया तात शक्या पुनः पुनः । 
दरष्टा तां रासमध्यष्यां मम क्रोडा तया सह ॥ ८२ ॥ 
वभूव सखुचिरं*तात-याबद्े ब्रह्मणः शतम्‌ । अत्यतं कौतुकञ्च मह्शङ्खारमीप्छितम्‌ ॥ 
तयो द्धेयोधेमेराशिः खुख्नाच रासमण्डले । तस्मान्मनोहरं जज्ञे नाम्नाकारसरोघरम्‌ ॥ 
पपात धमेधाराधोवेगेन बिश्वगोरके । बभूव जरपूणंञ्च ब्रह्माण्डानाञ्च गोलकम्‌ ॥ 
जख्पूर्णं पुरा सवं खष्िश्रन्यं बजेश्वर । 
, ्खारान्ते च तस्याञ्च बीय्याधानं मया कतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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दधार गभं सा राधा यावद्धे ब्रह्मणः शतम्‌ । 
सस्ाव खा तदन्ते च डिम्बञ्च परमाहु तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चुकोप देवी तं द्रष्य रुरोद विषसाद सा। 
पादेन प्रेरयामास तमधो विश्वगोखके ॥ ८८ ॥ 
ख पपात जे तात सर्वाधारो महान्‌ विरार्‌ । 
। दरष्ाऽपत्यं जखस्ञच्च मया शप्ता च सा पुरा॥ ८६ ॥ 
अनपत्या च.सा राधा मच्छापेन पुरा विभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुगा छष्ष्मीःसरस्वती 
चतसः परिपू्णास्ताःप्रसूताश्चष्ठुनिश्चितम्‌। देव्योऽन्याश्चापिकामिन्योताःप्रसूतानजेश्वर 
क्या प्रभवं यासां कछांशांरोन घा चज 1 जज्ञे महान्‌ विराड्येन डिम्बेन कखयाश्रयः 
अग्छताङ्गु्टपीयूषं मया दत्त पपौ च सः । जखे स्थावररूपश्च रोते च निजकमेणः ॥६३॥ 
उपाधानं जं तद्पं तस्य योग बलेन च । 
तस्य लोघ्राञ्च क्रुपानि जखपूणानि सन्ततम्‌ ॥ € ॥ 
प्रत्येकं क्रमतस्तेषु रोते श्चद्रविरार्‌ पुनः । खदस्रपत्रं कमर जज्ञे श्चुद्रस्य नामितः ॥ 
तन्न जज्ञे वरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भवः । तताविभूय स विधिश्िन्ता्रस्तो वभूव सः॥ 
कस्मादेहः छ माता मे पिता घा क्र च. वान्धवः । 
दिव्यं त्रिलक्षवषेंश्च वभ्राम कमखान्तरे ॥ ६७ ॥ 
ततो दिव्यं पञ्चर्चं सस्मार तपसा च माम्‌ । 
तदा मया दतत्तमन्त्रं जजाप कमलान्तरे ॥ ६८ ॥ 
दिव्यसत्त्षेलक्ं नियतं संयतः शुचिः । तदा मत्तो घरं छन्ध्वा खषा खृष्टि चकार खः 
मायया भति ब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । 
दिक्पाखा दादशादित्या सुद्राश्चेकादशापि च ॥ १०० ॥ 
नवग्रहाष्टौ वसवो देवाः कोरिजयं तथा । ब्राह्मणक्षत्रषिर्द्रा यक्षगन्धवे किन्नराः ॥ 
भूतादयो राक्षलाश्चाप्येवंसवं चराचरम्‌ । विश्वे बिश्व विनिर्माणस्वर्गाःसप्त क्रमेण च 
सखप्तसरागरसंयुक्ता सप्तद्वीपवखुन्धरा । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता तमोयुक्तं स्थलं तथा ॥ 
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पाताखश्च तथा सत्त ब्रह्ाण्डमेभिरेव च । विश्वे विश्वे चन्द्रस्य पुण्यक्षेत्रञ्चमारतम्‌ 
तीथान्येतानि स्त्र गङ्खादीनि चजञेश्वर । यावन्ति रोमकूपानि महाविष्णोः क्रमेण च 

विश्वान्येव हि तावन्ति ह्यसंख्यातानि च ध्रुवम्‌ । 

विष्वेषामूदुध्वेभागे च वेकुण्टश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 

मदिच्छया विनिमाणो वेदाः कथितुमक्चमाः। 

कुःयो गिनामदट्रप्रश्चाभक्तानाञ्च विनिश्ितम्‌ ॥ २०७ ॥ 
सस्मादुपरि गोखोकः पञ्चाशत्कोरियोजनः । वायुना धाय्येमाणश्च चिचित्रःपरमाश्रय 
अत्तीचर्म्यनिमांणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतशङ्कण शंखेन पुण्यनरन्दाचनेन च ॥१०६ 
रुराखमण्डटेनापि न्या विरजया युतः । को रियोजनविस्तीणां प्रस्थेन विरजा वज ॥ 
दध्यं तस्य शतगुणं परितः परमा शुभा । अप्रूदयरल्लनिकरेहीरमाणिक्वयोस्तथा ॥ ११९ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अपरूट्यरल निर्माणं तत्रापि प्रतिमन्दिरम्‌॥ 
मनोहर प्राकारमद्रष्ं विश्वकमंणा । गोपीभि्गोःपनिकरेवश्रितं कामघेनुमिः ॥२१३॥ 
कटपच्श्षैः पारिजिततेरसंख्येश्च सरोवरः । पुष्पोयानैः कोटिमिश्च संच्रतं रासमण्डलम्‌ 
वेितं वेशितेगेपिमेन्दिरेः शतकोरिमिः । रलषदीपयुक्तश्च पुष्पतट्पसमन्वितेः ॥११५॥ 
सयग न्धिचन्दनामोदेः कस्तूरीकहमान्वितेः । करड़ो पयुक्तं मोगिश्च तामभ्बूरवांसितेजंरः ॥ 
धूपैः खुरमिरम्येश्च माद्यैश्च रल्दपेणेः । रक्चकरक्चितं शश्वद्राधादासीत्रिकोरिभिः ॥ 

अमरूख्यरल्ाभर णवे हिशुद्धां शुकेरपि । 

लश्चमत्तगजेन्द्राणां वेष्ितश्च वरः क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
नवयीवनसम्पन्ने सूपैनिरूपमैरपि । सम्यञ्च घतंखाकारं चन्द्रविम्वं यथा व्रज ॥ ११६ ॥ 
भमूदयरल्ञरवितं दशयोजन विस्ठृतम्‌ । क्तूरीङकङ्मे रम्यैः स्डगन्धिचन्दनाचितम्‌ ॥ 
आच्रतं मङ्गखघरेः फर्पहबसंयुतेः । दधिलाजेश्च पर्णेश्च स्निग्धदूवाङ्छकरेः फलः ॥ 
श्रीरामकदरीस्तम्भेरसंख्येश्च मनोहरः । पटसूजनिवद्धेश्च स्निग्धेश्चन्दनपह्टवैः ॥ १२२॥ 
चन्दनासक्तमाटयेश्च भूषणेश्च विभूषितम्‌ । अमूल्यरत्नरवितं शतश्णङ्खमनोदरम्‌ ॥१२३॥ 
च्छो रियोजनमहुध्वंश्च देष्ये' दशगुणोत्तरम्‌ । शैलग्रस्थपरिमितं पञ्चाशत्कोरियोजनम्‌ 
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अतीघकमनीयञ्च वेदानिवे्नीयकम्‌। प्राकारमिव तस्यापि गोलोकस्य मनोहरम्‌ ॥ 
परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌ । तत्र. चन्दाघनं रम्यं युक्तं चन्दनपाद्पैः ॥१२६ 

करपचकेश्च रम्यैश्च मन्दारः कामधघेचभिः । 

शोभितं शोभनाद्वं श्च पुण्योद्यानेमेनोहरेः ॥ १२७ ॥ 
क्रीड़ासरोघरे रम्यैः सुरम्ये रतिमन्दिरे: । अतीवरम्यं रहसि रसलयोग्यश्यलान्वितम्‌ ॥ 
रक्षितं रक्चकं रम्यैरलंख्यैर्गोपिकागणैः । परितो वतंखाकारं ्रिटक्षयोजनं घर्‌ ॥१२६ 
षटुपदध्वनिसंयुक्तं पुंस्को किखख्तान्वितम्‌ । तत्राक्षयो वरो रम्यो रहस्ये वहु विस्तृतः 
सदस्रयोजनोदध्वेञ्च परितश्च चतुगंणः । गो पीनां कव्पचक्षश्च सवेवाज्छाफलश्रदः ॥ 
क्रीड़ान्वितेराच्रतष्च राधादासीज्रिलश्षकैः । विरजातीरनीराणां वायुना शीतेन च ॥ 
पुष्पान्वितेन मन्देन पघिन्रश्च सुगन्धिना । दासीगणैरसंख्येश्च चरन्दाघनविनोदिनी ॥ 
तत्र क्रीडति राधा सा मम ॒भाणाधिदेवता । सेयं श्रीदामशापेन चषभाचुखुताऽध्रुना ॥ 
ब्रह्मादिदेवेः सिद्धेनदरभनीन्द्ः पूजिता चज। सिदर्गुणेवंखेवुद्ध्या ज्ञानयोगश्च चिद्या ॥ 

तात सवेभरकारेण चन्या मत्सद्रशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 

इत्येवं कथितं नन्द्‌ ब्रह्याण्डानाञ वणनम्‌ । 

यथोचितं परिमितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६ ॥ 

इति श्रीव्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्भखण्डे 
भगवन्नन्दसंवादे ब्रह्माण्डवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। 





पञ्चाश्चीतितमोऽध्यायः 
चतुर्णा वर्णानां मक्ष्यामक्ष्यवणेनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्च मश््यामक््यञ्चसाम्परतम्‌ । विपाकंकमेणाञ्चैव सर्वेषांप्राणिनामपि 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # चतुर्णा वर्णानां भक््याभक््यवणनम्‌ # ६८ॐ 


कथयस्व महाभाग कारणानाञ्च कारणम्‌ । 
त्वत्तोऽन्यं कं च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवायवाच । 

भक््याभक््यं चतुणांञ्च बणानाञ्च यथोचितम्‌ । 

वेदोक्तं श्रूयतां तात सावधानं निशामय ॥ ३ ॥ 
अयःपाक्ते पयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेव च । भ्रष्ठादिकं मधु गुड़ नारिकेखोदकं तथा ॥४॥ 

सूच यत्किश्चिदभक््यं मचर्रवीत्‌ । दग्धान्नं तत्तसौवीरममक््यं ब्रह्मनिमितम्‌ ॥ 

नारिकेरोदकं कांस्ये ताश्रपात्रे लितं मधरु । गन्यञ्च ताघ्रपाच्रस्थं सवं मं छतं विना ॥ 
ताघ्रपात्रे पयःपानसुच्छिश्रं घुतभोजनम्‌ । दुग्धं सख्वणञ्चैव सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं मघुमिश्नञ्च घृतं तैकं गुड़ं तथा । आप्रंकं गुडसंयुक्तमश्च्यं श्रुतिसस्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीतशोवजक्ञ्चैव माघे च मूलकं तथा । उपो दिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥& 

द्विभोजनञश्च दिवसे खन्ध्ययो भोजनं तथा । 

भक््यञ्च रात्रिशेषे च धुवं प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 

पानीयं पायसं चूणं घृतं क्वणमेव च । 

स्वस्तिकं गुडकञ्चेव क्षीरं तक्रं तथा मधु ॥ २१९ ॥ 

दस्ताद्धस्तगृदीतश्च सदयो गोमांसमेव च । 

कपूर रोप्यपात्रस्थममक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
परिवेषणकारी चेद्धोक्तारं स्पशते यदि । अभक््यञ्च तदनश्च सवेषामेव सम्मतम्‌ ॥ 

नक्रुखानां गण्डकानां मदहिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 

सर्पाणां शरकराणाश्च गदेभानां विशेषतः ॥ १७॥ 

मार्जाराणां श्टगालानां कक्ङुटानां बचजेश्वर । 

व्याघ्राणामपि सिंहानां त्याज्यं मांसं नणां सद्‌ा ॥ १५॥ 

जलौकसखाञ्च नक्राणां गोधिकानां तथैव च । ्‌ 

मण्डकानां ककेटीनां चुञ्खकानाञ निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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६८८ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


गाञ्च चमरीणाञ्च न करी मांसमक्षणम्‌ 1 हस्तिनां घोटकानाञ्च नृणामेवच रक्षसाम्‌ 
देशश्च मशकश्चेव मल्लिका च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां रोक वेदै चजेश्वर 
वानराणां भद्ल्टुकानां शरभाणां तथेव च । निषिद्धं स्गनाभीनां गद भानाश्च आसक्तम्‌ 
अभक्ष्यं महिषीणाश्च दुग्धं दधि चुतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तन्न विप्राणां नवनीतकम्‌ 
मांखसुच्ेःश्रवसकं तस्य दुग्धादिकं तथा। वर्णानाश्च चतुर्णाश्चाप्यमक्ष्पश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ 
अभक््यमाद्रेकञ्चैव सर्वेषाश्च रवेर्दिने । पर्युषितं जल चान्नं विप्राणां दुग्धेयं च ॥२२ 
वणांनाञ्च चतुर्णाश्चाप्यवीरान्नस्य भक्षणम्‌ ` 
तदन्न खरातुच्यं गोमांसाधिकमेव च ॥ २३ ॥ 
अवीरान्ञञ्च यो भक्ते ब्राह्यणो ज्ञानदुवेरः । पिवृदेवाचेनं तस्य निष्टं मचुरघ्रीत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां वेष्णवानामभक्च्यं मत्स्यमेव च । इतरेषाममष््यञश्च पञ्चपवेखु निधितम्‌ ॥ 
पितृदेवावशेषे च भ्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपवेखु त्याञ्यञच सर्वेषां मञुखख्रवीत्‌ ॥ 
असंस्छृतश्च ख्चवणं तेरश्चाभक््यमेव च । मक््यं पवित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं वहिसंस्छतम्‌ ॥ 
एकदहस्ते धतं तोयमभक््यं सवंखम्मतम्‌ । आविर रमियुकतश्चापरिशुद्धश्च निमेखम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं ब्राह्मणानाञ्च वेष्णव्रानां विश्रेषतः । अनिवेयं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
पिपीलिकामिधितञ्च मधु गव्यं गुड़ं तथा । 
यत्किञ्चिद्वस्तु वा तात न भक्ष्य श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पक्लिमक्ष्यं कीरभक्ष्यं शुद्धं पक्फटं तथा । काकभक्ष्यमभक््यञ्च सर्वेषां द्रव्यमेव च ॥ 
घतपकर तेरुपक` मिष्टान्नं शद्रसंस्छतम्‌ । अभयं ब्राह्मणानाञ्च शरद्रभश््यञ्च पीटकम्‌ 
सर्वेषामशुचीनाञच जलमन्नं परित्यजेत्‌ । अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेव न संशयः ॥ 
विपाकं कमेणामेव दुष्करं श्चुतिसम्मतम्‌ । मक््याभक््यञ्च कथितं यथाज्ञानं बजेश्वर ॥ 
ऋमाचतुषं वेदेषु चोक्तं मतचतु्टयम्‌ 1 सर्वेषां सारभूत कथयामि पितः शण ॥३५॥ 
नायुक्तं क्षीयते कमे कटपको टिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं रतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्च खुराणाञ्च साहाय्येन नृणामपि । किञचिद्रवति साहाय्यं कायञ्यूहेन सवेत: 
प्रायश्चित्तानि चीणांनि निशितं मत्पराङममुखम्‌ । 


((-0 11 20016 0111810. (|| ५३ 1181160 (01661101) 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ] # कमे विपाकवर्णनम्‌ # ६८६ 


न निष्पुनन्ति हे तात खुराङ्म्भमिचापगाः ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवाः । सर्वारम्भेण वैश्येन्द्र दानेन योगतोपि बा 
शुभाश्युभञ्च यत्‌ कमे चिना भोगान्न च श्यः । | 
भ्नोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो सुक्तिभेवेन्नृणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
न नष्टं दुष्छतं कभ सुकृतेन च कमणा । न नष्टं सुकृतं कमं कतेन दुष्छृतन च ॥ ४१॥ 
यज्ञेन तपसा घापि बतेनानशनेन च । तीथेर्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२॥ 
भुवः प्रद्‌ क्षिणेनेच पुराणश्रवणेन च । उपदैरोन पुण्येन पूजया गुख्देवयोः ॥ ४३ ॥ 
स्वधमां चस्णेनेदातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेवः.मोजनेन विदोपतः ॥ ४४ ॥ 
यदत्तमपि विध्राय तत्‌ प्राक्च परूणरूपतः । बीजरूपञ्च तदानं श्षेत्ररूपञ्च ब्राह्मणः ॥ ४५ ॥ 
एद्धेन कमणा तात स्वगं प्राप्नोति मानवः । 
कमरणा न दहि मोक्षश्च तदेव मम सेवया ॥ ४६ ॥ 
स्वगेशच खुशृतेनेव नरकं दुष्छतेन च । व्याधिजन्म च योनी च कुत्सिते न ततः शुचिः 
गोघ्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपाततकी । 
दृन्दशकत्वमाप्नोति गोलोमलमवषेकम्‌ ॥ ४८॥ 
सर्पेण भध्ितस्तेन उवाख्या गरस्य च । तृषितो व्यथितश्चेव निराहारः छशोदरः ॥ 
ततः कुण्डात्‌ समुत्थाय गौभेवेह्धोमवषकम्‌ । 
ततः कुटी च चाण्डारो चषकं ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणश्च क्ठयुक्तो हि कमेणा । 
भोजयित्वा विप्ररक्षं निन्यांधिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५९ ॥ 
अकामतस्तदर्धश्च क्षन्नियस्यापि कामतः । अकामतस्तदर्धञ्च तदधंञ विशस्तथा ॥ ५२ ॥ 
तदधं शृद्रगोध्चश्च भुक्ते पापं न संशयः । प्रायधित्तेन शुद्धञ्च भुंक्ते रोषञ्च कमणः ॥५३॥ 
अनुकल्पे चतुथेश्च पापं भुक्ते न संशयः । चतुगुण गोघ्नानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
सुकते पापञ्च ब्रह्मघ्नो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि वा । 


क्रमेणानेन वोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽषि वा ॥ ५५ ॥ 
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प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेव न संशयः । 
गोष्नो भवति गौश्चापि यावद्वषेश्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चतुगुणञ्च तेषाञ्च ब्रह्मघ्नो विय्‌छमिभवेत्‌ । ततोभवति स्टेच्छश्च तावद्वषचलुर्गुणम्‌ ॥ 
ततश्चान्धो भवेद्धिप्रः पूवेषाञ्च चतुर्गुणम्‌ । ब्राह्मणानां चतुखेक्षं भोजयित्वा शुचिर्भवेत्‌ 
चश्चुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌ । 
ल्ीष्नश्चतुणां घणानां येद सोऽप्यतिपातकी ॥ ५६ ॥ 
कारसूत्रञ्च प्राप्नोति ख्रीरोमसमवपषेकम्‌ । भक्षितः कृमिणा तत्र निराहासे उ्यथायुत 
ततो भवति छोके च तावद्धषेश्च पातकी । 
ततः पापी भवेत्सोऽपि यक्मप्रस्तश्च कमणा ॥ ६१ ॥ 
वर्षाणां शतकञ्चेव विप्रर्चञ्च भोजयेत्‌ । ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्धाप्तपखि संयतः 
किञ्चिद्वङ््ते पापशोषं स्वर्णदानाच्छुचिभेवेत्‌ । 
गभेध्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वर्षाणां शतकञ्चेव घोरकश्च भवेह ध्रुवम्‌ । वर्गाणां शतकजञ्चेव सुष््मशस्त्रेण पीडितः 
` ततः पापी भवेद्धेश्यो द्न्ययुक्तो दि कमेण । 
-धाशदषेपय्यन्तं स्र्णदानाद्ववेच्छुचिः ॥ ६५॥ 
ततः स्वक्कुलजातोऽपि निव्यां धित्रा्यणः शुचिः । 
बराह्मणः क्षत्नियघ्नश्च श्चन्नियो वा विना रणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्तशरञच प्राप्नोति व्षांणाञ्च सहस्रकम्‌ । कथितं तक्षरोदहेन चातंनाद्‌ं करोति च॥ ६७] 
ततो भवेन्मत्तगजो वर्षाणां शतकं तथा । ततो रक्तविकारी च श्रो वषशतं तथा ॥ 
गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । 
वेश्यघ्नश्चापि वैश्यश्च श्द्रध्नो वैश्य एव च ॥ ६६॥ 
वैश्यध्नश्चापि शृद्रश्च समपापं रमेह्‌ धुवम्‌ । कमिङ्कण्डञच प्राप्नो ति वर्षाणां शतकंतथा 
छमिभिभक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । वर्षाणां शतकश्चेव छमिव्याधिसखमन्वितः ॥ 
ततो मन्दाभ्रियुक्तश्च ब्राह्मणो दैन्यवान्‌ बज । पञ्चाशद्व्षंपय्यन्तं दुवेखश्च छशोद्रः ॥ 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ] # कमेविपाकवणंनम्‌ # ६६१ 


मुक्तिभेवति युक्तेन तीर्थे चाश्वप्रदानतः । शृद्रभ्नो व्राह्यणञ्चेव कामतोऽकामतोऽपि वा 
सावित्रीलक्षजाप्येन तदर्धेन शुचिभवेत्‌ । चतुवंणेः कुचछुटभ्नो ह्यविशप्तश्च शम्भुना ॥ 
वघांणां शतकञ्चेव प्राप्नोति रीरवं नरः। ततो भुङक्ते कुकुट्च वर्षाणामपि षोडश ॥ 
ततः शुद्धौ भवैद्धि्नो भक्षितः कुच्ुटेन च । गङ्खास्नानेन दानेन स्वणेस्यापि भवेच्छुचिः 
माजांरघ्न्तुचेर्णो गङ्खास्नानाद्ववेच्छुचिः । चिप्राय ख्वणं दत्त्वा षयरुपख्ञच प्रसुच्यते 
इत्वा स्श्चतुवंणों लम पादेन चिह्वितः । ब्रह्महत्याचतुथ्च पातकञ्च॒ खभेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ 
अदिप नरकं वर्पाणां शतकं तथा । 
प्राप्ोति यातनां युक्तो बिच्छिन्नस्तीक््णध्ारया ॥ ७& ॥ 
ततो भवति स्पेश्च दुन्दुभो वषेपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो इःखी खत्योभेवति पीडितः 
ततो भवेन्नरः पापी उवयरथुक्तो हि दुवेखः । वर्षाणां पञ्चकेनेव खतो भवति कमेणा ॥ 
ततो भवति दस्ती च धोरको वा व्रजेश्वर । 
यावद्धिशतिचषेञ्च ततः श्राद्रो भवेह ध्रुवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अहङ्क्रतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन सुच्यते । ब्राह्मणानाञ्च शतकं भोजयित्वाशुचिभेवेत्‌ 
श्ुद्रजन्तुचधरेनेव शछ्द्रजन्तुभेवेस्नरः । र्षांणां शतक्ञ्चैव श्रुद्रव्याधि तरे्ततः ॥ ८४ ॥ 
कृपा कार्याः सता शश्वद दिसु च जन्तुषु । 
दिसायां न हि दोषञ्च दिस्राणञ्च नजेश्वर ॥ ८५ ॥ 
अश्वत्थघ्रश्चतवेर्णा ब्रह्महत्याचतुथेकम्‌ । पापञ्च खमते तात चासिपत्रं बजेड्‌ धुवम्‌ ॥ 
स ती््णेनांपि शस्त्रेण विच्छिन्नश्च दिवानिशम्‌ । 
वर्षाणां शतक्ञ्चेव अङ्क्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 


ततो भवति चक्षश्च शादमलिवेषेलश्चकम्‌ । ततो भवति शुद्रश्च छिन्नाङ्खो व्याधिसंयुतः. 


याचज्ञीवनपयेन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ धुवम्‌ । बणव्याधिखमायुक्तो सुच्यते स्वणंदानतः 
 मिथ्यासाक््यपरदाता च छतघ्नोऽतिङूतघ्नकः । 
विश्वासघाती मित्रघ्नो विप्राणां धनहारक्ः ॥ ६० ॥ 
शृषद्रश्नाद्धान्नभोजी च श्राणा शवदादकः । शद्राणां सूपकश्चव चषवादकपातकी॥|६१॥ 
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धावको देवल्श्चापि चेतेऽतिपापिनस्तथा । 
कुम्भीपाकं प्रयान्त्येव वपांणाञ्च सदस्रकम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्रेव तक्ततेखेन सन्तप्तश्च दिवानिशम्‌ । भक्षितो व्याधितश्चेव सर्पाकारेणः जन्तना ॥ 
गर्न: कोरिखदस्नाणि शतजन्मानि शूकरः । 
श्वापदः शतजन्मानि श्रद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ &४॥ 
मन्दाच्निज्वरसखंयुक्तः पञ्चाशद्षकं तथा । खुवणणीनां शतप द्वा शुद्धो भवेह भुवम्‌ 
चतुवेर्णो वस्रहारी गव्यहारी च मानवः । रौप्यसुक्तापहारी च शरद्द्रव्यापदारच्छः ॥ 
वपेणाञ्च सहस्नञ्च वकजा तिभेवेह्‌ धवम्‌ । 
मूत्रकरःण्डञ्च वे भुक्त्वा वषाणां शतकं तथा ॥ &७ ॥ 
ततो भवेच्छ्जातिवे्षाणां शतकं बज । कुटन्याधिसमायुक्तो गकितश्चेव पातक्छी ॥ 
ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्टावरोषसंयुतः 1 स्वणेपरुपलदानेन व्याधितो सुच्यते शुचिः ॥ 
कोशापदहारकश्चेव फरापहारकस्तथा । यक्षः परथिव्यां सम्भूतो रीखाद्रव्यापहारक्तः ॥ 
वषाणां शतकञ्येव चाषपक्ची भवेद्‌ धवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णवणेः शरद्रश्च भारते थुक 
ततो भवेड्‌ ब्राह्मण्ञ्चाप्यधिकाङ्खोऽपि जन्मसिः । 
पुनजन्मे द्विजो भूत्वा सुच्यते विप्रभोजनात्‌ ॥ १०२ ॥ 
पक्कद्रव्यापहारी च पशुयो निभेवेड्‌ धुवम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३ ॥ 
सप्तजन्म ग्गो भूत्वा ततो भवति गन्धकः. । जन्मैकञ्च ततः श्रो गखत्कु्टीवजन्मनिं 
ततो रोगावरशेषेण संयुतो व्राह्मणः छशः । स्वणेषरुपलदानेन मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
धान्यापहारी दुःखी च कृपणः सप्तजन्मसु । 
विष्ठाङ्कण्डं घषेशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया ॥ १०६ ॥ 
स्वणांपदारी कुटो च मानवः पतितो भवेत्‌ । 
स्वणंदानप्रतिग्राही विरूक्कण्डञ्च प्रयाति च ॥ १०७ ॥ 
ततो घषेशतं भुक्तवा पुरीषञ्च दिवानिशम्‌ । ततो व्याधो भवेच्छरद्रौ रक्तदोषेण संयुतः 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # कमेविपाकवर्णनम्‌ # ६६३ 


तज्जन्म पातकं भुक्तवा ब्राह्मणश्च पुनभेवेत्‌ । व्याधिशेषोपयुक्तश्च मुच्यते स्वर्णदनतः 
अगम्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्तं रौरवं जेत्‌ । 
कस्भोपाकं महाघोरं वषांणाञ्चाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो भवेत्‌ पुश्चखीनां योनीनाञ्च कृमिस्तथा । 
य्पाणाञ्च सदस्रञ्च विरुकुमिवेषटक्षकम्‌ ॥ १२११ ॥ 
पशुयोनिभवेत्तस्मात्तस्माच श्चुद्रजन्तवः । 
ततो भवेन्म्छेच्छजातिस्ततः श्द्रो ऽधमस्तद्‌ा ॥ ११२ ॥ 
ततो भवति चिप्रश्च व्याधियुक्तो नएसखकः । पुनश्च ब्राह्यणो भूत्वा ती्थपय्येरनेन च ॥ 
करमेण शुद्धो भवति वंशदीनश्च पातकात्‌ । भोजयित्वा विप्रलक्ं पुत्रञ्च कमते शुचिः ॥ 
मानवः क्रोध्रयुक्तश्च गदभः सप्तजन्मसु । मानवः कलहदा विरः सप्तजन्मसु वायसः ॥ 
श्शाखम्रामप्रतिग्रादी कालसूत्रं नेद्‌ धुवम्‌ । 
वर्बाणां शतकञ्चैव खञ्जसारी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
खोहदयोरश्च निवेशो मषीचोरश्च कोकिलः । 
शुको ऽप्यञ्जनचोरश्च मिष्टचोरः कमिभेवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
विप्रदवेषी गुरुदधेषी शिरसखाश्च र मिभेवेत्‌ । पुश्चली कामिनीं तात भुक्वा च रौरवं नजेत्‌ 
ततो च्थाकमिश्चैव वर्षाणां शतकं तथा । 
ततोऽपि विधवा चेव बन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ २१६ ॥ 
अस्प्रश्या जातिदीना च छिन्ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तद्रव्यापददारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
आचारहीनो यवनः खञ्जो भवति दिसकः । अदीक्षितो घङ्करश्च दश्द्शयो च काणकः ॥ 
अहङ्कारी कणंदीनो घधिरो वेदनिन्दकः । वाक्यहतां च मूकब्ध दि सकः केशदीनकः ॥ 
मिथ्यावादी श्मश्वदीनो दुर्घाक्यो दन्तदीनकः 
जिह्वादीनः सत्यहारी दुषटोऽप्यङ्गलिदीनक ॥ १२३ ॥ 
ग्रन्थापदारी मूखेश्च व्याधियुक्तो भवेद्‌ धवम्‌ । 
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अश्चग्राही च तच्चोरो छालामूत्नं नजेदिति ॥ १२४ ॥ 
घ्षांणाञ्च शतं स्थित्वा घोरकश्च भवेद्‌ धुवम्‌ । 
गजचोरो गजग्रादी विरुकुण्डे च सदस्रकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा चषं भवेद्धस्ती तत्पश्चाद्‌ चषलोभवेत्‌ । अयज्ञे छागदन्ता च छागचोरप्रतिग्रदी 
पूयक्कण्डे वषशतं स्थित्वा चाण्डाखतां व्रजेत्‌ । छागश्च घषेपर्य्यन्तं तदा भवति मानवः 
शचुशस्त्रेण छिन्ञश्च तदा मुक्तो भवेद्‌ दविजः । 
दत्तापहारी वाग्दानं छृत्वाऽपहरते पुनः ॥ १२८ ॥ 
स भवन्म्टेच्छयोनौ च भुत्तचा च नरकं जेत्‌ । 
एकाकी मिष्टमश्राति कालसूत्रं व्रजेद्‌ धुवम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
तत्न वषशतं स्थित्वा प्रेतो वपंसदस्रकम्‌ । 
तदा भवति जन्मैकं मश्चिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ ` 
जन्मैकं भ्रमरश्चैव जन्मैकं मधुमक्षिका । जन्मैकं घररश्चेव जन्मे दंश प्व च ॥ 
जन्मेकःं मशकश्चैव जन्मेकं पूतिकः स्प्घतः । 
जन्मैकं तद्पकीरश्च तदा शरद्रो भवेह धुवम्‌ ॥ ९३२॥ 
असटूवुद्धिन्यांधियुक्तो तदा सुक्तो भवेद्‌ दिजः । 
तैखचोरस्तेककारो मूध्नि कीरस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मेकं दुष्टमानसखः । षिश्वेकलिपिकतां च भ््यदातुधेनं दरेत्‌ 
तमःकुण्डे चषेशतं स्थित्वा स्वर्णबणिग्‌ भवेत्‌ । 
जन्मेकच दुराचारो जन्मेकं करणो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुमोंसं न खादितम्‌ । 
तत्र नास्ति छपा तस्य दन्ताभावेन केवरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्वणेकारः स्वणेघणिक्‌ कायस्थश्च व्रजेश्वर । नरेषु मध्ये ते धूर्ताः छृपादीना महीतले 
हदयं श्चुरधाराभं तेषां नास्ति च सादरम्‌ । 
शतेषु सज्ननः कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तौ ॥ १३८ ॥ 
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पोतः दोनो 
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खुबुद्धिः शिवयुक्तश्च शास्बज्ञो ध्ममानखः । न विश्वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणेतवे 
सीमापदारी दुष्टश्च भूमिचोरश्च हिसखकः । 
भूमिदानापहारी च काटसूत्रं जेह्‌ धुवम्‌ ॥ १४० ॥ 
पष्टिवपंसदस्राणि ्षुत्पिपासादितः स्थितः । 
ततोऽपि तानि नामानि चिष्ायां जायते कमिः ॥ १४७१ ॥ 
ततो भवेदसच्छ्रद्रो जन्मेकश्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानेः सावधानं भवेतप्राज्ञश्चयलतः 
रक्तचस्त्रापदारी च जन्पैकं रक्तकीरकः 1 ततः शरदश्च जन्मेकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
चिखन्ध्यदीनो विप्रश्च प्रातःश।यी च यो नरः । 
सन्ध्याशायी दिवाशायी यज्ञसूत्रापदारकः ॥ १४४ ॥ 
अशुद्धसन्ध्याक्ारी च वेदवेदाङ्कनिन्दकः । तद्विरुद्धः स्वगेमागं स्त्रिजन्म पतितो दिजः ॥ 
यः शद्धो ब्राह्मणीगामी कुम्भोपाके जेद्‌ धुवम्‌ । 
वर्षांणाञ् जिटक्चञ्च पच्यते तन्न पीडितः ॥ १४६ ॥ 
दिवानिशं प्रदग्धश्च तत्ततेरे च दारुणे । ततो भवे्ो निकीरो पुंश्चरीनाश्च < पातकी ॥ 
घण्िवषेसदहस्नाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डाखो जनमरखक्चं क्रमेण च ॥ १४८ ॥ 
ततः श्रो गरुत्कु्ठी जन्मेकश्थ ततः शुचिः । 
सोऽपि विप्रो व्याधि्ेषर्तीर्थंपय्यंरनाच्छुचिः ॥ २४६ ॥ 
भसखच्छ्द्रश्च भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते । द्वा देवाय नेवेयमपवित्रञ्च मानवः ॥ 
सकेशं पाथिवं लिङ्क संपूञय यवनो भवेत्‌ । दुवखेन भवेदन्धः कुत्सितेन च कुत्सितः 
भङ्दीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्च मानवः । 
अश्रद्धया च निर्माणे निमांणसद्रशं फलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ख॒द्रस्मगोशरूत्पिण्डेस्तथा बाटुकयापि वा । 
त्वा छिङ सकृत्पूज्य घसेत्‌ कल्पायुषं दिषि ॥ १५३ ॥ 
ततोभवति विभ्रश्च महाप्राज्ञश्च भूमिमान्‌ । राजा मवेद्ारते च लिङ्कानां शतपूजनात्‌ 
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खदस्नपूजनाव्सोपि छभते निश्चितं फलम्‌ । 
स्थित्वा च सुचिरं स्वगं राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अयुते च तदीशश्च रक्षे च परथिचीश्चरः । पूजने चातिभक्त्या चाप्यतिरिकतिं फटंखमेत्‌ 
तीथस्नानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च । नारायणाचेया चेव विप्रजातिशच कमणा ॥ 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
पण्डितो ब्राह्मणश्चैव वेष्णवश्च जितेन्द्रियः ॥ १५८ ॥ 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते अवि । तस्यां धिस्पश्नेनेव सचःपूता चलुन्धरः ॥१५६॥ 
तीर्थाः कुवंन्ति तीर्थानि जीघरमुक्ताश्च वैष्णवाः । 
स्वपंसाश्च सहस्रञ्च पुनन्तीति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वैद्यजन्मेव दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मणः । 
दुश्चिङ्छिट्सस्तथा वेयो व्यालग्राही चिजन्मसु ॥ १६९१ ॥ 
अतिकरूरो दुराचारो दवे्टा च खुरविप्रयोः । ख भवेत्‌ कुरिख््यारो वर्षाणाञ्चसदस्रकम्‌ 
पुश्चलीलछस्परानाश्च दृती या कामिनी व्रज । 
कालसूत्रे घषंशतं स्थित्वा च गोधिका अवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
जन्मेकगो धिका भूत्वा हरिणश्च तरिजन्मस्ु । जन्मेकं मदिषश्चैव जन्मेकं भटुकोभवेत्‌ 
जन्मेकं गण्डकश्चेव शटगालश्च त्रिजन्मखु । परकीयतड़ागञ्च सूप्तशस्यं ददाति च ॥ 
स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च. त्रिजन्म । 
च्रथामांसञ्च यो अङ्क्ते मत्स्यश्च ब्राह्यणः ॥ १६६ ॥ 
भुङ्ते मांसमदत्तञ् स मीनश्च स्रगो भवेत्‌ । 
व्षांणञ्च सदस्रश्च तात अुक्तवा च किट्विषम्‌ ॥ १६७॥ 
कमेभोगाच्छुचिभूत्वा स पुनब्राह्मणोभवेत्‌ । पएकादशीविहीनश्च ब्राह्मणः पतितोभवत्‌ 
भक्स्य द्विगुणं दत्तवा तेन पापेन सुच्यते। ममजन्मदिने चैव यो भुङ्क्ते मानवोऽधमः 
खोक्यजनितं पापं सोऽपि अङ्क्ते न संशयः । 
भुक्तवा च नरकं सवं पश्चाञ्चाण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
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पएवञश्चशिवरात्नौ च श्रीरामनवमीदिने। उपवासासम्थेश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 
ततो शक्तो दुवेखश्च भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
छृत्वा महोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 
तस्माद्यलेन कर्तव्यं नामसङ्कीतेनं मम । गृध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः ॥ 
श्वापदः शतजन्मानि भवेच निशि भोजनात्‌ । 
अदीश्चितो द्विजश्चेव शङ्कचिल्टः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनुद्धादी द्विजसचैव राजसो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । चित्रचस्त्रापदारी च मयूरश्च त्रिजन्मखु 
तेजःपाच्नापहारी च भवेत्कारण्डवश्चिरम्‌ ! सुराणां प्रतिमाचोसो ऽप्यन्धश्च सत्तजन्मसख 
दद्र व्याधियुक्तश्च चधिरश्चापि छरुढजकः । स्तरीतेटमधुमांसञ्च रवी वा पञ्चपवेसयु ॥ 
सेवते यो मदामूढो वञ्रदंप्र जजेद्‌ ध्रवम्‌ । 
पातकी दुःखितस्तत्र वषांणाश्च सहस्रकम्‌ ॥ २७८ ॥ 
ततो भवति स्टेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 
या धियुक्तस्ततः श्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ २७६ ॥ 
तस्मायलान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीख्णा । ब्राह्मणच खरं द्रष्य न नमेयो नराधमः ॥ 
यावज्ोवनपय्य॑न्तमशु चि्यवनो भवेत्‌ । भभ्युत्थानं न कुरुते दद्रा चागतव्राह्मणम्‌ ॥ 
स भवेद्‌ ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिवद्धेषी कुकरश्च देवरः सप्तजन्मसु ॥ 
पितृदेवाचेनं दन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुयेखः । स याति नरकं पापी वषाणा सहस्रकम्‌ ॥ 
ततश्च रौरवं भुक्तवा तीथेकाकस्त्रिजन्मसख । जिजन्मसखु गाश्च तीथे भुङ्क्ते शवं बज 
त्रिजन्मसु भवेत्‌ सोऽपि तीथषु शवरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कमणा छृतपातकी ॥ १२८५ ॥ 
नित्यं खुराचनं छत्वा दाम्भिको ज्ञानदुर्वलः । गुरुख नाचेयेदुक्त्या तस्मै नान्नं ददातियः 
स भवेदेवरो दुःखी देवशापेन पातकी । नित्यं सुरार्चनं कृत्वा दाम्भिको ज्ञानदुवेखः 
पूजाफलं न कुमते देवदोदी स दारुणः । दीपनिर्वाणकतां च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 
अतीवमत्स्यट्यन्धश्चाप्यनेवेयञच खादति ॥ १८८। 
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ख भवेन्मट्स्यरङ्गश्च माजारः सत्तजन्मस । 
गोणीहतां कपोतश्च माखादतां विहङ्कमः ॥ १८६ ॥ 
चरको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः । कचविप्रहतां विदुषां मण्डूकः सक्तजन्भसखु ॥ 
असत्कघिर््रामविप्रो नकः सप्तजन्मसु । कुण्ठी भवेच जन्मेकं छकटासस्निजन्सु ॥ 
जन्मैकं वरलश्चैव ततो चृक्षपिपीलिका । ततः श्रद्रश्च वेश्यश्च क्षत्रियो ब्राह्मणस्तथा ॥ 
कन्याविक्रयकारी च चतुवेर्णो हि मानवः । 
सदयः प्रयाति तामिस्रं यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ १६३ ॥ 
ततो भवति व्याधश्च मांसविक्रयकारकः । ततो व्याधिर्भवेत्पश्चादयो यथा पूवेजन्मनि 
मन्नामविक्रयी विप्रो न दि सुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
ग॒त्युखोके च मन्नाम स्छतिमात्रं न विद्यते ॥ १६५ 
“ पश्चाद्ववेत्सो गोयोनौ जन्भैकं ज्ञानदुवेरः । 
ततश्छागस्ततो मेषो मदिषः सप्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
महाचक्री च कुरिखो धमेहीनश्च मानवः । जन्मैकं तेरखुकारश्च कुम्भकारस्तथैवच ॥ 
` मिथ्याकलङ्कवक्ता च देषव्राह्मणनिन्दकः 1 स भवेत्‌ स्व्णकारश्च रजकः सप्तजन्मसु 
बराह्मणक्षजरविटशरद्राः कुत्खिताः शौचवजिताः । 
जन्म तेषां स्रेच्छयोनौ वर्षाणामयुतं तथा ॥ १६६ ॥ 
कामतो योषितां श्रोणीस्तनास्यं यश्च पश्यति । 
स भवेद्‌ द्रष्टिदीनश्च परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 
विप्रोऽमिचारकतां च दिसको ज्ञानदुवेलः । यात्येवमन्धतामिसख्नं वषांणामयुतं तथा 
तदा भवति दैन्ञोऽप्यत्रदानी च दुमेतिः । ततः शर्धो भवेद्धिरो भोगेन /कमेणस्तथा ॥ 
शास्तरज्ञाता च दैवज्ञो मिथ्या चद्‌ति खोभतः। 
स भवेच धुवं ज्येष्ठो वानरः सप्तजन्म ॥ २०३ ॥ 
अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्यणो भवेत्‌ । 
खुवुद्धिरतिधभिष्ठो धमेदीनश्च पातकी ॥ २०४ ॥ 
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स्वधमेनिरतो विग्रः परमाच्च इुताशनात्‌ । पवित्रश्च तितेजस्वी तस्माद्धीतः खुरः सदा 
नदीषु च यथा गङ्का तीथघु पुष्करं यथा । पुरीष्ठु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शङ्करः ॥ 
शास्चरेघ च यथा वेदा यथाश्वलत्थश्च पादपे । 
मम पूजा तपस्या चतेष्वनशानं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिष सर्वासु ब्राह्मणः श्रेष्ठ एव च । 
चिग्रपादेष्‌ तीथानि पुण्यानि च व्रतानि च ॥ २०८ ॥ 
विग्रपाद्रजः शुद्धं पापव्याधिविमदंेनम्‌ । शुभाशीवंचनं तेषां सवंकल्याणकारणम्‌ ॥ 
छतत्ते कथितं तात विपाकः कमेणामहो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तदरोषं निशामय।२१०॥ 
श्रुत्वा धमविपाकञ्च वाचकाय सुघर्णकरम्‌ । 
दयात्तस्मै च रोप्य च घस्तरं ताम्बूलछमेव च ॥ २११ ॥ 
खुव्णशतकं ददात्‌ सद्यो देदी च गोकुलम्‌ । 
रोप्यं वस्जश्च ताम्बूलं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
भगवनन्दसंवादे कर्मविपाकवर्णनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 


षड्रीतितमोऽध्यायः 


केदारकन्याविवरणम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कमेकीतेनम्‌ । 
त्वा स्रीणां प्रसङ्खन तद्‌ व्यासेन घद्‌ प्रमो ॥ १ ॥ 
केदारकन्या सा का वा को वा केदारभूपतिः। 
कस्य वंरो च तज्जन्म तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 


च क कका कत ज मको क 2 = न 






कः = जि जा कतः कोका हो ऋ क 98; । ५ ० == = चः 


9 को कः १५ जमात क) = "क 96 9 +. कक ७ = 


१०५० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीभगवाञचवाच । 

पुरादौ ब्रह्मणः पुत्री मनुः स्वायस्भुचरूतथा । | 

तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
परियचतोत्तानपादौ तयोः पुत्री बभूवतुः । उत्तानपादपुत्नश्च धुव एव सहायशाः ॥४॥ 
तत्पुत्रो नन्दसावणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो वैष्णवःस्यम्‌ 
तस्य रक्लानिमित्तेन तत्समायां खदशंनम्‌ । गवां खक्चं नवं शुद्धं ख्रणङ्घच ्रषितम्‌ ॥ 

चहिशुद्धानि वस्त्राणि दत्तानि वरुणेन च। 

सुवर्णानां तथा लक्षं सवंशस्यां व्ुन्धराम्‌ ॥ ऽ ॥ 
मणिरलश्च मुक्ताश्च हीरकं परमं तथा । माणिक्वमश्वरलानां रश्च रश्चञ्च हस्तिनाम्‌ ॥ 
रौप्यं प्रचारं मिष्टान्नं शतधान्याचखं वरम्‌। नित्यं नित्यं ब्राह्मणेभ्यो ददी च रललभूषणम्‌ 
शतलक्षं ब्राह्यणानां भोजयामास नित्यशः । जखभोजनपात्राणि खुवणानां ददौ नृपः ॥ 
सवर्णानां यज्ञसूत्रमङ्गुखीयकमुत्तमम्‌। आसनं स्वणेरलानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥१९ 
ब्राह्मणानाञ्च लक्षञ्च सूपकार नृपस्य च । ब्राह्मणानां द्विश्चञ्च परिवेषणकारकम्‌ ॥ 

घरतङ्कल्या मधुकुद्या दधिङ्कद्या मनोहराः । 

गुडकदया दुग्धङ्कस्या नित्यं प्राथनमीप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रातरारभ्य सखन्ध्यान्तं विप्राणां भोजनं तथा । 

दुःखिनां भिष्छुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
फलमूलाशनो राजा वेष्णवश्च जितेन्द्रियः । सवं मदपेणं छत्वा जपेन्माञ्च दिवानिशम्‌ 
एकदा सूपकार तमुवाच नुपेश्वरम्‌ । विप्राणां भोजनायेव दशरक्षसुपद्ितम्‌ ॥१६॥ 
भुजते ब्राह्मणाश्चाद्य रुक्षमन्नं द्‌ प्रभो । कु्वंन्तु भक्षणं ते वे विप्राः सूपादिना नुप ॥ 
चतुर्योजनपय्यन्तमधिकारं नृपस्य च । यो राजा तच्छतगुणः स एव मण्डलेश्वरः ॥ 

तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीतितः । 

राजेन्द्राणां पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥ १६ ॥ ` 
अमूल्यरलमाणिक्यं सुक्तादारं मणीभ्वरम्‌। गजरलमश्वरलं, केदाराय करं ददौ ॥२०॥ 
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कमला कलया जाता यज्ञककुण्डसमुद्धवा । वहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥२९॥ 

कामुकी कामिनीश्रेषठा कन्या कमखटोचना । 

कन्याऽस्मि ते महाराजेव्युवाच नृपतिञ्च सा ॥ २२॥ 

राजा सम्पूञ्यतां मत्तया तस्थौ पलीं समप्यं च । 

सा चिज्ञाय प्रषू तातं छृत्वा च विनयं मुदा ॥ २३॥ 
ययौ पुण्यवनं रस्यं तपसे यसुनान्तिकम्‌। तत्तपस्यावनं यस्मात्‌ तस्मादुचरन्दावनस्तम्‌ 
तपसा चस्यामास्त मां चर्च वर॑ चरम्‌ । ब्रह्मा ददौ वरं तस्मे पश्चात्‌ कृष्णं खमिष्यसि 
सा चेकद्‌ा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती । शयाना पुष्यशय्यायां रत्नाभरणभूषिता ॥ 
ब्रह्मा परीष्चितं ताञ्च साध्वोश्च खुमनोहराम्‌ । ददशा कन्या रहसि युवानं पुरूपं परम्‌ ॥ 
चन्दनोश्ितसर्वाङ्कं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुकं रस्यं रमणीनाच् वाज्छितम्‌ ॥ 
यथा षोड़शवर्षोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ । कोरिकन्दपंरीखामं पीताम्बरधरं वरम्‌ ॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं शरत्पद्मखुखोचनम्‌ । द्रष्टा तञ्च सथ्रुल्याय वासयामास सन्निधौ 

पूजयामास भक्तया च फं मूर ददी सुद्धा । 

सुवासितं जटं द्वा प्रणनाम सुदान्विता ॥ ३१ ॥ 

पूजां ग्रहीत्वा सुदितः सादरं तामुवाच ह। 

विप्ररूपी च भगवान्‌ पञ्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । 

काञ्चुकीनाश्च काम्यञ्च सतीनां दुष्करं बज ॥ ३२ ॥ 

धमं उवाच । 

भवती कस्य कन्या वा कि ते नाम मनोहरे । 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमरंसि ॥ ३३ ॥ 

कस्य देतोस्तपस्या ते कि घा वाञ्छति सखन्दरि । 

चरं चर गीष्व भद्रं ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चन्दोवाच । 
विप्र केदारकन्याऽदं छन्दा चन्दावने धिता । तपःकरोमि रहसि चिन्तयामि हरिपितिम्‌ 
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यदि दातुं समर्थोऽसि देहिमे वाञ्छितं चरम्‌ 1 असरमर्थोऽसि चेद्रच्छ कि ते भ्रष्नेनब्राह्यण 
| ध्म उवाच । 
निरीहमवितक्यंञ्च परमाव्मानमीश्वरम्‌ । निग णश्च निराकारं भक्तायुग्रदविघ्रहम्‌ ॥३७ 
का क्षमा तं पति कतुं चिना लष्ष्मीं सरस्वतीम्‌ । 
चतुर्भुजस्य दे भाय्ये हरेवंकुण्टशायिनः ॥ ३८ ॥ ; 
गोरोके दिञुजस्यापि श्रीवंशीवदनस्य च । किशोरणोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च ॥ । 
तस्य भार्य्या स्वयं राधा महालक्ष्मीः परात्परा । । 
ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीष्वरम्‌ ॥ ७० ॥ 
भजते सततं शान्तं सखुरम्यं श्यामखुन्दरम्‌ । 
कोरिकन्दपंसीन्दय्यनिन्दितं खुकटेवरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ(मूल्यरल्ञाभरणं सत्यं ञ्च नित्य विग्रहम्‌ । पीताम्बरधरं रम्यं दातारं सवंसम्पदाम्‌ ॥ ` 
भ्रीरृष्णश्च द्विधारूपो द्विखुजश्च चतुर्भुजः । चतुर्भजश्चवैकुण्ठे गोरोकेद्िुजः स्वयम्‌ | 
यन्निमेषोभवेदन्दे ब्रह्मणः पतनेन च । पञ्चविशत्‌सहस्रेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चतदेशोन्द्रावच्छिन्नकाखेन ब्रह्मणो दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य विधातुजेगलामपिः 
एवं जिशदिने मासं द्विषरके मासि वषेकम्‌ । 
पवंशतायुस्तस्येव निवोध वोधतत्परम्‌॥ ७६ ॥ 
यावज्ीवनपय्यन्तं सेवन्ते सनकादयः । कल्पानां कोरिकोरिश्च तन्न साध्यञ्चयोविभुः 
सदस्रवक्त्रः शेषश्च सेवते च जपेत्सदा ! दिवानिशश्च य॑भक्तया कर्पको रिशतं शतम्‌ | 
तन्नसखाध्यो हितकरो दुराराध्यः परात्परः । ब्रह्माबरह्मस्वरूपं तं भजेजञन्मनि जन्मनि ॥ । 
वक्ैश्चतुभिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनिवेचनीयश्च वेदानां जनकोषिधिः । 
विधाता फट्दाता च दाता च सवंसम्पदाम्‌ । | 
तन्न साध्यो हि भगवान्‌ कालकाटान्तकान्तकः ॥ ५९ ॥ | 
संहारकनत्तां जगतां क्या सुद्ररूपतः । सस्तौ तिपञ्चवक्बेणकोऽन्योऽन्यस्यापिकाकथां 
तत्परश्चप्रियो नास्ति चन्दे भगवतःश्टणु । सर्व॑ शक्तिस्वरूपा सा दुर्गा दुगे तिनाशिनी ॥ 
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ब्रह्मस्वरूपा परमा मूखग्ररृतिरीश्चरी । नारायणी विष्णुमाया वेष्णवी खा सनातनी ॥ 
यन्मायया जगद्‌ भ्रान्तमनिव्ये भ्रमते सदा । 
खा स्तौति भक्तया यं दवं चन्देऽप्यङ्क दिवानिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्तौति भक्तया स्वशक्तया च गजवक्चः षडाननः । 
धयायतेऽयं गणेशश्च स्वाद यस्य पूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
भगवान्‌ स्वदेवेशो ज्ञानिनाश्च गरोर्गखः । खिद्धन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्र ज्ञानिनां गुरो 
नगणेशात्‌ परो विद्धान्‌ गणेशश्च खराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपद्मं भक्त्या पद्यां न सेवते । यत्कटाक्षाज्गत्खवं परिपूणंतमं शिवम्‌ ॥ 
यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ । वेतीन्द्रो दहदत्यग्निष्ध त्युश्चरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेवया यस्य सर्वाधारावसुन्धरा । समुद्रानिश्चराःशटा यस्य भीताश्च खन्दरि ॥ 
तीथंसारा च सा गङ्का पवित्रा मुक्तिदायिनी । जगतां पाचनी देवी यस्य पादान्जसेवया 
पवित्रा तुरुसी दैवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 
नवच्रहाश्च दिक्पाला भीता यस्य प्रतापवतः ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्माण्डे च सर्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । अन्ये ये ये खरेशाश्च दोषाद्या मुनयस्तथा 
केचित्करास्वरूपाश्चाप्यंशरूपाश्च केतनः । केचित्करांशाः कृष्णस्य केचिच परमात्मनः 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । 
गोखोके राधिकासाध्यो नान्येवाञ्च कदाचन ॥ ६६ ॥ 
मां भजस्व भहाभागे नुपाणामीश्वरं पतिम्‌ । बङ्बन्तञ्च देवेभ्यो देत्येम्यश्च वरानने ॥ 
खानि यानि कल्याणि त्रिषु छोकेष॒ सन्ति वै । 
भुंश्चव तान्येव सांणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८ ॥ 
सप्तसरागरपारे च काञ्चनी रुचिरा वरे । देवानां क्रीड़नार्थाय विधात्रा निमिता पुरी ॥ 
तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियवनं पुष्पोद्यानसमन्विलम्‌ ॥७०॥ 
गच्छ स्वणेमयीं खडा नानारत्नविभूषिताम्‌ । 


(~ 
तन्नैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७१ ॥ 
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विस्पन्दकं खुवखनं नन्दकं पुष्पभद्रकम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद ॥७२॥ 
सखुमेरुगहरं वापि क्षीरोदं चा मनोहरम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते सम रामे मया सह ॥७३॥ 
सत्यरोकं ब्रह्मखोकःं रम्यं सदम रहस्थलम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद ॥ 
म्यं निखयं रम्यं महेन्द्रसारनि्ितम्‌ । खुगन्धियुक्तं सततं शुद्धश्चन्द्नवायुना ॥ ७५ ॥ 
मालती यूथिका रम्या केतको माधवी तथा 
चास्चम्पकपुष्पाणां गन्धेन खमनोहरम्‌ । 
तेव गच्छ मद्रं ते रम रामे मया सदह ॥ ७६ ॥ 
पिकानां रमराणाञ्च मधघुरध्वनिसखंयुतम्‌ । न॑च्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ 
इन्द्रस्य बरुणस्येव वायोरिव यमस्थ च । धनेश्वरस्य वहश्च धर्मस्य शरिनस्तथा ॥ 
सरम्यं लोकमेतेषां मध्ये दैवि यथेच्छसि । 
तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
रलद्वीपं मणिद्धीपं रम्यं चन्द्रसरोवरम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ८० 
इत्येवमुक्त्वा सम्भो कतुं गच्छन्तं तं छेन च । 
न वास्तवपरीक्षाथं सतीत्वं वोधितुं चज ॥ ८१ ॥ 
उवाच सा नृपसुता कोपवक््ास्यरोचना । 
दितं सत्यं योगयुक्तं धर्मा्थंश्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रीच्न्दोवाच । 
धे््यकर महाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मणः । ब्राह्मणानां तपोमूरं सत्यं वेद्चतं धृतिः ॥ 
परस्नीसदसम्भोगः स्वभावश्चाप्यधमिणाम्‌ । 
अधमेणैव हे विष्र दुष्टो भद्राणि पश्यति । 
ततः सप्रज्ञे जयति समूलस्थो विनश्यति ॥ < ॥ 
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पतिव्रतानां गमने बलात्कारेण निशितम्‌ । मातृगामी भवेत्लयो ब्रह्यदत्याशतंभवेत्‌ । 


कम्भीपाके पच्यते च यावचचन्द्रदिवाकरौ । प्रदग्धस्तेतपतेषु न श्तःसुष््मदेदतः ॥८६ ॥ 
ताडितो यमदूतश्च खोददण्डे न मूधेन । श्चणं सुखं चिरं दुःखं सवेनाशस्थ कारणम्‌ ॥ 


((-0 11 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


षडशीतितमोऽध्यायः ] # केदारकन्याविधरणम्‌ # १००५ 


अगम्यागमनं दुःखं धर्मिष्ठो नैव वाञ्छति | क्षमस्व गच्छ भद्ररते ब्राह्मण ज्ञानदुर॑ ॥ 
यथा दीपशिखां द्रष्य कीरः पतति निश्चितम्‌ ¦ 
मिषं दृक् बड़शात्रे छब्धमीनो ग्गो यथा ॥ ६० ॥ 
यथा विषाक्तं भक््यञ्च भुङक्ते भोक्ता वुभुश्चितः । 
गृह्णाति दुष्टो दुश्ञच विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा दरष्टा परख्मीणां सुखपद्यं मनोहरम्‌ । विनाशवीजं मोदेन श्रान्तो भवति छम्परः ॥ 
सुखश्च ख्चिरं स्नीणां श्रोणीयुग्मं स्तनं तथा । कामाधारं नाशवीजमधर्म॑स्थटमेव च ॥ 
भगं नरकङुण्डञ्च खाखामू्स्रमन्वितम्‌ । दुगन्धियुक्तं पापञ्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्क विशत्येव पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ विशत्येव रौरवे च युगे युगे ॥ &५॥ 
रहस्यञ्चापदं द्रष्टा मां त्वं धर्षितुमिच्छसि । अन्रैव सवेदेवाश्च खोकपाराश्च व्राह्मण ॥ 
जाञ्वट्यमानो धर्मश्च साक्षी शास्ता च कमेणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकन्तां च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वयंकृष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमदेश्वरः । दुर्गावुद्धिमेनो ब्रह्मा चेद्दियाणि खरास्तथए 
सवप्राणिषु तिष्ठन्ति साक्षिणः कमेण द्विज । 
कर गुप्तं क रहस्यं वा ब्राह्मण ज्ञानदुवंल ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्वगच्छमद्रन्ते अवध्याश्चद्धिजातयः। शक्ताऽहंभस्मसात्‌ कत्तं गच्छवत्सयथादखम्‌ 
तपस्याघु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रश्चति मां द्विज । 
कृष्णेन स्थापितो धर्मो माञ्च रश्चति नित्यशः ॥ १०२ ॥ 
आदित्यश्च तथा चन्द्रः पवनश्च हुताशनः । ब्रह्मा शम्थुमेगचती दुगा रश्चति मां सदा 
येन शुङ्कीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्लांकरिष्यतिः 
अनाथवाखच्द्धानां रक्चकाः सवेदेवताः । 
नारीवुद्धथा न मां धमेस्त्यक्वा गच्छेद्धि सवेदा ॥ १०५ ॥. ` 
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१००६ # ब्रह्मयवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मलण्डे 


मां मातरं परित्यज्य गच्छ वट्स यथासुखम्‌ । 

इ्त्येवमु्तवा देवी सा तस्थौ तत्र धरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तञ्चसम्भोक्तु मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपाह्‌ ब्रह्मवन्धोक्षयोभव 
श्वयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शप्तुं स्वयं सूर्यो वारयामास यल्लतः ॥ 
तस्मिन्नन्तरे तात तत्रेव जगदीश्वराः । आजग्मुर तिखन्तस्ता ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 

धमं द्रष्टा करारूपं खरदुस्त्रिदशेश्वराः ॥ १०६ ॥ 

त्वा क्रोडेऽतीवकूशं कुहा भीतं यथा विधुम्‌ । 

निश्चेष्टं मलिनं दग्धं सतीकोपािना चज ॥ १९१० ॥ 

श्रीभगवाचुचाच । 
ह्लमस्व धुन्दे मदुक्ते जन्मश्चत्युजराहरै । धमं जीवय मदुक्तं रश्च धमं पतिव्रते ॥१११॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ध्वान्तप्रूणं जगत्‌ स्वं चिना धमं बभूव द । 
कम्पितौ चन्द्रसूर्यो च रोषश्चापि वसुन्धरा ॥ १९२ ॥ 


महादेव उवाच । 
धरनण्ञ्च जगत्सवं विना धर्मेण खुन्दरि । धमं जीवय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥ 
सूय्यं उवाच । 
चरं चरणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ 1 धमं जीवय भद्रन्ते रश्च खष्टि पतिव्रते 
अनन्त उवाच । 
शरमं करोषि तपसा कथं धर्मं विहंसि च । धमं जीवय भद्रन्ते स्वधर्मो भवेत्तच॥११५॥ 
चन्द्र॒ उवाच । 
द्विजरूपधसो धर्मस्त्वां परीक्षित॒मागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चेव निर्दोषश्च विहिंसितः ॥ 
महेन्द्र उवाच । 


-तपसोपाजितो धर्मो धर्मेण च फर नणाम्‌ । 
कथं फर्श्च तपसां यदि धमेः क्षयं गतः ॥ ११७ ॥ 
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अड्शोतितमोऽध्यायः ]  # केदारकन्याचिचरणम्‌ # १००७ 


चरुण उवाच । 
धर्म जीचय धर्भिट्धे ध्म रश्च सनातनम्‌ । निष्फलं कर्मिणां कमे विना धर्मण धार्मिके 
पचन उवाच । 
जगत्‌ प्रतं कुट शमे धर्मं जीवय सास्प्रतम्‌ । धमं प्रनष्टे तपसां तवापूवं विनङ्श््यति ॥ 
वह्निरुवाच । 
स्वधर्मोपाजेनं कतुंमागतासि च भारतम्‌ । विहंसि धमेमज्ञात्वा पुनर्जोवय सखबुन्द्रि ॥ 
यम उवाच । 


वेदोक्तकमेकतृ णामं विश्वे चरानने । धर्माुखारात्‌ फख्दो धमं जीवय सत्वरम्‌ ॥ 
देवानां वचनं श्रुत्वा खमुत्थाय पतिव्रता । नमस्छत्य सुरेशांश्च ताजुवाच तपस्विनी ॥ 
चर्दोवाच । 
अहं देव न जानामि धमं ब्राह्मणरूपिणम्‌ ॥ कृतः क्षयो मया कोपान्मां परोश्चितुमागतः 
जीवयामि ध्रुवं घमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येवसुक्त्वा सा छन्दा चेत्युवाच जेवर 
तपः सत्यं यदि मप सत्यञ्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन खद्योऽत्र द्विजो भवतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं तं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु विज्वरः 
यदिनारायणःसत्यः सर्वात्मानित्यविग्रदः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो दिजोभवतु विज्वरः 
ब्रह्म सत्यञ्च ते देवाः प्रकृतिः परमा यदि । यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु विज्वरः 
इत्येवमुक्त्वा सा चन्दा धमं क्रोडे चकार च । तं द्रष्टा च कटारूपं रुरोद्‌ कृपया सती ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मूत्तिधंमेभाय्यां शुचाङ्कखा । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युवाचसा 
मूत्तिरुचाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां क्रु । तूणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
पतिहीना च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्यं चश्चुविरतं प्राणदीना यथातनूः 
मितं ददाति हि पिता भितं भ्राता मितं सखतः। 
मितं बन्धुर्मितं माता सवेदाता पतिः पुः ॥ १३३ ॥ 
इत्येवमुक्वा खा देवी त्र तस्थौ खरोद च । उवाच चन्दांभगवान्‌ सात्मा भ्रकूतेःपरः 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


१००८ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रोभगवायचुवाच । 


त्वयायुस्तपसा खन्धं यावदायुश्च ब्रह्मणः । तदेव देहि धर्माय गोलोकं गच्छ सखन्दरि 
तचानया च तपसा पश्चान्माश्च रुभिष्यसि । पश्चाद्रोखोकमागत्य वाराहे च वरानने 


चृपभाचुता त्वञ्च राधाच्छाया मविष्यल्ति | 

मत्कटांशश्च रापाणस्त्वां विवाह प्रहिष्यति । 

मां छभिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन च्रषभानसुता यद्‌ा । सा चेव वास्तवीराधा व्वञ्चछायास्वरूपिणी 

विवाहकारे रापाणस्त्वाश्च छायां म्रहिष्यति । 

त्वां दत्तवा वास्तवी राधा सान्तर्धाना भविष्यति ॥ १३६॥ 

राधरेवेति विमूढाश्च विज्ञास्यन्ति च गोकु । 

स्वप्ने राधापदाम्भोजं न दि पश्यन्ति वहटवाः ॥ १४७० ॥ 
स्वयंराधा मम क्रोड़ छायारापाणकामिनी । विष्णोश्चवचनं श्रुत्वाददावायुश्चलुन्दरि 
उत्तस्थौ पूर्णधमेश्च तप्तकाञ्चनसल्िभः । पूर्वस्मात्‌सुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणनाम पयत्परम्‌ 

चृन्दोचाच । 

देवाः श्णुत मद्ाच्यं दुरुङ्ष्यं सावधानतः । 

न हि मिथ्या भवेद्धाक्यं मदीय निशामय ॥ १४३ ॥ 
क्षयो भवेतिवाक्रचञ्च मयोक्तं कोपमीतया । वारत्रयं पुनवेक्तु वारयामास भास्करः ॥ 
सत्ये च परिपूर्णोऽयं यथा पूर्वो यथाऽधुना । न्रिपाद्श्चापि तरेतायां द्विपादो द्वापरेतथा 
एकपादश्च धर्माऽयं कटेश्च प्रथमे हरे । शेषः कलाषोडशांशः पुनः सत्ये यथा पुरा ॥ 

चरिनिर्गतं मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌ । 

पुनरूक्ते च मनसि घारयामासर भास्करः ॥ १४७ ॥ 
तेनैव देतुनायञ्च किरोषे कलामयः । तथा शतः स्थितो दुगे कङिरोषे तथा धुवम्‌ 
पतस्मिन्नन्तर नन्द दद्रशुदंवतारथम्‌ । गोखोकादागतं वेगादतीवखुन्द्रं शुभम्‌ ॥१४६॥ 
अमूल्यरल्लनिमाणं दीरहारपरिष्तम्‌ । मणिमाणिक्यसुक्ताभिवेस्तरेश्च श्वेतचामरः ॥ 
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सप्ताशी तितमो ऽध्यायः ] # खनत्कमारादिभिः सह छृष्णस्य समागमः # १००६ 


विभूषितं भूषणैश्च रुचिरे रलदपेणैः। नत्वा हरि हरं चरन्दा ब्रह्माणं सवेदेवताः॥ १५२१॥ 
समाख्द्य रथं द्रषट्ा गोखोकश्च जगाम सा । 
देवा जग्मुश्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति श्रां ब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीद्कष्णजन्मखण्डे 
भगवचन्नन्द्‌संचादे केदारकन्या विचरणं नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 


स्तादोतितमोऽन्यायः 


सनत्छुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः । 
नन्द्‌ उचाच । 
त्वां ज्ञातुं न दि शक्ताश्च वेदा वेदप्रभुं स्वयम्‌ 1 खुरा ब्रह्मेशरोषाया सुनिसिद्धादयस्तथा 
को भवानिति विज्ञातुं परं कौतूहलं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निजने कथय भ्रमो 
श्रीनारायण उवाच । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्न कृष्णं द्रं सुनीश्वराः । आजग्मुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुश्च पुखसूत्यश्च क्रतुश्च श्वगुरङ्किराः । प्रचेताश्च बशिष्टश्च दुवांसाः कण्व एव च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनकश्चसनन्दश्च तृतीयश्चसनातनः 

क पिरुश्चासुरिश्चेव वायुः (बोडः) पञ्चशिखस्तथा । 

विश्वामिन्नो वात्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

विभाण्डको मरीचिश्च शुक्रोऽत्रिश्च बदस्पतिः । 

गाग्येश्चापि तथा चात्स्यो व्यासश्च जेमिनिस्तथा ॥ 9 
मितवाक्‌ ऋष्यश्ङ्खश्च याज्ञवस्क्यःशुकस्तथा । सौभरिःशुद्धजरिखो भरद्वाजः खभद्रकः 
माकण्डेयो रोमशश्च आसखुख्धि विरङ्कणः । अष्टावक्रः शतानन्दो वामदेवश्च भागुरि 


संचत्तेश्चाप्युतथ्यश्च नरोऽदञखापि नारदः । जावालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पैर एच च 
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१०९१० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 9 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


युधामन्युर्गौरसुखोऽप्युपमन्युः श्रुतश्रवाः । मैत्नेयश्च्यवनश्चेव वररूच्यषिरेव-च ॥ ११ 
तान्‌ द्रष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुटाञ्जलिः । 
सिहासनेषु रम्येषु वासयामास सादरम्‌ ॥ १२॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ कुशलप्रश्चपूवेकम्‌ । परस्पर सम्भाष्य मध्ये छृष्ण उचास सः 
पतस्मिन्नन्तरेकृष्णस्तेजोराशि ददशे सः। दट्रशस्ते च सुनयोऽप्याकासे च सरस्पुञ्जञ्वलम्‌ 
तेजसो ऽभ्यन्तरे वत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथेवं पञ्चवर्षौयं नग्नं वारुकमी प्सतम्‌ ॥ 
आघिर्वभूव सदसा सभामध्ये च नारद्‌ । उत्तिष्ठमानं सदसा तं द्रष्टा सुनिपुंगचाः ॥१६॥ 
प्रणेसुसंनयः सवं शौरिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं सिगधनेत्रञ्च कृत्वा युक्ति साद्रम्‌ 
स सर्वानाशिषं छृत्वा ससुवास च संसदि । उवाच तांश्च शौरिश्च भगवन्तं खनातनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच । 
भद्रं घो सुनयः शश्वत्तपसां फटमीप्सितम्‌ । 
कृष्णस्य कुःशदप्रश्चं शिवचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सांपरतं कुशल चश्च दशेनं परमात्मनः । भक्ताच॒रोधादेदस्य परस्य भरकृतेरपि ॥ २० ॥ 
निगुणस्य निरीहस्य सववीजस्य तेजसः ¦ भारावतरणायैव चाविभूतस्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रीरूष्ण उवाच । 
शरीरधारिणष्चापि कुशदटप्रश्रमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुःशटप्रष्नं मथि विप्र न विद्यते ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
शरीरे भ्राङते नाथ सन्तत्च शुभावहम्‌ । नित्यदेहे श्षेमवीजे शिवध्र्ममनथंकम्‌ ॥ २३॥ 


श्रीभगवाचुवाच । 
यो यो विश्रहकारी च स च प्राकृतिकः स्मतः । 


देदो न चिद्यते चिप्र तां नित्यां प्रति विना ॥ २४ ॥ 
सनत्क्मार उवाच । 
रक्तविन्दूद्धवा देदास्ते च भ्राङुतिकाः स्ष्ताः । कथं परकृतिनाथस्य बीजस्य प्राङ्तं वपुः 
सर्ववीजस्य सर्वादिर्भवांश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । सर्वेषामवताराणां पधानं चीजमन्ययम्‌ 
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खत्ताशी तितपोऽध्यायः ] # आत्मयाथाथ्येवर्णनम्‌ # १०११ 


क्रत्वा चदन्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
उयो तिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मायया सशुणजञ्चेव मायेशं निर्गुणं परम्‌ । प्रवदन्ति च वेदाङ्कास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
खाग्प्रतं चाख्ुदैवो ऽहं रक्तवीयां धितं विभुः । कथं न प्राङृतो चिप्र शिवप्रश्चमभीष्सितम्‌ 
सनत्कुमार उवाच । 
वासुः सवे निवासश्च विश्वानि यस्य दखोमसु । तस्य देवः परेः ब्रह्म वासुदेव इतीरित 
वासुदेवेति तन्नाम वेदेषु च चतु च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिपु च दश्यते ॥३१॥ 
रक्तवी्याधचितो देहः क ते वेदै निरूपितः । खाक्षिणो सुनयश्चैव भ्रमेः सवेज एव च । 
साद्चिणो मम वेदाश्च रविचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रगुरवाच । 
सत्यं वदसि चिव्रेन््र त्वमेव वेष्णवाग्रणीः । स्वागतं कशं शश्वत्कि निमित्तमिदागतः 
सनत्कुमार उवाच । 
श्रूयतां सुनयः सवे श्रूयतां छृष्ण साम्प्रतम्‌ । अदो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
| श्रीकृष्ण !उवाच । 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ किन्निमित्तमिहदागतः । सवं जानासि सवेज्ञ त्वमेव विदुषां वर ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
श्न्योऽसिःभगवन्‌ शण्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेश्वरोऽसि त्वं त्वत्परो नारित विश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीरुष्ण उवाच । 
यज्ञानाश्च बतानाञ्च तपस्यानां दविजेश्वर । सततं फखदाताऽदहं दक्षिणाभिः सदेति च 
इति श्चत्वा कुमार्य जवेन प्रययौ च ते 1 मटवःऽऽश्चयेञ्च च वनं वार्यामासतेऽपितम्‌ 
ऋश्य ऊचुः । 


दे सिद्धे्र महाभाग.कुमार कर्णामय । का शङ्कितिकथा प्रोक्ता भगवत्छृष्णसन्निधो 
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१०१२ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजम्भखण्डे 


कि पु द्ष्टमाश्च्ं श्चुतं किमपि कुजचित्‌ । अतीव कृत्वा विस्तीणैमस्माकं वक्तुमदेसि 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा पावंट्या सह शङ्करः । अनन्तश्चापि .घमश्च श्रीसूयेश्च निशाकरः ॥ 
आदित्या घसघो रद्रा दिक्पाखाद्याश्च देवताः । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
मधुपर्कादिकं द्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेमुऋ षयः सवं रोषं शम्भुं चिधिशिवाम्‌ 
परस्परश्च सम्भाषा बभूव दिजदेवयोः । समुवा्तासने मध्ये; कुमारः कनकग्रभः ॥ 
कथां कथितुमारेमे संक्षदि दविजदेवयोः ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उवाच | | 
मया शतञ्च गोलोके न दष्टो राधिकापतिः । ततो गतन्च वैङकुण्डे तत्र नास्ति चतुभुजः 
ततो गतश्च क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ । परिध्रान्ठोधिषण्णश्च सनानंश्चीरोदश्रेस्तटेः 
विस्तीणं' वाटुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्च कमभ्पितस्तन्न दुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७ ॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना धन्योऽसी ति मयोक्तश्चनादंधन्य उवाच सः 
श्चीरोदःसागरो धन्यो जन्तवो य्न मद्विधाः । मत्तोमहत्तराश्चापि ह्यसंख्याश्च महामुने 
भवान्धन्योःऽसि क्षीरोद तेनोक्तो नादमेव च । धन्या वस्ुन्धरादेघी यत्रैव सक्तखागराः 
धन्याऽसि वसुधरेव्युकत्तवा नाहमेवेत्युवाच खः । 
श्नन्योऽनन्तो ममाधारः कष्णांशो नागराडविथुः ॥ ५९ ॥ 
खदसरमूर्ध्ना मध्येऽहं मूध्नि शूर्पे च सषैपः। धन्योऽसिशेषेद्युक्तो ऽयं धन्यो नादसुवाचव 
धन्यः कूर्मो ममाधारो गच्छ तत्रेव वे सुने ! । | 
धन्योऽसि क्रूमेत्युक्तोऽयं नादं धन्योऽस्मि वे सुने ! ॥*५३ ॥ 
घायुनाधायेमाणोऽहं मत्तोधन्यतमश्च सः। धन्योऽसीच्युक्तःपवनोधन्योनादमुचाच खः 
धन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा विधाता जगतामपि ॥ ५४ ॥ 
धन्योऽसि तत्र धाता च धन्यो नादमुचाच सः। 
धन्यो महेश्वरो देवो योगीन्द्राणां गरोगारः ॥ ५५॥ 
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सप्ताशीतितमो ऽध्यायः ] # दक्षिणाकाटनियमवर्णनम्‌ # १०१३ 


सर्वाराध्यः सवपूञ्यो धमेरूपः सनातनः । काटकालश्च संहतां स्वयं ग॒त्युज्ञयः प्रभुः 
श्वन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 
सर्वादौ पूजनं यस्य ज्ञानिना गुरोगसः । 
ध्न्यो गणेश्वरो दैवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥ 
सिद्धन्दरेषु सुनीन्द्ेषु देवेन्द्रेषु श्चुती श्चुतम्‌ । योगन्दरेषु च धाज्ञेषु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 
निम्नगा य्था गङ्का तीर्थेषु पुष्करं यथा । वेदश्रणिहितो धर्मेहि धर्मस्तद्धिपय्येयः ॥ 
वेदौ नारायणः सखाक्चाद्धयं पूज्या व्यवस्थया । 
तस्प्राच्छास्चाणि सर्वाणि पुराणानि च सन्तिवे॥ ६०॥ 
तस्मान्निरूपितो धर्मो चेतिहासश्च संदिताः । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा वदन्त्यत्न मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्च मान्याश्चे्युक्ता वेदा मया ततः । ऊॐचुस्तेन वयं धन्या यज्ञसङ्श्चसांध्रतम्‌ 
वयं यवस्थाकर्तांरो यज्ञौघः फडख्दः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः स एवापि गच्छ गच्छ महामुने !॥ ६२ ॥ 
धन्योऽसि यज्ञसङ्को.ऽसोव्युक्तस्तत्र मया विभो । 
ऊचुस्ते न वयं धन्या धन्यं कमे शुभं सुने !॥ ६९ ॥ 
शभकर्माखि धन्यं त्वं नाहं धन्यसुवाच तत्‌ । कर्मणां फ्दातारो कमेदेतुश्च साम्प्रतम्‌ 
धातुविधाता भगवान्‌ सर्वादिः सवेकारकः । 
श्रीकृष्णः परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निशितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्माख्यं ततो गत्वा न दृष्टा जगदीश्वरम्‌ । मथुरामागतं द्रष्टं परिपरूणंतमं प्रभुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैव तानां शुभकमेणाम्‌ । ईश्वरं फ्दातारं परमात्मानमेव च ॥६८॥ 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ । 
धन्योऽसीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सदेति च ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्तेन भगवता कथितं सवेकारणम्‌ । दक्षिणाभिश्च फलदो हदतयज्ञो ह्यदक्लिणः ॥ 
दक्षिणग विप्रसुदिश्य तत्काङे तु न दीयते । पएकरात्रे ्यतीते तु तदानं द्विगुणं मवेत्‌ 
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व्रह्मस्वरूपां परमां सवेमोहनिरृन्तनीम्‌ ॥ २ ॥ 
मुक्तिप्रदा महाभागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । त्रिपुरस्य वधे घोरे महायुद्धे भयाङुखे ॥ 
येन स्तोत्रेण शम्भुश्च तया देत्यं जघान सः ॥ ३॥ 
स्तोत्रगजं परदास्यामि सवंमोहनिङृन्तनम्‌ । सववाञ्छाप्रद्‌ं नन्द्‌ श्रूयतामन्न संसदि ॥ 
श्रीनन्द उवाच । 
सवेविश्चविनाशाय दुःखप्रशमनाय च । विभूतये च यशस्ते नृणां वाञ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 
स्तो जमेकं सहदेवया जगन्मातुजेगत्पभो । परं दुगं तिनाशिन्या गोपनीयं खदुखेभम्‌ ॥ 
देदि मद्य विनीताय भक्ताय भक्तवत्सर । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ 
श्रीभगवायचुचाच । 
श्रणु वक््यामि वेश्यनदर स्तोत्रं यत्परमादुतम्‌ । सचे विघ्चविनाशाथं मोहपाशनिरृन्तनम्‌ 
रणत्रम्तेन विभुना शङ्करेण पुराकृतम्‌ । नाराय णोपदेरोन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ & ॥ 
शचुश्रस्तं शिवं द्रष्टवा स ब्रह्माणम्ुवाच ह । उवाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शरखड्करशान्त्य्थं दुगा दुगे तिनाशिनीम्‌ । मूरप्रृतिमाद्यां तां स्तौ हि ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ 
हरिणाप्रेरितो ऽहं च त्वां वदामि सुरेश्वर । विना शक्तिसहायेन को चा क जेतुमीश्चरः 
ब्रह्मणश्च वचः श्चुट्वा दुर्गा सस्मार शङ्करः 1 पुटाञ्जङिपरोभूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 
स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा धौते च वाससी । 
आचान्तः कुशदस्तश्च शचिविष्णं च संस्मरन्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्रोमहदादेव उवाच । 
रक्ष रश्च महादेवि दुगे दगंतिनाशिनि । मां भक्तमचुरक्तख शघरुम्रस्ते कृपामयि ॥ १५॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥१६ 
त्वञ्च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिरगुणात्‌ 
मायया पुरुषस्त्वञ्च मायया रतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं विभषि सनातनि 
वेदानां जननी त्वञ्च सावित्री च परात्परा । 
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मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे त॒ सहस्रकम्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु खः दाता नरकंबजेत्‌ 
वषांणाश्च सदस मूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्चाण्डाटतां याति व्याधियुञ्च पातकी ॥ 
दात्रा न दीयते दानं ग्रहीत्रा चेन्न गरृह्यते। उभौ तौ नरकः प्ाक्तौ वर्षा णाञ्च सहखक्म्‌ ॥ 


यजमानश्च चाण्डालो ब्राह्मणस्तत्पुरोदहितः। 
€ व्याधियुक्तावुमौ तौ च पापिनौ कमेणः फरात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सवं देवाश्च सुनयो जदखुविस्मयं ययुः । विस्मयश्च ययौ नन्दस्तत्याज पु्रभायकम्‌ ॥ 


खूरोद्‌ च सभामध्ये ख्जादीनः शुचाकुखः। त्यज मोहमितीत्युक्तवा बोधयामास पावेती 


श्रीनन्द उवाच । 
अमूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृहे । सितं तेन च देवेश तथाहं चश्िततः प्रभो 
ममापराधं भगवन्‌ क्षमस्व प्रकृतेः परः । यास्यामि न पुनर्गेदं गोककुरं यञ्युनातटम्‌ ॥ 
च्न्दावनं तथा वासं क्रीड़ाचासं गदाग्रज । तत्सवं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेव च 
किं व्रवीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि । पेमपाज्ञ्चवालौधघं बद्‌ भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युत्वा च सभामध्ये मूच्छ संप्राप नारद्‌ । 
क्रोडे छत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
शति श्रीव्रह्मवेघत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे भग- 
वन्नन्दसंवादे यज्ञादौ दद्चिणाकालनियमवर्णनं नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः । 


अष्टारीतितमोऽध्यायः 


ष्णस्य शाक्तिदशेनेन नन्दस्य मोहः । 
श्रीरूष्ण उवाच । 


चेतनं कुर हे तात हे तात चेतनं कुरु । जलबुद्बुदवत्‌ सवं संसारं सचराचरम्‌ ॥ १ ॥ | 
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व्रह्मस्वरूपां परमां सवेमोह निङृन्तनीम्‌ ॥ २ ॥ 
मुक्तिप्रदां महाभागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । त्रिपुरस्य चधघे घोरे महायुद्धे भयाकुरे ॥ 
येन स्तोत्रेण शम्भुश्च तया देत्यं जघान सः ॥ ३॥ 
स्तोत्रराजं भद्ःस्यामि सवेमो हनिरृन्तनम्‌ । सवेबाञ्छाप्रद्‌ं नन्द्‌ श्रूयतामत्र संसदि ॥ 
श्रीनन्द उवाच । 
सवेविश्चविनाशाय दुःखप्रशमनाय च । विभूतये च यशस्ते नृणां वाञ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 
स्तो्रमेकं महादेव्या जगन्मातुजगस्प्रभो । परं दुगं तिनारशिन्या गोपनीयं खुद्रभम्‌ ॥ 
देहि मद्य विनीताय भक्ताय भक्तवत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निगणश्च परात्परः ॥ 
श्रीभगवायचुचाच । 
णु वक्ष्यामि वेश्येनदर स्तोत्रं यत्परमाद्ुतम्‌ । सवे विघ्नविनाशाथं मोहपाशनिरन्तनम्‌ 
रणत्रम्तेन विभुना शङ्करेण पुराकृतम्‌ । नाराय णोपदेशेन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ & ॥ 
शचुश्रस्तं शिवं द्ष्ट्वा स ब्रह्माणमुवाच ह । उचा शङ्करं बह्या रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शरसङ्कटशान्त्यर्थं दुर्गा दुगंतिनाशिनीम्‌ । मरूलग्रूतिमायां तां स्तो दहि ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितोऽदं च त्वां वदामि सुरेश्वर । विना शक्तिसदहदायेन को चा कं जेतुमीश्चरः 
ब्रह्मणश्च वचः श्रुटवा दुर्गा सस्मार शङ्करः । पुराञ्जङिपरोभूूल्वा मक्तिन्रात्मकन्धरः 
स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य धुत्वा धोते च वाससी । 
आचान्तः कुशदस्तश्च शुचिविष्णं च संस्मरन्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रोमदादेव उवाच । 
रक्ष रश्च महादेवि दुर्गे दुगंतिनाशिनिं । मां भक्तमचुरक्तख शचुम्रस्ते छपामयि ॥ १५ ॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥१६ 
त्वञ्च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकार च गुणतो निराकारेचनिगाणात्‌ 
मायया पुरषस्त्वञखच मायया प्रकृतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं बिभषि सनातनि 
वेदानां जननी ट्वञ्च साचित्री च परात्परा ! 
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मत्यंलक््मीश्च श्चीरोदे कामिनी रोषशायिनः । 
स्वर्गेषु स्वगंलष््मीस्त्वं राजलक््मीश्च भूतके ॥ २० ॥ 
नागादिरक््मीः पाताखे गृहेषु ग्रहदेवता । सवेशस्यस्वरूपा त्वं सर्वेश्वय्ये विधायिनी ॥ 
रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमार्सनः ॥ 
गोखोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि । गोखोकाधिषिता दैवी चरन्दायनवने चने 
श्रीरासमण्डके रम्या चन्दाचनविनो दिनी । शतश्यङ्का धिदेवी त्वं नास्ना चिच्नावखीति च 
दक्षकन्या कुत्र कपे शूत्र कल्पे च शोखजा । देवमाता दितिस्त्वञ्च साधारा बसुन्ध्ररा 
त्वमेव गङ्गा तुरुसी त्वच स्वाहा स्वधा सती । 
त्वदंशा शांशकलया स्वदेवादियोषितः ॥ २६ ॥ 
स्तरीरूप्चातिपुरुषं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌ । च्रक्चाणां च्चरूपा त्वं खषा चाङ्कररूपिणी ॥ 
बहौ च दादिका शक्तिजछे शेत्यस्वरूपिणी । सूर््यतेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च सन्ततम्‌ 
गन्धरूपा च भूमो च आकारो शब्दरूपिणी । 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मसङ्कं च निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सृष्टौ खष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जरे च जलरूपिणी ॥ 
्ुर्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
तुष्स्त्वञ्चापि पुष्िस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीत्िरेव च । 
लज्जा त्वञ्च तथा माया सुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
सवेशक्तिस्वरूपा त्वं सवेसम्पतप्दायिनी । 
वेदैऽनिवैचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ३३ ॥ 
सदस्रवक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि । 
वेदा न शक्ताः को षिद्धान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ ॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च षिष्णुः सनातनः। 
क्रि स्तौमि पञ्चवक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ ३५ ॥ 
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कृपां कुर महामाये मम शवरुश्चयं कुर । इत्युक्तवा च सकख्णं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
आधि्वंभूच खा दुर्गा सूय्यंकोरिसमप्रभा । नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
शिवस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयाय च । इत्युवाच महादेवी मायाशतक्तयाऽखुरं जहि 
श्रीदुर्गोबाच । 
चरं चरणीष्च भद्वन्ते यत्तेमनति वाच्छितम्‌ । मवान्‌ चरः खुराणाञ्च जयं तुभ्यददाम्यहम 
श्रीमहादेव उवाच । 
क्षयो भवतु दैव्यस्य इति मे वरमीश्वरि । देदीति वाञ्छितं दुगे परमाये सनातनि ॥ 
भगवत्युचवाच । 
हरिस्मर महाभाग जयदैत्यं जगद्गुरो । स्वयं विधाता भगवान्‌ त्वमेव उयो तिरीषवरः 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुच्खं षरूपो वभूव ह 1 दध्वार कल्या मूधने शूलपाणे स्थं विभुः ॥ 
ऊध्वेचक्रमथोग्रश्च प्रकृतिश्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतसुदधार ततो रथम्‌ ॥ 
शिचः शस्त्रं ग्रहीत्वा च यात्वा विष्णुं महेश्वरीम्‌ । 
जघान ज्िपुरं शीघ्रं स पपात महीतले ॥ 2: ॥ 
वष्रवः शङ्करं देवाश्चक्क्च पुष्पवपेणम्‌ । दुगा तस्मे ददीश्लं पिनाकं ॒विष्णुरेव च ॥ 
रह्मा शुभाशिषञ्चैव सुनयश्चापि हरिताः । ननुतु्देवताः सर्वां जगुगेन्धवे किन्नराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमयचत्तमम्‌ । विध्नं विष्नकरं शीघं शत्रसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमेश्वय्यंजनकं सुखदं परमं शुभम्‌ । निवांणमोश्चदञ्चेव हरिभिक्तिप्रदं श्ुवम्‌ ॥७८॥ 
गोखोकघासदञ्चैव स्व सिद्धिप्रदं वरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ भ्रस्न्ना पावेती सदा ॥ 
रोभमोहकामक्रोधकर्ममूल निकृन्तनम्‌ । बलबुद्धिकरञ्चेव जन्मस्बत्यु विनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
धनपुतरप्ियाभूमिसवेखम्पत्पदं नृणाम्‌ । शोकदुःखहरैव सवंसिद्धिधदं घरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्तोत्रराजग्रपटनात्‌ महावन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्सुच्येत निशितम्‌ 
रोगाद्धिसयुच्यते रोगी दरिद्रश्च धनी भवेत्‌ । 
दाघाच्निमध्ये न खतो मञ्ज: पोतो महाणेवे ॥ ५३ ॥ 
दस्युग्रस्तो रिपुघ्रस्तो दिंख्रजन्वु समन्वितः । ¦स्तोतरेणानेन वैश्यनद्र कल्याण .खुमते नरः 
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१०१८ # ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


तेजसानां यथा रल्ञमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्का मन्त्राणां प्रवरो यथा 
त॒खुसी सवेपत्राणां धराणाश्च घुन्धरा पुष्पाणां पारिजातश्च काष्ठानां चन्दनं यथा 
विष्णुपूजा च तपसां बतेष्वेकाद्शी यथा । ज्ञानिनाञ्च यथा शम्भुःसिद्धानाञ्च गणेश्वरः 
देवानाञ्च यथा विष्णु्वेदा शास्त्रेषु तन््रतः। देवीनाञ्च यथादु्गां शान्तानां कसा यथा 
सरस्वती च िदुषां राधिका सुन्दरीषु च । तथा स्तोतरेष्विदं स्तोत्रं नातः परतरं बज 
पुरा दत्तं ब्रह्मणे च पुष्करे सूय्यंपवंणि । दैत्यग्रस्ताय भीताय सयेदुगेदरं परम्‌ ॥६०॥ 
शिवाय श॒प्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिवश्च सनकादिभ्यः पुरा दुर्वाखसे ददौ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ कपया गौतमाय च । पुख्हाय पुलस्त्याय ददौ चाङ्किरसे सुदा ॥ 
तथा चन्द्राय सूय्यांय सूथ्येश्चापि यमाय च । यमश्च चिच्रगुक्ताय कपया च पुरा ददौ 
नित्यं परिष्यसि स्तोत्रं गोखोकगमनाय वे । 
साक्षात्पश्यसि भो तात तामेव पावेतीमिह ॥ ६४ ॥ 
यस्मे कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुर । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विदुषे तथा 
सवेज्ञाय च विप्राय प्रदातव्यं प्रयत्नतः । विप्राय चृषवादहाय चषरीपतये तथा ॥ ६६ ॥ 
श्रद्वाणां सूपकाराय शदरश्राद्धान्नभो जिने । कन्याचिक्रयिणे चेच ब्राह्मणाय विरोषतः ॥ 
सवंसिद्धिञ्च रभते सिद्धस्तोजो भवेधयदि । दशायुतजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः ॥ 
अिस्तम्मं जलस्तम्भं स॒ट्स्तम्भं मनसस्तथा । अश्वमेधसदस्राच प्रथिव्याश्चव्रदक्चिणात्‌ 
स्नानाच्च स्वेतीर्थानां स्तोजमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६६ ॥ 


दत्तं तुभ्यं मया तात मम प्राणसमं बज । स्तवनं कुरू पावेत्यास्वेदानीं मम संसदि ॥ 


श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा नन्दस्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 
स्तोजेणानेन विप्रेन्द्र सवंसम्पत्प्रदायिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 


घरं तस्मै ददो दुगा गोखोकवसमीप्सितम्‌ । दुकेभं परमं ज्ञानं वेदे यन्न श्चतं सुने ॥ | 


राजेन्द्रत्वं गोकुरे च ऊष्णभक्ति खुदुरभाम्‌ । तदास्यञ्चाप परतो मदत्तवं सिद्धमेव च 
चरं दत्तवा ययौ दुगां संभाष्य शम्भुना सद । ्‌ 
७४ 
जग्बुदबान्च 0 (40 4 ल्य । ॥ 
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नवाशीतितमोऽध्यायः ] * नन्द प्रति श्रीरुष्णवाकयम्‌ # १०१६ 
उवाच नन्द श्रीकृष्णो चज नन्द्‌ बजान्वितः । प्रहृ्टस्त्यक्तमोदश्च योधेन दुखेमेन च ॥ 


इति श्रीव्रह्यवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
 अगवच्न्द्संचादे दुर्गाया वरप्रदानं नामाटाशीतितमोऽध्यायः। 


नव।शीतितमो ऽध्यायः 


नन्दम्प्रति श्रीदृष्णवाक्यम्‌ । 
श्रीङूष्ण उवाच । 

गच्छ गच्छ ग्रहं गच्छ बजराज वबजं चज । स्वतत्त्वं त्वया ज्ञातं द्र्टाश्च मुनयः खुराः 

श्रुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं खुदुरुमम्‌ । 

दुगांयाः स्तोज्रराजञ जन्मपापनिरून्तनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हषण च सुखेन च । यत्‌ कृतं वारमावेन चापराधञ्च तत्क्चम ॥३ 
यत्‌ खुखं न छृतं तात पित्रोश्च नृपमग्दिरे । रतं खुखं तत्पर स्वर्गादपि खुदुरुभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियवाक्य प्रहत्वं विनयं भयम्‌ । परिहासं वहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
वालकानां समूहस्य राधाश्चापि विशोषतः। एकन च स्थितं तेषु बन्धुवर्गेषु कमेणा ॥६ 

इरैवापि सुखं भुक्तवा गच्छ गोल्योकसुत्तमम्‌ । 

सार्धं यशोदया तात रोदिण्या गोपिकागणेः ॥ ७ ॥ 

गोपानां बाखुकैः साद्धं  चृषभानेन गोपकः 

राधामात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसि ॥ < ॥ 
रथानां शतरश्चश्च गोखोकादागतं पितः । अमस्यरत्ननिर्माणं हीरहारपरिष्छतम्‌ ॥६॥ 

मणिमाणिक्यसुक्तानां माखाजारविभूषितम्‌ । 

वहिशुद्धाशुके रज्धेराच्कित् प0त्ाणे करी ०६6०।००।०7 
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१०२० ` # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # .  {[ ४ ध्रीकृष्णजन्भखण्डे 


पाष॑दपवरे रम्येवेष्टितं श्वेतचामरेः । सद्रज्ञदपणेरम्थेर्गो पिकामिश्च गोपकः ॥ १९० ॥ 
वेष्टित तदारह्य ।कौतुकायास्यसि धुवम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्यक्तवा च पाथिवं डं दिव्यदैहं विधाय च । 
अयोनिखम्भवा राधा राधामाता कल्टाचती ॥ १२॥ 
यास्यत्येव दहि तेनेव नित्यदेरेन निशितम्‌ । 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती ॥. १३ ॥ 
धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका। 
अयोनिसम्भवा दुगां तारा सीता च सखुन्दरी॥ १४॥ 
अयोनिसम्भवास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येवं कथितं तात गोपनीयं खुदुरभम्‌ 
वरोऽयं दत्तस्तुभ्यञ्च मया च दुगेया तथा ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच बजञेश्वरः । हयुनरेव जगन्नाथं तद्वक्तो भक्तवत्सलम्‌ 
नन्द्‌ उवाच | 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धमं सनातनम्‌ । करमेण कृष्ण विस्तीणं कृत्वा मां कथय प्रमो 
कलिशेषे भवेयद्यदुगुणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्वा परथिव्याश्च धमे प्राणिनां तथा 
नन्दस्य घचनं श्चुत्वा हरः कमललोचनः । कथां कथितुमारेभे विचित्रां मध्रुरान्विताम्‌ 
इति श्चब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंवादे नवाशीतितमोऽध्यायः । 


रर्यो 


नवतितमोऽध्यायः 


चतुयुगानां धर्बादिकथनम्‌ । 
श्रीरूष्ण उवाच । | 
श्ण नन्द भरवक्ष्यामि सानन्दमानसं यथा । कथां रभ्यां खमघुरा पुराणेषु परिष्छताम्‌ 
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नवतितमो ऽध्यायः ] # चतुयगानां धमादिकथनम्‌ # १०२९१ 


परिपूर्णतमो धर्मो धार्मिकाश्च छते युगे । परिपरूणतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
अतीवभ्रञ्चरद्रूपा वेदाश्चत्वार एव च । वेदाङ्गाश्चापि विविधाश्चेतिदासश्च संदिताः ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च। 
ख्चिराणि खुभद्राणि धमेशास्त्राणि यानि च ॥ ४॥ 
विप्रा वेदविदः सर्य पुण्यवन्तस्तपस्विनः । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणाः क्षत्निया वेश्याश्चतुरवै्णश्चि वैष्णवाः। शद्रा ब्राह्मणश्चत्याश्च सत्यधममेपरायणाः 
राजानो धामिकाश्चैव प्रजापालनतत्पराः । गृह्णन्त्येव प्रजानाञ्च षोडशांशकखां नृपाः 
करशन्याश्च विप्राश्च पूज्याः स्वच्छन्द गामिनः । 
खन्ततं सवेशस्याढ्या रल्लाधारा वसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
गुरुभक्ताश्च शिष्याश्च पितृभक्ताः खतास्तथा । योषितः पतिभक्ताश्च पतिव्रतपरायणा 
ऋतौ सम्मो गिनः सर्वे न स्नीटयुब्धा न रम्पराः । 
न भयं दस्युचौयाणां न तत्न पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
तरवः पूर्णफलिनः पू्णक्षीराश्च धेनवः । वलचन्तो जनाः सवे दीर्घाः सीन्दयसंयुताः ॥ 
लक्षवषायुषः केचित्‌ पुण्यवन्तो ह्यरोगिणः। 
यथा चिप्रा विष्णुभक्ताखििवणां विष्णुसेविनः ॥ १२ ॥ 
जलपूर्णा नदा नयः सन्ततं कन्दरास्तथा । तीर्थपूताश्चतुवेणास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताश्च निखिला खलीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूणंञ्च यशस्यं मङ्खान्वितम्‌ 
पितरः खवंकाेष॒ तिथिकाङेष देवताः । सवेकाङेष्वतिथयः पूजिताश्च गहे गहे ॥१५ 
त्रिवर्णा विप्रभक्ताश्च विप्रभोजनतत्पराः । ब्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीतेनेन द्षेयुक्तास्तदुटसवे । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्न निन्दकाः 
नात्मप्रशंसकाः केचित्सर्वे परगुणोत्सखुकाः । न शत्रवो जनानाञ्च सर्वे सवंहितेषिणः ॥ 
पुरषा यो षितश्चापि न हि मूखांश्च पण्डिताः । 
न दुःखिनो जनाः सवं सर्वेषां रल्रमन्दिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मणिमाणिक्यरत्नौघरत्नस्वर्णसमन्वितम्‌ । न मिश्च का न रोगातांःशोकदीनाश्च षिता 


((-0 111 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


१०२२ ्‌ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


न हि भूषणदहीनाश्च नरा नायेश्च केचन । न पापिनो न धूर्ताश्च न श्चुधार्ता न कुत्सिताः 
जराहीनाः प्राणिनश्च शश्वयोवनसं सिताः । आधिव्याधिविदहीनाश्च निविंकाराश्च देहिन 
यदुक्तो वे सत्ययुगे धमेः सत्यं दयादिकम्‌ । पाददीनश्च चतायां सत्याद द्वापरेऽपि च 
शर्मेकपाच्च प्रथमे कटेश्चापि छृशो बलः । दुष्टानां दस्युचौर्याणामङ्करः शरसे बज ॥ 

भधमेनिरताः केचिद्भीताः सङ्घो पिनस्तथा । 4 

भीता गप्ताश्च पुश्चटयो भीताश्च पारदारिकाः ॥ २५ ॥ 
धमि्ठानां भयं शश्वदध्रमिषठाश्च कम्पिताः । स्वरपधर्मरता भूपाः स्वटपवेद्र्ता द्विजाः ॥ 

व्रतधमेरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्दगामिनः । 

यावत्तिष्ठन्ति तीथांनि यावत्तिष्ठन्ति साधवः ॥ २७ ॥ 

यावत्तिष्ठन्ति रामाणां देवाः शाख्राणि पूजनम्‌ । 

ताचत्किञ्चित्तपः सत्यं स्वधर्मा श एव च ॥ २८॥ 

कठेदोषिनिपेस्तात गुण एको महानपि । 

मानस भवेत्‌ पुण्यं खङृतं न दि दुष्छतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीथा दिके गते तात नष्टो धमां श एव च । कलारूपश्च ध्मश्च यथा कहां निशाकरः ॥ 

नन्द्‌ उवाच । 
तीथान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव कियदिनम्‌ । 
साध्यो आराम्यदेचाश्च शाल्नाण्येतानि वत्सक ! ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

करौ दशसहस्राणि ह रिस्ति्ठति मेदिनीम्‌ । 

देवानां प्रतिमा पूज्या शाख्नाणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२॥ 
तदधेमपि तीर्थानि गङ्कादीनि निश्चितम्‌ 1 तदधं स्रामदेवाश्च वेदाश्च विदुषामपि ॥३३ 
अधमैःपरिपरुणेश्च तदन्ते च कलौ पितः । एकवणां भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च ॥ 
न मन्त्रपूतो द्वादश्च न दहि सत्यं न च श्चमा । लीखीकाररतो नित्यं ्राम्यधमेप्रघानतः 
न यज्ञसूत्रं तिरक ब्राह्मणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशास्न विहीनाश्च बिप्रवंशा श्चुता अपि 
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नचाशीतितमो ऽध्यायः ] ५ कङिधमांदिकथनम्‌ # १०२३ 


-..सर्वेःसार्धश्च सर्वेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌ । अमक््यमक्षा लोकाश्च चतुवेणश्चि म्पटाः 


नारीषु न खती काचित्‌ पुश्चटी च गृहे गृहे । 
करोतिःतजेनं कान्तं भ्त्यतुस्यञच कम्पितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जारायदस्वा मिष्ान्नं ताम्बुलंचस्त्रचन्दनम्‌ । न ददात्येव चाहारं स्वामिने दुःखिनेपितः 
पुत्रेण भत्छितस्तातः शिष्येण भत्सिंतो गुरः । 
प्रजासिस्ताड़तो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ ४० ॥ 
दस्युचोरेश्च दुष्टश्च शिषाश्च परिपीडिताः । शस्यदीना च चसुध्वा क्षीरदीनाश्च भरेनवः ॥ 
स्वद्पक्षीरे घतं नास्ति नवनीतञ्च नित्यशः । 
सत्यदहीना जनाः सवं नित्यं मिथ्या वदन्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसन्ध्याशाद्दीना ब्राह्यणा चषवाहकाः। सूपकारश्च श्रद्राणां शरद्राणां शवदादकाः 


शद्रल्लोनिरताः शश्वच्छद्रा विश्रवधूरताः । खादन्ति यस्य विप्रस्य भक््यञ्च परिपाचकाः 


मातुः परां तस्य पत्नीं. शद्रा ग्रह्नन्ति लम्पटाः । 
श्रत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५ ॥ 
नारी हत्वा पति कापादुजेजार्ख कौतुकात्‌ । 
पुत्रश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सर्वे स्वच्छन्दनिरताःशिश्नोद्रपरायणाः। दधुर व्याधियुक्ताश्चङल्खिताश्च चेका 
विश्चुण्णमन्नछिक्ताश्च मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिदीनाश्च गुरघो वयोदीनाश्च निन्दकाः ॥ ४८ ॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यवना धमेनिन्दकाः । 
सत्कीतिमपि साधूनां कवन्त्युन्मलनं सुदा ॥ ४६ ॥ 


 पितृदेवद्धिजातीनामतिथोनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्च पूजनंस्नियः 


स्त्रीबन्धूनां गौरव ख्रीणाञ्च सततं पितः । 
चोरः सत्कुखुजातिश्च ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५९ ॥ 
मानं वहन्ति लोभेन युगे धर्मण कौतुकात्‌ । देवायतनदीनञ्च जगत्सवं भयाङखम्‌ ॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


१०२७ % ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे - 


अराजकञ्च दुर्नोतिं सन्ततं कलिदोषतः। बुभुक्षिताः कचैखाश्च दरिद्रा व्याधिनो नराः ॥ 
कपदेकघराध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वरः । बरदधाङ्गु्ठसमा खोका चक्षाः शाकसमास्तथा 
तालानां नारिकेखानां पनसानां तथेव च । फलानि सखपेपाण्येव तत्‌ क्षुद्रञ्च ततः परम्‌ 
जखभाजनपात्रेण शस्येन वाससा तथा । विहीनं मन्दिरं खर्वं गृदाणामपरिष्छरतम्‌ ॥ 
, गन्धकेन परिघरतं दीपदीनं तमोयुतप्‌ । दिखरजन्तुभयाद्रीता जनाः सर्वे च पापिनः ॥ 
सर्वे च फटलोभिष्टठाः पुंश्चल्यः कलहप्रियाः| 
रूपवत्यो न कामिन्यो नरश्चापि न रूपिणः ॥ ५८ ॥ 
नयो नदाः कन्द्राश्च तङागाश्च सरोचराः । जलपद्य विहीनाश्च जखदीना घनास्तथा ॥ 
अपत्यदहीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे चरक्षदीना वस्ुन्धरा 
फख्टीनाश्च तरवः शाखास्कन्ध विहीन काः। फलानि स्वादुहीनानि चान्नानिचजटखानिच 
मानवाः कटुवक्तारो निदेया धमेघनिताः। तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवान्‌ 
सर्वान्‌ जन्तश्च तापेन बहुशष्यया व्रजेश्वर । अवशिष्टा च परथिवी कशथयामात्राचल्ेषिताः 
कलो गते च पृथिवी क्षेत्रं वषांगते तथा । पुनः खत्यप्रच्रत्तिश्च भविष्यति क्रमेण वे ॥ 
इत्येवं कथितं सवं गच्छ तात जं सखम्‌ । 
अहं दुग्धमुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दधि तक्र परिष्कृतम्‌ । स्वस्तिकं शुभकमाहं मिष्टान्नञ्चुध्रोपमम्‌ 
मिष्द्रन्यञ्च यत्किञ्चित्‌ पित्देवनिमित्तकम्‌ । 
भुक्तं बराच तत्‌ सवं वालानां रोदनं वलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वारूदोषः पदे पदे । त्वं पिता तव पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम ॥ 
मदीयं परिदासञ्चयशोदां रोहिणींवद्‌ । कुमारास्याच्छ . तं सवंसोऽहमिव्येवमीप्खितम्‌ 
कीतयिष्यसि तत्‌ सवं खचं गोकुख्वा सिनम्‌ । 
कालः करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७० ॥ 
कारःकरोति विच्छेदं विरोधं प्रीतिमेव च । काटः खष्ञ्चकुरुते कारुश्च परिपालनम्‌ 
कालः करोति सानन्द काठः संहरते प्रजाः । खउखंदुःलं भयंशोकंजरा सत्यु जन्म 
(-0 ॥1 ?0॥6 [0118॥0. (।|८8 11800 (01166101) 


नवतितमोऽध्यायः ] # गोकुरे उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # १०२५ 


सर्व कर्माज॒रोध्रेन काल एव करोति च । सर्वं कालद्ृतं तात विस्मयं न बजंवज ॥ 
कुतस्त्वं गोक्कुर वैश्यो नन्दो वेश्याधिपो नृपः। चसुदेवखुतोऽदश्च मथुरायामो कुतः 
पित्रा मे कंखभीतेन त्वद्गृहे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि घा 
मयादत्तेन ज्ञानेन पएावेत्या च चजेश्वर । व्यज मोदं महाभाग गच्छ तात सुखं ग्रहम्‌ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
स्मररच्न्दाचनं तात रस्यं पुण्यं महोट्लचम्‌ । गोकु गोकुटं रम्यं खुन्द्रं यसुनातरम्‌ ॥ 
रमणीनां सुरम्यञ्च त्वत्‌प्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोपवाखान्‌ यशोदां रोदिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्राणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक । वारमेकं स्वट्पदिनं गोक्कुरं गच्छवत्सक 
इत्येवञ्युक्त्वा नन्दश्च क्रोड कृष्णं चकार सः । 
नेत्राश्रुणा च प्रूणन तं सिषेच शुचान्वितः ॥ <° ॥ 
चुचुम्बतदुगण्डयुगं कत्वा वक्चसि मोहतः । सानन्द्‌ः परमानन्दो भगवांस्तमुवाच सः 
इति श्रीब्रह्मवेवतें महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चतुयंगानां धमां दिकथनं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोङ्कके उद्धवस्य प्र षणम्‌ । 
श्रीभगवाचवाच । 
निषेकेन परिष्वङ्लो विभेदस्तेन घा भवेत्‌ । क्षणेन दशेनं तेन निषेकः केन वार्यते ॥ १॥ 
गमनागमना्थंञ्चाप्युद्धवः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोघं विज्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोदिणीञ्चेव गोपिका गोपवारकान्‌ । 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे त्र. बूखदेवश्च देवकी । बल्देवश्चोद्धवश्च तथाऽरूरख्च सत्वरम्‌ ॥ 8 ॥ 
६५. ((-0 ॥ 21216 [01118101. (॥|\५/8 118010८ 0166101 
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१०२६ , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वषदेवडउचाच । 
नन्द्‌ त्वं वङचान्‌ज्ञानी सदबन्धश्च सखा मम । त्यज्य मोदंग्रहंगच्छवत्सस्तेऽयंयथामम 
द्ारभूता गोक्कुराचच मथुरा नास्ति वान्धवः । मदोटसवे सदानन्दे नन्द्‌ द्वक्ष्यखिपुत्रकम्‌ 
श्रीदेवक्युवाच । 
यथायमावयोः पुत्रस्तथैव भवतो धुवम्‌ । साटसः केन हे नन्द्‌ शुचा देहो दि र्यते 
पकादशाब्दं सवलः स्थित्वा ते मन्दिरेखम्‌ । कथंस्वट्पदिनेनेवशोकग्रस्तोभविष्यसि 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धश्च मथुरायां कियदिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं खणरं छख ॥ 
श्रीभगवायुचाच । 
गच्छोद्धव सखंभद्र भविष्यति तव प्रियम्‌ । प्रदषं गोकुलं गत्वा यशोदां सोदिणींप्रसम्‌ 
गोपवाटसमूहञ्च राधिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रचोधयाध्यात्मिकेन मत्तेन च शुच्‌च्छिदा ॥ ११॥ 
नन्दस्तष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शचा । नन्दस्थिति मद्धिनयं यशोदां कथयिष्यसि 
इत्येवमुक्त्वा श्चोरूष्णः पित्रा मात्रो बखेन च । 
अक्रूरेण समं तूणं ययावास्यन्तर गृहम्‌ ॥ १३ ॥ . 
उद्धवो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद । प्रभाते प्रययौ शीघं रम्यं च्न्दाचनं घनम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तमहापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उदद्धवग्रेषणं नाम चेकनवतितमोऽध्यायः। 


` दिनवतितमोऽध्यायः 
गोकल. गत्वा तत्‌ शोभादिदशेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीरुष्णप्रेरितो हृष्टःप्रणम्य-च गणेश्वरम्‌ । स्मर्नारायणं शम्भुं दगा लश्ष्मीखरस्वतीम्‌ 
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गङ्घाश्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 
प्रजगामोद्धवश्चेव द्रष्टा मङ्रसूचकम्‌ ॥ २॥ 
शुश्रावदुन्दुभि श्ण्यां नादं शङ्कुध्वनि तथा । हरिशब्द्च संगीतं शुश्राव मङ्गखध्वनिम्‌ 
पतिपुचत्रचतीं साध्वीं प्रदीपमाद्यदपेणम्‌ । परिपूणेतमं कुम्भं दधिखाजफलानि च ॥ ४॥ 
दूवांङ्करं शुद्धश्वान्धं रजतं काञ्चनं मधु 1 ब्राह्मणानां समूद छष्णसारं चषं धतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांसं गजेन्द्रश्च "नपेन्द्रं श्वेतघोरक्षम्‌ । पताकां नङ्क चापं शुङ्कपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
दृयवैवं पथि कट्याणं ध्राप च्रन्दाचनं वनम्‌ । ददशे पुरतो चक्ष भाण्डीरवरम्चयम्‌ ॥ 
ज्जिग्धपूर्णं रक्तवर्णं पुण्यदं तीर्थमीप्सितम्‌ । 
सखुबेषान्‌ चालकांश्चेव रक्तमूषणभूषितान्‌ ॥ < ॥ 
घद्तो वलक्ृष्णेति ख्दतश्चःशुचान्वितान्‌ । तानाश्वास्य ययौ दूरं भवषिश्य नगरं सुदा ॥ 
ददश नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकूमेणा । मणिरल्रविनिर्माणं मुक्तामाणिक्यदीरकतैः ॥ 
परिच्छिनं मनोरम्यं सद्रलकख्शान्वितम्‌ । 
दारं चिच्रं चिचिच्राढ्य द्ष्ा च परविवेश सः ॥ १९१॥ 
अवर्ह्य रथात्तणं तस्थौ ततप्राङ्गणे सुदा । यशोदा रोदिणी शीघं पप्रच्छ कुशं परम्‌ 
आसनश्च जरं गाञ्च मधुपक ददौ मुदा । क नन्द्‌: क बलः छष्णः सत्यं तत्‌ कथयोद्धव 
उद्धवः कथयामास सर्वं भद्रं करमेण च । सदधि वलकृष्णाभ्यां नन्दः सानन्दपूवंकम्‌ 
आयास्यति विलम्बेन छृष्णोपनयनावधि । युष्माकं कुशं तत्त्वं विज्ञाय विधिपूवेकम्‌ 
अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे श्टणु साम्प्रतम्‌ । 
श्रुत्वा मङ्कख्वातोञख यशोदा रोदिणी सुदा ॥ २६ ॥ 
बराह्मणाय ददौ रज्ञं खुवर्णं च्ममीप्सितम्‌ । उद्धवं मोजयामासर मि्टान्नश्च सखुध्ोपमम्‌ 


मणिश्रेषठश्च रजश्च ददौ तस्मै च हीरकम्‌ । बादयञ्च वादयामासभ द्रं नानाविधं तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास -कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास परमानन्दपूवेकम्‌ ॥ 
शङ्करं पूजयामाख विप्रद्धारा परं विम्‌ । नानोपदारन॑वेदयेः पुष्पधूपप्रदीपकेः ॥ २० ॥ 
चन्दने्स्त्रताम्बूले्मघुगव्यघतादिभिः । भवानीं पूजयामास श्रीचन्दारण्यदेवताम्‌ ॥ 
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षोड्शोपचरद्रेव्येश्च वलिभिविविधैर्मने । 
महिषाणां शतं शुद्धं छागखानां सहस्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
मेषाणामयुतं शुद्धं युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं घरेनूनाञख्च शतं तथा ॥` 
प्रददो दश्िणां तूणं ृष्णकल्याणदहेतवे । उद्धवं पूजयामास साद्रश्च पुनः पुनः ॥२४॥ 
समाश्वास्य यशोदाश्च रोहिणीं गोपवालकान्‌ । 
चद्धान्‌ गोपालिकाः सवाः प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
ददर्शं रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवर्तलम्‌ । श्रीरामक्दलीस्तस्मैः शतकौरुपशो मितम्‌ ॥२६॥ 
युक्तश्च स्निग्धवसनेश्चन्दनानाञ्च पटवः 1 पट्टसूत्ननिवद्धेश्च श्रीयुक्तमाद्यजालकैः ॥२७॥ 
दधिकाजफलेः पटैः पुष्पेदूांङूरेरपि । चन्दनागुरुकस्तूरीकङमैः परिसंस्छृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेष्टितं रक्षितं यलाद्रोपिकानां त्रिकोटिमिः। ` 
जिलक्षैः खुन्दर रम्यैः संसिक्तं रतिमग्दिरः ॥ २६ 
लक्षगोपैः परिचतं छृष्णागमनशङ्ितिः । यञुनां दश्चिणां छृत्वा प्रययौ मादतीचनम्‌ ॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथेव च । 
केतकीमाधचीनाञ्च चनं छृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वक्रुखानां व्ुखानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
म्िकानां पलाशानां शिरीषाणां तथैव च ॥ ३२ ॥ 
धात्रीणां काञ्चनानाञ्च कणिकानां चनं तथा । 
नागेश्वराणां विपिनं खचङ्घानां तथैव च ॥ ३३ ॥ 
वनख शारतालानां दहिन्तारानां घनं तथा । पनसानां रसालानां छाङ्टीनां मनोहरम्‌ 
मन्दारक्ाननं रम्यं वामं रत्वा च सत्वरम्‌ । द्रष्य ङुन्दवनं रम्यं सम्प्राप्य मधघुकाननम्‌ 
पुस्को किानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधघुत्रतसमूहानां मधुर“वनिपूरितम्‌॥३६॥ 
वन्यच्रश्चैः परिच्रतं माध्वीकाधारमीण्सितम्‌ | 
वातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीङूतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदुदृक्ा राजमार्गेण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीघ्रं निरुद्धिग्नं रहस्यं वदरीवनम्‌ ॥ 
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श्रीफखानाश्च निम्तरानां नारिङ्खाणां वनं तथा । 
द्ष्च रक्तिमवर्णंञ्च खुपक्फटमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदेव बामत्तः क्रत्वा विवेश कदरीवनम्‌ । अतीवनिजेने रम्ये ददशो राधिकाश्नमम्‌ ॥७०॥ 
मणीन्द्राणान्न प्राकारं परिखादुगेवेषितम्‌ । अत्यगम्यं रिपूणाञ्च मित्राणां खुगमं खुखम्‌ 
गोप्यं सङ्खतमागेश्च रक्षकः परिरक्षितम्‌ । 
नानाचिनच्नविचित्राढ्य' निर्मितं विश्वकमेणा ॥ ४२ ॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यदीरहारोज्ज्वक परम्‌ । रलेन्द्रसाररचितं रल्लस्तम्भेः खुशो भितम्‌॥ 
रल्नसोपानसंखक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । अपूल्यरल्नरचितं कटशेः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वहिशुद्धांशुकाभिश्च पताकाभिः परिष्टछृतम्‌ । सद्रलद्पेणोत्छृष्टं चचितं श्वेतचामरेः ॥ 
ददशे खिदद्वारञ्च युक्तं रल्लकपाटकतैः । द्वारोपरि विचिच्नञ्च रभ्यं चन्दाचनं चनम्‌ ॥४६॥ 
कद्म्बकाननं रम्यं तद्धस््रहरणादिकम्‌ । विश्वकमं विरचितं खुरम्यं रासमण्डखम्‌॥४७॥ 
नानारलकुरीर्च गो पगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गो पिकालष्षी्वे्रदस्तेमनोदरेः ॥ ४८ ॥ 
स्वच्छन्दाचरणैः शश्वद्मीतेवंलिभिरमदा । तहुद्धारं पुरतो द्रष्टा विलद्खय च जगाम सः 
द्वितीयद्वारसुद्टङ्कय तस्मादुत्तममीप्सितम्‌ । 
द्वारं चतुथं सम्प्राप्य सवेस्माचच विङक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं दशे चित्रमुत्तमम्‌ । दारषर्कुञ्च प्रययौ सर्वतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
रोमराबणयोयुद्धं भित्तिचित्रं मनोहरम्‌ । दशावतारं विष्णोश्च कृत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यमुनां जलकेरीश्च रचितां विश्वकमेणा । गो पिकानां सहस्रेण षष्ठद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसखारनिमाणभूष्णैमूषितेन च । सद्रलदण्डहस्तेन दीरकंभूषितेन च ॥ ५७ ॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीराहदारान्वितेन च । 
माधी तत्प्रधाना खा पप्रच्छ साम्पतं शिवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ददौ प्रत्युत्तरं सर्वं क्रमेण च स उद्धवः । गत्वा विज्ञापयामास राधाप्रियसखीगणम्‌ ॥ 
सा माधवी महादृष्टा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वा मङ्गख्वातोञ्च यधाप्रियसलीगणैः । रत्वा शङ्कध्वनि धघण्टाग्बुदङ्कपणदस्वनम्‌ ॥ 
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कृत्वा निमञ्छनं शीघ्मुद्धवं प्रियमागतम्‌ । हृष्टाप्रवेशयामास राधाभ्यन्तरसुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
अमरूद्यरलनि्मांणं गत्वा मन्दिरसुत्तमम्‌ । ददर्श पुरतो राधां कुहा चन्द्रकखो पमाम्‌ ॥ 
खुपकपडनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । ख्दन्तीं रक्तवदनां क्ि्टाश्च व्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
निश्चेएठाञ्च निराहारां सवर्णवणंङण्डटाम्‌ । 
शुष्किताधरकण्टाञ्च किञ्चिग्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
प्रणनाम च तां द्क्य भक्तिनघ्रात्मकन्धरः। पुखकाञ्चितसवाङ्ो भक्तया भक्तः स उद्धवः 


उद्धव उवाच । 
घन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिश्चुरवन्दितम्‌। यत्कीतिकीतेनेनेव पुनाति सुवनत्रयम्‌॥६३॥ 
नमो गोक्ुलवासिन्ये राधिकायै नमो नमः । शतशशङ्भनिचासिन्ये चन्द्रवत्यै नमो नमः॥ 
तुखसीचनवासिन्ये चन्दारण्यै नमो नमः । रासमण्डटवासिन्यै रासेश्वरस्य नमो नमः 


पिरजातीरघासिन्ये चन्दायै च नमो नमः । चन्दावनविखासिन्यै कृष्णायै च नमो नमः 


नमः छष्णप्रियाये च शान्तायै च नमो नमः । 
छृष्णवक्चःस्थिताये च तत्परियाये च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
नमो वेङ्ण्डवासिन्ये महार्ट्म्यै नमो नमः । चिद्याधिष्ठावृदेव्यै च सरस्वत्यै नमो नमः 
स्वेश्वर्याधिदेभ्ये च कमलायै नमो नमः । पद्मनाभप्रियायै च पद्मायै च नमो नमः ॥ 
महा विष्णोश्च मात्रे च परादययाये नमो नमः। 
नमः सिन्धुखतायै च मत्येखक्ष्म्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 
नारायणप्रियायै च नारायण्यै नमोनमः । नमोऽस्तु विष्णुमरायाये वेष्णव्ये च नमोनमः 
महामायास्वरूपाये खम्पदाये नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्ये शुभायै च नमो नमः ॥ 
मातरे चतुणों वेदानां साविध्ये च नमो नमः। 
नमो दुगंविनाशिन्ये दुगदेव्यै नमो नमः ॥ ७३ ॥ 
तेजःसु सवदेवानां पुरा रृतयुगे मुदा । अधिष्ठानङूतायै च प्रकृत्यै च नमो नमः ॥७४॥ 
नमस्जिपुरदारिण्यै जिपुरायै नमो नमः । खन्दरीषु च रम्याय निगुणाये नमो नमः ॥ 


(4 
नमो निद्रास्वरूपाये निगंणाये नमो नमः। नमो दक्षसुतायै च नमः सत्ये नमो नमः ॥ 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 
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नमः शेटसुतायै च पावेत्यै च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै ह्यमाये च नमो नमः ॥ 
निराहारस्वरूपायै दयपर्णाये नमो नमः । गोरीखोकविलास्िन्यै नमो गौर्य्यै नमो नमः 
नभः कैटखासरवासिन्ये माहेश्वरं नमो नमः । 
निद्राये च दयाये च श्रद्धायै च नमो नमः ॥ ऽ६ ॥ 
नमो धृत्य श्चमाये च ख्जाये च नमो नमः| 
वृष्णाये श्चुटस्वरूपाये स्थितिकर्भ्ये नमो नमः ॥ ८० ॥ 
नमः संहाररूपिण्ये महामाये नमो नमः । भयाय चाभयायै च मुक्तिदायै नमो नमः ॥ 
नमः स्वधायै स्वाहायै शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः| 
नमस्तुष्ट्यै च पुष्ट्ये च दयायै च नमो नमः ॥ <२॥ 
नमो निद्रास्वरूपायै श्रद्धाये च नमो नमः । श्चुत्पिपासास्वरूपाये ख्ज्ायै च नमो नमः 
नमो धृत्यै क्चमायै च चेतनायै नमो नमः । सवंशक्तिस्वरूपिण्ये स्वमात्रे नमो नमः ॥ 
अभ्नौ दादस्वरूपाये भद्रायै च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्र च शरत्पञ्चे नमो नमः ॥ 
नास्ति मेदो यथा दैवि दुग्धधावस्ययोः सदा । 
यथैव गन्धभूम्योश्च यथेव जङ्शेत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
यथैव शब्दनभसो्ज्योतिःसूयंकयोयेथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाधवयोस्तथा ॥ 
चेतनं कुर कट्याणि दैदहि माघ्ुत्तरं सति । इत्युक्तवा चोद्धवस्तत्न प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
इत्युद्धवछृतं स्तोत्रं यः पठेद्वक्ति एवंकम्‌ । इह छोङे खखं भुक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ 
न भवेड्‌ बन्धु विच्छेदो रोगः शोकः .सुदाखणः । 
प्रोषिता स्त्री रमेत्‌ कान्तं भायसिदी रमेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ &० ॥ 
अपुत्रो खमते पुत्रान्निधेनो भते धनम्‌ । निभूमिलेमते भूमि प्रजादीनो मेत्‌ प्रजाम्‌ 
रोगाद्धिमुच्यतेरोगी वद्धो सुच्येतबन्धनात्‌ । भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्नआपदः 
अरूपष्टकीतिः सुयशा मरो भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ 
रति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 


राधास्तोत्रे द्विनवतितमोऽध्यायः । 
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्रिनवतितमोऽध्यायः 
राधोद्धवसतवादकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
उद्धवस्तवनं श्ुट्वा चेतनं प्राप्य राधिका । विलोक्य कृष्णाकार् तञ्युवाच शुखान्विता 
श्रीराधिकोचाच। 

किन्नाम भवतो वत्स केन घा प्रेरितो भवान्‌ । 

आगतो वा कुत इति ब्रूहि मां केन हेतुना ॥ २॥ 
कृष्णाकृतिस्त्वं सर्वाङ्कुमन्ये रवां रृष्णपार्षदम्‌ । कृष्णस्यकुशलंरू दिवखदेवस्यसाज्प्रतम्‌ 
नन्द स्तिष्ठति तच्रेव हेतुना केन तद्वद । समायास्यति गोविन्दो रम्यं चन्दावनं चनम्‌ ॥ 
पुनद्रक््यामि तस्यैव पूर्णचनद्रसुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीडां करिष्यामि तेना रासमण्डले 
जे च विहरिष्यामि पुनवां सखी भिःसह । श्रीनन्दनन्दनाङ्खे च पुनर्दास्यामि चन्दनम्‌ 

उद्धव उवाच । 
उद्धवेत्यमिधानं मे क्षत्रियोऽहं वरानने । प्रेषितः शुभवाताथं छष्णेन परमात्मना ॥ ७ ॥ 
तवान्तिकं समायातः पाषेदोऽदहं हरेरपि । कृष्णस्य वल्देवस्य शिवं नन्दस्य खाम्प्रतम्‌ 
श्रीराधिकोवाच । 

अस्ति तद्‌ यमुनाक्कूलं उगन्धिपघनोऽस्ति सः । 

तस्य केलिकद्म्बानां मूलमस््येव साम्प्रतम्‌ ॥ & ॥ ` 
पुण्यं चन्दाचनं रम्यं तद्धिदमानमीप्छितम्‌ । पुंरुकोकिलानां विरुतं तत्पं चन्दनचचितम्‌ 
चतु्विधञ्च भोञ्यञ्च मधुपानञ्चुन्दरम्‌ । डरन्तोदःखदोऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा 
ते च रल्ञप्रदीपाश्च उ्वरन्ति रासमण्डठे। मणीन्दसारनिमाणमस्त्येव रतिमन्दिरम्‌ ॥ 

गोपाङ्नागणोऽस्त्येव पूणचन्द्रोऽस्ति शोमितः । 

सुगन्धिपुष्परचितं तट्पं चन्दनचचितम्‌ ॥ १३ ॥ 

((-0 10 2016 [201118101. (॥|\५/8| 118010८ 01661101 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः] #* राधोद्धवसंवादवणंनम्‌ # ` १०३३ 


ताम्बूलं रतिभोगार्हं कपूरादिखुसंस्कृतम्‌ । खुगन्धिमाखतीमाल्यं श्वेतचामरदपेणम्‌ ॥ 
सुक्तामाणिकयसंसक्तदीरहारमनोहदरम्‌ । 
नानो पकाननं रम्यं रम्यक्रीड़ासरोचरम्‌ ॥ १५॥ 
खुगन्धिपुष्पोयानञ्च पद्मश्रेणीमनोहदरम्‌ । अस्त्येव सवेविभवः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा छष्ण हा रमानाथ कासि मे प्राणवद्टम । 
क घापराधो दास्याश्च दासीदरोषः पदे पदे १७॥ 
इत्येवमुक्तवा सा देवी पुनमू च्छा मवाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेव स उद्धवः ॥ 
तां दृष्टा परमाश्चय्यं मेने क्चत्रियपुङ्खवः ॥ १८ ॥ 
सखीभिः सक्तमिः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरः । 
गोपीनाश्च जिलश्चैश च सुप्रियैः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिवानिशं वेष्रिताश्च गोपीनां शतकोरिमिः। काचित्‌ कजञ्जखहस्ता च काचिन्माल्यध्ररापरा 
काचित्‌ सिन्दूरहस्ता च काचिद्रो रोचनाकरा । 
काचिश्चन्दनपाज्ञ्च हस्ते कृत्वा च तिति ॥ २१॥ 
काचिदर्पणदस्ता च काचित्‌ कुङमवादिका । कस्तूरीपाच्नमिप्ञ्च काचिद्वदति तत्र वं ॥ 
काचिचम्पकपाच्रश्च करे धुत्वा च तिष्ठति । मघुभि्मेधुरेः पूणेपाच्रं धृत्वा शुचान्विता ॥ 
काचित्‌ खुगन्धितैरशच गरदीत्वा परितिष्ठति । काचिद्वहति ताम्बूकं कपूरा दिस्ुवासितम्‌ 
काचिद्धासितमिष्रञ्च जख धृत्वा च तिष्ठति। कीडापुकत्तलिकां काचिचित्राढ्यां परिरक्षति 
काचिद्वदति कन्दुकं काचिच्च रत्नभूषणम्‌ । बहिगुदधां शुकं काचिदमूल्यं परिरक्चति ॥ 
काचिद्क््यो पदारच गरदीत्वा परिबतंते । 
काचिच्च केशवेशाथं करोति माल्यमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कङ्कतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति । 
काचियावकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं सुदा ॥ २८ ॥ 
दूरतोऽपि वहत्येवं भीता च परितिष्ठति । 
काचिद्वीता भिया स्तौति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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काचित्तां बोधयव्येव विदग्धा चिरदातुरम्‌ । 

काचिदुत्तापतक्ता च स्निग्धतदट्पे मनोहरे ॥ ३० ॥ 
स्थापयेदेददूराथं स्निग्धपद्यदरे शुभे । एवम्भूताश्च तां द्ष्ा भोचाच पुनसुद्धघवः ॥ 

सुश्रियं कर्णंपीयूषं विनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३९ ॥ 

उद्धव उवाच । 

जाने त्वां देवदेवीशां खस्निग्धां सिद्धयो गिनाम्‌ । 

सवंशक्तिस्वरूपाश्च मूखप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

श्रीदामशापाद्धस्णीं प्रातं गोखोककामिनीम्‌ । 

कृष्णप्राणाधिकां दैवि तद्वश्चःसलवासिनीम्‌ \ ३३२ ॥ 

श्णु देवि प्रवक््यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ । 

खुस्थिरं सखीभिः साद्धं हदयस्निग्धकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुःखदावाग्निदग्धायाः खुध्रावपेणरूपिणीम्‌ । विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ 
तत्न तिष्ठति नन्दोभ्यं सानन्दो सुदितः सदा । निमन्त्रितश्च वसुना ृष्णोपनयनावधि॥ 

गृहीत्वा स वं छष्णं सखाङ्खे मङ्करूकमेणि । 

स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आगत्य ष्णो मुदितः प्रणम्य मातरं पुनः । नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं चन्दाचनं वनम्‌ 
अचिराद्रक््यसि सति श्रीरृष्णस्ुखपङ्कजम्‌ । सवं चिरददुःखचच सन्त्यक््यसि च सास्पतम्‌ 

सशिरा भव मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारुणम्‌ । 

वहिशुद्धांशुकं रम्यं परिधाय प्रहषिता ॥ ४० ॥ 
अमूल्यरटननिर्माणभूषणश्रहणं कुर । गृहाण चन्दनं स्निग्धं कस्तूरोकुङमान्वितम्‌ ॥४७९॥ 
कुरुष्व केशसंस्कारं माङूतीमाद्यभूषितम्‌ । खवेशं कख कल्याणि गण्डे च चित्रपन्नकम्‌ 
सिन्दूरबिन्दुः सीमन्ते कस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ 1 मलक्तकाक्तं चरणं युक्त यावकभूषणैः ॥ 
कुरुष्व तिष्ठ चोततिष्ठ रत्नखिदासने घरे । सपड्कपङ्कजं तस्यं त्यज साद्धं शुचा खति ॥ 

कृष्णेन मनसा विशुद्धं मधुरं मधु । संस्छतं भासितं तोयं ताम्बूल खवासितम्‌ 
((-0 ॥ 20216 [201118101. (॥|\५/8| 118010८ 01661101 
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रलनेन्द्रसारनिर्माणपय्यंङ्क मनोहरे । वहिशुद्धांशुकान्ते च माखुतीमास्यभूषिते ॥ ४६॥ 
खुगन्धियुक्ते कस्तूरीजातीचम्पकचन्दनेः । परितो मारुतीमाल्यदीरहारविभूपिते ॥४७॥ 
मणन्द्रमुक्तामाणिक्वसुन्दरेश्च परिष्छते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गखाहं सुदान्विता ॥ 
शयनं कुरू देवेशि गोपीभिः सेविता सदा 1 करोति सेवनं शश्चत्‌ भ्रियाली श्वेतचामरेः 

पदारविन्दसेवाश्च गोपी भक्ता मनोहरे । 

सद्रत्नसारनिमाणपय्यङ्के खमनोहरे ॥ ५० ॥ 
श्त्येवसुत्तवा ख शुने पुनस्तूष्णीं वभूव ह । प्रणम्य पादपद्यञ्च व्रह्मादि्ुरचन्दितम्‌ ॥५९ 

उद्धवस्य वचः श्रुत्वा सस्मिता राधिका सती। 

कौतुक ददौ तस्मे रतनसखाराङ्कुलीयकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अमूद्यं खुन्दरं रम्यं विश्वकमेविनिमितम्‌ । 

मुखशोभं पीतचणं खुदीप्तं खुप्रदीपवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कृष्णाय वह्निना दत्तमपूरवं रासमण्डटे । मणिकुण्डल्युग्मञ्चामूल्यरत्नविनिमितम्‌ ॥५७ 
अप्रूल्यरटननिर्मा णं सर्वभूषणमीप्सितम्‌ । चहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिमांणनायकम्‌ ॥८५५ 
दीरहारविनिर्मांणं दारच खुमनोदरम्‌ । पुरा दत्तश्च खप्रीत्या कृष्णाय वरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूर्य्येण च यदत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्तं कोतुकं तस्मे यदत्तं हरिणा पुरा 
यदत्तश्च महेन्द्रेण रत्नसिहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्तं सुदा देव्या तस्मै प्रीत्या च राधया 
मणीन्द्रसारनिर्माणं छच्ररत्नं मनोहरम्‌ । सुक्तामाणिक्चसारेण हीरदारसमन्वितम्‌ ॥५६ 
विचित्नरट्नपद्येन चिच्नितं घाख्णं खदा । शोभितं परितश्चान्यै स्त्ननिमांणदपेणेः ॥६०॥ 
यदत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डकरे । सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तमुद्धवाय च ॥६१ 
मणिसारविनि्मांणं मणिराजविराजितम्‌ । जपामाव्यं संस्कत यदत्तं शम्भुना पुरा ॥ 

तद्रेव दत्तं तस्मै चाप्यसरट्यं पुण्यदं शुभम्‌ । 

जन्मण्डत्युजराव्याधिहरा तिमनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रकान्तमणि म्यं चन्द्रदत्तं परिष्छृतम्‌ । चन्द्रावली ददौ तस्मै खदीं पू्णचन्द्रवत्‌ 


विशु हट ट ओ व 
विशुद्धं मधुपकंञ मधुपात्रं यदक्चयम्‌ । धर्मेण यत्‌ प्रदत्तञ्च तदत्तं प्रियया दरः ॥ ६५ ॥ 
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१०३६ कै ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ४ [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


जलमोजनयपात्रञ्च शुद्धं स्वर्णविनिमितम्‌ । मिष्टान्नं परमान्नञ्च ददौ खुखादु नि्टकम्‌ ॥ 


भोजनं कारयित्वा च कपूरादिखुवासितम्‌ । 
ताम्बू्च ददौ शीघ्रं माद्यं सखुल्िग्धचन्दनम्‌ ॥ ६७ 
शुभाशिषञ्च प्रददौ वाञ्छितं प्रवरं चरम्‌ । ज्ञानकृष्णेन यदत्तं गोलोके रासमण्डले ॥ 
पुरुषाणां शतं याचन्निश्चलां कमलां ददौ । 
विदां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सखुनिर्मखाम्‌ ॥ ६8 ॥ 
सवंसिदि हरेदास्यं ह रिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ । पाषेदध्रवरत्वश्च पार्षदश्च दरेरिति ॥ ऽ० ॥ 
घरं प्रसादं दन््वा च समुत्थाय सुदान्वितप्‌ । चहिशुद्ध शुके धृत्वा चापरूटयं रलभूषणम्‌ 
हीरहारं रत्नमालां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कज्टं पुष्पमाद्यं सखुस्निग्धचन्दनम्‌ 
रत्नखिदासनस्थं तं पूजिता पूजितं मुदा । वेष्टिता दषेनिरतं गोपोनां शतकोरिभिः। 
तप्तकाश्चनवणमि शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोवाच। 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं निष्कपरं वद्‌ । वद्‌ तथं भयं त्यक्तवा सत्यं ब्रूहि खुसंसदिं 
चर कूपशताद्वापी वरं वापीशतात्‌ क्रतुः । चरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशतात्कि ॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उद्धव उवाच । 
सत्यमायास्यति हरिः सव्यं द्रक्ष्पसिखुन्दरि । धुचंत्यक्ष्यसि सन्तापं द्रष्टा चन्दसुखंहरः 
महशेनान्महाभागे गतस्ते धिरहज्वरः । 
नानाभोगं खुखं भक््व व्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अहं भ्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीदरिम्‌ । विधाय तत्प्रवोधश्च कायेमन्यत्करिष्यति 
षिदायं कुरू मे मात्यांस्यामि दरिखन्निधिम्‌ । 
सवं तं कथयिष्यामि तदूश्रत्तान्तं यथोचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीराधिकोवाच । 
गमिष्यसि यदा घल्स मथरांखमनोदराम्‌ । शणुदुःखकथां काञचित्ति्ठ घत्खस्थिरोभव 
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न्रिनवतितमोऽध्यायः ] # राधोद्धवसंवादकथनम्‌ # १०३७ 


मां चिक््तो न भवसि विरहज्वरकातराम्‌ । 

कथयिष्यामि मत्कान्तं धुवं प्रस्थापयिष्यल्ि ॥ ८१ ॥ 

नारीणां मनसो बातों को चा जानाति पण्डितः । 

किञ्चिच्छास््ाचुसारेण भ्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 

वेदा चक्तं न शक्ताश्च शास्त्राणि कि वदन्ति च । 

कथयिष्यामि त्वां सवं पुत्र कृष्णञ्च वश्च्यसि ॥ ८३ ॥ 
गेहे घने न सेदो मे पश्वादिषु यथा नृषु । किवा जं किमु स्वप्रमज्ञानञ् दिवानिशम्‌ 
आत्मानञ्च न जनामि चोदयं चन्द्रसूय्यंयोः । क्षणं पाप्य हरीर्वातों- - चेतनं, मे वभूव ह 

छृष्णाछृतिञ्च पश्यामि ्छणोमि मुरटीध्वनिम्‌ । 

कुख-खञ्जां भयं त्यत्तवा चिन्तयामि दरः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सम्प्राप्य स्वंजगतामीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेमेम ॥ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा ब्रह्मादयः खुराः । 

सख भत्सितो मया कोपात्‌ हदि शब्यमिदं मम ॥ ८८ ॥ 
तत्पद्‌ाम्भोजसेवा भिशंणप्रस्तावलठोऽपि वा । तद्वक्तयायतक्षणोनीतो ध्यानेनपूजयाऽथवा- 
तत्रापि मङ्कलं सवं दषेमायुन्यवस्थितम्‌ । विष्नञ्च हदि सन्तापस्तद्धिच्छेदे सदोद्धव ॥ 
क्रीड़ाप्रीतिनं भविता ताद्रशीष्टा पुनमम ।“ताद्वशं प्रेमखौ भाग्यं निजनेन च{सङ्खमः ॥६१॥ 
बन्दावनं न यास्यामि तत्सङ्क पुनरुद्धव । चन्दनं वा न दास्यामि नन्दनन्दनवक्चसि ॥ 

` मालां तस्मै न दास्यामि न दश््यामि सुखाम्बुजम्‌ । 

मारुतीनां केतकीनां चमस्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुनरेव न यास्यामि खुन्द्रं रासमण्डलम्‌ । हरिसङ्कं न यास्यामि.रम्यं . चन्दनकाननम्‌ 
पुनरेव न यास्यामि मख्यं रट्नमन्द्रम्‌ । माधवीनां नं रस्यं रहस्यं मधघ्ुकाननम्‌ ॥ 
श्रीखण्डकाननंधरम्यं स्वच्छं चन्द्रसरोवरम्‌ । विस्पन्दकं खरवनं नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 

मद्रकं हरिणा साद्धं न यास्यामि पुनः पुनः । 

क सा रम्या विकसिता माधवे माधवीलता ॥ ६७ ॥ 
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१०३८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ 8 श्रोकृष्णजन्मभखण्डे 


क गता माधवी रात्रिः क मधुः कापि माधवः। 
इत्येवमुक्त्वा खा राधा ध्यात्वा कष्णपनाम्वुजम्‌ । 
पुनमूच्छाञ्च सम्प्राप्य सद्रती पुरुकान्विता ॥ ६८ ॥ 
दति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे चरिनवतितमो ऽध्यायः । 


चतुनेवतितमोऽध्यायः 


मूच्छितां राधां दष्ट्वा उद्धवदरत सान्त्वनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
उद्धवो विस्मयं प्राप्य भय विपुर सुने । चेतनं कारयामास तास्रुवाच श्तामिव ॥१॥ 
तदुक्तिसमभिज्ञाय स्वात्मानं भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सवं दरष्टा भाग्यवतींसखतीम्‌ 
उद्धव उवाच । | 
चेतनंकर कल्याणि जगन्मातनेमोऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसर्वं कृष्णां दरश्च्यसि साम्प्रतम्‌ 
त्वत्तो विश्वं पवित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मदी । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्च गोपिकाः 
लोकास्त्वामेवगायन्ति गीतेमेङ्गलसंस्तवैः । त्वत्खुकीतिश्चवेदाश्च सनकाद्याश्चखन्ततम्‌ 
छृतपापहरां पुण्यां तीर्थपूजाञ्च निमराम्‌ । हरिभिक्तिप्रदां भद्रां सवे विष्नविनाशिनीम्‌॥ 
त्वमेव राधा त्वं छष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकृतिःपरा । राधामाधवयोर्मेदो न पुराणे श्रुतीतथा 
राधिकांमूच्छितां दरष्टा पश्चात्‌ङ्ृस्वातसुद्धवम्‌ । उवाचमाधबीगोपीराधायाःपुरतःस्थिता 
माधव्युवाच । 
किवाचोरस्य कृष्णस्यरूपं वा वेशसुत्तमम्‌ । कि खं विभवं किवा गौरवचाप्यय॒त्तमम्‌ 
किवा तद्वीय्येमेश्वय्यं शोय्य वा दुरतिक्रमम्‌ । 
किवा सिद्धं प्रसिद्धं वा किवा तुस्यं गुणोत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
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चतुनेव तितमो ऽध्यायः ] # गोपीत राधासान्त्वनम्‌ # 


इतो घा कुत आयातः पुनरेव कुतो गतः । वालको गोपवेशश्च न हि राजात्मजःपुमान्‌ 
त्वं कि स्मरसि कस्योणि गोपालं नन्दनन्दनम्‌ । 
आत्मानं रश्च यल्ेन कः परियः स्वात्मनः परः ॥ १२ ॥ 
माख्व्युवाच । 
धिक्‌ त्वां राश्रेति निजां तवेव जीयनंच्रथा । जगतोयुवतीना्च करोषि खुयशःश्चयम्‌ 
नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि खयशाःश्चये । ¦ 
यत्नेन चश्चुषो वादं सखि सञ्चरणं कुर ॥ १४ ॥ 
अन्तरे पतिमाचञ्च सङ्कोप्य भावनं कुर । न वे जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
शत्रुः कार्यवरोनेव मित्रञ्च कमेणा भवेत्‌ । स्वकाय्युद्धरत्पाज्ञः काय्यध्वंसेन मूरखंता 
कः कल्य वल्छभो राधे कः कस्याप्रिय एव च । 
काय्येश्च समयं ज्ञात्वा सन्तः कुवन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७ ॥ 
शचुर्धनापदारी च प्राणहतां ततः परः । कटुवक्ता दुःखदाता शत्रूणां श्चणं शणु ॥१८ 
स्वकुखात्‌ त्वां बहिष्कृत्य विखृज्य शोकसागर । ग्रहीत्वा चेतनंप्राणान्निष्टुरो दारुणोगतः 
कि कि स्मरसि मूषे हि त्यज शोकं खुदाख्णम्‌ । 
आत्मानं रश्च यत्नेन कः पियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 
पद्यावत्युवाच । 
भवता कथितं पूण यसुनाजरसन्निधौ । अरसस्य रतिदरं नारीणां न सुखं प्रिये ॥२९ 
विद्युञ्जाखा जे रेखा खानां प्रीतिरेव च । न नीतिनां तिशास्त्रेषुखुविश्वासःखखेषु च 
यदा त्वं यसुनाक्रुरे सुखं वीक्ष्य हरैरहो । सस्मितं खुकटाक्षच पुनः छत्वास्यगोपनम्‌ 
पुनःपुनस्त्वं संची्च्य त्वया त्यक्तश्च चेतनम्‌ । ग्रहं त्यक्त्वा गुरुभयं सखीनां बचनंशुभम्‌ 
सन्ततं ध्यायते ष्णं नाहारं जीवनं तथा । 
क छष्णो मथुरायाञ्च कापि त्वं कदटखीचने ॥ २५ ॥ 
त्वं यदि त्यजसि प्राणान्नाविभेवति सोऽधुना । 
कारे द्रक्च्यसि स्वात्मानं यदि रक्षसि खन्दरि॥ २६॥ 
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१०४७० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्भखण्डे 


चन्द्रसुख्युवाच । 

प्राक्तनेन शुभं सवं सुखश्च विभवश्िरम्‌ । दुःखं शोकं प्राक्तनेन विपत्सस्पच्च साभ्प्रतम्‌ 
भारते पुण्यभूमौ च सवेषामीप्सिते वरे । लभेत्‌ पति हरि कान्तं तपसा श्रतेः परम्‌ 
तथा विप्रदहेद्रात्रं कामवाणेन साम्प्रतम्‌ । मस्याः शन्नः कथं चन्द्रो मध्वा मधुमाधवौ 
शङ्करेण प्रदग्धो ऽभूत्‌ पुनरेव स मन्मथः । चन्द्रं मक्चतु राहुश्च पुनश्चोद्धमनं तथा ॥३०॥ 

मध॒श्च मिन्रशोकेन प्राणास्त्यक्तवा ययौ चनम्‌ । 

सुध्ासिन्धुश्च चेन्दुर्यो विषसिन्धुश्च मां परति ॥ ३१ ॥ 
सुवेशोऽस्या उ्वलद्हिश्चन्दनं तटूध्रताहुतिः । सन्ततं पदहेद्राजं खगन्धिश्च समीरणः ॥ 
त्यक्तादारा मम स्री पश्य शवसितजीवतीम्‌ । प्रशंसां कख कृष्णस्य सुखेन ऊुःखनन्दन ॥ 
तज्नामस्म्तिमात्रेण तदुगुणश्रवणेन च । तद्वातया च शुभया सदसा चेतनं भवेत्‌ ॥३४॥ 

शरशिकरोषाच । 

त्वं कि माधवि जानासि कष्णमात्मानमीभ्वरम्‌ । 

यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्चत्वार एव च ॥ ३५॥ 

ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पाद्पद्य' सरेप्तितम्‌ । 

पद्या सरस्वती दुगां सोःऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 

यं न जानन्ति सिद्धेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवस्तथा । 

सवात्मनः कुतो रूपं निगणस्य कतो ग॒णाः ॥ ३७ ॥ 
सत्यसुक्तञच सत्यस्य यत्तदेव यथो चितम्‌ । धत्ते भारावतरणे पृथिव्याश्च मनोहरम्‌ ॥ 
सुखलमाहादकं रम्यं भक्ताचुश्रहविग्रहम्‌ । किमनिवंचनीयञ्च रूपं जनमनोदरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कोरिकन्दपेलावण्यं ङीखाधाम शुभाश्रयम्‌ । यत्पादपदममधुरं मधु मन्दाकिनीजलम्‌ ॥ 

दधे शिरसि भक्तया च सर्वेशः शङ्करः परः । 

शश्वत्‌ करोति वैरागी ती्थंकी्तेश्च कीतनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षणं नृत्यति भक्तया च पञ्चवक्त्रेण गायति । आहारं भूषणं घस्त्रं परित्यज्य दिगम्बरः 
बरह्मज्योतिस्वरूपञ्च ध्यात्वा शुभ्रं खनिमेखम्‌ । ब्रह्मा च तपसा जन्म नयत्येव हि सेवया 
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चतुनेव तितमोऽध्यायः ] # गोपीङूतः राधासान्ल्वनम्‌ # १०४७९ 


दोषः सनत्कुमारश्च सिद्धसङ्कश्च योगवित्‌ ॥ ४३ ॥ 
खुशीखोचाच । 
निमेन्थनार्ह न भवेत्तस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रो ऽश्विनीकुमारी चा रूपेषु केन गुण्यते 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः । मुनयो मनवःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 
गायन्ते यत्पदाम्भोजं निग णस्यात्मनश्च वे | 

चेद्‌: स्तोतं न शक्ताश्चयमीशजञ्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जडीभूता च भीता च स्तवनेन श्चमापयेत्‌ । सहस्नवक्तत्रस्तचने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जनच्छो ह्या स्तोत्रेण तस्य हीष्वरः । तं सत्यंनित्यमीशञ्चमाधची परिनिन्दति 


भपवित्राखमराभूत्ता गो पीनां जीवनं चथा 1 तासु पुण्यवती राधा ध्यायते यं दिवानिशम्‌ 


यन्नामस्प्रतिमात्रेण कोरिजन्माजितं सखि । छृतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशयः॥ 
रलमाखरोवाच । 
दधार वामहस्तेन शटं गोवधेनं हरिः 
ततः कि तद्यशः शौय्यं जगतां जनकस्य च ॥ ५९ ॥ 
शेखानाञ्च सहस्रं यो मत्तं शक्तश्च दैत्यराय्‌। 
खीटखामान्नेण तेषाञ्च कक्षं हन्तुं क्षमो हरिः ॥ ५२ ॥ 
यद्‌शकदया. जातः शकरो विष्णुरीश्वरः । वसुधां दशनाग्रेण चोदधार च रीख्या ॥ 
शङानाञ्च सदस्राणि यत्र सन्ति महीतले । देत्याश्चवाप्यसंख्याश्चवीराःशरास्तथैवच 
तेनेव कर्मणा तस्य न शौय्यं न च पौरुषम्‌ । न यशश्च परशंसावासखि सवांत्मनात्मना 
पारिजातोवाच । 
सप्तद्वीपा च वसुधा सशौलवनसागरा । काञ्चनीभूमिसदहिता सर्वाधारा मनोहरा ॥ 
सप्तस्वर्गाश्च विविधा ब्रह्मरोकावधि प्रिये । विचित्राः खन्दराश्चैव पाताखानाञ्चसक्तच 
एतैःपरिमितं विश्वं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा छतम्‌ । महद्विष्णोछोमक्पे तदेवं चाणुवत्‌ स्थितम्‌ 
तस्य यावन्ति रोमानि तानि विश्वानि सन्ति च। 
स एव षोड्शां शब्य कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ५६ ॥ 
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# ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोङृष्णजन्मसखण्डे 


तस्येव कि यशः शौय्यं मदिमानमनूपमम्‌ । 

यत्स्मरी गोपकन्या च किवा जानाति माधवी ॥ ६२ ॥ 
माधव्युवाच । 

मया यदुक्तं न ज्ञात्वा मूढा जट्पन्ति गोपिकाः । 

उद्धव श्टणु मे वाक्यं यन्मया कथितं शुभम्‌॥ ६९ ॥ 

स्वेच्छया सगुणो विष्णुः स्वेच्छया निर्गुणो भवेत्‌ । 

बो भारावतरणे गोपवेशः शिशुविभुः ॥ ६२ ॥ 

यदि वेदाः पुराणानि सिद्धः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 

बरह्म शरोषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तं कि जानामि मूढां यत्स्मरी गोपकन्यका । 

तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां वत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

किमनिवचनीयञ् रूपं शौय्यं यशो वलम्‌ । 

वीयं वेशञ्च सिद्धि चाप्यन्यो वायो गुणो दरः ॥ ६५ ॥ 


स्वेच्छामयस्य तस्यैव सगुणस्य च साम्प्रतम्‌ । किमनिवेचनीयञ्च घर्तते तद्विशेषणम्‌ 
निगणस्यच विष्णोश्च देददीनश्चस्वातमवान्‌ । वतेतेचकिमाख्येयं तस्यरूपादिकञ्चकिम्‌ 
मां निन्दति महामूटा न वुहुध्वा वचनं मम । एषा जानाति कि मट्‌! तं खत्यं प्ररूतेःपरम्‌ 


ञ्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तमनिवंचनीयञ्च भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


यत्पादपद्मं पद्मा सा लोक्य नननी परा । सेवते कम्पिता भीता दासीवत्‌ सततं भिया 
विष्णुमाया च प्ररृतिमूकरूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाश्वतः ॥ 
सरस्वती "जडीभूता भीता च परमेश्वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदाः किस्तुवन्तिपरमेश्चरम्‌ 
तासां तद्वचनं श्ुत्वा चोद्धबो भक्तिविह्वरः । पुरुकाञ्चितसघाङ्खो खरोद च पपात च ॥ 


मूच्छां सम्प्राप्य भक्या च ध्यात्वा. तं परमेश्वरम्‌ । 
तुच्छं मेने स चात्मानं गोपीं भक्त्याप्युष्राच सः ॥ ७४ ॥ . ¦ 


५, 
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चतनेव तितमो.ऽध्यायः ] # उद्धवगोपीसंवादवणंनम्‌ # १०४३ 


उद्धव उवाच । 

धन्यं यशस्यं द्वीपानां जस्वृद्रीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतवपञ्च पुण्यदं शुमदं तथा ॥ 

घणिजाश्च पुण्यङृतं वाणिञ्यस्थलमोप्सितम्‌ । 

अन्न छृत्वा सुपुण्यञ्च भुङन्केऽन्यत्र शुभं फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धन्यं भारतद््ध पुण्यदं शुभदं घरम्‌ । गोपीपाद्‌ाव्जरजसा पूतं परमनिमेलम्‌ ॥ 9७॥ 

ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते। 

नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादपद्मं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
षष्टिवषेसदस्मा णि तपस्तप्तश्च ब्रह्मणा । राधिकापाद्पद्मस्य रेणनामुपन्धये ॥ ७६ ॥ 
गोरोकवाखिनी राधा छृष्णप्राणाधिका परा । तत्न श्रीदामशापेन चृषभानसखुताध्रुना ॥ 
ये ये भक्ताश्चकृष्णस्य देवाब्रह्मादयस्तथा । राधायाश्चापिगोपीनांकलांनादेन्तिषोडशीम्‌ 
कृष्णेभक्ति विजानाति यो गिन्द्रश्चमदेश्वरः । राधागोप्यञ्चगोपाश्चगोखोकवासिनश्चये 
किञ्चिटसनत्‌ङमाश्च ब्रह्माचेद्धिषयीतथा । किञ्चिदेव विजानन्तिसिद्धाभक्ताश्च निश्चितम्‌ 
न्यो ऽदंकृतक्ृत्योऽहमागतो गोकुलं यतः। गोपिकाम्यो गुरुम्यश्चह सिभिक्तिरमेऽचलाम्‌ 

मथुरां च न यास्यामि ती्थकीर्तश्च कीतेनम्‌। 

श्रोष्यामि किङ्करो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ <५॥ 

न गोपीभ्यः परोभक्तो हरेश्च परमात्मनः । 

यादशी ङेभिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च ताद्रशीम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कलाबत्युवाच । 

पितणां मानसीकन्या धन्या मेना करवती । वयं तिस्लो भगिन्यश्च भ्रमामः परथिवीतङे 
धन्याजनकपल्ली च सीतामाता पतिता । अयोनिसम्मवा राधा अहं चायोनिसम्भवा 
राधा श्रीदामशापेन चषभानसता भुवि । सनत्‌कुमारशापेन वयमेव महीतले ॥ ८& ॥ 
श्चीरोदसागरं रम्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्रो भगिन्यो भक्त्या च विष्ण द्रुं गतावयम्‌ 

अभ्युत्थानादि न रतं कोपादस्मान्‌ शशाप ह । 

सनतकुमारो भगवान्‌ योगीन्द्राणां गारोगंरः ॥ ६९१ ॥ 
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१०४७ #' ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` [ 8 श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
सनत्कुमार उवाच । 

मूढास्तिष्ठतभूमौच पुनः स्वगं न यास्यथ । मत्येप्राणिप्रिया भूत्वा चाहंकारेण हेतुना 
पुनवैरच प्रत्येकं ददौ तुष्टो द्विजेश्वरः । चिष्णो्वंशस्य शस्य दहिमाधारस्य कामिनी 
ज्येष्ठाभवतु त्वत्‌कन्या भविष्यत्येव पारती । धन्याग्रिया तु भवतु यो गिनोजनकस्यच 
तस्यकन्या महालष््मीःसीतादेवीभ विष्यति । चरषभानस्य वेश्यस्य योगिनां भ्रवरस्यच 
दुर्बांससश्च शिष्यश्च कनिषछठाचकलावती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्वापरान्तैचगोकुे 
कलावतीखता राधा दैवी गोखोकवासिनी । श्रीदामगोगशपेन भविष्यति न संशयः 
ईशो ब्रह्मेशरोषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीश्च पुण्य्चे्ञ सास्तमर्‌ ॥ 

करवती चषभानः कौतुकात्‌ कन्यया सह । 

जीघन्मुक्तश्चं गोखोकं गमिष्पति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
न्या च सीतया साद्धंवेक्ण्डछ गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापार्वत्याश्चवरेण च 

कल्पान्ते विष्णुरोके च लक््मीचन्मोदते चिरम्‌ । 

विना विपत्त्या महिमा केषां कज भविष्यति ॥ १०९ ॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेहुदुरभं खखम्‌। पुरापितृणां कन्याश्चस्वगं भोगविराखिकाः 
लष््मीलमाघरेणापि विप्रस्य विष्णुदशेनात्‌ । कमेश्चयञ्चाप्यसमाकं वभूचविष्णुदशेनात्‌ 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दशनम्‌ । श्तं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं परमदुरभम्‌ ॥ 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥ 

निगुणश्च निरीहश् परः स्वेच्छामयो वरः ॥ १०५ ॥ 

तुखस्युवाच । 

सवेप्राणिषु देवाश्च तिष्ठन्त्येव पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

प्राणो विष्णुश्च षिषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
भक्ृतिवद्धिरूपा च सवंशक्तयाधिदेवता । ज्ञानस्वरूपः शम्भुश्च स्वयः धमंश्च पुरषः ॥ 

निगणः परमात्मा च तदुब्रह्म परृतेः परम्‌ । 

स एव कृष्णः खाश्ची च कर्मणां जीविनाभपि ॥ १०८ ॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 


प्रखनवतितमोऽध्यायः ] # राधोद्धवसंवांदवर्णनम्‌ # १०४५ 
भोक्ताच खुख दुःखानां जीवस्तत्प्रतिविम्बकः । चक्षुषोशचन्दरसूरयो. च जिह्वायाञ्चसररस्वती 
चसुन्धरात्वचि खदा बाहयोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 
आत्मन्येव भरियास्ते च सवे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारे नरदेदमिवाञुगाः 
तसूपात्ख्वात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्तथ्च परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनो सुदा ॥ १९२ ॥ 
कमिणांकमेणा साक्षी कुतः कमं च गोपनम्‌ । अन्तर्यामी च छष्णश्च प्रचारं कुरुतेमुदा 
कालिकोवाच । 
नरावाराश्च छद्धाश्च युवानस्िविधास्तथा । देवादयश्च ये सिद्धाः सवंजानन्ति तं परम्‌ 
खास््रतं सरूच्छितां राधां युक्तो बोधयितुं बुधः । 
अचर युक्तिः प्रधाना च तां प्रचोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उवाच । 
चेतनं कुरु कट्याणि जगन्मातनिवोध माम्‌ । 
उद्धवं ृष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रसादं कुर मातम यास्यामि मथुरां पुनः । न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दाख्मयीयथा 
यथा चृषो वशीभूतो चरषवाहस्य सन्ततम्‌ ॥ २१७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादरे चतुनेवतितमोऽध्यायः । 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
राधोद्धवसंबादवणेनम्‌ । 
श्रीनारारायण उवाच । 
उद्धवस्य वचः श्चत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा. चोवाच समुत्थाय र<नखिदाखने. वरे 


((-0 111 (41016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


१०४६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


उघाच मधुरं देवी ` हृदयेन विदूयता । गोपीभिः सत्तमिभेक्तया सेविता श्वेतचामरेः ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
मथुरांगच्छ चत्स त्वं माञ्च विस्मरसखम्पदा । अतोऽप्यधर्मोनास्त्येव भवतोभवखागरे 
मदीयं घचनं स्वं गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीघ्रमानय मत्परम्‌ ॥ 
योषिज्न्मनि योषित्सु सम्प्राप्य ताट्रशं पतिम्‌ । 
मेदो बभूव कस्या चा मदन्या कापि दुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रबोधं मे नास्ति मे बोधमोचितम्‌। 
निष्फलो दैहिनां देदो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६ ॥ 
संभ्रीत्या सह सौभाग्य गौरवं नित्यनूठनम्‌ । अतीचदुखेभं प्रेमरदस्यं नवसङ्मम्‌ ॥७॥ 
स्मरामि मनसा शश्वन्नान्यो मनसि वतेते । राजौ निद्रां परित्यज्य स्मरणं शोकवध्ेनम्‌ 
माञुद्धर भुवं घट्स निमग्नां शोकसागरे । जीवाभयप्रदानेन तीथे स्नानफलं नृणाम्‌ ॥ 
प्रवोधितुं न शक्तोमि इुनिघारञ्च मानसम्‌ । चिन्तये चरणाम्भोजं छृष्णस्य परमात्मनः 
तहगुणं मदहिमानञ्च प्रीतिञ्च प्रेमसागरम्‌। 
स्मारं स्मारञ्च सौभाग्य मनो मे न स्थिरं चिरम्‌॥ ११॥ 
जगतां युवतीनाञ्च कासां घा दुःखमीट्रशम्‌ । 
श्रीरृष्णमेददःखञ्च का वा जानाति मां चिना ॥ १२॥ 
किञ्चिज्ानाति सीता साप्यदञ्च विधिवोधितम्‌। 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ ९३ ॥ 
का घा याति प्रतीति मे श्चुत्वा च मानसीं व्यथाम्‌ । 
कासां घा मत्समं दुखं युवतीनां खुतोद्धव ॥ १४ ॥ 
राधिकासद्रशीस्त्रीषु न भूता न भविष्यति । दुःखिनीषिरदातत्ता खुखलसौभाग्यवरजिता 
सम्प्राप्य कल्पच्रक्चश्च पतिञ्च जगतां पतिम्‌ । 
वञ्चिताऽहं विधात्रा च निदेयेन च पापिना ॥ १६ ॥ 
जीवनं सफर जन्म सुस्निग्धं चक्षुषी मनः । तत्पादपद्मवक्तरनदुरूपवेशप्रदशेनात्‌॥९७॥ 


((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ] #* राधोद्धवसंवादवणेनम्‌ # १०४७ 


यन्नामश्चुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहषिताः । 

स्छतिमात्रात्‌ प्रफुद्यन्ते आत्मा सुस्निग्ध एव च ॥ १८ ॥ 
यश्च परूपशशं सुरती यशस्त्रिभुवनेष्वपि । कया वा सम्पदा वत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ 

जैखोच्यविजयं रूपं गुणमेव विभति यत्‌ । 

न निर्मितो यो विधिना तेनैव निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 

तं लिध्रेश्च विधातारं दातारं स्वंसम्पदाम्‌ । 

ऊडख्यद्खश्चात्परं शान्तं टक््मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २९ ॥ 

सर्वेशं सवेवीजख परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

कया चा सखस्पदा तात विस्मरामिच तं पतिम्‌ ॥ २२॥ 
यस्यनिमेन्थनादेञख न चन्द्रो न च मन्मथः । नेवार्विनीक्कुमारश्चःगुणसाम्यं न विश्वतः 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं ब्रह्मेशरोषसंज्ञकाः । । 

कया वा सम्पदा तात विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
खप्ने पश्यन्ति थे रूपमत॒ख्श मनोहरम्‌ । तेऽपि सर्व परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शैलः सिरं शुष्कका्ठं द्रवेदिति । खतच्रक्चो सुकुटितः स्तम्भितश्च समीरणः 

सूख्येश्च जरूधिश्चैव स्थगितो भक्तिभावतः । 

कया चा सम्पदा पुत्र विस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
यद्भयाद्वाति बातोऽयं सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ । घषेतीन्द्रो दहत्य्चिष्ध व्युश्चरति जन्तुषु ॥ 
यद्भुयातषलिता चक्षाः पुष्पिताःसमयेऽपि च । ससुद्राःखात्मविषये ग्रहाश्च सुनयःसुराः 
कारस्य कालः संवतेः संहता स्टरीश्वरः । स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेवातमसंज्ञक 

कया चा सम्पदा भक्त विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ । 

प्रबोधो नास्ति तद्भेदे येन मां बोधयेद्‌ बुधः ॥ ३९ ॥ 

माञ्च बोधयितुं शक्ता न साविन्नी सरस्वती । 

न वेदान च वेदाङ्खाः के वा सन्तश्च के खराः ॥ ३२ ॥ ° 

सहस्रवक्नो ऽनन्तश्च वेदानां जनको बिधिः । न शम्भुने गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोग॑रः 


((-0 11 02016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


-१०४८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌-#: ^ [४ श्ररकृष्णजन्मखण्डे 


स्थितेर्गतिश्चिन्तनीया माभेशरन्ये कुतोगतिः'। कारखाध्यञ्चसखवेञ् खखं दःखं शुभाशुभम्‌“ 


दुर्निवारः ख कालश्च कारसाध्यंजगत्ुच । उत्तिष्ठ मथुरां गच्छ सुखं वत्स मनोहरम्‌ 
जवास परित्यज्य भवांश्च गमनोत्सुकः। खुचिरङूष्ण विच्छेदो दुःखाय न सधुलाय च 
पश्य चन्द्रसुखं तस्य जन्मम्रत्युजरापहम्‌ । राधिकावचनं श्रुत्वा सुरोद्‌ श्वशसुद्धवः । 
रुदन्तीं राधिकां द्रष्टा बन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्री्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसं वाद श्रीकृष्णजन्म्रखलण्डे 
राधोद्धवसंवादे पञ्चनवतितमोऽध्यायः.। 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्धवसंवादवणंनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीरृष्णस्मरणं छत्वा गमनोन्मुखमुद्धवम्‌ । नतं राधापदाम्भोजे शिरसा पुरुकाञितम्‌ 
उवाच माधवो गोपी रदन्ती प्रेमषिह्खा । भक्तं ख्दन्तसमुच्यश्च राधाविच्छेदकातरम्‌ ॥ 
माधव्युवाच । 
उद्धव श्णु वश्च्यामि श्चणं तिष्ठ यथोचितम्‌ । 
निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाज्छितम्‌ ॥ ३.॥ 
खदुरभं पुराणेषु वेदेषु गो पनोयकम्‌ । प्रश्नं कुरु महाभाग राधिकां जिजगत्‌प्रसम्‌ ॥ 


इत्युक्तवा सा च गोपीशा समुाससखुसंसदि । उवाचमधुरं शान्तामुद्धवश्चापिराधिकाम्‌ 


उद्धव उवाच । 
एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
, प्राणी कमांरोधेन स्वकमेफर्युक्‌ पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्मणा जायते जन्तुः क्मणेव धररोयते ।, खुखं दुःखं भयं शोक्रः . कमे णेवाभिपद्यते ॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


प्रण्णवतितमो ऽध्यायः ] # राधोद्धवसरंवादवणनम्‌ # १०४६ 


जन्तुभगिावशशेषेण भोगं भुङन्ते भवेषु च । 

पुनश्च कर्मणो भोगात्समायाति च याति च ॥ ८ ॥ 

रल्ादिकश्च यत्‌ किञ्चित्‌ मद्यं दत्तं त्वया सति । 

मयां स्ादद्धं न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ -& ॥ 
भवान्धितारणे ददी भवती तरणीचरा । कर्णधारः स्वयं कृष्णः सर्वेषां पारकारकः ॥ 

किञ्चिद्नं ददि मद्यं भवान्धिपारकारणम्‌ । 

प्राप्य परसादं यास्यामि मध्रुरं कष्णमरूलकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यां यां कालगति मातः सुराणाञ्चनृणामपि । पितृणां ब्रह्मोकस्य तदृध्वेस्य च तां घ्‌ 
तामेव दुस्तरां घोसं तीत्वां यामि दरः पदम्‌ । पवम्भूतसुपायञ्च देहि मे कमराख्ये ॥ 
दूरतोयत्पदाम्भोजं धयायन्तेचदिवानिशम्‌ । देवा ब्रह्मेशक्ञेषाद्यास्त्वंतदवश्चःस्थलरस्थिता 
उद्धवस्य वचः श्चुत्वा जहास कमलालया । वाससा नेत्रनीरच संमाजितसुचाच सा ॥ 
माधवीवचनेनेव करोषि प्रष्नमुद्धव । ख्रीजातिरवलखा खोके कि वा ज्ञानं ददामि ते॥. 
शुद्धां कालगति वत्स जानातिभगवान्‌ हरिः । ब्रह्मा महेशः रोषश्च वेदाश्चत्वार एव च 
किञ्चिद्धेदाजुसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक । श्रूयतांृष्णवक्त्रेण गोलोके रासमण्डले ॥ 
गोखोके चापि वेकण्टे ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च द्रए्टाकाटगतिस्तामेवकथयामिते 

नृणां पितृणां देवानां ब्रह्मलोकादिकस्य च । 

व्िर्छखोकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातारनाश्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
दुरत्ययां कालगति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति वुधश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 

श्रीराधोवाच 

भजन्ति जगतां नाथं कालकालरंजगद्गुरम्‌ । निगंणञ्च निरीहः परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
सयःपतति देदो ऽयं विनाये न सदात्मना । तं निषेव्य कार्गति तरत्येव हि केवलम्‌ ॥ 
मरायुहेरति सर्वेषां भाणिनां रषिरेवच । श्रीहरेः शद्धभक्तानां सतां पुण्यवतां विना ॥ 
िधेमानसिकान्‌ पु्रानचतुरः पश्ययुत्रक । सनकादीनमागवतान्‌ येषां च सुस्थिरं वयः 
स््रा्यान्वयसादित्यान्‌ ज्ञानिना गुरोगरून्‌ । बालानुपनीतांश्च ` पञ्चवषेशिषरान्‌ यथा ॥ 
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१०५० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


अभ्यन्तरेमदास्फोतानसस्मितांश्चदिगम्बरान्‌ । श्रीरूष्णध्यानपूतांश्चतीरथपूतांश्चवैष्णवान 
` वेदवेदाङ्खशास्त्राणां चिन्तादीनान्‌ प्रपुद्धितान्‌ । 
भक्तया दिवानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान्‌ ॥ २८ ॥ 
बाह्यपूजाविदहीनांश्च परतान्‌ मानसिकांस्तथा । 
सरत्युञज्जयान्‌ महाभागान्‌ कारन्यारजितस्तथा ॥ २६ ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनम्‌ । परं सनत्‌कुमार्च ये स्मरन्ति च सवशः ॥ 
तीर्थस्नानफलं कब्ध्वा मुच्यन्ते छृतपातकात्‌ । हरिभक्तिभंवत्येषां हरिदास्यं खुभन्ति च 
सृकण्ड्वालकं पश्य कमणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशवघर्षायुतं तीवंञ्वखन्तं त्रह्मतेजसा ॥ 
हरिसेवनतः पश्चात्‌ सप्तकट्पान्तजीवनम्‌ । वोद पञ्चशिखंपश्य खोमकश्चासुरि तथा ॥ 
सवेकमे विदीनश्च हरिसेवनततपरम्‌ । शतकट्पायुषञ्चैव ध्यायमानं हरः पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जमदग्नेः खुतं पश्य रामं तं चिरजीविनम्‌ । हञुमन्तं बलि व्यासमश्वत्थामानमेव च ॥ 
विभीषणं कृपं धिप्रं जाम्बवन्तञ्चमट्ट्ुकप्‌ । हरिभावनया चेते शुद्धाः खुचिरजीषिनः ॥ 
सिद्धन्द्ेषु नरन्द्रेषु नरेष्वन्येषु चोद्धव । हरिभावनशुद्धाश्च सर्वे ते चिरजीचिनः ॥ ३७॥ 
प्रहादं पश्य दैत्येषु हिरण्यकशिपोः खतम्‌। 
हरिद्धिषो दुरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिरायुषं कारजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंज्ञकम्‌ । अनेकजन्मतपसा छब्ध्वा जन्म च भारते 
ये हरि तं न सेत्रन्ते ते मूढा: रृतपापिनः । वासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः ॥ 
त्यत्तवाग्रतं महामूटो विषं भुङक्ते निजेच्छया । 
कस्य स्री कस्य वा पुत्रः कस्य वा बान्धवास्तथा ॥ ४१॥ 
कः कस्य बन्धुधिपदि श्रीरष्णेन घिना भुषि ! 
तस्मात्सन्तः सदा ष्णं भजन्त्येव दिवानिशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जन्ब्ठत्युजरान्याधिदरं सवदरं परम्‌ । कारस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ॥ ४३॥ 
आनन्दनन्दनस्यैव परिप्रूणंतमस्य च । श्णु कारुगति . घट्स मदीयज्ञानगोचराम्‌ ॥४७७॥ 
नराणा पितृणाञ्च खराणाशापि ब्रह्मणः । नागता राश्चसादीनां तत्परेषाञ पुत्रक ॥ 
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षण्णवतितमोऽध्यायः | # कारुवणनम्‌ # १०५१ 


कथयामि निगूढां सावधानं निशामय । ख्वैसमा्च परस्थानः सर्वाधारोमदान्विराय्‌ 
यस्य रोभञ्यु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च । 
स्वैरपाचच परं सुष््मं परमाणं निशामय ॥ ४७ ॥ 
कालारम्भात्मकं सवेमनुहं परमीण्खितम्‌। परमः सद्विदोषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
परमाणुः ख विज्ञेयो नृणामैक्वभ्रमो यतः । परमाणुद्धयेनाणुस््रसरेणुस्तु ते जयः ॥४७६॥ 
ज्रसरेणुत्रिकेणापि छरिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्ुरिशतेनेव च्रिवेधेन खवस्तथा ॥ ५०॥ 
त्रिख्वेन निमेषश्च चरिनिमेषेण च क्षणः । काष्ठा पञ्चश्चणेनेव खञ्च दशकाया ॥५१॥ 
रघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । द्वादशादधंपटोन्मानं चतुमिश्चतुर ङ्गुः ॥५२॥ 
स्वणमाषेः छतच्छिद्रं याचत्प्रस्थजलप्ट्टुतम्‌ । 
दण्डद्धये मुहः स्यात्‌ षषिदण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३ ॥ 
तदष्टभागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुर्भिः प्रहरे राच्रिश्चतुरिदिनसुच्यते ॥ ५७ ॥ 
तिथिपञ्चदरोनैव पक्चमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्वयेन मासः स्याच्छुद्ककृष्णासिधेन च ॥ 
ऋतुमां सदयेनेव तत्षरकेनेव वासरः ॥ ५६ ॥ 
वसन्तो ग्रीष्मवषाश्च शरद्धेमन्तशीतकः । 
वर्षाः पञ्चविधा ज्ञेयाः काटविद्धिनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ 
संवत्सरः प्रवट्खर इरावत्सर एव च । अयुबत्सरो वत्स्षरोऽयमिति कालविदो विदुः 
अब्दो द्विषरकमासेश्च तन्नाम श्टणु चोद्धव । 
वैशाखो ज्यैष्ठ आषाढः श्रावणो भाद्र एव च ॥ ५६ ॥ 
आरििनः कार्तिको मागः पौषो माघस्तु फाल्गुनः । 
चेत्रस्तु चरमो ज्ञेयो वषेरोषो निरूपितः ॥ ६० ॥ 
घसन्तश्चेजवेशाखमासयुग्मेन कीतितः । जय्ठाषाटद्धयेनेव श्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६९॥ 
वषां श्रावणभाद्रे च ह्यार्विने कातिके शरत्‌ । 
मागे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघधफाल्यने ॥ ६२ ॥ 
अब्दस्तु चायने दे वै चोत्तरे दक्षिणायने । माघादिषर्विनिर्मितसरुत्तरायणमीप्सितम्‌ ॥ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


नी 


१०५२ # -ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [४ .श्रीरृष्णजन्मखष्डे 


श्रावणादिमसषयरकं दक्षिणायनमेव च ॥ ६३ ॥ 
नक्तं बुद्धः श्रावणाचच्ःपौषपर्यन्तमेव च । .प्रतिपत्पूणिमां तस्य शु्कपश्चः भ्रकीतितः ॥६४ 
पूणिमायाः प्रतिपदश्चामावास्यन्त एव च । कृष्ण पक्षस्तु विज्ञेयो वेद वि द्विजिरूपितः ॥ 

द्वितीया च तृतीया च चतुर्थो पञ्चमी तथा । 

षष्ठो च सप्तमी चेव ह्यणएमी नवमी तथा ॥ ६६ ॥ 
दशम्येकांशी चापि द्वदशीःच जयोद्शी । चतदेशी कुह्यांचदिनन्तु गणनं स्तम्‌ ॥ 

अश्विनी भरणीःचापि कृत्तिका रोदिणी तथा । 

सगशिरो तथाद्रा च नक्षत्रे दे पुनवसू ॥ ६८ ॥ 

पुष्यान्छेषे मघा चेव पूर्वा चोत्तरफाद्गुनी । 

हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६ ॥ 
ज्येष्ठा मूढं तथा ज्ञेया पूर्वाषाटोत्तरा तथा । श्रचवणाभिजिते चैव धनिष्ठा च भ्रकीतिता 
ततः शतभिषा ज्ञेया पूर्वाभाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेवती चरमा स्ता ॥ 
अष्टाविशति नक्षत्रं कखत्रं शरिनस्तथा । क्रमेण ताभिः साद चन्द्रस्तिठति नित्यशः 
सक्तविशतिनक्षत्रं कलत्रञ्च ्रत्ौ श्रुतम्‌ । अभिजिच्छवणच्छाया तेनाष्टाविशतिः स्ता 

पकदा च मधौ चन्द्रो रोदिण्या वामया सह । 

रेमे दिवानिशं नित्यं श्रवणा च चुकोप सा॥ ७8 ॥ 

छायाञ्च द्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिकं भिया । 

ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७4 ॥ 
चभूव तेन नक्षत्रमभिजिन्नामकं पुरा । पएतच्छ . त्वा छृष्णमुखाच्छतग््ङ्खे च पवते ॥ 
नक्षत्रं कथितं वत्सः तिथ्या भ्रमति नित्यशः । योग करणञ्ैव मद्क्त्रेण निशामय ॥ 
विष्कम्भःप्रीतिरायुष्पानषौमाग्यंशोभनस्तथा । अतिगण्डःखक्मांच धृतिःश्राटस्तथेवच 


गण्डोन्रद्धिश्व॑वश्चैव व्याधातोहेणस्तथा । वञ्रंसिद्धिव्येतीपातो वरीयानूपरिघःशिषः 


सिद्धिः खाध्यः शुभः शुक्तो ब्रह्मनद्रो वेध तिस्तथा । 
 . कीतितस्ते योगगणो करणां श्रूयतामिति ॥ €०॥ 
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षण्णवतितमो ऽध्यायः ] # काटवर्णंनम्‌ # १०८५३ 


ववश्च वारवश्चेच कौटवस्तेतिटस्तथा । गरश्च वणिजश्चापि विण्िश्च शक्ुनिस्तथा ॥ 
चतुष्पाच्चा पिनागब्ध क्िन्तुषन इतिकीतितम्‌ । नराणाश्चापिमासेन पित्रणाञ्चदिवानिशम्‌ 
शुद्धे चपि दिनन्तेषां कृष्णो नक्तं प्रकीतितम्‌ । 
वत्सरेण नराणाश्च खुराणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दिनन्तेषामुत्तरे य नक्तश्च दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः॥८४॥ 
मनोरायुःपरिभितं शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पञ्चविशत्‌ सदस्रश्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ 
तत्र सूयंगतिर्ना स्ति शक्रपाताु सारतः । दिवानिशश्च जानन्ति ब्रह्मलो कनिवासिनः ॥ 
दण्ड्यं नरप शक्रपातेन तत्परम्‌ । एवं चिशदिनेनेव धातुर्मांसः प्रकी तितः ॥ ८७ ॥ 
अब्दो द्वादशभिमसि रवं तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनेच निमेषात्‌ श्रीदरेरपि ॥८८॥ 
धातुः पातान्चुसारेण वेकण्डेन दिवानिशम्‌ । 
तत्र सू्थेग तिर्नास्ति चेचं गोरोकतः सुप्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वैङ्ण्टयासिनः सर्वे न च जानन्त्यहनिशम्‌ । 
चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिनांस्तिच तन्न वे॥ ६०॥ 
चक्रं नेव भ्रमत्येव राशीनामिच्छया हरेः । दिनञ्च तेजसा दीक्तं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्तं तेजो विहीनश्च हरौ च मन्दिरं गते । एवं कारगतिस्तत्र विष्णुरोकेऽस्ति सन्ततम्‌ 
काटस्वरूपो भगवान्‌ परमात्मा निराकृतिः । चन्द्रसूयेग तिना स्ति पाताटेघु च सप्त 
तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्कन्ते न दिवानिशम्‌ । 
दिने च मूर्ध्नि नागानां मणिउवेकति नित्यशः ॥ ६४ ॥ 
सन्ध्यायां दीकप्तम्चिश्च रात्रिश्च तमसाच्रता । काटन्ताघ्नरीप्रमाणेन जानन्ति तज्निवासिनः 
यथा भुवि तथा तन्न परिमाणं प्रकीतितम्‌ । छृतं चेता द्वापर करिश्चेति चतुर्यगम्‌ ॥ 
दिव्यैरादशसादसैर्वत्सरेश्चापि तन्मितम्‌ । अष्टौ शतान्यप्यधिकं सहस्राणां चत्यम्‌ 
दिव्यैवर्षैः छृतयुगं कार्विद्विनिरूपितप्‌ । 
अष्टाषिशत्‌ सहस्नाण्यप्यधिकं पारिमाणकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


लक्षाणाश्च स्तदशनमाणं परिकीतितम्‌ । अधिकं षट्‌शतान्येव सहस्राणां शतं तथा ॥ 
((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 
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दिव्यैवषश्च अतेति घत्स कालविदो विदुः । षण्णवतिखहस्राणि रधचरादशभिः सद ॥ 
नर्णा घर्पेश्च अतेति कारविद्विः प्रकीतितः । चतुष्टयं शतानाञ्चाप्यधिकं द्विसहस्रकम्‌ 
| वर्षं दिव्यं द्वापरस् कालक्ैः परिकीर्तितम्‌ । 

चतुःषष्टिसदस्नाणि ल्षैरष्टभिरेव च ॥ १०२॥ 
नृणां घपद्वा परश्च कालन्ञैः परिकीतितम्‌ । अधिकं द्विशतस्चैव दिव्यं वखदसकम्‌ ॥ 
वं मितं कलियुगं घट्स प्ाज्ञेनिरूपितम्‌ । द्वात्निशच् सदश्च चतुश्च नमाणकम्‌ ॥ 
च्षैञेति कचियुगे चकार कालको विद्‌: । लक्षैद्धिचत्वारिशद्विः सद विशत्सदखकैः ॥ 
नृमाणवर्धैः कालकञन्येक्तमेच चगुयुगम्‌ । इति ते कथितं घट्स कारसंख्यानिरूपणम्‌ ॥ 

यथाश्रुतं यथाज्ञानं गच्छ वटस हरः पुरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

इति श्रीवब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे कालनिरूपणं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः । 





सप्तनवतितमोऽध्यायः 


राधोद्धवसंबादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
गच्छन्तसुद्धवं द्रा सन्त्रस्ता श्रीहरेः परिया । समुत्थायासनात्‌ शोघ्रं हृदयेन विदूयता 
गोपीभिः सदिता शीघं समुद्धिञ्चा महासती । 
ददौ शुभाशिषं तस्मै तस्य मूध्नि करं तथा ॥ २॥ 
जिग्धदूवाक्चतं शुङ्कधान्यं पुष्पञ्च मङ्गलम्‌ । 
प्रेरयामास खाजांश्च फलं पणं तथा दधि ॥ ३॥ 
चरपणं दशयामास पूणङकम्मं सपह्वम्‌ । सफर गन्ध सिन्दूरकस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ ॥४॥ 
पुष्पमाय्यं प्रदीपञच स्कगन्धं द्विजोत्तम । पतिपुत्रवती साध्वी काञ्चनं रजतं तथा ॥ 


। ((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 [1811600 (0161011 ॥ 
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सप्तनवतितमोऽध्यायः ] * उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ # १०५९५ 


तमुवाच महाखाध्वी हितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्खोप्यं साश्रुनेत्र्च पतितं दुःखिता हदि 
राधिकोवाच। 

शसं भचतु मागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । 

ज्ञानं छम इरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ऽ ॥ 
कृष्णभक्तिः छृष्णद्ास्थं वरेषु च वरं वरम्‌ । श्रेष्ठा पञ्च विधा मुक्ते रिभ क्तिगेरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वाद पि दैवस्वादिन्द्रत्वादमराद पि । अस्तात्‌ सिद्धिटखाभाच दरिदास्यं खदुरभम्‌ ॥ 
अनेकजन्मतपखा सम्भूय भारते द्विज । दरिभक्ति्यंदि खमेत्तस्य जन्म सखुदुरभम्‌ ॥१० 
सफलं जीवनं तस्य्‌ कुवेतः कमेणः क्षयम्‌ । पितृणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुञख्चनिश्ितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शतानां सोदरस्य च । वान्धवस्यापिपल्न्याश्चगुरूणां शिष्यभ्रत्ययोः 
तत्कमे शोभनं चट्स यच छृष्णे समपेणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं रृष्णसन्तोषणं यतः 
सङ्कटपसाधनं कमं सम्प्रीतिविधिपूवेकम्‌ । तदेव मङ्करं धन्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
तद्रतं तत्तपः सट्यं तदुक्तिः पूजनं तथा । तदुदेश्यमनशनं केवल दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तप्रथिवीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीथेस्नानञ समस्त वरतं तपः ॥ 
समस्तयज्ञकरणं सवेदानफटं तथा । समस्तवेदवेदाङ्खपटनं पाटनं तथा ॥ १७ ॥ 
भीतस्थर रक्चणञ्चैव ज्ञानदाने खदुखेमम्‌। अतिथीनां पूजन शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वदेघार्चनञ्चैव वन्दनं जपनं मनोः । भोजनं विप्रदेवानां पुरश्चरणपूवेकम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुर्शुश्रूषणञ्चैव पित्नोभक्तिश्चपोषणम्‌ । सर्वं श्रीकृष्णदाखस्य कलां नाहंति षोडशीम्‌ 
तस्मादुद्धव यत्नेन भज कृष्णं परात्परम्‌ । निगुणञ्च निरीहः परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
नित्यं सत्यं परं ब्रह्म प्ररूतेः परमीश्वरम्‌ । परिपरूणंतमं शुद्धं भक्तायुग्रह विग्रहम्‌ ॥२२॥ 
कर्मिणां कर्मणां सा्ट्यप्रदं निर्िक्तमेव च । ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
सर्वस्वरूपं सर्वेशं सर्वसम्पत्प्रदं शुभम्‌ । भक्तिद्‌ं दास्यदं स्वस्य निजसम्पत्पदप्रदम्‌ ॥ 
चिखज्य क्ञातिवुद्धिञ्च मात्सर्यमशुभप्दम्‌ । भज तं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ 

वेदे कौथुमिशाखायां तस्य नाम्नां सहस्रकम्‌ । 

नन्दनन्दननामोक्तं छृतविघ्रद्रंमम्‌ ॥ २६ ॥ 
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९१०५६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` ` ` [ ४ श्रीरष्णजन्मखण्डे 


उद्धवः खवंमाकण्ये परमं विस्मयं ययौ । ज्ञानं सम्प्राप्य सपूणं परिपूर्णो वभू द ॥२७ 

सखघस्त्रञ्च गरे बद्ध्वा दण्डवत्‌ प्रणनाम ताम्‌ । 

मूध्नैः केशश्च तत्पाद्‌ं निवध्य च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
पुलकाश्चितसर्वाङ्ः साश्चुनेत्रश्च भक्तितः । तद्धिच्छेदशुचा प्रेम्णा रख्रोदोचचेश्च नारद्‌ ॥ 
रुरोद राधा तत्परेम्णा खरोद बह्बीगणः । उद्धवस्य गदं धृत्वा स्थापयामास खोभतः 
उद्धवं मूच्छितं द्रष्टा जम्मितं व्यक्तचेतनम्‌ । शीघ्रसुत्थापयामास राधिकारृष्णमानसम्‌ 
चेतनं कारयामास जं दवा मुखाम्बुजे । शुभा शिषञ्च प्रददौ वत्स जीदेत्ति नारद्‌ ॥ 
उद्धवश्चेतनं प्राप्य तामुवाच सखुसंसदि । सुदन्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमाथदम्‌ ॥३३ 

उद्धव उवाच । 

धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः खदुरेभः । 

यत्र भारतवषेन्तु सर्वेषामोप्सितं वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अहो भारतवर्षेषु पुण्यं बृन्दावनं वनम्‌ । राधापादाव्जसंस्पशेरजःपूतं खरेप्सितम्‌ ॥ 

धन्या मान्या च पृथिवी त्रिषु खोकेषु पूजिता । 

राधायास्तीथंपूतायाः पादाव्जरजसा चरा ॥ ३६ ॥ 

षषिविषेसदस्नाणि दिव्यानि पुष्कर पुरा । 

ब्रह्मणा च तपस्तप्तं वेदोक्तं भक्तिपूवेकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

गोखोके राधिकाङृष्णदशेनाथं मनोरमात्‌ । 

गोखोके राधिकाङृष्णो न द्रष्टः स्वप्रतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
श्चुता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च रीख्या । वाराहे भारते वपे पुण्ये चन्दाघने वने ॥ 
रासोट्सवे महारम्ये तरेव रासमण्डरे । द्रक्ष्यसीति च देवानां मध्ये खस्थो न संशयः 
श्रुत्वा च विरतो ब्रह्मा तपसः स्वग्रहं गतः । रृष्णो दरष्टश्च हृष्टश्च परिप्रणमनोरथः ॥ 

गोपानां गोपिक्ानाञ्च सफलं जन्म जीवनम्‌। 

नित्यं पश्यन्ति ते पादपद्मं ब्रह्मादिदुरेमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मानिनीं राधिकां सन्तः खदा सेवन्ति नित्यशः । 

((-0 10 2216 [201118101. (॥|\५/8| 118010८ 01661101 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः ] # उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ # १०५७ 


योगीन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 
सतीं पुण्यां ती्थपूतां स्वतःशुद्धां खदुखेभाम्‌ । 
खभ यत्पदाम्भोजं ब्रह्मादीनां खदुरुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्पादपद्मनखरं छतं यावक चिहवितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 
खच्ार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं खदुरुमम्‌ । 
शलश्यद्खं स्वयं कृष्णो गोखोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिजातप्रद्ूलानामञ्ञलि गन्धचन्द्नम्‌ । ददौ दूर्वाश्चतं सिश्धं यस्याः पादारविन्दयोः 
चिशत्खदस्लकोरीनां गो पीनामीश्वरी च या । 
तत्वद्च्चिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकाभिधा ॥ ४८ ॥ 
ये चा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च हसन्ति च । 
कृष्णप्राणाधिकां देवदेवीञ्च राधिकां वराम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्महत्याशतं ते च रमन्ते ना संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रौरवे ॥ 
तप्ततेरे महाघोरे ध्वान्ते चीरे च यन्त्रके । चतदंशेन्द्रावच्छिन्नं पितृभिः सप्तमि: सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मेकं खोकजन्मतः । दिव्यं वषसदस्रञ्च विश्ठाकीराश्च पापतः ॥ 
पुश्चरीनां योनिकीरास्तद्रक्तमरभश्चकाः । मङकीराश्च तन्मानवषेञ्च पूयमक्षकाः ॥ 
वेदे च काण्वशाखायाभित्याह कमलोद्भवः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं यान्तस्रुवाच राधिका पुनः । 
रुदन्तञ्च रुदन्ती सा ष्ण विच्छेद कातरा ॥ ८५४ ॥ 
श्रीराधिकोवाच । 
गच्छ घट्स मधुपुरीं सवं बोधय माधवम्‌ । यथा पश्यामि गो विन्द्‌ ्रयज्ञेन तथा कख 
निष्फख्छ गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं खम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पश्चाद्दिचिन्त्य गोविन्दं जीवन्मुक्ता वभूव सा ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तवा राधिका तत्न रुरोद्‌ च शशं पुनः । प्रणस्य तां ख्दन्तीं, च यशोदाभवनं ययौ 
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अथोद्धवे गते राधा मूछां सम्प्राप नारद्‌ । तत्याज चेतनं शश्वद वभूव ध्यानतत्परा ॥ 
पड्स्थे पड्जदरे सजे शयने सुने 1 गोप्यस्तां स्थापयामासुः साश्चुनेच्नोत्पखा वरः 
तत्स्पशेमा्नाच्छयनं भस्मीभ्तं वभूव ह । पुनः स्निगधस्थकते स्निग्धनिचोखे चन्दनान्तिकरे 

पुनस्तां स्थापयामास्ुविरहज्वरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कतां प्राप सुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निप्रेषेण शतयुगं तद्‌ वभूचोद्धवं विना । दादोद्धवोद्धव दरि शीध्रं गत्वा वदेति च॥६३॥ 
समानय हरि शीघ्रं यत्‌ प्राणेश्चरमित्यपि । इत्युक्तवचनां दीनां खन्तापटतचेतनाम्‌ ॥ 

रुरुदुर्गो पिकाः सवां राधां छत्वा स्ववक्चसि । 

चेतनां कारयामासु्वोधियामासुरीप्सितम्‌ ॥ ६५॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखर्डे 
राधोद्धवसंवादे सक्तनवतितमोऽध्यायः । 


अष्टनतितमो ऽध्यायः 


ऊृष्णोद्धवसम्बादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मुदा । खजुरकाननं वामे रत्वा च यमुनां ययौ ॥ 
स्नात्वा भुक्त्वा च तत्रेव जगाम मथुरां पुनः । द्द्शं वटमूखे च गो विन्दं रहसि स्थितम्‌ 
प्रफुोऽप्युद्धवं दरष्टा सस्मितं तमुवाच सः । स्दन्तं शोकद्गधञ्च साश्रुनेत्र ञ्च कातरम 
श्रीभगवानुवाच । 
आगच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीवति । 
कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीवन्ति विरहञ्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
शमं गोपशिष्रनाञ्च घट्सानाञ्च गवामपि । माता मे पुत्रविरदाद्यशोदा कीद्रशी च सा 
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, अष्टनवतितप्रो ऽध्यायः ] # छृष्णोद्धव सम्बादवणंनम्‌ # ९०५६ 


यद्‌ खन्धो यथाथं तत्त्वां दरष्टा किसुवा च सा । 
त्वयोक्ता जननी कि घा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
दं तययमुनाद्लं पुण्यं चन्दाचनं चनम्‌ । निजंनो पवनोघेश्च सुरम्यं रासप्रण्डलम्‌ ॥७॥ 
रम्यं कुञ्चङरीरीध्र रम्यं कीड़ाखरोवरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसितं सङ्ख्ख मधुव्रतः ॥८॥ 
भाण्डीरे च वरो द्रः खुल्निग्धो वालकान्वितः। ` 
ट्छ गोश्टो गवां द्रण्रं गोककटं गोकुटव्रजम्‌ ॥ & ॥ 
यदि जीवति राधा सा द्षव तां किस्ुचाच माम्‌ । 
तत्सं वद्‌ दे वन्धो चान्दोखयति मे मनः ॥ १० ॥ 
किमूचुर्गोपिक्राःसर्वाःकिष्ूचुर्गोपवाककाः । गोपाश्च चरद्धाःकिवोचुवेयस्याजनकस्य मे 
चख्देवस्य जननी क्िप्रूचे रोहिणी सती । किम्रूचुरपरास्तात बन्ध्रुवलठभवह्छवाः ॥ १२॥ 
कि शुक्तं किमपूवं घा दत्तं मात्रा च राधया। 
कीदक्‌ वाक्यं सुमधुरं सम्भाषा कीद्रशीति च॥ १३॥ 
गोपानां गोपिक।नाञ्च शिष्रनां मातुरेव च । 
राधायाश्चापि कोदट्रग्‌ चा मयि प्रेमोद्धवादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
माश्चस्मरति माता मे माश्चस्मरति रोदिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमविरहाककला 
माश्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवालकाः । 
भाण्डीरे वरमूखे च वाकाः कीडन्ति मां विना ॥ १६ ॥ 
दत्तमन्नं ब्राह्यणीभियेत्र युक्तं खध्ोपमम्‌ । प्रमदावारकोःसाद्धं यत्तदटर्ट परीप्सितम्‌ ॥ 
इन्द्रयागस्थलं द्रष्टं दष्टं गोवधेनं वरम्‌ । ब्राह्मणा च हता गावो यज तदु द्टमुत्तमम्‌ 
श्रीृष्णस्य.वचः श्रुत्वा शोकोक्तं मधरुरान्वितम्‌ । उद्धवःसमरुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
उद्धव उवाच । 
यदुक्तं त्वया नाथ सर्व॑" द्रष्टं यथेप्लितम्‌ । सफ जीवनं जन्म ऊतमन्नेव भारते ॥ 
दष्ट भारतसार्च पुण्यं बन्दावनं वनम्‌ । तत्सारं बजभूमौ च खुरस्यं रासमण्डलम्‌ ॥ 


तत्सारभूता. गोखोकवासिन्यो गो पिका चरा:। दरष्टा तत्खारभ्रूता च राधारासेश्वरीपरा 
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१०६० # ब्रह्मवेवत्त पुराणम्‌ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कदरीवनमध्ये च निजने खुहृदस्थटे । पड्ुस्थे पड्कजदरे खजखे चन्दनाचिते ॥ २३ ॥ 
शयनेऽतिविषण्णा खा रत्नभूषणवजिता । अतीघमटिना क्षीणा छादिता शुक्कवाससा 
सेविता सखीभिस्तत्न सततं श्वेतचामरेः । छृशोदरी निराहारा क्षणं श्वसिति चक्षणम्‌ 
क्षणं जीवति कि सा चा विरहञ्वरपीड्तिा । 
किंवाजलटं स्थरं कि वा नक्तं किंवा दिनं हरे ॥ २६॥ 
परं पशं न जानाति किं परं किसु वान्धचम्‌ । वादयज्ञानविरदिता भयायमाना पदं तचः 
त्रैलोक्ये यशसाभाति तन्ष्रत्युयेशसम्भवः। ख्रीहत्यां नेव वाञ्छन्ति ज्ञानदीनाश्चदस्यवः 
गच्छशीधरं जगन्नाथ कद्टीवनमीप्सितम्‌ । वदहिभूता न जगतां खा राधा त्वत्परायणा 
अतीचभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रश्चिता सद्‌ा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३० ॥ 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भवांश्च तत्पुरःसरः । भवद्धिधं पति प्राप्य कामद्ग्धा च राधिका 
तस्मात्सवेपरं कमं तच्च केनापि वायते । मधुदंहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ॥३२ 
शश्वत्सुगन्धिवायुश्चाप्यनाथा सर्वपीड़ता। तक्तका्चनवर्णाभा साधुना कज्ञखोपमा॥ 
खुव्णवर्णकेशी च घासोवेशविवजिता । श्वयं विधाता त्वद्क्तः सुराणां प्रवरो विथः 
त्वद्वक्तः शङ्करो देवो योगीन्द्राणां गुरोगंखः। सनट्छुमारस्त्वद्धक्तो गणेशो ज्ञानिनांवरः 
सुनीन्द्राश्च कतिविधास्त्वद्वक्ता धरणीतले । त्वद्वक्ता याद्रशीराधा न भक्तस्ताद्रशोऽपरः 
ध्यायते याद्रशी राधा स्वयं लक्ष्मीनेताद्रशी । हरिरायाति चेत्येवं राधा स्वीर्तंमयां 
शीघं गच्छ महाभाग तदेव साथेकं कुर ॥ ३७ ॥ 
उद्धवस्य वचः श्रत्वा जहासोचाच माधवः । वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यसुवतम्‌ 
श्रीभगवायुचाच । 
ख्रीषु धमेविवाहेषु चरत्यथ प्राणसङ्कटे । गवामथ ब्राह्मणार्थे नानृतं स्याञ्ज॒गाप्सितम्‌ ॥ 
तत्स्वीकारवदीनेन कुतस्त्वं नरकः कुतः । गोटोकं यातिमद्वक्तो नरकं न हि पश्यति 
त्वदङ्खोकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूरंगोपीनांमातुरेव च 
इत्याक्यं ययौ गेदमुद्धवश्च महायशाः । ह रिजेगाम स्वप्ने च गोङरुं विरहाकुःखम्‌ ॥ 
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नवनवतितमोऽध्यायः ] # राधोद्धवसंवादकथनम्‌ # १०६९ 


स्वप्ने राधां समाश्वास्य दच्वा ज्ञानं खदुकभम्‌ । 
सन्तोष्य क्रीडया ताञ्च गोपिकाश्च यथो चितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चोध्यित्वा यशोदाञ्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्‌ | 
गोपान्‌ गोपशिशंश्चेव योधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४ ॥ 
इति श्री्रद्यवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
छृर्णोद्धवसंवादवणनं नामाए्नवतितमोऽध्यायः। 


 ---- -- - = 


नवनवतितमोऽध्यायः 
भगवहुपनयनवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो चसदेवाश्रमं ययौ । दण्डी क्षती च जरिखो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 
शुङ्कयज्ञो पवीती च तपस्वी संयतः सदा । शुङ्खदन्तः शुङ्खवासखरा यदोः कखपुरो दितः ॥ 
तं द्रष्टा खदसरोत्थाय देवकी प्रणनाम च । वसुदेवश्च भक्तया च रल सिदासनं ददौ ॥३ 
मधुपक कामधेनुं चहिशुद्धांशुकं तथा । द्वा गन्धं पुष्पमाद्यं पूजयामास भक्तितः ॥ 
मिष्टान्नं परमान पिष्टक मधुरं मधु 1 भोजयामास यज्ञेन ताम्बूरं वासितं ददौ ॥५॥ 
ग्रणम्य छृष्णं मनसा सवर विलोक्य च । उवाच वसुदेव देवकी पतिव्रताम्‌ ॥ 
गगे उवाच । 
घस्ुदेव निवो ध्रेदं सब पश्य पुज्रकम्‌ । उपनीतोचितं शुद्धं वयसा साम्प्रतं वरम्‌ ॥ 
वसुदेव उवाच । । 
शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूञ्यदेवते । उपनीतो चितं शुद्धं भ्रशस्यञ्च सतामपि ॥ < ॥ ' 
| गगं उवाच । 
सर्वेभ्यो बान्धवेभ्योऽपि देह्यामन्त्रणपञ्िकाम्‌ । संभारं कर यजेन वसुदेव ! बधुपम ! 
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१०६२. #ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे .: 


परश्वः शुभमेवारस्ति चोपनेतुमिहादेसि । दिनं सतामपि मतं विशुद्धं चन्द्रतास्योः ॥१० 
गगेस्य चचनं श्रुत्वा घखुदेवो वसूपमः । प्रस्थापयामास सर्वान्‌ वन्धून्मङ्गरपत्निकाम्‌ ॥ 
घुतकुस्यां दुग्धकुस्यां दधिकुल्यां मनोहराम्‌ । मधकुल्यां गुडकुल्या प्रचकारसमन्वितः 
राशि नामोपहाराणां मणिरलनं खवणेकम्‌ । नानाखङ्कारवसख्नञ्च सुक्तामाणिक्यहीरक्म्‌ ॥ 
श्रीरष्णो देचगगां श्च सुनीन्द्रानसिद्धपुङ्खवान्‌ । सस्मारमनसाभक्त्याभक्तांश्चभस्तवत्सलः 
शुभेदिने च संप्राप्ते ते च सवे समाययुः । सुनीन्द्रा वान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सवेशः। विद्याधय्येश्च गन्धर्वाश्चाययुर्वायसाण्डकाः 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्धा यतयो ब्रह्मचारिणः। सन्न्यासिनश्चावधूता योगिनश्च समाययुः 
खरीवान्धघाःस्ववन्धूनांचगा मातामहस्य च । बन्धूनां वान्धवाःसर्वे स्वाययुःशुभकमेणि 
भीष्मो द्रोणश्चकणेश्चाप्यश्वत्थामाृपो द्विजः। सपुत्रो धृतराप्रश्चसभाय्येश्च खमाययौ 

कुन्ती सपुत्रा विधवा हषेशोकसमाप्ट्टुता । 

नानादेशोद्धवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २० ॥ 
अत्रिवंशिष्टश्चयवनो भरद्वाजो महातपाः 1 याज्ञवल्क्यश्च सीमश्च गार्ग्या गर्गो महातपाः 


घत्खः सपुत्रश्च धर्मो जेगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुरस्त्यश्चाप्यगस्त्यश्चापि खौभरिः ` 


सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ घोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
दुबांसाश्चाङ्किरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । 
कुशिकः कौशिको राम ऋष्यग्णङ्को विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 
शङ्खी च वामदेवश्च गौतमश्च गुणार्णवः । क्रतुयेतिश्चारुणिश्च शुक्राचार्य्यो वृहस्पतिः 
अष्टाघक्रो वामनश्च पारिभद्रश्च वाद्मिकिः । पैरो वैशस्पायनश्च चेताः पुरुजित्‌ तथा 
श्रगामरीचिमेधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः । अदितिदवमाता च दितिरदँत्यप्रसूस्तथा ॥ 
खमन्तुश्च खुभाचश्च एकः कात्यायनस्तथा । माकंण्डेयो छोमशश्च कपिलश्च पराशरः 
पाणिनिः पारियान्रश्च पारिभद्रश्च पुङ्गवः । संत्तश्चाप्युतथ्यश्च नरोऽद्चापि नारद्‌ ! ॥ 
विश्वामित्नः शतानन्दो जावाछिस्तेतिरस्तथा । 
खान्दीपिनिश्च ब्ह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरः ॥ ३० ॥ 
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नवनवतितमोऽध्यायः } # भगवदुपनयने गणेशाभिषेकघर्णनम्‌ # १०६३ 


उपमन्युर्गोरसुखो मैत्रेयश्च श्चुतश्चवाः । कटः कचश्च करखो भरद्वाजश्च धमेवित्‌ ॥३१॥ 
सशिष्या मुनयः सवं घस्ुदेवाश्रमं ययुः । वसुदेवश्च तान्‌ द्रष्टा ववन्दे द्ण्डवहुषि ॥ 
अथास्मिन्नन्तरे च्रह्या सस्मितो हंसवाहनः । रल्निर्माणयानेन पावेत्या सदह शङ्करः ॥ 
नन्दी स्वयं महाच्छाखो घीरभद्रः सुभद्रकः । 
मणिद्रः पारिभद्रः कातिकेयो गणेश्वरः ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रेण मरेष्श्च धमेश्चन्द्रौ रविस्तथा । कुवेरो वरुणश्चैव पवनो वहिरेव च ॥ ३५॥ 
यमः संयभिनीनाशौ जयन्तो नलक्रुवरः । सवे ग्रहाश्च वसवो स्द्रशश्च सगणास्तथा ॥ 
1दिद्याश्च तथा शेषो नानादैवाः समाययुः । 
घस्युदेदश्च भक्तया च वचन्द शिरसा युचि ॥ ३७ ॥ 
तुष्टाव परया भक्त्या देवेन्द्राश्च तथा सुरान्‌ । भक्तिनन्रात्मपरध्नां च पुटकाञितविग्रहः 


घषदेव उघाच । 
परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 


वेदानां जनकः स्नष्रा खृष्टिदेतुः सनातनः । खुराणाञ्च सुनीन्द्राणां सिद्धेन्द्राणां गुरोगंरः 
स्वप्ने यत्पादपद्च श्चणं द्रं द्रम्‌ । शिचस्मरणमात्रेण स्वनिष्ठा: पलायिताः 
सवंसङ्टसुत्तीय्यं कल्याणं लभते नरः । सर्वा पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः ॥४२॥ 
घटेषु मङ्करं मन्बेभेत्तया चावाहनेन च । स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विघ्चनायकः 
कातिकेयश्च भगवान्‌ देवादीनाञ्च पूजितः । 
देवानां प्रवरा पूज्या महारुक्ष्मीः परात्परा ॥ ४४ ॥ 
मद्रेहे पावेती माता जगतामादिरूपिणा । सवेशक्तिस्वरूपा च मृखप्रकृतिरीश्वरी ॥४५॥ 
परापराणां परमा परब्रह्मखरूपिणी । यस्या अचो समाराध्य वाञ्छितं खमते नरः ॥ 
शरत्काे च भक्त्या च सा साक्चान्मम मन्दिरे । 
सवंदेवेश्च सहिता सगणा भक्तवत्सला ॥ ४७ ॥ 
ृपामयी च छृपया चाभिभूता च भारते । धन्योऽहं छृतङूत्योऽदं खफरं जीवनं मम ॥ 
आगतासि यतो दुगे परमाद्या च मद्ग्रहम्‌ । 
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एवं सवींश्च तुष्टाव क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वान्‌ सुनीन्द्रान्‌ विप्रांश्च गे वद्धांश॒कं सुदा । 
प्रत्येकं वासयामास रल सिदासने घरे ॥ ५० ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं वस्यामास ब्रह्मादीँश्च सुरानपि 
मुनिवगान्‌ ब्राह्मणांश्च भक्तया गगं पुरो हितम्‌ । 
रलैः भ्रवारमेणिभिसंक्तामाणिक्यहीरकोः ॥ ५२ ॥ 


` भूषणैवंसनेश्चेव मादयैश्च गन्धचन्दनैः । रल खिदासने रस्ये सर्वेषां मध्यदैःशतः ॥५३॥ 


गणेशं चस्यामास पूजार्थं शुभकमंणि । स्तीर्थोदकेनैव खचवणेकलरोन ख ५ ५७ ॥ 
पुष्पचन्दनयुक्तेन शीतेन बासितेन च । स्वगं गङ्खाजखेनेव पुष्करोद्कपुण्यतः ॥ ५५ ॥ 
पञ्चाख्तेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरम्बं स्नापयामास ससुद्रोदेन मन्त्रतः ॥ ५६ ॥ 
वरयामास माब्येन पारिजातस्य नारद्‌ 1 । रलेन्द्रभूषणेनेव वहिशुद्धेन वाखा ॥५७॥ 
गन्धचन्दनपुष्पेश्च रलञमाट्याङ्ुलीयकम्‌ । तुष्टाव पार्वतीपुत्र खवेदेवाधिपं शुभम्‌ । 
विघ्रनिघ्करं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८ ॥: 
इति श्री्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
भगवदुपनयने गणेशाभिषेके नवनवतितमोऽध्यायः । 


ग्नि षणी 


राततमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 


अथादितिदितिश्चेच देवकी रोहिणी रतिः । सरस्वती च खाचित्नी यशोदा च पतिव्रता ` 


रोपासुद्राखन्धती च अहट्या तारका तथा । ययुस्ताः पावेतीं दष्टा वेगेन मन्दिरादपि 
परस्पर संभाष्य समार्छिष्य पुनः पुनः । परणम्य वेशयामासखमेन्दिरं रल्निमितम्‌ ॥ 
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शततमो ऽध्यायः ] # भगवदुपनयनव्णनम्‌ # २०६५ 


रल्लसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ । वरयामास माल्येन वाससा रलभूषणैः ॥ 
पारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीतं मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादपद्ये च देवकी भक्तिपरचेकम्‌ ॥ 
सिन्दूरचिन्दुं सीमन्ते भारे चन्दनविन्दुकम्‌ । 
कस्तूरीक्कङमादींश्च प्रददी परितिस्तयोः ॥ ६ ॥ 
मिषं भोजयामास शीततोयं खुवाखितम्‌ । 
ताश्टूक्च घरं रम्यं कपूरादिुवासितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अलक्तकञ्च प्रददौ नखेषु पाद्पद्ययोः । कुड्मस्यापि रागञ्च सिषेवे इ्वेतचामरेः ॥ ८ ॥ 
संपूज्य पावंतीं देवीं सयुनिपत्नीः क्रमेण च । पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रवतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या बन्धुकन्याः पूजयामास सुव्रतः 
चाद्यं नानाविधं रम्यं वादयामास कौतुकात्‌ । 
मङ्कु कारयामास भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ११ ॥ 
भैरवीं पूजयामास मथुराघ्रामदेवताम्‌ । 
उपचारः षोड़शमिः षष्ठयां मङ्गल्चण्डिकाम्‌ ॥ २२॥ 
पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्कलम्‌ । वेदांश्च पाटयामास घसुदेवस्य वह्छमा ॥ 
स्वगङ्गाख्जखेनेव खवर्णकख्योेन च । स्नापयामास सवं श्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ॥ 
चस्जरचन्दनमाव्यैश्च तयोर्वेशश्चकार सा । रलेन्द्रसारनिमां णभूषणैश्च मनोहरः ॥ १५ ॥ 
मातभूषणभूषाठ्यः सवलः कृष्ण एव च । आययौ च सभां देवसुनीन्द्राणा्च नारद्‌ ! 
दरष्ा तं जगतांनाथसुत्तध्यौ प्रजवेन च । स्वयं विधाता शम्भुश्च शोषो धमेश्च भास्करः 
देवाश्च सुनयश्चैव कातिकेयो गणेश्वरः । प्रथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणैव तुष्टा परमेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
नाथानिवेचनीयोऽसि भक्तायुप्रह विग्रह । वेदा निवेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
देदेषुदेदिनंशश्वत्‌ स्थितं निङिघमेव च । कमिणा कमणां शुद्धं साक्षिणं साक्षतंविथुम्‌ 
कि स्तोमि रूपश्रन्यञ्च गुणशन्यञ्च निगुणम्‌ ॥ २० ॥ 
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अनन्त उवाच । 

कषा जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञो ऽनन्तमीश्वरम्‌ । 

अनन्तको खिब्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
महाषिष्णोश्चरोम्नाश्च पिवरेषुजटेषुच । सन्तिचिश्चान्यसंख्यानिचिच्राणिङूत्रिमाणिच 
सन्तिसन्तश्च देवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । त्वदं शाःप्रतिविम्वेषु तीर्थानि भास्तं तथा 
ब्रह्माण्डेकःस्थितोऽह सृष््मनागस्वरूपकः । स्थापितश्चत्वया कूम गजेन्द्रे सशक्ो यथा 

परमाणु परं सृष््मं विश्वेषु नास्ति कुज चित्‌ । 

महाविष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च ऊकुजयित्‌ ॥ २५॥ 

महाविष्णोः परस्त्वश्च तत्परो नास्ति कश्चन । 

स्थूलात्‌ स्थूतरो देवः सुष््मात्‌ सृष्च्मतमो महान्‌ ॥ ॥ २६ ॥ 

आधारश्च महाविष्णो जटरूपो भवान्‌ स्वयम्‌ । 

जङाधारो हि गोखरोकस्त्वञ्च स्थावररूपधरक्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वाधारोमहान्‌ वायुः श्वाखनिःश्वासरूपकः । भक्ताचुप्रददेदस्यनित्यस्य भवतोविभोः 
वक्तरेवेडुतरघांथ त्वया दत्तैः पुरेव च । स्तोतुमिच्छामि त्वयोगं न दत्तं ज्ञानमीश्वरम्‌ 

दवा उचुः । 

त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवोऽनन्तो न दीश्वरः । 

न हि स्वयं विधाता च न दि ज्ञानात्मकः शिवः ॥ ३० ॥ 

सरस्वती जडीभूता कि कुमेः स्तवनं वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

मुनीन्द्रा अचुः । | 
वेदा न शक्ता स्तोतुञ्चेच्वाञ्चैवन्ञातुमीश्वरम्‌ । घयं वेदविदः सन्तः कि कुमः स्तवनंतव 
इदंस्तोत्रं महापुण्यं देवश्च मुनिभिः कृतम्‌ । यः पटेत्‌संयतः शुद्धः पूजाकाठे च भक्तितः 
इहरोके खण्भुक्तवा खब्ध्वा ज्ञानं निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंसमार्ह्य गोरोकं स च गच्छति 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
भगवदुपनयने शततमोऽध्यायः । 
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एकाधिकदाततमोऽध्यायः 
भगवहुपनयनवणंनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

संस्तूय देवा सुनयो चिरेसुश्चेव मानसे । दद्रशुः भ्राङ्कणे कृष्णं शोमितं पीतवाससा ॥ 
यथा सीदामिनीयुक्तं नवीनजल्दं सुने ! । वकपङ्क्तियुतञ्चैव माटतीमाख्या तथा ॥ 
कपाठे मण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌ । सकङ्कं खगाङ्खखच शोभितं जर्दे तथा ॥३॥ 

द्विजं श्यामं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 

ईेषद्धास्यग्रसन्नास्यं भक्तानग्रह धि्रहम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रल्केयूरघल्यरलमञ्नीररक्जितम्‌ । ख्दन्तं पितुरुत्सङ्के वरेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
अथ मङ्गलकाठे च शुभखग्ने मनोरमे । संवीक्षिते ग्रहैः सौम्येजाग्रह्धस्राधिपे स्थिते॥६॥ 
असदुप्रहैरदरटे च सदुप्रहेक्षित एव च । शुमकर्मसमारस्मं स्वस्तिवाचनपूवैकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार वस्ुदेवश्चाप्याज्ञयासुरविप्रयोः । दत्तवा सुचणंशतक् ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ॥<८॥ 
देवेन्द्रांश्च सुनीन्द्रांश्च नमस्कृत्य पुरोहितम्‌ । गणेशश्च दिनेशश्च बहिश्च शङ्करं शिवाम्‌ 

खम्पूज्य देवषर्‌कश्च साक्चतेदेवक्तंसदि । 

उपचारे: षोडशभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्राधिवाखनं चक्रे वेदमन्बेण संसदि । सम्पूञ्य नानादेर्बाश्च दिक्पालांश्च नवग्रहान्‌ ॥ 
दत्त्वा पञश्चोपचारांश्च भक्तया षोड़शमातृकाः। दत्त्वा च वसुधारा सप्तवारान्‌ घतेन च 
चेदिराजं घसुं नत्वा सम्पूज्य भरययौ पुनः । चद्धिश्राद्धं खनिर्घाप्य यत्किञ्चिद विकंतथा 
यज्ञं कृत्वा तु वेदोक्तं यज्ञसूत्रं ददौ सुदा । बल्देवाग्रजायेव छष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 

गायजीञ्च ददौ ताभ्यां सुनिः सादीपिनिस्तथा । 

भिक्षां ददौ च प्रथमं पावेती.परमादरात्‌ ॥ १५ ॥ 
अपूल्यरत्नपात्रस्थंरमुक्ामाणिक्चदीरकम्‌ । दीरसारविनिर्माणं पित्रा दत्तञ्च हारकम्‌ ॥ 


शुभाशिषञ्च प्रददौ शु्कपुष्पेण दूवेया । ततोऽदिति्दिंतिश्चेव सुनिपल्न्यश्च देवकी ॥ 


0-0 11 ?॥० 00171811. (||५३ 11816 060 


१०६८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ धश्रीरृष्णजन्मखण्डे 
यशोदा रोहिणी दृए्टासावित्री च सरस्वती । 

प्रत्येकं प्रददौ भिश्चां मणिकाश्चनभूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 

देवकन्या नागकन्या राजकन्याः पतिताः | 

कामिन्यो बान्धवानाश्च सस्मिताः स्िग्धलोचनाः ॥ १६॥ 

इन्द्राणी घरुणानी च पवनानी च रोदहिणी। 

कुवेरपल्ञी स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
भ्रत्येकं प्रददौ भिक्षां रलभूष्णभूषिताम्‌ । भिक्षां गरदीत्वा भगवान्‌ सवलो भ क्तिपूवेकम्‌ 

किञ्चिददो च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वगुरवे तथा । 

वेदिकं कमे निर्वाप्य गर्गाय दश्चिणां ददौ ॥ २२ ॥ 

देवांश्च भोजयामास ्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 

ये ये समाययुयेज्ञे ते च दसरा शुभाशिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
रूष्णाय वछद्रेवाय प्रहृष्टाः प्रययु दम्‌ । नन्दः सभार्यो निर्वाप्य श॒भकमे खुतस्य वे 
क्रोडे छृत्वा च कृष्णं चुचुम्ब वदनं तयोः । उच्य रुरोद नन्दश्च यशोदा च पतित्रता ॥ 

श्रीरष्णस्तं समाश्वास्य बोधयामास यल्लतः ॥ २५ ॥ 

श्रीकृष्ण उशाच 

सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 

त्वमेव माता पोष्री त्वं पिता च परमाथेतः ॥ २६ ॥ 

अचन्तिनिगरं तात ! यास्यामि सवलोऽशधरुना । 

मुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाटाथमीप्छितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत आगत्य खुचिरं कारे भवति दशेनम्‌ । कालः करोति करनं स च मेदं करोति च 
सर्वं कालङृतं मातर्मेदं संमीखनं नृणाम्‌ । खलं दुःख हषश्च शोकञच मङ्खराख्यम्‌ ॥ 
मया दत्तञ्च तत्त्र्च योगिनामपि दुरमम्‌ । सर्वं नन्दश्च सानन्दं त्वामेव कथ यिष्यति 
इत्युक्तवा जगतां नाथो वस्डुदेवसमां ययौ 1 तदाज्ञया क्षणं राप्य ययौ सांदीपिनेख हम्‌ 
वसुदेवं देवकीश्च सम्भाष्य -बिनयेन च । नन्दः सभाय्येः भरययौ हदयेन विदूयता ॥ 


((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 





दवयधिकशततमोऽध्यायः ] # विदयापरना्थं सान्दीपिनिशुख्समीपे गमनम्‌ # १०६३ 


शुक्तामणि खचणेश् माणिक्यदीरकं तथा । बहिशुद्धां शुकं रलं नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
ष्वेताश्वश्च गजेन्द्रश्च खवर्णं रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्णः प्रददौ वसुदेवश्च सादरम्‌ ॥ 
तयोरनुत्रजन्‌ चिष्रा देवकीप्रसुखाः खियः । वसुदेवस्तथाक्रू रोऽप्युद्धवश्च ययौ सुदा ॥ 
कालिन्दीनिकटं गत्वा ते सर्वे खख्डुः शुचा । परस्पर सम्भाष्य तं सवे स्वाख्यं ययुः 
कुन्ती सपुत्रा विध्वा वसुदेवाज्ञया सुने । नानारत्नमणि ध्राप्य प्रययौ स्वाखयं मुदा ॥ 
वसुदेवो देवकी च पु्कल्याणदेतवे। नानारटनमणि वस्त्रं खुब णं रजतं तथा ॥ ३८॥ 
मुक्तामाणिक्यदार्छ मिष्रान्नञ्च खधोपमम्‌ । भटेम्यो ब्राह्मणेभ्यश्च पददी सादरं मुदा ॥ 
महोत्सवं वेदपाटं दरेनानैकमङ्धटम्‌ । विप्राणां भोजनञ्चेव कारयामास यन्तः ॥६०॥ 

ज्ञातीनां वान्धवानाञ्च पुरस्कारं यथोचितम्‌ । 

चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्रेमेनोदरः ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
| भगवदुपनयनं नाभेकशततमोऽध्यायः। 


[गी सी 


द्व्यधिकराततमोऽध्यायः 


विद्यापटना्थ' सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीदधष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
कृष्णः सान्दीपिनेरगेहं गत्वा च सवलो सुदा । 
नमश्चकार स्वगुरं गुरुपल्ीं पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषरं ग्रहीत्वा च दत्वा रत्नं मणि हरम्‌। 
गुरवे तस्य भाय्यायै तमुवाच . यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
श्रीरूष्ण उवाच । 


त्वत्तो विद्यां रुभिष्यामि वाञ्छतां वाञ्छितं मम। 
((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 





९०७० | # ब्रह्मवेवत्तेपुराण म्‌ + . [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


छृत्वा शुभक्षणं चिप्र मां पाटय यथोचितम्‌ ॥ ३॥ 
भोमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ठः पूजयामाख तं मुदा । मधुपकप्राशनेन गवा वस्त्रेण चन्दनैः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामाख ताम्बूलन्च वासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाव पर्तेश्चरम्‌ ॥ 
सान्दी पिनिसुवाच । 
परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिैको निरङ्कुशः ॥६॥ 
भक्तैकनाथ भक्ते भक्तायप्रद धिग्रह । भक्तवाञ्छाकस्पतसो भक्तानां प्राणवट्ध॑म ॥ ७॥ 
मायया बालरूपोऽखि ब्रह्मेशरोषवन्दितः । मायया वि भूपाखो अचो भारश्षयाय च 
यो गिनो यं विदन्त्येव ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिवदहा उयो तिरभ्यन्तरे मुदा ॥ ६ ॥ 
द्विभुजं सुरखीदस्तं खुन्दरं श्यामरूपक्म्‌ । चन्दनोस्षितसर्बाङ्खं सस्मितं भक्तवत्सलम्‌ 
पीताम्बरधरं देवं वनमाङा विभूषितम्‌ । ीलापाङ्गुतरंगेश्च निन्दितानङ्गमूच्छितम्‌ ॥११॥ 
अलक्तभवनं तदधत्पादपद्म खशोभनम्‌ । कौस्तुभो द्वासिताङ्क्च दिल्यमूति मनोहरम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नञ खवेशं प्रस्त॒तं खुरः । देवदेवं जगन्नाथं चेोक्यमोहनं परम्‌ ॥ १३॥ 
कोरिकन्दर्पलीलामं कमनीयमनीश्वरम्‌ । अमृद्यरत्ननिर्माणभूषणो धे न भूषितम्‌ ॥ 
वरं वरेण्यं वरदं वरदानाप्रभीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां कारणानाशञ्च कारणम्‌ । पाराथमत्प्रियष्यानमागतोऽसि च मायया 
पाठं ते रोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च विभोः परिप्रूणंतमस्य च 
गुरुपत्न्युवाच । 
अद्य मे सफटं जन्म सफटं जीवनं मम । पातिबत्यञ्च सफर सपख्ञ तपोवनम्‌ ॥ 
मदक्चहस्तः सफरो दत्तं येनान्नमीप्सितम्‌ । तदाश्रमं तीथंपरं तीथेपादपदाङ्ितम्‌ ॥ 
तत्पादरजसा पूता ग्रहाः प्राङ्लणसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्य त्वत्पादपदमञ्चैवावयोजेन्मखण्डनम्‌। तावद्‌ दुःखञ्च शोकश्च तावद्धोगश्च रोगकः 
तावजन्मानि कमांणि श्चुत्पिपासादिकानि च। 


यावच्वत्पादपद्मस्य भजनं नास्ति दशेनम्‌ ॥ २० ॥ 
((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


दधयधिकशततमो ऽध्यायः ] * भुनिपल्लोस्तो्म्‌ # १०७९१ 


दे कालकारु भगवन्‌ स्रष्ः संहतुरीशवर । छृपां कर कृपानाथ मायामोहनिरृन्तन ॥२९१ 

इत्युत्तवा साश्चुनेत्रा सा क्रोडे छृत्वा हरि पुनः। 

स्वस्तनं पाययामास परेम्णा च देवकी यथा॥ २२॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

मातस्त्वं मां कथं स्तौषि वारं दुग्धमुखं सतम्‌ । 

गच्छ गोलखोकमिष्ञ स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा प्रारृतिकं सिथ्या नश्वर्च करेवरम्‌ । विधाय निम॑ल देहं जन्मण्धत्युजरादरम्‌ 
इत्युक्तवा चतुरो वेदान्‌ परित्वा मुनिपुङ्कवात्‌ । मासेन परया भक्तया द॑च्वा पुत्रं खतं पुरा 
रत्नानाञ्च चिलक्चश्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌ । हीरकाणां चतुरक्षं मुक्तानां पञ्चलक्चकम्‌ 

माणिक्यानां द्विलक्षञख वस्त्रं जेलोक्यदुरभम्‌। 

हारश्च दुगेया दत्तं दस्तरत्नाङ्गुलीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्शकोरि सवर्णानां गुरवे दश्चिणां ददौ । अमूल्यरत्ननिमाणं नारीसवांङ्गभूषणम्‌ ॥ 
गुरुप्रियायै प्रददौ वहिशुद्धां शुकं घरम्‌ । सुनिदेत्वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह ॥ 
सद्रलरथमारुच्य ययौ गोखोकसुत्तमम्‌ । तमद्भुतं हरि दष्टा प्रययौ स्वाख्यं सुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरितं श्छणु नारदम्‌ । इदं स्तो महापुण्यं यः पटेदुक्तिपूवेकम्‌ ॥३९ 
श्रीकृष्णे निश्चलां भक्तिं मते नात्र संशयः । अस्पष्टकीत्तिः खुयशा मूर्खेभिवति पण्डितः 
इह रोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः षदम । तत्र नित्यं दरेदास्यं रुभते नात्र संशयः 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
सुनिपलीस्तोत्रं नाम यधिकशततमोऽध्यायः । 





((-0 0 0406 2011810. (॥|\/8 1181160 0166101 


त्यधिकराततमो ऽध्यायः 


दवारकानिर्माणवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
अथागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभुः । खवरो वटमूरे च सस्मार गख्डं हरिः ॥१॥ 
सादरं लवणोद धिश्वकमांणमीप्लितम्‌ । तत्याज गो पवेशञ्च नृपवेशं दधार सः ॥२ 
पतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌ । परं खदशेनं नाम ॒सूय्येको टिसमप्रसम्‌ ॥३॥ 
तेजसा हरिणा तुद्यं परं वैरिविमदेनम्‌। अव्य्थ॑मस््रमस्त्राणां प्रवरं परमं परम्‌ ॥४॥ 
रत्नयानं पुरःकृत्वा गरुडो हरिखन्निधिम्‌ । विश्वक्मांसशिष्यश्च जलधिः कम्पितस्तथा 
हरि प्रणेमुस्ते सवे मूध्ना च भक्तिपूचेंकम्‌। सस्मितं सादरं यल्ञात्ताचुवाच क्रमाद्धिथुः 
श्रीकष्ण उवाच । 
हे समुद्र॒ महाभाग स्थश्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगराथंञ पश्चादास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ऽ ॥ 
नगरं कुर हे कारो तरिषु खोकेषु दुरुमम्‌ । रमणीयञ्च- सर्वेषां कमनीयश्च यो षिताम्‌॥ 
वाञ्छितन्चापि भक्तानां वेकण्टसद्रशं परम्‌ । सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमभीप्सितम्‌ 
दिवानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकमेणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग यावनिमांति द्वारकाम्‌ ॥ १०॥ 
दिवानिशञ्च मत्पाश्वं चक्रश्रेष्ठ स्थिति कुर । 
ओमित्युक्त्वा तु प्रययुः सवं चक्र विना सुने॥ १९१ ॥ 
कंसस्य पितरं भद्रसु्रसेनं महाबलम्‌ । नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १२॥ 
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यवनं तथा । उपायेन महाभाग निमाणक्रममीश्वरः ॥ 
श्रीभगवायचुबाच । 
शतयोजनपर्यन्तं नगरं खमनोहदरम्‌ । पद्यरागैमेरकते रिन्द्रनीटैरलत्तमेः ॥ १४ ॥ 
(-0 ॥0 2016 [01118॥1. (॥|५/8| [1810८ (01166101 





यधिकशततमोऽध्यायः ] * द्वारकानिर्मांणवर्णनम्‌ # १०७३ 


ख्चकेः पारिभद्रेश्च पठङकैश्च स्यमन्तकः । गन्धकैरगा दिमैश्चैव चनद्रकान्तादिमिस्तथा ॥ 
-सूरय्यकान्तादिमिश्चैव पुश्च स्फारिकारृतेः । 
हर्दिरणेश्च मणिभिः शयामेर्गौरमुखेश्चषेः ॥ २६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतश्च दाडिमीवीजरूपकः । पद्मवीजनिश्चेव नीटेः कमटवर्णकैः ॥ 
मणिभिः कजङाकारेख्ञ्ञ्वदैश्च परिष्कृतः । एवेतचम्पकवर्णासैष्तत्तकाञ्चनसन्निमैः ॥ 
स्वणमूटयशतश्ुणै रीषद्रक्तैः खुशोभनैः । गर्षश्च वरिषश्च मणिघ्रे्ेश्च पूजितः ॥ १६ ॥ 
यथाचिधानं यद्योगं यत्न यन्मुक्तमीप्सितम्‌ । 
मणीनां इरणञ्चेव यक्षसङ्खा हिमाख्यात्‌ ॥ २० ॥ 
दिवानिशं करिष्यन्ति याघननिर्माणपूवेकम्‌ । यश्चेश्च सप्तभिलक्षीः कृवेरपरेरितेरपि ॥२९॥ 
वेतालरक्षैः कुष्माण्डलद्यैः शङ्करयोजितेः । दानवेव्रंह्मरक्चोभिः शैल कन्यानियो जितैः ॥ 
कुरु दिव्यञ्च पत्नीनां सदस्राणाञ्च षोडश । अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च 
शिविरं परिखायुक्तसयुच्वैः प्राकारवेषटितम्‌ । युक्तद्वादशशारञ सिहद्वारपरिष्छतम्‌ ॥२४७॥ 
युक्तञ्चितेवि चि्ैश्च छञिैश्च कपाटकतः । निषिद्धव््चरदितं परसिद्धेश्च परिष्टछरतम्‌ ॥ 
सुरक्षणं चन्द्रवेधं प्राङ्गणञ्च तथैव च । यदूनामा्नमं दिव्यं किङ्कराणां तथैव च ॥२६॥ 
सवेप्रसिद्धं निलयञुत्रसेनस्य भूभ्तः । आश्रमं सवेतोमद्रं बछ्देवस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 
विश्वकर्मोवाच । 
के ते चुक्चाः परशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन । 
भद्रासद्रप्रदाश्चापि तान्‌ वदस्व जगद्गुरो ॥ २८ ॥ 
केषामखिनियुक्त शिविरञ्च शुभाशुभम्‌ । दिशि कुत्र . जरु भद्रममद्रच्च वद प्रमो ॥ 
भद्रधदश्च को चक्षो दिशि कुज पवत्तेते । कि प्रमाणं गरहाणाञ प्राङ्णानां खरेश्वर ॥ 
मङ्गं कुखमोद्ानं दिशि कुत्र तरोसुतथा । प्राकाराणां कि प्रमाणां परिखानां खरेश्वर 
दायाणाञच गरदाणाञ् प्राकाराणां परमाणकम्‌ । 
. कस्य कस्य. तरोः काष्ठ प्रशस्तं शिविरे प्रभो । 
अमङ्गलं घा केषाश्च सवं मां घक्तुमहेसि ॥ ३२॥ 
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१०७४ | # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` [४ श्रोरूष्णजन्मखण्डे 


श्रीभगवाञचचाच । 
श्रमे नारिकेखश्च गरदिणाञ्च धनप्रदः । शिविरस्य यदीशाने पूवे पुत्रप्रद्स्तखः ॥३३॥ 
स्वेत्र मङ्ादेश्च तरूराजो मनोहरः । 
रसालश्रक्षः पूवस्मिन्‌ नणां खम्पत्प्रदस्तथा ॥ ३४ ॥ 
श॒भप्रदश्च स्वै सूरकारो निशामय । विर्वश्च पनलश्चेव जम्बीरो वद्री दध्या ॥३५॥ 
प्रजाप्रदश्च पूवेस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । सम्पत्प्रदश्च सवेत्र यतो हि घद्धंते गदी ॥ 
जम्वृ्क्षश्च दाडिभ्वः कददयाघ्रातकस्तथा । वन्धुप्रदश्च पूवेस्मिन्‌ द्चिणे भनिच्दस्तथा 
सवेन शुभदश्चैव धनपुत्रशुभग्रदः । दषेप्रदो खुवाकश्च दक्षिणे पिते तथा ॥ ३८ ॥ 
ईशाने सुखदश्चैव सर्वजेव निशामय । खवेत्र चम्पकः शुद्धो थुवि भद्रधदस्त्ा ॥३६॥ 
अलाम्बुश्चापि क्रुष्पाण्डमायाम्बुश्च सकिशुकः । 
खजरी ककरी चापि शिविरे मङ्कखप्रदा ॥ ४० ॥ 
ास्तूककार विद्वश्च घातांक्श्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफल्श्च शुभदं सवं सवत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्ध निशामय । 
चन्यच्क्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 
चरो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः 1 नगरेषु भ्रसिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्यदस्तथा ॥ 
निषिद्धः शाद्मदिश्चैव शिविरे नगरे पुरे । 
दुःखप्रदश्च सततं भूमिपानां खदापि च ॥ ४४ ॥ 
न निषिद्धः प्र्िद्धश्च. ्रामेषु नगरेषु च । विदयामतिनिषिद्धश्च सततं दुःखदस्तथा ॥ 
हे कारो तिन्तिडीच्रश्चो यत्नात्तं परिवजयेत्‌ । 
शतेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहानिमेवेह्‌ धुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिविरेऽतिनिषिद्धश्च नगरे किञ्चिदेव च । न निषिद्धः प्रसिद्धश्च भ्रामेषु नगरेषु च ॥ 
विद्यामतिनिषिद्धश्च प्राज्ञस्तं परिवजेयेत्‌ । खजुरश्च गडुश्चैव निषिद्धः शिबिरे तथा ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च रामेषु नगरेषु च । उश्चश्च चणकादिनां धान्यञ् मङ्गर्प्रदम्‌ ॥ 
भ्रामेषु नगरे चापि शिविरे च तथेव. च । इश्चुचक्षश्च शुभदः खन्ततं शुभदस्तथा ॥५०॥ 
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त्यधिकशततमो ऽध्यायः ] * दारकानि्माणेशुमाशुमन्रक्षवर्णनम्‌ # १०७५ 


अशोकश्च शिरीषश्च कद्‌म्बश्च शुभप्रदः । 

कचित्‌ दरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रकस्तथा ॥ ५१ ॥ 

हरीतको च शुभद त्रामेषु नगरेषु च । 

नवाया मद्रदा नित्यं तथा च(मकी ध्रवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गजानामस्थिशुभदसश्चानाश्च तथेवच । कप्राणसुब्येःश्रव्तां वास्त स्थापनकारिणाम्‌ 
न शुभप्रदमन्येषासुच्छिन्नकारणं परम्‌ । वानराणां नराणाञ्च गदेभानां गवामपि ॥५७॥ 
कुक्ुटानां शढगालखानां माञासणमभद्रकूम्‌ । मेरकानां श्रकूराणां सर्वेषाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
ईशाने चापि पू्ंस्मिन्‌ पश्चिमे च तथो त्तमे । शिविरस्य जटं मद्रमन्यत्राशुभमेव च ॥ 

दोर प्रस्थे समानश्च न कु्य्यान्मन्दिरं बुधः । 

चतुरस्रे ग्रहे कारो गरृदिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 

दधेः प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्ेनापि संहतम्‌ । 

शरन्येन रदिवं भद्रं श्न्यं शरन्यप्रदं नृणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूवं दीघं हस्तत्रयं तथा । 

ग्रहाणां शुभदं द्वारं प्राकारस्य ग्रहस्य च ॥ ५६ ॥ 
न मध्यदेशे कत्तेव्यं किञ्चिन्न्यूनाधिके शुभम्‌ । चतुरं चन्द्रवेधं शिविरं मङ्गरप्रदम्‌ ॥ 
अभद्रदं सूरय्यवेधं शिविरे मङ्घल्रदम्‌ । भमद्रदं सू्येवेधं पराङ्गणख तथैव च ॥ ॥ ६९ ॥ 

शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुली नृणाम्‌ । 

धनपुजप्रदा्नो च पुण्यदा हस्मिक्िदरा ॥ ६२ ॥ 
भ्रमते तुरी दरष्टा स्वर्णदानफरुं मेत्‌ । मारतो यूथिका न्द्माधवी केतको तथा 

नागेश्वरं मदिकाञ् काञखनं घङ्करं शुभम्‌ । 

अपराजिता च शुभदा तेषाघु्यानमोप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पे च दक्षिणेचैव शुभदं नात्र संशयः । ऊध्वं षोडशदस्तेभ्यो नेव छय्याद्‌ गहं गो 

ऊर्ध्वं विंशतिहस्तेभ्यः पाकारं न शुभप्रदम्‌ । 

सूत्रधारं तैरकारं स्वणैकार हीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

(-0 10 [006 20111810. (||५३। [18000 06101 


१०७६ # ब्रह्मयेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वारीमूठे प्राममध्ये न कुर्यात्‌ स्थापनंवुध्; । ब्राह्मणंश्चत्रियं वैश्यं सच्छ्द्रंगणकंशुभम्‌ 
भं वेयं पुष्ककार स्थापयेच्छिविरान्तिके । प्रस्थे च परिखामानं शतहस्तं प्रशस्तकम्‌ 
परितः शिविराणाश्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्केतपूवेकश्चैव परिखाद्वारमीप्डितम्‌ ॥ 

शत्रोरगम्यं मित्रस्य गम्यमेच सुखेन च । 

शाटमरीनां तिन्तिड़ीनां हिन्ताङानां तथेव च ॥ ७० ॥ 

निम्बानां सिन्धुचाराणामु(म)म्बराणामभद्रकम्‌ । 

धत्तूराणां चटानाञ्चाप्येर ण्डानामवाञ्छितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिषिरे काटमीप्सितम्‌ ¦ चृश्चश्च वज्जदस्त्च भृध्रो घजेयेदुचुधः ॥ 
पुन्रदारधनं हन्यादित्याह कमरोद्धवः 1 कथितं खोकशिष्ाथं कुर काष्टं चिना पुरीम्‌ ॥ 
शुभक्चणश्चाप्यघुना गच्छ वत्स यथा सुखम्‌ । विश्वकर्मां हरि नत्वा जगामपक्चिणासह 
खमुद्रस्य समीपञ्च षरमूकं मनोहरम । खुष्वाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा सदह ॥ 

स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां ददशे गरुडस्तथा । 

यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 

तदेव रक्षणं सवं ददशं नगरे मुने । 

कारं हसन्ति स्वप्ने च सवं ते शिद्पकारिणः ॥ ७७ ॥ 
गरड गरुड़ाश्चान्ये बख्वन्तशच पक्षिणः। वुद्धो ददशं गरख्डो विश्वकर्मां च रजतः 

अतीव द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्ठताम्‌। 

बरह्मादीनाञ्च नगरं पिजित्य च पिराजिताम्‌। 

तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्छताम्‌ ॥ ७६4 

इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकानिर्माणारम्मे ऽयधिकशततमोऽध्यायः । 
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चतुरधिकराततमो ऽध्यायः 


दरारकादश्ेनाथ देवादीनामागमनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌ । अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्कर हुताशनः 
कुवेरो वरूणश्येव पवनश्च यमस्तथा । महेन्द््यापि चन्द्रश्च रद्राश्चैकादशेव ते ॥ २॥ 
अन्ये दैवाश्च मुनयो वसवः सत्त एव च । 
आदित्याश्चापि दैत्याश्च गन्धर्वाः किन्नरास्तथा ॥ ३ ॥ 
आययुद्धारका द्रं श्रीकृष्णञ्च वटं तथा । आगच्छन्तञ्च सहसरा वरमू मनोदरम्‌ ॥ 
द्धा च दैवताः स्वास्तरः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
आकाशाच्च विमानश्च सम्प्राप्य वर प्रूलकम्‌ ॥ ५॥ 
दद्रशुद्धारकां रम्यामतीवसखुमनोदराम्‌ । मुक्तामाणिक्यहीरेण रत्नराजिविराजिताम्‌ ॥६॥ 
परितश्चतुरस्नाञ्च शतयोजनसंमिताम्‌। 
सक्तमिः परिखासिश्च गम्मीरासिश्च वेषिताम्‌ ॥ ऽ ॥ 
प्राकारोनवभियक्तां रक्षः कीड़ासरोवरेः । सनोदरेः सपद्यीश्च सदहितेश्च मधुव्रतेः ॥८॥ 
शोभितां सवंतोभद्रैः पुष्पोदयान्िलक्षकेः । पणुद्पुष्ये पवने: सवत्र खुरभीरताम्‌ ॥ 
आमो दिताञ्च शीतेन मन्दचन्दनवायुना । 
तरूभिनारिकेखानां शोभितां शतकोरिभिः ॥ १० ॥ 
गुवाकानाञच चरकषीश्च भूषितां तच्तगं णैः। चतुग णैर्गवाकानां युक्तामाघ्रमहीखदैः ॥१९ 
परीतां पनसानाञ्च ब्रक्षैराप्रसमे्म॑ने । खशोभिताञ्च तालानां दुमेराश्रसमेसने ॥ १२॥ 
अश्वत्थेवेदरीभिश्च विद्वेरा्रातकैवेरः । 
शाटमरीमिश्च जम्बूभिः कदम्बेश्चापि शोभिताम्‌ ॥ १३॥ 
वंशेश्च तिन्तिडीभिश्च चम्पकैर्वङुङस्तथा । नागेश्वरोना गरङ्खजैम्बीरेदा डभर्य॑तापर्‌ ॥१४ 
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१०७८ ्‌  # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
खजूरेरजंनेः पिषठेरिश्चभिः काञ्चनेरपि । 
हरीतकीभिर्धाज्ीभिरिन्दुभिः परितः प्टटुताम्‌ ॥ ९५॥ 
शाः पियाकठेरहिन्तारेः शिशिरेःसखक्चपर्णकेः । अन्यैर्नानादरुमै रिषरैरि्ठां युक्तां परिप्डताम्‌ 
असंल्यैमेन्दिरे रम्यैरत्युच्चैरपि संस्छृताम्‌ । रल्नेनद्रसारनिमणर्मक्तामाणिक्यसूषितैः ॥ 
माणिक्यहीरकै्ितरैः सद्रटनकटशान्वितैः । मणिभिनिमितैखटिः सो पाननिकरेवेरेः ॥ 
कपाटः कठिनेरदिव्येरगंलाकीटकीयंताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्भानां कदम्बैरपि संयुतः ॥ 
नानाचित्रै विचिच्च खुचिजरैश्च परिष्कृतैः । दषणैः सृष््मवस्तैश्च शोभितैःश्वेतचामरेः 
्राङ्गणैः पद्मरागाचय रिन्द्रनीख्परिष्टृताम्‌ । बीथीभीरटनखचिते याजमार्गेः समन्विताम्‌ 
ग्रीष्मध्याहसूर्याभां उचितां रत्नतेजसा । 
गवाक्षलक्षैः संयुक्तां घाजिशालोत्परिष्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रष्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रसन्नवदनो देवो खाङ्कटी भगवानजः ॥ 
सस्मार यदुवंशानां समूहसमुग्रसेनकम्‌ 1 वसुदेवं देवकीञ्च पाण्डवांश्च समातृकान्‌ ॥ 
नन्दं यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्र सुनिपुङ्खवान्‌ । 
गन्धर्वान्‌ किन्नरश्चैव सहितो यदुपुङ्खवेः ॥ २५॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डवाः । गन्धर्वाः किन्नराश्चैव विद्याधयंश्चनारद्‌ 
किन्नयंश्चापि नतेक्यो गायका वाद्यभाण्डकाः । 
भिक्षुका माण्डकाश्चेव भडश्च गणकास्तथा ॥ २७ ॥ 
नानददेशोद्भवा भूपा वेद्याश्चान्येचमानवाः । सन्यासिनश्च यतयो ऽवधूतात्रह्मचारिणः ॥ 
आययुमनयः सवं सशिष्याः सिद्धपुङ्गवाः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
सनत्कुमारो भगवानज्ञानिनाञ्च गुरोगंखः। शिष्यैस्त्रिको टिमिःसाद्धं पञ्चवर्षो दिगम्बरः 
शिष्यैस्त्रिलश्षैःसदितोदुर्वालाभगवानजः । लक्चषशिष्यैः कश्यपश्चवात्मीकश्चनिलक्चकैः॥ 
लक्षशिष्यैगौतप्रश्च कोरिमिश्च चदस्पतिः । शुक्रस्त्रिकोरिभिःसाद्धंभरद्ाजश्चलक्षकतेः ॥ 
शिष्यैःस्त्रिकोरिभिः साद्धमङ्किरा भगवानजः। 
वशिष्टः कोरिभिः शिष्यैः प्रचेताः कोटिभिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
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चतुरधिकशततमोऽध्यायः ] # यादवैःसदश्चो कृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः # २०७६ 


त्रिलक्षीश्च पुरृस्त्यश्चाप्यगस्त्यःकोरिभिः सह । पुटदोलक्षशिष्येश्चक्रतुटेश्षैस्तथैव च 
अच्निस्निकोरटिमिः साद्धं गुश्च पञ्चकोरिभिः । 
चिक्छो रिभिमेसयीचिश्च शतानन्दः सहस्रकं: ॥ ३५ ॥ 
सार्ध चिकोरिभिः शिष्ये ऋष्यश्चज्खो विभाण्डकः । 
पाणिनिः कोरिभिःशिष्यटेश्चैः कात्यायनस्तश्ा ॥ ३६ ॥ 
याज्ञवस्क्यः सदस्यैश्च व्यासःशिष्यज्निकोरिमिः। शिष्यंङेश्चैश्चसदितोगगःकुटपुरो हितः 
गाटवश्चसदसरश्चसदस्मैःसरीभरिस्तथा । निकोरिभिर्खोमशश्वमाकंण्डेयस्ज्रिकोटिमि 
सान्दी पिनिदवरश्च सच्छिष्येश्च चिकोरिसिः। 
चोदः शिष्यैः को रिभिश्च लक्षैः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अदहंनारायणश्चच नरोभममसदोदरः । शिष्येसिको टिमिः साद्धंविश्वामिन्नश्च कोरिमि 
चरिको रिभिजेरत्कारुरास्तीकश्च जिकोरिभिः। 
त्रिकोरिभिःपशुंसमो वत्सो टक्षैश्च शिष्यकः ॥ ४१ ॥ 
दक्षस्त्रिलश्चैः शिष्यैश्च कपिलः पञ्चकोरिभिः । संबतेश्चत्निल्ैश्चाप्युतथ्यश्चतथेवच 
सदस्रेजं मिनिश्चैव पैलो रश्चैस्तथैव च । सुवर्णैश्च सहस्रैश्च वैशम्पायन एव च ॥ 
शिष्येखक्षैः समेतश्च व्याखशिष्यःपुरोगमः । लक्चैःशिष्यैस्तथाश्यङ्गी्ोपमन्युस्तथैव च 
सहस्ेश्च गौरमुखः कचो लक्षेगंरोःखुतः। मश्वत्थामातथाद्रोणः कपाचायैःसरिष्यकः 
भीष्मःकणेश्च शङकुनी राजादर्योधनस्तथा । नपस्यश्रातरः सवे चान्ये भूपा जगद्गुरुम्‌ 
श्रोभगवाचवाच । 
शुभकमंणि निष्पन्ने याप्यन्ति येसमागताः । शिघब्रह्मादयो देवा सुनयश्च तथापरे ॥ 
तञ्चापि यादवः सद्धं प्रविश्‌ द्वारकापुरीम्‌ । मत्‌पित्नामाठृभिः साद्धं माहेन्द्रेचक्चषणेनृप 
अपरेयद्बोऽन्ये चयास्यन्ति मथुरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति विरसो राजा तघ्नुवाच भयाकुखः ॥ 
उग्रसेन उवाच । 
वासुदेव न यास्यामि भूमि तां पैठकीं पुनः । सवेतीर्थपरांशुद्धां देवे कमेणि पेठके ॥ 
पावकेमूमिदेरोच पितृणां निवपे्तु यः । मदुभूमिःस्वामिपिकमिःश्नाद्धकर्मणि हन्यते ॥ 
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१०८० | # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजम्भखण्डे 


पितृणां निष्फलं ध्राद्धं देवानामपि पूजनम्‌ । 

किञ्चितूफलग्रदओैव सम्पूणं पेतकेस्थरे ॥ ५२ ॥ 
पुत्रपौजकलनेभ्यः प्राणेभ्यःप्रेयसीसदा । दुरभा पेतकी भूमिः पितुमातुगेरीयसी ॥ 
तत्‌शस्यञ्च पविच्रश्च दवे कमेणि पेत॒के । क्रीड़ाञ्च दत्ते दान परदत्तमशुद्धकम्‌ ॥५४॥ 
त्रियते पेतकीभूम्ां तीथेतुस्यफलंलमेत्‌ । गङ्ाजखसमं पूतं पिठृखातोदकतं दरे ॥ 
तत्रस्नात्वा जलेपूते गङ्खास्नानफं लमेत्‌ । पितृणां तपेणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌ ॥ 
वैतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फर तटद्धिगणं टमेत्‌ । पेठकीभूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि 

वासुदेव उवाच । 

भोगास्ते वचनं कवा निषेकः केन वायते । 

पेतृकी दीथतुद्या सा क्ति तीथं द्वारकापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सवंतीथंपराश्रेष्ठा द्वारका वदह्ुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌ ॥ 
दानञ्च द्वारकायाञ्च श्राद्ध देवपूजनम्‌ । चतुगणञखच तीर्थानां गङ्कादीनाञखच भूमिप ॥६० 
गच्छ ब्रह्मादिभिः साद्धं सुनिभियांदवेः सह । राजेन्द्रभवनं तत्र गृहाणां सादरं पुनः ॥ 

करोति शाश्चन्न्यकार महेन्द्रस्यामराचतीम्‌। 

निवस त्वं खुधमायां माहेन्द्रे च श्चणे नृप ॥ ६२॥ 
जस्बूद्धीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डटेश्चराः । करं दास्यन्ति तुभ्यञ्च महेन्द्राय खुरा यथा 
भूया ज्जितः कुबेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्रःखस्पदा तथा ॥ 
देवाजिता रणेनेव पुण्येन सुनयो जिताः । तपस्विनश्च तपसा च तिनश्च चतेन च ॥ 

` उभ्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 

सभायां यस्य भगवान्‌ वख्देबो मावः ॥ ६६ 
विश्वश्च यस्य शिरसां सदस्नाणां नरेश्वर । एकस्मिन्‌ शिरसिन्यस्तं श्प च सषेपोयथा 
न हयनन्तसमोदैवो वखेन वलवत्तरः । यदुगुणांनाञ्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जगवुध्राः ॥ 
वसखघोऽष्टौ महाभागा रुद्राश्च शङ्करं विना । बलिनोद्धादशादित्यामहेन्दरश्च खुरोःसमः 
न समर्थां धुवंजेतमुग्रसेनं नुपेश्वरम्‌ । ₹ष्णस्य वचनं श्युत्वा प्रखन्नवद्नोः नृपः ॥ ७० 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 1 द्वारकायासुग्रसेनाभिपेकवर्णनम्‌ % १०८९ 


प्रययौ यादवेःसादद्धं महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌ । 

स्वार द्धारकामध्ये ञ्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
सद्दारपारुश्चं श्रछिसिर्दैण्डदस्तकतः। नियुक्तं रचितं दारं द्दशे मानवेश्वरः ॥ ७२ 

अभ्यन्तरे च शिविरं दारेभ्यः पडञ्य एव च । 

मन्दिसण्च शतके रल्ञानां परिभूषणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कोरि असत्तगजेन्द्राणां ददश गजमन्दिरे । 

चतु्थगं गजौघश्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ४ ॥ 
महावलांश्च तुरगान्‌ सूर्या श्वञ्च हसन्ति च । गजेन्द्र घश्च सवेषां वाहनानामपीश्वरम्‌ ॥ 
दसत्यैरावतं शश्वन्भहेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युच्ेस्चेःश्रवस्ां ददशे कोरिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां दशकोरिश्च पाद्यातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञचलश्षकम्‌ 
पञ्चरश्चं सारथीनां तत्राश्वं षड्गुणं तथा । भश्ववारं तत्समश्च धर्मञ्च सतामपि ॥ 
द्दर्शाभ्यन्तरे रम्ये देवाश्च सुनिसलेयुताम्‌ । घहिशु दाशुकं रम्यैभूपितां रक्तकम्वरः ॥७8 
रतन सिहासने र पभू षितां रक्त पिङ्कः । भमरूद्यरत्ननिर्मा णबीथीनां तेजसोञ्ञ्वराम्‌ ॥ 

वेष्टिता्च महामीतेः किङ्करः शतकोटरिभिः । 

प्रविवेश समां रम्या श्युत्वा शङ्कुध्वनि शुभाम्‌ ॥ <१ ॥ 

वादयश्च दुन्दुभीनाञखच सनीनां वेदमन्ञकम्‌ । 

दष्ा नृपं समुत्तस्थौ वेगेन सबरो हरिः ॥ ८२॥ 
ब्रह्मा महेश्वरश्चैव शेषश्च देवपुङ्कवाः । समुत्तस्थः खुराः सवं मुनयश्च मदाव्रताः ॥ 
रजेन्द्राश्चापि लिद्धन्द्रा वषुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रम्ये चोप्रसेनो महावलः ॥ 
समुवास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया हरेः । देवानाञ्च गरूणाञ्च गगंस्यापि तथेव च ॥ 
सप्ततीर्थोदकेनेव पूर्णुम्भेन नारद्‌ । चकार वेदमन्ञेश्च नृपस्याप्यभिषेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तस्मै बख्रयुगं दत्तं बह्विशद्धं मनोहरम्‌ । वर्णेन पुरा दत्तं ष्णाय परमात्मने ॥ ८७ ॥ 
मराद्यञ्च पारिजातानां चन्दनं रत्नभूषणम्‌ । रठ्नच्छनत्रं ददौ तस्मै बर्देवो महाबलः ॥ 


ब्रह्मा कमण्डल्युञ्चेव श्रारञा पि महेश्वरः । पावेती रलमाल्यञ्च हार माखती सत 
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१०८२ , ` #£ ब्रह्मवेवरत्तषुराणम्‌ # | [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


न्ये देवाश्च मुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुङ्वाः । 
कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ६०॥ 
वसुदेवो ददौ तस्मै शुभदं शवेतचामरम्‌ । पवनेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥६९१॥ 
नन्दो ददौ च सुरभि कामघेचुडच पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्टं ददौ मुदा ॥ ६२ ॥ 
सप्तभिः किड्करेश्चापि संवीतः श्वेतचामरैः । दधार छत्रमक्रूरो भक्तया चेवाल्ञया हरेः ॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये ददश रत्नदर्पणम्‌ । अतीवपुण्यावाप्यञ्च हरिणा च पुरस्छृतः॥ 
चक्रुःस्तुतिञ्च भड्धाश्च मिश्चुका ब्राह्मणास्तथा । 
ददुः शुभाशिषं तस्मे देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ६५ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा रत्नकोरिश्च भक्तितः । 
भट्धेभ्यो रटनशतकं भिष्षुकेम्यस्तथेव च ॥ ६६ ॥ ` 
अभिषिच्य नुपिन्द्र्च देवांश्च मुनिपुङ्कवान्‌ ! 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि महा भिश्च द्विजं गुरुम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वालयञ्च ययुः सवं यादवाश्च मुदान्विताः । ये ये हरेः पाषेदाश्च ते सवे स्वाख्यं ययुः 
प्रभाते चाययुः सर्वे खुधर्माश्च खभां दरः । नमस्कृत्य महेन्द्रश्च चोषुः. सवं च-संसदि 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनामिषेके चतुरधिकशततमोऽध्यायः । 


पञ्चाधिकडाततमोऽध्यायः 
रुविपण्णुदाहप्स्ताव्रवणेनपू । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ वैदर्भराजेन्द्रो महाबलपराक्रमः । विदभेदेशे पुण्थात्मा सत्यशीखश्च भीष्मकः ॥१॥ 
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पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ] # रक्िमण्युद्धादभ्रस्ताव घर्णनम्‌ # १०८३ 


~ राजा नारायणाँशश्च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । ध्मिष्टश्च गरीयांश्च घरिषठश्चापि पूजितः ॥ 
तस्यं कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी यो पितां चरा । 
अतीवसुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 
नवयीवनखस्पन्ना रत्नाभरणभूषिता 1 तक्तकाञ्चनवर्णाभा तेजसोञ्ज्वटिता सती ॥७॥ 
शुद्धसखस्वस्वरूपा खा सत्यशीखा पतिव्रता । 
शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी उख्णानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 
कुबेरपटनी सूर्यं स्वाहा शान्ता कडावती ॥ ६ ॥ 
अन्यासु रमणीयासु श्रेष्ठा च सुमनोहरा । 
रुक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नान्त षोडशीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तां द्रष्टा जरानजेन्द्रो बालक्रीडारतां पराम्‌ । 
वालां सुशोभां कुवेन्तीं यथाभ्रेषु विधोः काम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्‌ पूणन्दुशोभाढ्यां शरत्कमललोचनाम्‌ । 
विवाहयोग्यां युवतीं खलज्ानस्नाननां शुभाम्‌ ॥ & ॥ 
सहसा चिन्तितो धर्मो धमेशीख्श्च खुबतः। 
खुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितान्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मक उवाच । 
कं ब्रणोमि खुताथेञ्च राह प्रवरं बरम्‌ । सुनिपुत्नं देवपुत्रं राजेन्द्रसुतमीप्सितम्‌ ॥२१॥ 
विवाहयोग्या कन्या मे बद्धंमाना मनोहरा । शीघं पश्य घरं योग्यं नवयौ वनसं स्थितम्‌ 
धमेशीरुं सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । वेदवेदाङ्कविज्ञञ्च पण्डितं खन्द्रं शुभम्‌ ॥ 
शान्तं दान्तं क्चमाशीटं गुणिनं चिरजीविनम्‌ । 
महाकुखप्रसूतञ्च सर्वत्रेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
करोषि राजयपुत्रञ्चेद्रणशाखविशारदम्‌ । महारथं घतापाहं रणसूध्नि च खस्थिरम्‌ ॥ 
करोषि देवपुज्ञ्चेदेवं .गणयुतं तथा । करोषि -सुनिपुत्रञ्चेश्चतुवंदविशारदम्‌ ॥ १६ ॥ 
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१०८४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


खुवाचकं षिचारज्ञं सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नुपेन्द्रवचनं श्रुत्वा तमुवाच सुनेः सुतः ॥ 
गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्कपारगः । आपः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी करपुरोदितः ॥ 

पथिव्यां सर्वतच्वज्ञो निष्णातः सर्वकर्मसु ॥ १८ ॥ 

शतानन्द उवाच । 

राजेन्दर त्वञ्च धमज्ञो धमेशाख्र विशारद. । पूर्वाख्यानञच वेदोक्तं कथयामि निशामय 
सुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो शुचि । बुदरेवखुतः श्रीमान्‌ परिधूर्णतमः भ्रमुः ॥ 
विधातुञच विधाता स ब्रह्मं शशोषवन्दितः । उयो तिःस्वरूपः परमो भक्तासु्रह विग्रहः ॥ 
परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । निर्टि्तश्च निरीदश्च साक्षी च खर्वकपेणाम्‌ 
राजेन्द्र॒ तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च । द्त्वा यास्यसि गोखोकं पिठभिःशतकैःसह 
खम सारूप्यमुक्तिञ्च कन्थां दर्वा परत्र च । इदैव सर्वपूज्यश्च भव विश्वगुरोगैरः ॥ 

सवेस्वं दक्षिणां दवा महालक््मीञच रुक्मिणीम्‌ । 

समपेणं कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 

विधात्रा छिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सर्वसम्मतः । 

द्ारकानगरे कृष्णं शीघं परस्थापय द्विजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कृत्वा शुभक्चषणं तूणं स्वेषामपि सम्मतम्‌ । आनीय परमाट्मानं भक्तायुत्रह विग्रदम्‌॥ 
ध्यानाुरोधहेतुञच नित्यदेहमयुत्तमम्‌ । दष्टिमात्रात्‌ रु नृपं स्वजन्मकमंखण्डनम्‌ ॥ 

यं न जनन्ति चत्वासो वेदाः सन्तश्च देवताः । 

सिद्धनद्राश्च सुनीनद्राश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 

ध्यायन्ते ध्यानपरूताश्च योगिनो न विद्म्ति यम्‌। 

सरस्वती जडीभूता वेदाः शाख्नाणि यानि च ॥ ३०॥ 
सहस्रवक्त्रः रोषश्च पञ्चवक्त्रः सदाशिवः । चतुर्मुखो जगद्धाता कुमारः कातिकस्तथा 
ऋषयो मुनयश्चैव भक्ताःपरमवेष्णवाः । अक्षमाःस्तवने यस्य ध्यानासाध्यञ्च योगिनाप्न 

¦ वालकोःऽदहं महाराज तद्गुणं कथयामि किम्‌ । 
शतानन्दवचः श्रुत्वा प्रषुलवदनोः नपः ॥ ३३ ॥ 
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पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ] # रुकिमणीधिवाहधरश्ने भीष्मकं प्रतिरुक्मेरुक्तिः # १०८५ 


आजिङ्खनं ददी तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्न खुव्णंञ्च वसख्रञ्च रटनभूषणम्‌ 
ददौ तस्मै प्रदानञ्च प्रसादसुमुखो नृपः । गजेन्द्रं तुरगं श्रेष्टं रथजञ्च मणिनिर्मितम्‌॥ 


रत्नसिहासनं रस्यं धनञ्च विपु तथा । भूमिञ्च सवंसस्याढ्यां शश्वदुचबरषिकरीशुभाम 


अद्ृष्रसताध्यां पूल्याञ्च ग्रामं सवध्रशं सितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे खचिमश्चुकोप नुपनन्दनः । कम्पितो धमंयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तखोचनः ॥ 
उवाच पितरं बिप्रं खभायामल्थिरस्तद्‌ा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सवेषाञ्च सभासदाम्‌ 
रुकिमस्वाच । 
ष्णु राजेन्द्र॒ वचनं दितं तथ्यं प्रशंसितम्‌ | 
त्यज चाक्यं सिश्चुकाणां खोभिनां क्रो धिनामदहो ॥ ४० ॥ 
नत्तंकानाञ्च वैश्यानां भट्धनामथिनामपि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसव्यं वचनं सदा 
घटकानां नाटकानां स्नरीट्धन्धानाञ्च कामिनाम्‌ । 
द रिद्राणाञच मूर्खाणां स्तुतिपूचं वचः सदा ॥ ४२ ॥ 
निहत्य काख्यवनं राजेन्द्रं पुरतो भिया । उपायेन महावाहो खन्धं कृष्णेन तद्धनम्‌ ॥ 
द्वारकायां धनी छृष्णो यवनस्य धनेन च । जरासन्धभयेनेव समद्राभ्यन्तरे गदी ॥४४ 
जराखन्धशतञ्चैव श्चणेनेव च रीलखया । क्षमोऽदं दन्त॒मेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा 
दुर्बाससश्च शिष्योऽहं रणशास्त्रविशारदः । धुवं भीष्मक तेनेव विश्वं संहत्तं मीश्वरः 
मत्समः पशरामश्च शिशुपार्ञ्च मट्समः । सखा च वलवान्‌ शूरः स्वगं जेतुं स च श्मः 
महेन्द्रं सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं इवखं योगिनं नृप ॥ 
अहङ्काय्युतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते धिया । 
यदयायास्यति मदुभ्रामं विवाहं कन्तुमीप्सितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धुवं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । अदो नन्दस्य वेश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च 
साक्चाज्ञाराय गोपीनां गोपाखो च्छिष्टभोजिने। 
करोषि कन्यां स्वीकारं देवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दातुमिच्छसि वाक्येन भिश्चुकस्य द्विजस्य च । राजेनद्रबुद्धिदीनोऽसिवचनाद्वद्रङस्यच 
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१०८६ . # ब्रह्मवेचत्तेुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्भसखण्डे 


मा राजपुज्ो मा श्रयो मा कुरीनश्च मा शुक्तिः । 
मा दाता मा धनाख्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 
कन्यां देहि सपुत्राय शिशुपाखाय भूमिप । बलेन स्द्रतुष्राय रजेन्द्रतनयाय च ॥ ५४ ॥ 
निमन्त्रणं कुरु नुप नानादेशमवान्‌ नृपान्‌ । बान्धवांश्च मुनीन्द्रांश्चपत्रद्धास त्वरान्वितः 
अङ्कं कलिङ्गं मगधं सौरा वल्कलं वरम्‌ । रार घरेनद्रं बङ्कञ्च गुजेरारिञ्च पेठरम्‌॥ 
महाराप्र विरारञ्च मुद्रख्ञ्च मुरङ्खकम्‌। मकं गद्धकं खवं दुगं प्रर्थाएय द्विजम्‌ ॥ 
घुतक्रुदयासदस्नञ्च मधुक्कट्यासदस्नकम्‌। दधिक्घुल्यासदस्नञ्च दुगधङ्कट्यासदश्चकम्‌ ॥ 
तैखक्कस्यापञ्चशतं गुड़कुव्याद्विलक्चकम्‌ । शकंराणां राशिशतं मिष्ठाजानां चलुगुणम्‌॥ 
यवगोधूमच्णानां पिष्टराशिश्तं शतम्‌ । प्रथ्ुकानां राशिलश्षमन्नानाञच चतुर्गुणम्‌ ॥६० 
गवां श्चं छेदनञ्च ह रिणानां द्विटक्षकम्‌। चतुखक्षं शशानाञच क्रूर्माणाञ्ख तथा कुर 
दशलक्षं छागखानां मेटानां तचतु्गणम्‌ । पवेणि ग्रामदेव्ये च वलि देहि च भक्तितः 
` एतेषां पक्रमां सञ्च भोजनार्थञ्च कारय । परिपूर्णं व्यञ्जनानां सामी कुख भूमिप ॥ 
अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सपुरोहितः। चकारामन्त्रणं पूर्णं निजने मन्त्रिणा सह 
दिजं प्रस्थापयामास इ।रकां योग्यमीर्सितम्‌ । 
छृत्वा च श॒भलन्नश्च सवेषामभिवाज्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा सम्भ्रतलम्भासो वभूव सत्वरं सुदा । निमन््रणञ्च सर्वत्र चकार च खुताज्ञया ॥ 
विप्रः खुधर्मा' संप्राप्य नृपेदं वेश्च वेषटिताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रासुश्रसेनाय भूते ॥ 
प्रफुलवदनो राजा श्चुत्वा पत्रं खमङ्गलम्‌ । सख्वर्णानां सदस्रञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
दुन्दुभि वादयामास द्वारकायाश्च सचेत: । 
देवान्‌ सुनीन्‌ न॒पाश्चेव ज्ञातिवगां च वान्धवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
भट्धाश्चभिश्चुकांश्चैव भोजयामास सादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य खवेशं च कारयामास भूपतिः 
अतीवरम्यमतरं तरिषु रोकेषु दकेभम्‌ । यात्नाञ्च कारयामास जगतां प्रवरं वरम्‌ ॥७९१ 
वेदमन्बेण रभ्येण माहेन्द्रे मनोहरे । आदौ ब्रह्मा रथस्थश्च साविच्या सदितो ययौ 
-रथरस्थश्च महादृ्टो भवान्या च भवःस्वयम्‌ । रोषश्चापि दिनेशश्च गणेशश्चापिकीत्तितः 


((-0 111 04016 20111810. (॥|\/8 1181160 (0166101 





1: 


वष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः ] # रेवतीवलयोविवादवर्णनम्‌ # १०८७ 


महेन्द्रश्च तथा चन्द्रौ वरुणः पवनस्तथा । कुवेरश्च यमो बहिरीशानोऽपि ययोौमुदा ॥ 
देवानाञ्च चिकोख्यशच मुनीनां षष्िकोरयः । गजेन्द्राणां त्रिटश्चश्च श्वेतश्चत्नं जिरक्षकम्‌ 
उग्रसेनो वभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनायिमुखो वरी ॥ 
रल्ननिर्माणयानेन चख्दैवो मदावलः । वसुदेवश्चोवश्चनन्दो ऽक्ररश्च सात्यकिः ॥ 
गोपाखा शादवेन्द्राश्च चन्द्रवंश्याश्च ते ययुः । 
घृतरा्र्धुलाः सवे दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ७८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तथा भीमः प्रास्युनो नक्कुटस्तथा । सहदेवश्च यानेश्च प्रययुः पञ्च पाण्डवाः 
| भीष्मो द्ौोणश्च कर्णर्चाप्यष्वत्थामा मावः । 
छपायास्येशच शङ्कुनिः शद्यश्च प्रययो सुदा ॥ ८० ॥ 
भखनाञ्च जिकोख्यश्च विप्राणां शतकोरयः । 
सन्न्यालिनां सदस यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्विसहस्रं जितक्रोध्ाश्चावधूतास्तथैव च । उत्पकानां सदसखरञ्च सदस पुष्पकारिणाम्‌ ॥ . 


नानाशिद्पकराए्चैव विचित्रं चित्रमेव च । टक्चञ्च बायभाण्डानां नत्तंकानाञखटक्षकम्‌ 


गन्धर्वाणां गायकानां खक्षमेवन्तु नारद्‌ । तत्न कट्पे भवत्येव गन्धववेश्चोपवहेणः ॥ 


पञ्चाशत्‌काभिनी सिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः । विद्याधरीणां रक्ष॒ डश्षमप्सरसां तथा 


किन्नराणां त्रिखश्चञ गन्धवांणां जिलक्चषकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीब्रह्यवेवरत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
रुकिमण्युद्धाहे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः। 


== ~~~ ~~ ~ -- 
क 


षष्ठाधिकराततमोऽभ्यायः 


रेवतीवलयोविवाहवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे राजा कक््डी च मावः । घराथं कन्यकायाश्च ब्रह्मखोकात्समागतः 
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१०८८ < # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


प्रद्दो रचतींकन्यां शण्वत्सुस्थिस्यौवनाम्‌ । अमूल्यरल्भूषाल्यां तरिषु लोकेच दुरुंभाम्‌ 
बलाय वख्देवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । वयो यस्यागतं सत्ये युगानां सक्तविशतिः॥ 
दत्त्वा कन्यां विधानेन समुनिदेवेन्द्र संसदि । गज॑न्द्राणां चिलक्षश्च जामात्रे यौतुकं ददौ 
दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेव च । रल्लाखङ्कारयुक्तानां दासीनाश्चापि खक्षकम्‌ ॥ 
मणिश्च रललक्षं स्वणकोरिश्च सादरम्‌ । 
वहिशुद्धाशुकं रम्यं सुक्तामाणीक्यदहीरकम्‌ ॥ ६ 
दत्वा कन्याञ्च राजञन्द्रो वाय वलशालिने । रलनेन्द्रसारयानेन तैः सार्ध कण्डनं ययौ 
अथान्तरं च निवेन्धे साङ्कं मङ्खलकमेणि । रेवतीं वेशयामासख यो पितां कमखाकलाम्‌ ॥ 
देवकीं रोदिणीञ्चेव यशोद्‌ नन्दगेदिनो । 
अदितिश्च दितिः: शान्तिजेयं कत्वा च मन्दिरम्‌ ॥ € ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं सुदा । मङ्ख कारयामास वसखदेवस्य बह्मा 
अथ देवाश्चमुनयो राजेन्द्राः करकः सह । खम्प्रापुछीखामात्रेण कुण्डिनं नगरं सुदा ॥ 
दट्रशुनेगरं सवं ह्यतीवखुमनोहरम्‌ । सक्तभिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेष्ितम्‌ ॥ 
प्राकारः सप्तभियक्तं द्वाराणां शतकस्तथा । 
नानारलतैश्च मणिभिनिभितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ 
नगरस्य वदिद्धारं दद्रशुवेस्यान्निणः 1 रक्षितं रक्चकेः सद्धं चतुभिश्च महारथैः ॥ १४॥ 
रुकिमश्च शिशुपाश्च दन्तवक्रो महावखो । शाद्वोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशाख्विशारदः 
नानाशस्तरेस्तथास्त्रेश्चरथस्थश्चरणोन्सुखः । विटोक्यरूष्णसेन्यञ्च चकोपन॒पनन्दनः 
उवाच निष्टुरं वाक्यं श्चुतितीक्णं खुद्ुष्करम्‌ । 
उपहास्यं सुनीन्द्राश्च देवांश्च सुनिपुङ्खवान्‌ ॥ १७ ॥ 
रकिमरुवाच । 
अहो काटरूतं कम॑ स्व केन घाय्येतं । किवाहं कथयिष्यामि देवेन्द्राणाश्च संसदि ॥ 
गरदीतुं रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यं मनोहराम्‌ । आयाति देवेमुनिमिनेन्दस्य पशुरक्चकः 
साक्चाज्ञारश््च गोपीनां गोपोच््छिष्टान्नभोजकः । 
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सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] # रुकिमिणी विवाहे युद्धम्‌ # १०८६ 


जातेश्च निर्णयो नास्ति भष््यमेथनयोस्तथा ॥ २० ॥ 
किन्नु राजेन्द्रपुच्रस्य किन्यु चा मुनिपुत्रकः । चसुद्ेवः क्षत्रियश्च भक्षणं वेश्यमन्दिरे 
शिश॒काखे च स्त्रीदत्यारतानेनदुरात्मना । कुब्जा शता च सम्मोगात्‌वाससारजकोखतः 
राजेन्द्रस्य वधाद्‌ दुष्टो ब्रह्महत्यां मेद्‌ धुवम्‌ । 
मथरायाश्च धर्भिष्टः सयः कंसो निपातितः ॥ २३ ॥ 
शाल्व उवाच । 
यदुक्तं रुकिम्रणः दैव क्िमखत्यञ्च त्र वै । को चायं रुकिमिणीभतां नन्दस्य पश्चुपाटकः 
शिशुपा उवाच । 
अहो भुवि किमाश्चय्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राश्चाययुमानवाज्ञया 
द्न्तचक्र उवाच । 
सन्ततं ब्राह्मणा दुग्धा देवाश्च भक्तवट्सखाः । आययुत्रेह्यवुत्राश्च नन्दपुननाज्ञया कथम्‌ . 
तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा चुकोप ॒दैवसङ्ककः । सुनिराजेन्द्रस ङश्च खाङ्गलीत्यादिव्छं तथा ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुकमिण्युद्धाहे बषठाधिकशततमोऽध्यायः । 


सप्ताधिकराततमोऽध्यायः 
रुकिमणी विवाहे युद्धम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 
अथ कोपपरीतश््च ` बल्देवो महावरः । हेन रुक्मिमानख बभञ्ज सुनिपुङ्व ॥ २॥ 
धोटकान्‌ सारथिश्चैव निहत्य जगतीपतिः । भूमिषठञ्ापि पापिष्ठं रकम हन्तुं जगाम सः ` 
रुक्मी च शरजाखेन वासयामास रीख्या । नागास्त्रं योजयामास बद्धं हलिनमीश्वरम्‌ 


नागास्ं गाख्डेनेव संजहार हली स्वयम्‌ । गृदाण कोपाद्ुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥ 
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अव्यथ घीरमदेञच शतसूययेखमप्रभम्‌ । अभितो हलिना रुक्मो ज॒म्भणास्त्रेण जृम्भितः 
भूमिष्ठः स्थाणुचदुक्मीनिद्रास्त्रेणेव निद्रितः। शाव्वस्तं निद्वितं दृष्या शतदाणंमुमोच तम्‌ 
भौटब्ृटि शिलाच्रष्टि जखबरष्टि चकार सः । उवल्दङ्घारच्रिजच शर्ट चकार ह ॥७॥ 
चलाच्चास्त्रेण सर्वाणि चारयामास खाङ्करी । दखेन तद्रथं चूण चकार रणमश्यतः ॥ 

घोरकान्‌ सारथिञ्चेव जघान चेव खीख्या । 

कोपाद्‌ वेन त हन्तुं" वाग्‌ वभूवाशरीरिणी ॥ ६ ॥ 

त्यज शाद्वं छृष्णवध्यं तव कि पौरषं रणे । 

यस्य मूधिनि च ब्रह्माण्डं श्राप च सषेपं यथा॥१९०॥ 
तच्छ _ त्या वल्देवश्च हेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार चूण व्यथितः पपाठ रणघ्ध्वेनि ॥ 
शाद्चस्य पतनं द्रष्टा शिशुपालो महावरी । चकार शर्चष्टिञ्च जलचर तथा युचि ॥ 
हरी तस्य रथं चूणं चकार खाङ्गटेन च । अदधेचन्द्रेण तहूबाणान्‌ चारयामास छीख्या 

तं हन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निषेधञ्च चकार तम्‌ । 

ृष्णवध्यं त्यज वर पाषेदभ्रवरे हरेः ॥ १४ ॥ 
दन्तवक््रस्य दन्तञ्च वभज्ञ स टेन च । खुप्रच॒त्तस्य युद्धेन ते स्वे जहसुश्च तम्‌॥१५॥ 

वस्य विक्रमं द्रष्टा सवे वीराः पलायिताः । 

चक्रुः प्रवेशनं सवं कुण्डिनं वरयात्रिकाः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महासुनिः । कोटिभिर्मुनिभिः साद्धेमाजगाम दरे: पुनः ॥ 
पुरं ्रवेशयामास शतद्वार दगमम्‌ । अगम्यञ्चापि शत्रूणां मित्राणाश्च सुखप्रदम्‌ ॥ 
देवक्या नागकन्या राजकन्यात्तथेव च । सुनिकन्या घरं द्रष्ं सस्मिताश्च समाययुः 
ददरशुर्यो षितः सर्वां निपेषरदितेन च । परक्लन्नं कारयामास सस्मितश्चन्दरोखरः ॥२०॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणर्थस्थं परमेश्वरम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥ २१॥ 
-नवीनजलद्श्यामं शोभितं पीतवाससा चन्दनोक्षितसाङ्गं वनमालाविभूषितम्‌ ॥२२॥ 
रत्नकेयूरवखयरत्नमााङ्ककोञञ्चलम्‌ । रत्नङुण्डलयुग्मेन गण्डसथरबिराजितम्‌॥२३॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणक्णन्मञ्जीरयाजितम्‌ । सस्मितं -सुरलीदस्तं पश्यन्तं . रत्नदपेणम्‌ .॥ 
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सप्तभिः पाषेदेगेपिः सेवितं श्वेतचामरः । नवयोवनसम्पन्नं शरत्कमटरोचनम्‌ ॥२५॥ 
शरत्पूणेन्दुनिन्दास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । 
को रिकन्द्पंसीन्दयं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीथपूतं कीतिपरतं त्रद्येशदोषवन्दितम्‌ । परमाहादकं रूपं कोरिचन्दरसमप्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुसायध्यं परमं प्रृते: परम्‌ । दूवेया पटटघुत्रञ्च रल्नेन्द्रसार्दपेणम्‌ ॥२८॥ 
द्ध्रालं कलु कासाध्यं कदद्याः स्फुटमञ्जरीम्‌ । 
च चिविक्रमाकायं माङतोमास्यमूषिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्पं नारीप्रदतश्च सुकरं मस्तकोञज्वलम्‌ । ट्वा वरं युवत्यश्च मूच्छां संप्रापुरीश्वरम्‌ 
रुकिमणीजीवनं धन्यं छ।घमित्यु चुरीप्सितम्‌ । 
जामातरं सा ददर्शं राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३२ ॥ 
निमेषरदिता तशा प्रक्लन्नवदनेक्चण। । राजा प्रसन्नवदनः सामात्यः सपुरो दितः ॥२२॥ 
समागत्य खुरान्‌ विप्रान्‌ भूताश्च प्रणनाम सः । ददौयोग्याश्रमं तेभ्यो भश््यपूणंखश्रोपमम्‌ 
दिवानिशश्चाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । खुखं निनाय रजनीं देवैश्च बान्धवैः सदह ॥ 
वषमुद्रैवः प्रमते च प्रातःकृत्यं चकार सः । 
स्नात्वा सन्ध्यादिकं रत्वा धत्वा धौते च वाससी ॥ ३५ ॥ 
चकार वेदमन्त्रेण शुभाधिवाखनं हरेः । संपूज्य मातृकाः सर्वाः साक्षाच्च सवेदेवताः ॥ 
प्रदाय वसुध्राराञ्च चद्धिश्राद्धादिकं तथा । 
ब्राह्मणान्‌ मोजयामास्त देवांश्च बान्धवां स्तथा ॥ ३७ ॥ 
चाद्यञ्च वादयामाख कारथामास मङ्कलपर्‌ । खवेशं कारयामास वरस्याप्रतिमस्य च ॥ 
सज्ञञ्च कारयामास चर्यानं सुशोभनम्‌ । एवं राजा भीष्मकश्च विवादादेख मङ्गलम्‌ ॥ 
पुरो हितेवेदमन्तेः सवं कमे चकार सः। 
मणिरत्नं धनं वापि सुक्तामाणिक्यहोरकम्‌ ॥ ७०॥ 
मश्ट्यद्रव्यञ्च बद्ञ्चाप्युपदारमदत्तमम्‌ । 
भट्धेभ्यो ब्राह्मणेम्योऽपि भिष्चुकेम्यो ददो सुदा ॥ ७१ ॥ ` 
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घाद घादयामास कारयामास मङ्कत्वम्‌ । खवेशं कारयामास ख्किमिण्याश्च मनोदरम्‌ 
राज्ञीमिर्मनिपटनीमिविधानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे प्राते माहेन्द्रे परमोदये ॥ 
विवादोचितङग्ने च लश्नाधिपतिष्ंयुते । सदुप्रदे क्षणशुद्धे चाप्यसतां टष्िवजिते ॥ 
शुभक्चणे शुभक्च च विशुद्धे चन्द्रतारयोः । वेध्रदोषादिरदिते शाकादि विचलिते ॥४५॥ 
दम्पत्योः शर्मयोग्ये च परिणामखुख्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकपराङ्कणं ड रिः॥४६॥ 
आजगाम खरः सद्धं सुनिषिग्रपुरो दितेः । 
जञातिभिर्वान्धवैः सद्धं पित्ना मात्रा नृपेस्तथा ॥ ४७ ॥ 
गोपालकैः पारषदेश्च वयस्यैश्च मनोहरः । भद्ेश्च गणकेश्चेव ज्यो तिःशाद्दिश्वार्दः ॥ 
वादर्नाना विधेश्चेव न्तके गांयनेस्तथा । नानाशिस्पकरेश्चेव मालाकारेस्तथापरेः॥४६॥ 
विद्याध्यश्चाप्सरोभिः किन्नरीभिश्च सत्वरम्‌ । 
स्थल दद्रशु्देवा सुनयश्च नुपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च विघाददशंनोत्सुकाः । रम्भास्तम्भसदसरश्च पटसू्रपरिष्छतेः॥५१॥ ` 
चम्पकानां चन्दनानां रसाखानाश्च पट्टवेः । 
माव्यैर्नानाविधेश्चेव पीतरक्तसितान्वितेः ॥ ५२ ॥ 
परितो मङ्कखघटेः फर्पवसंयुतेः। कस्तूरीचन्दनाक्तेश्च कुडमेन विराजितः ॥ ५३ ॥ 
पणेराजेः फेः पुष्पेदूर्वाभिरूपशोभितेः । मुनिभिर््राह्मणैश्चैच राजेन्द्रेरपि वेष्टितम्‌ ॥ 
रत्नेन्द्रसारनि्माणवेदीयुक्तं मनोहरम्‌ । चचितं चन्दन स्निग्धैः कस्तूरीकुडकःमान्वितेः ॥ 
स्छुगन्धिशीतमन्देश्च पने: खउुरभीरूतम्‌ । रटनानाञ्च सदस्रश्च उवछितं उवटदीक्तकौः ॥ 
नानाप्रकारधूेश्च गन्धद्रव्यैः खघासितम्‌ । 
चित्रेषिचिश्रेषिविधैः शिदिपनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
परितः परितश्चेव शोभनाः खुशोभनेः । गन्धर्वाणाञ्च सङ्कीतेमेधुरेमंधुरीरूतम्‌ ॥५८॥ 
विद्याधरीणां नुत्येश्च नत्तंकीनाञ्च शिद्पिनाम्‌ । 
तजर निश्चेष्टचिनेश्च जनराजिविराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुतद्वारेगेघाक्षेश्च युवतीमिश्च वीक्षितम्‌ । मङ्गटेन घरेनेव विदुषा च पुरोधसा ॥ ६० ॥ 
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ऊशदस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । द्रष्टा च प्राङ्कणे राज्ञो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६९१ ॥ 
अचरुह्य रथात्तृणं तिष्ठन्ति प्राङ्गणे मुद्रा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 
श्नोक्कष्णश्चा पि सगचान्‌ पाषेदध्रवरेः सह । 
तान्‌ ट रः सहसोत्थाय जवेन भीप्मकस्तथा ॥ ६३ ॥ 
मूध्नां चन्दे देवांश्च सुनीन्द्रश्च नपांस्तथा । रत्नसिदासने चेव सुरम्येषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
क्रमतो वासयामास संपूज्य सादरेण च ॥ ६४॥ 
राजा तुशा भक्तया च तान्‌ सर्वान्‌ भक्तिपूधेकम्‌। 
चस्ुदैवं घाखुदेवं खाश्चुनेत्रः पुराञ्जटिः ॥ ६५ ॥ 
भीष्मक उचाच । 
भद्य मे सफलं जन्भ जीवितञ्च खुजीषितम्‌ । वभूव जन्मकोरीनां कमेमूटनिरृन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधाता जगतां पदाता सवंसम्पदाम्‌ । 
स्वप्ने यत्पादपद्मञ्च द्रं नेव श्चमः प्रभो ॥ ६७ ॥ 
तपसां फट्दाता च संखा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्रमभीप्सितम्‌ ॥ 
योगन्दररपि सिद्धेन््रः खरेन्दरेश्च सुनीन्द्रकेः । 
्यानाद्रटश्च यो देवः स शिवः प्राङ्गणे मम ॥ ६६ ॥ 
कारस्य कारो भगवान्‌ खत्योख्छ त्युश्च यः प्रसुः । 
खरव्थुञ्जयश्च स्वंशो नराणा द्रष्िगो चरः ॥ ७० ॥ 
यस्य मूर्ध्ना सहस्रेषु २ ध्नि विश्वं चराचरम्‌ । 
नास्त्यन्तः सववेदेषु सोऽयञ्च मम भ्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सवेकामप्रणेयो हि सव्र यस्य पूजनम्‌ । श्रेष्ठो देवगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणे ॥ 
मुनीनां वेष्णवानाञ्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरुः ¦ सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रत्यक्चः प्राङ्गणे मम 
ब्रह्मपुत्राश्च पौत्राश्च पपौ त्राश्चापि वंशजाः । ते सवं मट्गहेऽय्ेव ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अहो कट्पान्तपय्यन्तं तीर्थभूतो ममाश्रयः । येषां पादोदकस्तीथं विशुद्धं तद्ग मम 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 
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सागरे यानि तीर्थानि विप्रपदेषु तानि च ॥ ७६ ॥ 
विप्रपादोदकञ्धन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्‌ पुष्करपत्रेषु पिवन्ति पितरो जखम्‌ ॥ 
विप्रपादोदकं भुक्तवा दवा विप्राय दश्चिणाम | 
स्नातानां सवेतोर्थानां फरमाप्नो ति निशितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निङृन्तनञ्च विपदां व्याधिनिमूलकारणम्‌ । खखद्‌ शुभदं सारं विभ्रपादोद्‌कं नृणाम्‌॥ 
न गङ्खासद्रशं तीथं न देवो माधवात्‌ परः । सनत्छुमाराद्वक्तो न न हि कट्पतयोस्तखः 
न पुष्पं पारिजाताच्च न बतं हरिवाखरात्‌ । पूजनेन हि पूज्यश्च न पत्रं तुरुलीपरम्‌ ॥ 
न देघी प्ररूतेश्चापि नाधार: पवनात्‌ परः । 
न हि स्थूलो महाविष्णोने सृष््मं परमाणुतः ॥ ८२ ॥ 
न ब्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्च परःप्रमुः 1 न देवो न परः कोऽपि इत्याह कसखोद्धवः 
ब्रह्मषिष्णुशिवादीनां भङृतेश्च परः प्रथुः । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निशितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
निगुणश्च निराकारो भक्ताग्रहविन्रहः । स एव चश्चुषो नृणां साक्षाद्‌ देवश्च मदु गहे 
देवेत्रह्येशरोषेश्च ध्यातं यत्पदपड्जम्‌ । धनेदोन गणेरोन दिनेरोनापि दुखेभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युत्वा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । 
तुष्टाव सामवेदोक्तस्तोजेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भीष्मक उवाच । 
सर्वान्तरात्मा स्वेषां साक्षी निरि पव च । कर्मिणां कम॑णामेव कारणानाञ्चकारणम्‌ 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिविम्बकः ॥ ८६ ॥ 
केचित्‌ प्रारङृतिकःं जीवं सगुणं भान्तवुद्धयः। केचिन्नित्यशरीर्च बुद्धाश्च सृष्मवुद्धयः 
ज्यो तिरभ्यन्तरे नित्यं देदरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभवति साकारमीश्वरं विना ॥ 
वं स्तुत्वा स वाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुञ् नारद्‌ ! । 
पाद्यं पद्मार्यिते पादपद्म चायं ददौ मुदा ॥ ६२ ॥ 
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अध्यञच प्रददौ तच्र दुर्वापुष्पजलान्वितम्‌ । मधुपकंञ्च खरम सर्वाद्धे गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ परदत्तं महेन्द्रेण शुभकमेणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गरे ददौ 
कुवेरेण च यद त्मर्‌ ख्यरट्नभूषणम्‌ । चकार चरणं तस्य सख राजा भक्तिपूचेकम्‌ ॥६५॥ 
वहिशुद्धांशुकयुगं यदत्तं बहिना पुरा । ददी तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 
ञ्वङितं रत्नञुकुटः यदत्तं विश्चकमेणा । ददौ तन्मरस्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्नप्रदीपञ्च नैवेयं खुमनोदरम्‌ । नानाध्रकारपुष्पञ्च रत्नसिहासनं ददौ ॥ ६८ ॥ 
सप्ततीर्थोद्कञ्चंच पुनराचमनीयकम्‌ । ताम्बरूख््च घरं रस्यं कपूरादिुवासितम्‌ ॥ ६€॥ ` 

शय्यां रतिकरीं रम्यां पानाथं वासितं जलम्‌ । 

कृत्वा च घरणं राजा परिहारं चकार तम्‌ ॥ १०० ॥ 

छृताञ्चखिपुरो राजा तस्मै पुष्पाञ्जङि ददौ ॥ १०१ ॥ 

इति श्रोव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रोरृष्णजन्मखण्डे 
रुकिमण्युद्धाहे सप्ताधिकशततमोऽध्यायः । 


=-= ~ ------ ------ 


अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 


कुष्णाय रुकरिमिणीसम्प्रदानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एतस्मिन्नन्तरे देवी मदारष्ट्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम खमभामध्ये सुनिदेवादिभियंता 
रत्नसिहासनस्था च रत्नालङ्ारभूषिता । वहिशुद्धांशुकाधाना कवरीभार भूषिता ॥ २ ॥ 

पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यमूल्यरत्नदपेणम्‌ । 

कस्तूरी विन्दुभिर्य॑क्ता स्निग्धचन्दनचविता ॥ ३ ॥ 
सिन्दूरविन्डुना शश्वत्‌ भाखमध्यस्थलोञ्ज्वखा । तक्षकाञ्चनवणांभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गा मारुतीमाव्यशोभिता । ख्तमिन पुरश्च खमानीता च बालकैः ॥ 


((-0 0 0216 [20118॥0. (॥|\/8 1180600 01661011 


२०६६ # ब्रह्मवैघत्तेपुराणम्‌ # | ४ श्रीरृष्णजन्मलण्डे 


देवेन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च सिद्धन्द्रा नृपपुङ्खवाः । 

दद्रा रुकिमणीं देवीं महाटक््मीं पतिव्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सप्तप्रदक्चिणाः छत्वा प्रणम्य स्वपति सती । सिषेच शीततोयेन स्निग्धयन्दनपटवेः ॥ 

तां क्िपेच जगत्‌कान्तः कान्तां शान्ताश्च सस्मिताम्‌ | 

ददश कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुमक्षणे ॥ ८ ॥ 
अथ देघी पितुः क्रोडे समुवास शुभानना । कल्या नघ्रवदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा 
राजा देवेश्वरं तस्मै परिपूर्णतमाय च । प्रददौ सम्प्रदानेन वेदमन्तेण नारद्‌ ॥ १० ॥ 

वसुदेवाज्ञया ष्णः स्वस्तीरयु क्वा स्थितो सुदा । 

जग्राह देवीं देवश्च भवानीञख भवो यथा ॥ ११ ॥ े 
सुवर्णानां पञ्चलश्चं कृष्णाय परमात्मने । दक्षिणां तां ददौ राजा परिप्रुणंतमाय च ॥ 
शुभकमेणि निष्न्ने कृत्वा कन्याञ्च चश्चसि । खरोद्‌ राजा मोहेन सुनिदरवेन्द्रसंश्चदि ॥ 
परीहारेण वचसा कृत्वा तस्मै समपणम्‌ । सिचेच कन्यां धन्याञ्च नेत्रयुग्मजटेन च ॥ 

इति श्रीव्रह्मदेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचाद श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
खक्मिण्युद्वाहे अ्टाधिकशततमोऽध्यायः । 





नवाधिकशततमोऽध्यायः 
रुकिमण्युदवाहवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी रुकिमिणीजननी शुभा । पतिपुत्रवतीभिश्च. खाध्वीभिः खदिता सुदा 
आगत्य मङ्गं त्वा तत्र निमैन्थनादिकम्‌ । . दम्पती वेशयामासर रत्ननिमांणमन्दिरम्‌ 
नानाविचित्रचित्राट्रय दीरहारेण भूषितम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यरत्नेन दीं दपेणेन च ॥ ३॥, 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181166 (0166110) 


नवाधिकशततमो.ऽध्यायः ] ॐ कृष्णेन सह पावेत्यादीनां हास्याखापः # १०६७ 


ददर्शं कृष्णस्तच्रैव दुर्गा दुर्ग तिना शिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्रीं रतिश्च गोदिणीं सतीम्‌ 
दैवपलीं राजपलीं सुनिपलीं पतिव्रताम्‌ । रल सिहासनस्थाश्च रल्भूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थु राराहुद्रष्रा च श्रीकृष्णं जगतीपतिम्‌ । रलसिदासने रम्ये वासयामास ता सुदा 
स्तुति चक्रुश्च देवाश्च सुनिपल्ञीश्च माध्रचम्‌ । पुराञ्यियुतास्तत् क्रमेण च प्रुथक्प्रथक्‌ 
भोजयामास रा्ञी च वरेण सह कन्यकाम्‌ । सकपूरं सताम्वूं पदद्र वासितंजलम्‌ 
दुगा कृष्णाय प्रददौ तत्र मङ्कलपत्निकाम्‌ । सर्वाखामाज्नया देवी पठेति तमुवाच सा 
पपार पच्चिकां कृष्णो देवीसंसदि सस्मितः। लश्च्मीःसरस्वतीदुर्गासाविच्रीराधिकासती 
तुलसी परथिवी गङ्खाऽखन्धती यमुना दितिः । शतरूपा च सीता च देवदूती च मेनका 
देव्यश्चेताश्च दसपत्योः कुर्वन्तु मङ्खरं परम्‌ । पपाठ चेति कृष्णश्च शुश्ुवजेदस्श्च ताः ॥ 
पावेत्युवाच । 
खुकिमणीं ख्करिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपवतीं खुन्दरीं नवयो वनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


सरस्वत्युवाच । 
तव योग्या च युवती रल्नभूष्रणभूषिता । त्वां प्राथेयन्ती सखुचिरमवमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ 
| साविष्युवाच । 
। . यथा.वरस्तथा कन्या विधिना योजितां पुरा । विदग्धाया विदग्धेन सवत्र खङ्मःशुभः 
रत्युवाच । 


ईश्वरेण परीहासं का वा कत्तं क्षमा अुवि । 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
 गायश्युघाच । 

यथा वरस्तथा कन्या चाश्चुषो भेष्मके गहे॥ ९७ ॥ 
रोदिण्युवाच । 

सत्यं ब्रूहि जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संखदि । 

कीद्रशी राधिका रम्या रुक्मिणी चापि कीदशी ॥ १८ ॥ 


((-0 11 04016 0111810. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 
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१०६८ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


सरस्वत्युवाच । 

राधायां यादशी प्रीतीरुविमण्यां नैव ताद्रशी । खा सङ्धिनीपूर्वकारे सर्व्रीड़ाखुवधिनीं 
प्राणाधिषछठातदेवी सोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कमलासाक्चातस्तस्पदामधिदेवता 
सवेशक्तिस्वरूपा च छृष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेवी च दुर्गा नाययणी परा ॥ 
देवाधिष्ठातदेवी त्वं साविच्री देवमात्रका । विद्याधिदेवता ऽदञ्च ततो ऽन्याश्यं कटाकराः 
न ब्रह्मणि शिवे रोषे गणेशे च दिनेश्वरे । न भक्तेषु च पद्मायां न शिचाया्च मय्यपि 
प्रसादो याद्रशस्तस्यामन्येषु च न ताद्रशः। चेरोक्ये प्रथिवी धन्या खुचुण्यं भारतं यतः 
तत्न चन्दाचनं धन्यं राधापादाब्जचिहितम्‌ । सर्वासामिदेवीनां साधाघुण्यवती सती 
राधापादाव्जनखरे ददौ सिग्धमलक्तकम्‌ । अयमेवमिति श्रुत्वा जदघठुः सवेयो षितः ॥ 
ध्यायन्ते दूरतः सवां राधावक्चःस्थटस्थिता । तस्माद्राधरां नमस्छृत्य तुलनां मन्यतेकिठ 
सरस्वतोवचःश्रुत्वा साविच्नीपावेती सती । अन्याश्चयो पितःसर्वाःसाध्ित्यू चुश्चसंसदि 
लोपामुद्राचसूया चाप्यहद्यारुन्धती तथा । सर्वास्ता सुनिपत्न्यश्च रभसं चक्रुरीश्चरम्‌ 
अथदेवांश्च भूपांश्च सुनीन्द्राश्चापि भोष्मकः। पूजयामास विधिना भोजयामास सादरम्‌ 
खलाद्यतां खाद्यतां खोका दीयतां दीयतामिति । शब्दो बभूव नगरे बाद्ययसंगीतमङ्करेः ॥ 
अथ प्रभाते ब्रह्मेशदोषाद्यास्त्रिदशास्तथा । यानस्यारोदहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 

राजा महोग्रसेनश्च वसुदेवस्त्वरान्वितः । 

कारयामास यात्राञ्च श्रीरृष्णं रुक्मिणीं सतीम्‌ ॥ २३ ॥ 

खभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कृत्वा स्ववक्चसि । 

रुरोदोच्चेस्तत्सखीमिर्वान्धवेरित्युवाच सा ॥ ३४ ॥ 

खुभद्रोचाच । 

क यासि मां परित्यज्य वत्से मातरमीश्वरीम्‌ । 

कथं जीवामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्वं चापि जीवसि ॥ ३५ ॥ 
महालक्ष्मीमेम यात्‌ कन्यारूपा च मायया । बञुदेवालयं यासि वाख्ुदेवभ्रिया सती 
इत्युक्तवा कन्यकां शोकात्‌ सिषेच नेत्रजेजेरेः। .भीष्मकःसाश्चुनेत्रश्चकन्यांकूष्णेखमप्येय 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 





दशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधायशोदासंवादवर्णनम्‌ # १०६६ 


तश्च कृत्वा परीहारः ख्रोदोच्चैरतीव खः । खरोद खुकिमिणीदेवी श्रीरुष्णश्चापि मायया ॥ 
रथमारोपयामास घसुदेवः खतं वधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 
गजेन्द्राणां सरस्मञ्च पड़ गुणश्च तुरदङ्मम्‌ । दासीन च सदसच्च किकराणां शतं शतम्‌ 
रलानाञ्च सदस्लश्चैचाप्रूट्यरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चसादरम्‌ ॥ ४१ 
तोयभोजनपान्नाणिः तानि विश्वकर्मणा । सौवर्णानि च रम्याणिखुरभीः प्रददौ सुद्‌ 
इग्धवतीघेनूना्चं खचत्खानां खदस्रकम्‌। अमूख्यानि च रम्याणि वहिशुद्धांशुकानि च 
वञुदेवश्चोग्रसेनो दै सैश्च सुनिभिः सह । प्रहएटवदनः शीघं द्वारकाभिमुखं ययौ ॥ 
प्रविश्य स्वपुरीं र्यां कास्यामास मङ्कलम्‌ । वायश्च वादयामास खुन्द्रं खुमनोदरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी रस्या यशोदा नन्दगेहिनी । अदितिश्चदि तिश्चेव तथा च चरकामिनी 
श्रीकृष्णं रूदिमणीं रम्यां विलोक्य च पुनः पुनः । 
ग्रहं प्रवेशयामास कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुविधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्खवान्‌ । नपांश्च बान्धवाश्चैव परिहारं चकार च 
भट्धेभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि ददी रलादिकं सुदा । 
तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं भुक्तवा धनं रन्ध्वा ययुः सवे गृहभुदा । मङ्गलं कारयामास वसुदेवस्य वछ्छमा ॥ 
इति श्री्रह्मवेवते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीरष्णजन्मखण्डे 
रुकिमिण्युद्धाहे नवाधिकशततमोऽध्यायः । 


द्शाधिकराततमोऽध्यायः । 


राधायश्चोदासंबादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
भागतेषु गतेष्वेवं साङ्ेःमङ्कलकमंणि । नन्दो यशोदया . साद्धं पुत्राभ्यां समाययौ ॥ 
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यशोदा उवाच । 
ज्ञानञ्चभवता दत्तं पितरे नन्दाय माधव । माञ्चापि मातरंवत्स कृपां कुरू ऊएानिघे ॥ 
मासुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवान्धितरणे भीमे भीताश्च पतितांसपि ॥ ३॥ 
मायामयीं सा प्ररृतिर्मवान्धितरणे तरी । त्वेव कर्णधारश्च भक्तो तती गैछषामय ॥४ 
यशोदावचनं श्च॒त्वा जहास पुरुषोत्तमः । उवाच मातरं मत्तया ज्ञानिनाश्चे शुरोगखः ॥५ 
श्रीभगवानुवाच । ॐ 
सिद्धियोगात्मकःं मातज्ञानञ्च विषयात्मकम्‌ । 
ज्ञानं भक्तयात्मक श्रेष्ठं महास्यकारणं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानंपञ्च विधं परोक्तं सवेवेदेषु सम्मतम्‌ । भक्तयात्मकं सर्वपरं तेषाञ्च क्षणं णु ॥७॥ 
्षुत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्वान्तशोध्नम्‌ । 
नाडीनां शोधनञ्चेव चक्राणामपि मेदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्तिङ्कण्डलिनीयुक्तमीश्वरं चिन्तयेत्ततः । इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादीनाश्च चधेनम्‌ ॥ 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धश्च तथाज्ञास्यं चक्रषर्क प्रकीत्तितम्‌ 
नारीणामपि दुर्बोध मूखांणाञ्च विशेषतः । 
ज्ञानं योगात्मकं साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌ ॥ ११ ॥ 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा । सन्तःस्ं विजानन्ति स्वेच्छया च मदीयया 
सिद्धथात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्तं सवेकमंख । 
चतुस्तिंशत्छसिद्धानां साधनं बोधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षाट्मकं सिद्धं परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
नच्चत्तिमागेमारूढं भक्तस्तन्नेव वाञ्छति । भक्तात्मकञ्च यजज्ञोनं तुभ्यं राधा प्रदास्यति 
तस्याञ्च सानवं भावं त्य कत्वाज्ञाञ्च करिष्यति । 
नन्दाय दत्तं यजृज्ञानं तच तुभ्यं प्रदास्यति ॥ १५ ॥ 
गच्छ नन्द्‌ व्रजं मातनेन्देन सह सादरम्‌ । 
इत्युक्तवा षिनयं त्वा जगामाम्यन्तरं हरिः ॥ १६ ॥ 
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द्शाधिकशततमोऽध्यायः ] # राधायशोदासंबादवर्णनम्‌ # ११०१ 


नन्दो यशोदया सद्धं प्रययौ कदखरीवनम्‌ । ददर्श राधां तत्रेव निद्वितां व्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
द्धानां शुङ्कवखश्च निराहारां छृशोद्रीम्‌ 1 पड्कस्थे पड्कजदरे सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 
प्यानं शुष्कितौष्ठीञ साश्चुेत्राञ्च मूच्छिताम्‌ । 
ध्यायदानःं पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६ ॥ 
वाद्यज्ञानपरित्यक्तां तन्निविष्टैकमानसाम्‌ । ॑ 
पश्यन्तीं खदस्मितं कान्तं पश्यन्तीसुन्सुखाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
हसन्तीश्चरदन्तीञ्च स्चप्ने कान्तसमीपतः । सखीमिःपरितः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरैः 
दिवानिशं रक्षिताश्च गोपीभिः शतको रिभिः । साचवधानपराभिश्च वेचदस्ताभिरीश्वरीम्‌ 
सतद्वारेघु युक्ताभिः परितः धराङ्गणेषु च ॥ २२॥ 
तां द्रष्य विस्मयं पराप्य सभा्योनिन्द्‌ एव च । ननामपरया भक्तया दण्डवत्‌ पणिपत्यच 
निद्रां व्यत्तवा च खदखा वुवुध्रे सेश्वरेच्छया । श्चणेन चेतनां भाप विषयज्ञानचजिता ॥ 
पुरतो दम्पती दरष्टा पप्रच्छ सादरं सती । उवाच मधुख्यैवं तन्नेव सखिसंसदि ॥ २५ ॥ 
राधिकोवाच । 
कस्त्वश्चात्न समायातो ब्रूहि वा कि भयोजनम्‌ । 
न च मे विषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 
कि जख घा स्थर किवा कि वा नक्तं दिनं श्णु। 
स्त्रियं पुमांसं छीवं वा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
राधिकाघचनं श्ुत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्भाषिता ययौ 
उवास निकटे तस्याः समुघाच प्रियं घचः । उवास तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 
यशोदोवाच । 
चेतनं कुर राधे त्वमात्मानं रश्च यज्ञतः । द्रक््यसिप्राणनाथ् संप्राप्ते मङ्करे दिने॥३०॥ 
त्वत्तो विश्वं पविच्रञ्च स्वङल सखरेश्वरि । गोप्यश्च पुण्यवल्यश्च त्वत्पादाम्बुजसेवया 
लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां खमङ्कखाम्‌ । 
सन्तो वेदाश्च चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अहं यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरूपे निवोध माम्‌ । चषभावुषठुता त्वञ्च मां चिशामय स्ते 
द्वारकानगराद्ुद्रे श्रीरकृष्णसन्निध्रानतः । तवान्तिकमागताह प्रेरिता दरिण्णा खति ॥३४॥ 
श्यणु मङ्कलचाञ्च मङ्ख गदाश्वतः । आराहू द्रक्ष्यसि छृष्णं तं हे देवि चेतनं कुर ॥ 
भक्तयात्मकं परिज्ञानं देहि मह्यञ्च साम्प्रतपर्‌ । त्वद्वतरूपदैशेन त्वत्समीपं खक्नागतौ ॥ 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां मुहतं वरानने । भविष्यत्यचिरेणैव श्रीदास्नः शापभोचनम्‌ 
यशोदावचनं श्रुत्वा घातो प्राप्य गदाभृतः । श्रीरृष्णनामस्मरणाद्‌ दूरीभूततघसङ्खलम्‌ ॥ 

संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य कृष्णमन्तरम्‌ । 

उवाच मधुरं शान्ता खौ किकीं भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्भखण्डे 
राधायशोदासंवादे दशाधिकशततमोऽध्यायः | 


एकः।द्शाधिकराततमो ऽध्यायः 


रामादिश्चब्दानां ग्युत्पत्तिस्तषाश्चप्रश॒सा । 
| राधिकोवाच। 
ज्ञानात्मकश्च परमो ब्रह्मेशरोषपरूजितः । ज्ञानञ्च न ददौ तुभ्यं मन्प्रूडं प्रेषिता सति ॥१॥ 
तेनेव छद्मना नेतं भावाथ बोधयामि किम्‌ । 
। वेदाः सन्तश्च भावाथ नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ 
ख्ीजातिरवला मूढा घस्तुतोऽज्ञानतत्परा 1 ततस्तद्विरहेणैव सन्ततं हतचेतना ॥ ३॥ 
कि बाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पञ्चविधेषु च । भक्तयात्मकं सवेपरं निवोध कथयामि ते 
श्रीङष्णस्य वरेणापि त्वं साधो नि्भयोभव । गो खोकेचापि पतनं सम्भवेच्चङ्कयो गिनः 


तस्मात्‌ स्वं परित्यज्य भजस्व परमेश्वरम्‌ । पुत्रवद्धि परित्यज्य ब्रह्मरूपं निशामय ॥ 
सवं यशोदे भवति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा छन्दावनं रस्यं पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ 
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छृत्वा रिकालन्ञानश्च निम॑रे यमुनाजखे । कृत्वा्टदखपद्यश्च स्निग्धेन चन्दनेन च ॥८॥ 
ध्यानेन गगेदत्तेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्दं सानन्द्‌ चज तत्पदम्‌ ॥ &६॥ 
कृत्वा निक्कन्तनं कमं पितरमिः शतकैः खह । वैष्णवेन सदाखापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
चरं हतवदहञ्वाखां भक्तो वाञ्छति पञ्जरम्‌ । वर्च कण्टके वासं वर्च विषमक्चणम्‌ ॥ 
हस्िक्तिविदीनानां न सद्र नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिदीनो बुद्धिमेदं करोति च 
अङ्को भक्तिचश्चस्य भक्तिसङ्खंन वधते । परं हरिकथालापपीयूपासेचनेन च ॥ १३ ॥ 
अमक्ताखापदीपाञ्चिज्यालायाः कख्यापि च । अङ्कुरः शुप्कतां याति पुनः सेकेन वधते 
तस्मादभक्तसङ्श्च लावध्रानः परित्यज । यथा द्षटा काटसपं नरो भीत्वा पलायते ॥ 
यशोदे च प्रयल्लेन स्वात्मनः पुत्रमीश्वरम्‌ । राम नारायणानन्त सुङकन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
छृष्ण केशव कंसारे दरे वैकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि परेद्धा पाययेदिति । 
जन्मकोरिसदस््ाणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७ ॥ 
राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामःपरकीतितः 
रमते रमया सद्धं तेन रामं विदुव॑धाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामविदो विदुः ॥ 
रा चेति छक््मीचचनो मश्चापीश्वरवाचकः । टक््मीपति गति रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ . 
नाम्नां सहसरं दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फटं ख्भेत्‌ । 
तत्‌ फटं खमते नूनं रामोच्ारणमात्रतः ॥ २२ ॥ 
सारूप्यमुक्तिवचनो नारेति च विदु्घुधाः। यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणःस्सतः 
नाराश्च छृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्तम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणःस्म्रतः 
सृन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्खादिसवंतीर्थषु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोश्चणं पुण्यमयनं ज्ञनमीप्सितम्‌ ।. 
तयोज्ञानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः पुः ॥ २८५ ॥ 
नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतषं च । शाखरष्वन्येषु योगेषु तेनानन्तं बिदुवुंधाः 
सुकुमध्ययमान निर्माणं मोक्षवाचक्षम्‌ । तददाति च यो देवो सुङ्कन्दस्तेन कीतितः 
मुकु भक्तिरसप्रेमवचनं वेदसम्मतम्‌ । यस्तं ददाति भक्तेभ्यो सुन्द स्तेन कीतितः ॥ 
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सूदनं मधुदेत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । इति सन्तो घदन्तोशं वेदे भिन्नार्थमीप्सितम्‌ 
मधुङ्कीवञ्च माध्वीके छतकमेशुमाशुमे । भक्तानां कमेणाश्चैव सूदनं मधुसूदनः ॥ ३० ॥ 
 परिणामाशुभं कमं श्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि ख एव मधसदनः ॥ 
छृपिसत्छृष्टवचनो नश्च सद्वक्तिवाचकः । अश्चापि द्‌।तृचचनः रृष्णतेन चिदुर्ुध्राः॥३२॥ 
छृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्‌ास्यकममेणि । तयोर्दाता च यो देवस्तेन छष्णः इन्ीतितः ॥ 
को रिजन्माजिते पापे छृषिःङ्केषे च घतते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन छृष्णःप्रकीतितः 
नार्नां सहसरं दिव्यानां न्रिराचरच्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकाचरथा तु कृष्णस्य तत्‌ फट खमते नरः ॥ ३५ ॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः 
कृष्ण छृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः । 
जं भित्वा यथा पद्म नरकादुद्धरेच्च सः ॥ ३७ ॥ 
रष्णेति मङ्ख नाम यस्य वाचि प्रवतंते । भस्मीभवन्ति खयस्तु महापातककोरयः ॥ 
अश्वमेधसदहसनभ्यः फलं छष्णजपस्य च । घरं तेभ्यः पुनजेन्म नातो भक्तपुनर्भवः ॥ 
«सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीथंस्नानानि सर्वाणि त्पांस्यनशनानि च 
वेदपाटसदक्लाणि प्रादक्षिण्यं सुवः शतम्‌ । 
कृष्णनामजपस्यास्य कटां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेषां छो माद्धवेत्‌ स्वगंफल्ञ्च सुचिर नृणाम्‌ । स्वर्गाद्वश्यं पुंसश्च जपकर्तहरेः परम्‌ 
के जरे सवेदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः । घदन्ति वैदिकाः सर्वे तं देवं केशवं परम्‌ ॥ 
` कंसश्च पाठके विष्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिहन्ता च स कंसारिः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ 
सद्ररूपेण संहता विश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकीतितः ॥ 
माञ्च ब्रह्मखरूपा या मूटग्ररतिरीश्वरी । नारायणीति विख्याता विष्णुमाया सनातनी 
मदाल्च्मीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती । 
राधा वसुन्धरा गङ्खा तासां स्वामी च माधवः ॥ ४७॥ 
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एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधाशब्दस्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ # ११९० 


 ब्रह्मेशद्ेपादिभवेश्च ` चन्यं ध्यांनेने किञ्चित्‌ सनकादिभिश्च । 

वेदेः पुखणैनं निरूपितञ्च भजस्व भक्त्या नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

क चापि दुग्धं कछ द्धि श्तं वा नोद्धतं वा क च तक्रमीप्सितम्‌। 

तेषां छ चोरो भवति क्र चापि क्र वन्धनं ते भवमूलमध्ये ॥ ४६ ॥। 

न योगिभिः सिद्धगणेरमुनीन्द्रने मक्तसङ्घेभवपाद्मरोषेः । 

योगेन वद्यो न हि रक्षितुं क्षमैः कथं स बद्धस्तव मूखपरध्यतः ॥ ५० ॥ 

प्ेम्णाद्ुभक््या स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते । 

हत्पदापरध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यलेन च सन्ततं सति ॥ ५९१ ॥ 

वरं चणुषच सद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । 

सवं दास्यामि जगति देवानामपि दरंभम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यशोदोवाच । 
हरीच निश्चला भक्तिस्तद्ास्यं वाञ्छितंमम । तचनाम्नश्च व्युत्पत्तिकां वा तद्वक्तमहेसि 
श्रीराधिकोचाच। 

भवेद्वक्तिर्मिश्चला ते दरेर्दास्यञ्च दुखसम्‌ । खभस्व मद्वरेणापि कथयामि खनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन द्रष्टा भाण्डीरे वटमूखके । मया च कथितो नन्दो निषिद्धब्च जेश्वरः ॥ 
अहमेव स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी । रापाणः श्रीदरेरंशः पाषेदप्रवरो मदान्‌ ॥ 

रा शब्दश्च महाविष्णुविश्वानि यस्य खोमसखु । 

विश्वप्राणिषु विश्वेषु धा धात्नी मातृघाचकः ॥ ५७ ॥ 
धात्रीमाताहमेतेषां मूलग्रकृतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा वुधेः ॥ 
अहं खुदामशापेन चरषभानछुताधुना । शतवषडच विच्छेदो हरिणा सह साम्प्रतम्‌॥५६॥ 
वृषभानश्च कृष्णस्य पाषेदप्रवरो महान्‌ । पितृणां मानसी कन्या मम माता कलावती 
अयोनिसम्भवाऽहञ्चमम माता च भ।रते । पुनःसाधेञ्चयुष्पामियस्थिामि श्रीदरेःपदम्‌ 

इति ते कथितं सवं जं चज बजञे्वरि । 

वजञेश्वरेण सहितां स्वामिना ज्ञानिना सति ॥ ६२॥ 
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११९०६ #% ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` [ & श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यवधारिका । ध्यानमङ्ख महादोषो नराणामपि खन्दरि 
इति श्रीव्रह्मयेवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंवादे एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


भ चना वः किमा 


दादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
्रद्युम्नाख्यानवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
घासखुदेचो इारकायां वघुद्रैवाज्ञया सुने । प्रययौ र्लरचितं रुक्मिणीमन्दिरं चरम्‌ ॥९॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशममूल्यरलनिमितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२॥ 
अमूल्यरल्लकर्शं एवेतचामरदपेणैः । वहिशुद्धांशुकेः शुद्धेः परितः परिशोभितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ददशं रकिमिणीं देवीमतीवनवयौ वनाम्‌ । रल्ञपय्येङ्कमाख्हय शयानां सस्मितं सुदा ॥४॥ 
अप्रा नवोद्ाञ्च नवसङ्खमरज्िताम्‌ । अमूल्यरल्निरमाणमूषणेन विभूषिताम्‌ ॥५॥ 
रुचाख्कवरीभारां मारुतीमाद्यभूषिताम्‌ । द्य रूष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा 
तां सम्भाष्य जरान्नाथो रज्ञतद्पे उवास सः । शुभक्षणे च शुभया ख रेमे रमया सह 
सखुखसरम्भोगमात्रेण मूच्छामाप सुदासती । तस्यां ` जज्ञे कामदेवो भस्मीभूतश्च शम्भुना 
स शांवरं निहत्येव तत प्राप रति सतीम्‌ । रती मायावतीनास्ना सङ्धेतेन सुरस्य च । 
छायां द्त्वा च शयने गरृदिणी शंवराख्ये ॥ ६ ॥ 
नारद्‌ उवाच । । 
जहार शंबरं कामो दैव्यं केन प्रकारतः । कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥ 
नारायण उवाच । 
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकागरहम्‌ । 
ग्रहीत्वा बालकं दैत्यो जगाम स्वालयं जवात्‌ ॥ १९ ॥ 
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द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पयुम्नाख्यानवर्णनम्‌ # ११०७ 


अपुत्रकश्च दैत्येशः पुत्रं राप्य प्रहर्षितः । मायाचत्यै ददौ हृष्ठो हृष्टा मायावती सती ॥ 
अतीवपाटनेनैच चश्व॑यामाक् बाखकम्‌ । सरस्वती तां रत्ति कथयामास निजेने ॥१३॥ 
सरस्वत्युवाच । 
शिवकोपानछे पूर्वं भस्मीभूतः पतिस्तव । सख चायं रकिमणीपुत्रो दैत्येनैव समाहतः ॥ 
माययापि! च मायेशो रुकिमिणीसूतिकागरृहात्‌ । 
समानीय ददौ वभ्यं पतिस्तेऽयरं न चात्मजः ॥ १५ ॥ 
कामश्च कश्रयामास्र जगन्माता च सा सती । 
तच पल्नी रतिश्चेयं रमस्व रमया सह ॥ १६ ॥ 
त्वमेव रक्रिमिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः । 
कुररीव सती नित्यं रोदिति स्म त्वया विना॥१७॥ 
दत्युक्वा च ययौ वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पदम्‌ । 
स रेमे निजने नित्यं रामया सह न्द्रः ॥ १८ ॥ 
रकद्‌ा मन्मथं दत्यो ददर्शं रहखि स्थितम्‌ । शङ्कार रामया खाद्धं वन्तं कौतुकेन च ॥ 
सस्मितं सस्मितायाश्च मधप्वक्चःस्यरस्थितम्‌ । 
रति ददर्शं कासेन सूच्छितां उुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २० ॥ 
द्च चुकोप दैत्यश्च जग्राह खडगसुत्तमम्‌ । ऽवाच खड्गहस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ 
, शंबर उवाच । 
धिक्‌ त्वां महाकासुकञ्च मूखं पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठं प्रमत्तं मातरगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
धिक्‌ त्वाञ्च पटीं मत्तां काप्ुकों दतचेतनाम्‌ । 
पुत्रं गहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 
इ््येवसुक्तवा खड्ग तामेव हन्तुमुद्यतः । जिधां खन्तं रति दैत्यं प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
` पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः ्वाङ्कपीडितः । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन भ्रञ्वलज्निव ॥ 
# शिवदत्तञच शख जच्राद निर्भरेण च । शतसुय्य्॑रमं शरटः भरख्याम्रिसमं सुने ॥ २६ ॥ 
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११०८ ५; ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ कै ( % श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


दरष्टा जग्मुश्च देवाश्च ब्रह्मेशदोषसंज्ञकाः । पवनः कथयामास कणे कामस्य यत्नतः ॥ 
स्मर स्मर महामायां दुर्गा दुगंतिनाशिनोम्‌ । 
पवनस्य चचः श्रुत्वा दुगा सस्मार मन्मथः ।॥ २८ ॥ 
शलं बभूव॒ तस्याङ्क रम्यं माद्यं मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मास्ेण च तं देत्यं जघान मन्मथो मुद्रा ॥२६॥ 
रति गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरोम्‌ 1 प्रययुरदेवताःसर्वाः स्तुत्वा पावंतींखयम्‌ 
रुकिमिणीमङ्ककं छृत्वा प्रजग्राह रति खुतम्‌ । उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरिः 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पावंतीम्‌ । 
अथ रृष्णः क्रमेणैव वेदोक्ते मङ्ख दिने ॥ ३२ ॥ 
सक्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्रादञ्चकार ह । 
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नािजितीं सतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जाम्बवतीं लक्ष्मणाञ्च समुद्धाहं चकार सखः । ताभिः साद्धं क्रमेणैव पुजोत्पत्ति चकारह 
एकस्यां दशपुत्राश्च कन्यकका क्रमेण च । निहत्य नरकं दैत्यं सपुत्रश्च नपेश्वरम्‌ ॥ 
बलवन्तं सुरं देत्यं जघान रणमूध्रेनि । ददश कन्यास्तच्रस्थाः सहस्राणाञ्च घोड्श ॥ 
शताधिका चयस्याश्च शषएवत्छुस्थिरयौ वनाः । भषुह्धवदनाः सर्वां रल्लभूषणभूषिताः ॥ 
शभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः । ताभिः साधं स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
एकस्यां द्शपुत्राञ्च कन्यकका क्रमेण च । हरेरेतान्यपत्यानि बभूवुश्च पथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
एकदा द्वारकां रम्यां दुवांसा सुनिपुङ्कवः। शिष्यैलिकोरिभिः साद्धंमाजगामाचरीख्या 
राजा महोश्रसेनश्च सथुत्रः सपुरोहितः । वद्ुदेवो वाखुदेबोऽप्यक्रूर्ो द्वस्तथा ॥४९१ 
नीत्वा षोडशोपचार प्रणेमुम॒निपुङ्कवम्‌ । 
शुभाशिषञ्च भद्दी तेभ्यो व्रह्मन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७२ ॥ 
एकानंशाञ्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे । 
मुक्तामाणिक्यदीराश्च रलख यौतुकं ददौ ॥ ४३॥ _ 
स रेमे रामया साधं माहेन्द्रे रत्नमन्दिरे । रल्नेन्द्रसारनिमाणं ददी तस्मे शुभाश्चमम्‌ ॥ 
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द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # छष्णदुर्वासरसोः संादवर्णनम्‌ # . ११०६ 


एकदा स मुनिश्रेष्ठः समालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपय्येड्ध रत्ननिमिते ॥ 
श्रुतवन्तं पुराणश्च श्रद्धया कुत्रचिद्धिुः । महोत्सवे नियुक्त कुज्रचित्‌ प्राङ्गणे शमे ॥ 
ताम्बर भुक्तचन्तश्च भक्तया दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेवितं तदपे रुकिमिण्याश्वेतचामरः 
काछिन्दीसे वितपदं शयानं कुज्रचिन्मुदा । खवेत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ 
विस्मयं भ्रययौ चिप्रौ दष्टा तत्‌ परमद्भुतम्‌ । व्टाच जगतीनाथ ुक्मिणीमन्दिरि पुनः ॥ 
वखन्तञचं सुधर्मायां सतां संसदि खुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दुर्वासा उवाच । 

जय जय जगतां नाश्च जितसवें जनादन सर्वात्मक सर्वेश सवेवीज पुरातन 

निर्गुण निरीह निटिक्त निरञ्नन निराकार भक्ताचुश्रदविग्रह सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्मेशशरोषधनेशवन्दित पद्मया सेवितपादपद्य ब्रह्मञ्यो तिरनि- 
वेचनीय वेदाचिदितगरुणरूप महदाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्त ते ॥ ५१ ॥ 
इत्येवमुक्तवा मनसा दरेर्चुमतेन च । प्रणम्य तस्थौ विपरन्द्रस्तज्रैव पुरतो दहरः ॥५२॥ 
तमुवाच जगन्नाथो दितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेद्‌ विदितं सर्वेषाञ्च सतां मतम्‌ ॥ 


श्रीभगवाञचवाच । 
मा सैविप्र शिवांशस्त्वं क्षि न जानासि ज्ञानतः । 


अहं खवंस्य प्रभवो मत्तः सवं श्रवतेते ॥ ५४ ॥ 
अदमात्मा च सर्वेषां शवाः सवे मया बिना । 
्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येव सवंशक्तयः ॥ ५५ ॥ 
जाताघप्येक एवाहं व्यक्ता एव पथक्‌ पृथक्‌| । 
यो भुड्क्ते तस्य तिः स्यान्नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ५५६ ॥ | 
पथक्‌ जीवादिसरवेषां परतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । । 
परिपर्णतमोऽदञ् गोलोके रासमण्डले ॥ ८७ ॥ 
। श्रीदामशापाद्राधा सा मां द्रष्टुमन्षमाघुना । सवं चेवांशरूपेण कल्या च॒ तद्‌शतः ॥ 
+ रुक्मिणीमन्दिरे चांशोऽप्यन्यासां मन्दिरे कलाः । 
((-0 10 21016 [01118101. (1|५/8| 1180100 01661101 





१११० मी # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्भखण्डे 


ममापि कुरचिव्यांशं कजचिच्च कलाकला । 
कलाकखांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देदिषु ॥ ५६॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो गृहस्याभ्यन्तरं ययौ । 
दु्घांसाश्च श्रियां त्यक्वा श्रीहरेस्तपसे गतः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्भखण्डे 
, मुनिकृष्णसंवादे दादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रयोदश्ाधिकराततमो ऽध्यायः 


अकारणात्‌ पलीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण उवाच । 

खरिष्यश्चापि दुघां सास्त्यत्तचा च द्वारकां पुरीम्‌ । 

कासं प्रययौ भक्तया शङ्करं द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ १। 

गत्वा मुनिश्च कासं प्रणनाम शिवं शिवाम्‌ 1 

तुष्टाव पर्या भक्तया सशिष्यः प्रणतः शुचिः ॥ २॥ 
तत्सर्वं कथयामास चत्तान्तं श्रीदरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्वं स्ववेराग्यञ्च चेतसः ॥३॥ 
मुनेश्च घचनं श्चत्वा प्रहस्य पावती सती । तमुघाच दितं सत्यं साक्षाच्छङ्करसन्निधो ॥ 

। पाववैत्युवाच । 

धर्मतच्तवं न जानासि धमिष्ठं मन्यसे स्वकम्‌ । 

अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे सुने ॥५॥ 

अनपत्याञ्च युघतीं कुलजा पतिव्रताम्‌ । 

त्यक्वा भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ ६॥ 

वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः। 


((-0 ॥0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 01661011 





चयोद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] * दुर्वाससो ढारकांप्रतिगमनम्‌ # ११९१ 


तीर्थे वा तप्रसे वापि मोक्षाथं जन्म खण्डितुम्‌ ॥ ७॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धमेस्य स्खलनं ध्रुवम्‌ । अमिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च । 
इदेव च यशोनाश् इत्याह कमलोद्भवः ॥ ८ ॥ 
द्वारकां गच्छ टे चिप्र स्वश्र्मं रश्च साम्प्रतम्‌ । एकानंशा मदंशाञ्च धमतः परिपालय ॥ 
पाद्पद्याजितं पादपद्मं स्वं खुदुखंभम्‌ । सन्ततं शम्भुना गीतं मुनीन्द्रैः सनकादिभिः ॥ 
परित्यज्य सुरतसेःछृष्णस्य परमात्मनः । क यासि तपसेचट्स खुधां त्यत्तवामनोदराम्‌ 
श्रीरष्णपादपडान्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मकृतात्‌ पापान्सुच्यते नान्न संशयः ॥ 
यदूबास्ये यच्च कौमारे वाधेके यच्च यौवने । 
कामतोऽकामतो वापि भस्मीभूतश्च पातकम्‌ ॥ १३ ॥ 
साक्चायो भारते चयं श्रीरृष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
दक्टाः सदयो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो मवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
को रिजन्माजितात्‌ सद्यः रृतपापाद्धिमच्यते । 
सर्वाण्येव हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ २५॥ 
तद्‌ बतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 
सफर छष्णसम्बन्धि स्वजन्मखण्डनं यतः ॥ १६ ॥ 
कृष्णभक्तिविदहीनश्च ब्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्काच्च तदाखापाद्वक्तमक्तिः भ्रणश्यति ॥ 
कृष्णस्योच्छिषटभोजी यः छष्णश्च ब्राह्मणः स्वयम्‌| 
आवहिपघनात्‌ पूतः पूतं कन्तः जगत्‌ क्षमः ॥ ९८ ॥ 


श्रीरष्णञ्च. परित्यञ्य क यासि तपसे द्विज । तपसां फलमाप्नोति श्रीङष्णस्मरणेन च 
यतो भक्तिने च भवेच्छीकृष्णे परमात्मनि । स गुरः परमो वैरी करोति जन्मनिष्फटम्‌ 


पावेतीवचनं श्रुत्वा शङ्करः प्रेमविह्वलः । पुखकाञ्ितसर्वाङ्स्तष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 

दुवांसाः प्रणति कृत्वा शिवदुर्गांपदाम्बज्ञे । स्मार स्मारं छृष्णपदं पुनश्च दारका ययौ 

तत्र गत्वा हरि द्वा तष्टा परमेश्वरम्‌ । एकानंशाख्यं गत्वा स च रेमे. तया सदह ॥ 
कृष्णो युधिष्ठिरध्यानात्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌ । 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166161 


११९१२ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्री्कष्णजन्मखण्डे 


कुन्तीं सम्भाष्य भूप श्रात श्च भ्रमुदान्वितः ॥ २४ ॥ 

उपायेन जरासन्धं निहत्य शादवमेव च । 

कारयामास यज्ञश्च विधिवोधितदक्चिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुनीन्द्रश्च नृपेनद्रश्च राजसूयमभीप्सितम्‌ । शिशुपालं दन्तवक्रं तत्र यन्ले जघान सः ॥ 
अतीवनिद्रां कुवेन्तं सभायां खुरभूपयोः । पपात तच्छरीर्च जीवो गत्वा इरेः पदम्‌ ॥ 

न दरष्टा तत्र सर्वेशं तष्टावागत्य माधवम्‌ ॥ २७ ॥ 

शिशुपार उवाच । 

वेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्ानाञ् माधव । 

सुराणाम दुराणाञ्च प्राङृतानाञ्च दैदिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्ट्मां विधाय खृष्टिञख कटपमेदं करोपि च । माययां च स्वयं ब्रह्मा शङ्करः देष एवच 
मनवो मुनयश्चेव वेदाश्च खषिपारुकाः । कलांरोनापि क्या दिक्छ्पाखाश्च ग्रहादयः 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः । 

कारणञ्च स्वयं काय्य जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिण्च श्रुतौ श्चुतम्‌ । 

सवं यन्त्रा भवान्‌. यन्त्री त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मम क्षमस्वापराधं मूटृस्य द्ारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धेश्च रश्च रश्च जगद्गुरो ॥ 
इत्येवसुक्तवा कमतो जयो विजय एव च । मुदा तौ ययतुः शीध्रं येङ्ण्टद्धारमीप्सितम्‌ 
शिशुपारस्य स्तोत्रेण सवं ते विस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं कत्वा मेनिरेृष्णमीश्चरम्‌ ॥ 
कारयित्वा राजसूयं भोजयामाख ब्राह्मणान्‌ । कुरूपाण्डवयुद्धच कारयामास मेदतः ॥ 


भुवो भारावतरणं चकार ख कृपानिधिः । पुनयेयौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया ॥ ` 


विप्राया स्तवत्साया जीवयामास पुत्रकान्‌ । 
सतस्थानात्‌ समानीय तन्मान्रे प्रददौ सुतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तट्‌ दष्टा देवको तुष्टा ययाचे स्तपुत्रकान्‌ । ` 

, स्तस्थानात्‌ खमानीय ददौ मात्रे सोदरान्‌ ॥ ३६ ॥ 


((-0 1 0016 2011810. (॥|\/8 [18116 (01661011 





हि शे हृत श्कि३ह ऋ्ि ` 


जयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः }` # कुःष्टान्मु क्तिकामेन साम्बेनघूयेपूजनम्‌ # ६११३ 


सदयो जहार दाण्द्रिय' सुद्धाभ्नो ब्राह्यणस्य च । समागतस्यस्वगरहाद द्वारकां शरणाथिनः 
` तस्मै ददौ राजलक्ट्मीं निश्चटां साप्तपौरुषीम्‌। पृरथुकानांकणं सुक्तवाभक्तस्यभक्तवत्खलः 
यभूव तस्य राजच्च॒यथेन्द्रस्यामराचती । यथा नेश्वरो दवो धनाढ्यः स वभूव ह ॥ 

निश्चलं हरिभक्तिश्च ददौ दास्यं खदुरंभम्‌ । 

अविनाशिनि गोदोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहार पारिजातश्च शक्राहङ्कारमेव च । स्यां च कारयामास पुण्यकं वतमीप्सितम्‌ ॥ 
वधेयामासर स्वंत्न नित्यं नैमित्तिकं मुने । तत्र वते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ मुदा । सत्यभामातिमानञ्च वधेयामाससवंतः 
रुकिमिण्याभतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । वैष्णवानां सुराणाञ्च विप्राणामपिप्रूननम्‌ 
वधेयामास् स्वेत नित्यं नैमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानसुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥ 
ज्ञनं कथयामास गीतां च रणपूधेनि । कृत्वा निष्कण्टकञ्चेव पया च कृपानिधिः 

युधिष्ठिराय प्रथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ पुः । 

दुर्गाञ्च कास्यामास वैष्णवीं भ्रामदेवताम्‌ ॥ ५० ॥ 
यज्ञश्च कारयामास कोरिदोमान्वितं शुभम्‌। नानाध्रकारनेवेचैधूपदीपेमनोदरः ॥ ५९ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पावेतीप्रोतये तथा । रवते पवते रम्ये चामूल्यरल्नमन्दिरे ॥५२ 
गणेशं पूजयामाख देवानामीश्वरं परम्‌ । खड्‌डकानां तिरानाञ्च खुस्वादु मनोहराम्‌ 
परितुष्ट पञ्चलक्म नैवेयञ्च ददौ सुदा । लड्‌ डक स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्ष खुश्चोपमम्‌ ॥ 
गणेश्वराय परददौ शकंराशतराशिकम्‌ । पक्ररम्भा फलानाञ्च दशशलश्चमपूपकम्‌ ॥ ५५ 
मिष्टान्नं पायसं रम्यं स्वादु स्वस्तिक पिटकम्‌ ! घुतञ्च नवनीतञ्च दधि दुग्धं खुध्योपमम्‌ 
धूपं दीपं पारिजातपुष्पमादयममी रिक्तम्‌ । खगन्धि चन्दनं गन्धं वहिशुद्धां शुकं ददी ॥ 

यज्ञञ्च कारयामास कोरिहोमान्वितं शुभम्‌ । 


ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तष्टाव स गणेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वायं दशविध्रञ्चेव वादयामास तत्न वे । सूय्यंञख पूजयामास साम्बः कुठश्चयाय च ॥ 


हविष्यं कारयामाख तञ्च साम्बं समातरम्‌। परिपूर्णं बत्सलराप्यु पदाररयुत्तमैः ॥ ६० 
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९९१४ ‡ ब्रह्मवेवत्तेपुराण म्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


घरं ददौ च खाम्बाय स्तोजश्च भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम च्योदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


चतद शाधिकरततमो ऽध्यायः 


अनिरुद्रोपाख्यानम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
छृष्णपुत्रश्च प्रद्युम्नो महावर पराक्रमः । तत्‌ पुत्ोऽप्यनिरुदधश्च विधातुरंश एव च ॥९ 
एकदासाचनिरुद्धो नवयीवनसंयुतः । खुत्तो रहसि पर्यङ्क पुष्पचन्दनचचिते ॥ २ ॥ 
स्वप्ने ददशे युवतीं पुष्पोद्याने खपुष्पिते । खुगन्धिपुष्पततप्रेमस्िग्धचन्दनवचिते ॥३॥ 
शयानां खुस्मितां रम्यां नघयौवनसंयुताम्‌ । अमूल्यरल्निर्माण भूषणेन विभूषिताम्‌ ॥ 
चाख्केयूरबख्यशङ्खकङ्णशोमिताम्‌ । मणिककण्डखयुग्मेन गण्डस्थरूविराजिताम्‌ ॥ ५॥ 
अतीवसूष्टमवसनां कणन्मज्ञीररज्जिताम्‌ । पक्रविम्बाधरौएटीञ्च शरतूकमखलोचनाम्‌ ॥ ६ 
शरत्‌पद्यप्रभासुष्टकोरीन्दुनिन्दिताननाम्‌ । मुक्तापङ्क्तिसखमासाचदन्तपङक्तिमनोहराम्‌ ॥ 
जिघक्रकवरीभारां मारुतीमास्यभूपिताम्‌ । कस्तूरी डमारक्तस्निग्धचन्दनकल्ञलः ॥ ८ 
पत्राचखीषिरचितसुकपोटष्यलोञ्ञ्वराम्‌ । दाडिभ्बक्कखमाकारसिन्दूर विन्दुभूषिताम्‌ ॥ 
श्रीरामकदरोस्तम्भनिन्दितोरष्यरोञ्ञ्वराम्‌। अल्युच्येवतंखाकारस्तनयुग्म विभूषिताम्‌ 
नितम्बभारनघ्राञ्च कामवाणप्रपीडिताम्‌ । कामुकी कमनीयाश्च पश्यन्तीं चक्रचक्चुषा ॥ 
कुङ्कमालक्तर्ताक्तपादपद्विराजिताम्‌ । चायुप्रेरणवस्त्रेण व्यत्रगुर्र्यलेजञ्ञ्वखाम्‌ ॥१२ 
तां द्ष्ा कामपुतन्नरश्च कामोन्मथितमानसः । उवाच मधुरं मत्तः कोममत्तां खुकोमलाम्‌ 
चाख्चम्पकवर्णाभां कामेन पुलकान्विताम्‌ । अतिप्रोढांनवोदाचटङ्खारेच्छासुचचलाम्‌ 

अनिरुद्ध उवाच । 

कि देवां किञ्च गान्धर्वो का त्वं कामिनि कानने । 
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 चतुदंशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ~ # अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ # ११९५ 


कस्य स्त्री कस्य कन्या घा कं वा वाञ्छसि खुन्दरि॥ १५॥ 
बरेलोकयातुरसौन्दय्यान्सुनिमानसमो हिता । न चिमेपि कथंत्रूहि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
अहं चेलोक्वनाशथस्य पौ चनः कामात्मजोऽधुना । कान्तेऽहमनिरुद्धश्च नवीनयौवनाहतः 
कमनीयश्च कामी च काम्रशास्त्रविशारदः। कासुकीकामनां पूणां कतुमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
मां मजस्व सखुशीखे त्वं सुवेशश्च खुशीलकम्‌। रतिष्रारं रतिरसप्राज्ञ' रतिरसगप्रियम्‌ ॥ 
रतिपुत्रं रतिर सं भ्रमन्तं रसिकं प्रिये । युवानं व्याधिदीनञ्च कामुक कामुकीच्छति ॥ 

विदग्धा खुविदग्धञ्च कान्तमायाति कामतः । 

विद्ग्धाया विदग्धेन सङ्कमो गुणचान्‌ भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रच्छाय खोचनास्यञ्च नघसङ्मखज्जिता । विखोकयन्ती वक्राक्षिकोणेन तमुवाच सा 

कामिन्युवाच । 

काञुकः कामपुन्नोऽसि कामेन व्याङ्कलोऽधुना । 

भवांश्चेत्‌ काञ्ुकीयोग्यो न कामश्िन्तितः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 

पी त्रस्वेखोक्यनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च । 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विवाहं न कथं कुर ॥ २४ ॥ 

विवादिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यव्रता सती । 

निश्चला सततं साध्या वधिनी सङ्खिनी सदा ॥ २५ ॥ 

भयप्रीतिद्‌ानसाध्या गुक्तपल्लीत्वनिश्चखा । 

नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविवजिता ॥ २६ ॥ 
परं नरकसोपाना परब्रेहायशस्करा । साधुरुतत्न न हि रतो वंशजो वैष्णवो यदि ॥ 
यदि पूवं भवेद्‌ भ्रान्तो निच्रत्तः साधुसङ्कतः । भ्रच्त्तिरेषा भूतानां निच्त्तिस्तु महाफला 


प्रायध्ित्ती पुनरिक्चो निचरत्तः पातकी यदि । उपास्यो भुवि भवेत्सवं कुञ्जरशौचवत्‌ ` 


सखुशोखा खन्दरी शान्ता धमंपटनी प्रशंसिता । 
पतिव्रता सखुसाध्या सा शश्वत्खुप्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 
कोमलाङ्गी , बिद्ग्धा च श्यामा रतिञ्ुखप्रदा । 
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# ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


एवम्भूतां परिव्यञ्य वेष्णघस्तपसे जेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा। 
अन्यथा च चथा सवं तपसः स्खलनं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असाधुश्च कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 

स याति नरकं घोरं पितृभिः सप्तभिः सद ॥ ३३ ॥ 


भहमूषा वाणकन्या वाणः शङ्करकिङ्करः । वाणस्त्रेखोक्यविजयी शङ्करो जगतां पतिः ॥ 


न स्वतन्त्रा पराधीना चरिषु कारेघु कामिनी । 
पृश्चखी या स्वतन्त्रा साप्यसद्धंशप्रसूतिका ॥ ३५९ ॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वरायच। 

कन्या घरं न.याचेत धमे एष सनातनः ॥ ३६ ॥ 

त्वं च योग्योऽसि योग्यादं मामिच्छसि यदि प्रभो। 
चाण प्राथेय शम्भु वाप्यथवा पार्वतीं सतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्त्वा खुन्दरो साध्वी सान्तध्ाना बभूव ह । 

निद्रां तत्याज सदसा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८ ॥ 
वुद्ध्वा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः। 

वभूव व्याक्रुखो शान्तो न दरष्टा पाणवलमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


त्यक्तवाहारमनिद्रश्च प्रमत्तश्च कृशोदरः । श्चणं तिष्ठति रोते च श्चणं रहसि रोदिति ॥ 
पुरं द्रष्टा तु ऋरन्दन्तं देवकीरूकिमिणी सती । अन्याश्चयो षितःसवाःकथयामासुरीश्वरम्‌ 


तासां च घचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उवाच सवेतच्वज्ञः रष्णश्च पूणंमानसः ॥ .. 


श्रीभगवाचुवाच । 


कामातुरा बाणकन्या रति द्रक्षा शिवेशयोः। घरं सम्प्राप दुगांया व्याङ्ला मदनास्जतः 
स्वघ्नञ्च दर्शयामाख सानिरुद्ध पावती । मम पोत्रं प्रमत्तञ्च चकार कोतुकेन च ॥४४७ 


तत्पुत्रश्च भरम॑त्तां तां करोमि स्वप्नतोऽध॒ना । 
स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५ ॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 [1810160 (0161011 


1 की 8 





चतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # उपास्वप्नदनम्‌ # १९१७ 


इति छृष्णः समाश्वास्य सर्वात्मा सव सिद्धिवित्‌। 
स्वप्नश्च दशयामास वाणयपुत्रीश्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खत्ता खुतद्पे वाखा खा पुष्पचन्द्नचचिते । नवया वनसंयुक्ता रलभूषणभूषिता ॥७७॥ 
शयाना रलपयंङ्क ददश स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीव निजने देदो रलनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 
नचीननीस्दश्याममतीवनवयीवनम्‌ । 
को रिकन्द्पेखीखामं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रलकेयूरवखयरलमस्चोररञ्नितम्‌ । रल्रककण्डखयुग्मेन गण्डस्थरविराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्क भूषितं पीतवाससा । सखुचासुमाटतीमास्यवक्षःस्थलसमुञ्ञ्वलम्‌ ॥ 
शयानं रल्ञपयेड पुष्पचन्दनचचिते । तं द्रक्ा सदसा साध्वी लन्म्रूरं प्रययौ सुदा ॥ 
उवाच मधुरं खाध्वी हृद्येन विदृयता । कामात्मजगप्रिया कान्ता कामवाणप्रपीड़ता ॥ 
उषोवाच । 
कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 
अतिप्रीदां नवोदढाञ्च नवस्तङ्गमखारसाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तवानुरक्तां भक्ताश्च गान्धर्वेण समुद्धह । विवादा्प्रकारेषु गान्धेः खुरभो नृणाम्‌ ॥. 
अनुरक्तां प्रियां प्राप्य व्यज्ञेयः कपरी पुमान्‌ । | 
तस्माद्याति महालक्ष्मीः शापं दत्तवा खदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुमायुवाच । 
अहं कृष्णस्य पौज्श्च कामदेवात्मजः स्वयम्‌ । 
कथं गृह्णामि त्वां कान्ते तयोरुमति चिना ॥ ५७ ॥ 
इत्येवसु्वा सख पुमानन्तर्धानं चकार सः। 
कामेन ठ्याककुखा कान्ता न द्रष्ट्वा कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निद्रां त्यक्त्वा समुत्थाय तद्पादेव मनोदरात्‌ । विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुदता श्वशम्‌, 
पप्रच्छ तां वरालीनां कि किमित्येव निश्चितम्‌ । 
,  उघाच बोधयामास चित्ररेखा सुयो गिनीः॥ ६० ॥ 
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चिच्ररेखोवाच । 

चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिर्ट्वणा । 

स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाह्‌ दुरुष्ये नगरे सति ॥ ६१ ॥ 
शिवस्मरणमात्रेण सवां रिष्टं पलायते । शिवं भवति सर्वत्र शिव एव शिवाख्यः ॥६२ 
यानाद्‌ दुग तिनाशिन्याः सवंदुग विनश्यति । ददाति मङ्गं तस्मै खचंमङ्मङ्कखा ॥ 
चिच्ररेखावचः श्रुत्वा रुरोदोच्भ्यु शं सती । बाणश्च शङ्कराभ्यासे विषसाद परसूच्छितः 

जहास शङ्करो दुगा कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 

गणेश्वर उवाच । 

यो ददाति धरुवं दुःखमन्यस्मे दम्भमोदितः । सृष््मध्मेविचारेण ख विन्दति चतुर्गुणम्‌ 

शिवेशयोश्च क्रीड़ाश्च द्रष्य्वा या काममोहिता । 

घरं तस्मे ददौ दुगां चरमेव खुदुखभम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी. मत्तं छृत्वा स्मरात्मजम्‌ । 

अधुना वामपाश्वेश्च शम्भो स्तिष्ठति मूकचत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सवं ज्ञात्वा च सवेज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने उवेशं पुखपरं दशेयामासकन्यकाम्‌ 
स्युवेशं पुरुषं द्रक्ा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या धचमेभीत्या निवतंते ॥ ६& 
खुवेशं पुरषं दरष्टा पुंश्चरी पापवंशजा । व्यजेजिद्राश्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं ग्रहम्‌ ॥७० 
चेतनं गदकायेश्च ङूखटजां कलद्यम्‌ । युवानं रतिष्रर्श्वाप्यतिनीचं न दहि त्यजेत्‌ ॥ 

त्यज्ञेल्लातिश्च धमेश्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७२ ॥ 
तस्मात्‌ घाज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सद्‌ा । परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदयं श्चुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वैदिकाः 
भरयातु द्वारकां सखद्यश्ित्रखेखा खयो गिनी । अनिरुद्धं समाहृत्य भ्रमत्तमवरीखया ॥ ७४ 
इतिश्ुत्वा महादेवो गणेशं तघ्रुवाच ह । न णोति यथा वाणः शुभकाय्यं तथा कख 
-चित्रखेखा ययौ तूणं द्वारकाभवनं हरेः । खवपामपि दुध्या खीख्या प्रविवेश सा ॥ 
-निद्वितां चानिरुद्ध समाहत्य च योगतः । सथमरारोहयामास निद्ितं वारुकं मुदा ॥ 
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सा मनोयायिनी मद्वा ग्ररीत्वा वाटकं मुने । 
मुहर्ताच्छो णितपुरं छृत्वा शङ्कध्वनि ययौ ॥ ७८ ॥ 
अथाश्रमाभ्यन्तरे च ख्ख्दुः सवंयोषितः । अदो वाणहरो चत्सः क गतः प्राणवल्टभः ॥ 
` छृष्णस्ताश्च समाश्वास्य सवेज्ञः सवेतन्त्व वित्‌ । 
साञ्वः कामवदेः साधं कृष्णः सात्यकिना तथा ॥ ८० ॥ 
ग्रहीत्वा गरुडं सीरः रथसाख्डय सत्वरः । सुदशेनं पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यास्यति देवेश्तो नगरं शोणितं तथा । सगणैः शङ्करेणेव पावेत्या परिरक्षितम्‌ ॥ 
अथ सा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 
शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥ ८३ ॥ 
वाटकं बोधयामास ख्दन्तं मातरं स्मरन्‌ । स्नापयित्वा ददौ तस्मै मादयचन्दनभूष्रणम्‌ 
छृत्वा सुवेशं चाखस्य कन्यान्तः पुरमीष्सितपर्‌ । चक्रो प्रवेशं योगेन रक्षकंश्चापि रश्चितम्‌ 
तामुषां रक्षितां दृष्टा निराहारां छृशोदरीम्‌ । शीघ्रञबोध्यामासर सखीभिःपरिवारिताम्‌ 
उवं कृत्वा च सुरुनातां वस्त्रभूष्रणभूषिताम्‌ । वस्तरपव्यिचन्दनैश्च खिन्दूरपत्रकौः शुभैः 
दयोःसम्भाषणंतत्न माहेन्द्रे च शुभक्चणे । कारयामास गोष्ख्या च सखीनां सङ्खमेन च 
पतिव्रता पति द्ह् खा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन ताम्रुबाह स्मरात्मजः ॥ 
रतिवेभूव खुचिरमुभयोः सखुखकारणम्‌ । दिवानिशं न बुवुघरे स्मरपुञः स्मरातुरः ॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौटा नचोटा नवसङ्कमात्‌ । 
मूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पशेमातरेण कामुकी ॥ ६९ ॥ 
णवं नित्यञ्च रहसि सङ्खमः खुमनोदरः । वभूव सुचिरं बिभ्र राजा शुश्राव र्चकात्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैव्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरष्णजन्भखण्डे 
बाणयुद्धेऽप्युषानिसूदयोःसंवादे चतुदेशाधिकशततमोऽध्यायः । 
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बाणासुरयुद्भवणनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
अथ भीता रश्चकास्ते समूचुवां णमीश्वरम्‌ । स्कन्दंगणेशं दुर्गाश्च दण्डवत्‌ पणिपत्यचः 
रक्षका उचुः । 
अदो दुष्टश्च कारोऽयमतीवदुरितक्रमः । 
स्वतन्त्रा वाछिका भौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
असङ्कसङ्गमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । .संसगेजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनृणाम्‌ 
चित्रेखा स्वयं दूती सद्रानीय परं वरम्‌ । रणश्ररं महावीरं नुपेन्द्र्च महारथम्‌ ॥ ४॥ 
युघानं व्याधिदीनञ्च कन्दपांदपि खुन्द्रम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास वुवुध्रे न दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
साम्प्रतं तव कन्यास्याप्युषा गमेचतो सती । कुख्जा कुख्योश्चैव तक्ताङ्खारस्वरूपिणी 
दौदहिजो चापि दौदिजी वभूव साम्प्रतं तच । 
न्यां पश्य महाप्रौढां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७ ॥ 
नखविक्चतसर्ाङ्गीं बराधीनाञ्च चञ्चङाम्‌ । पुंसश्च सङ्खिनी शश्वद्रहस्ये रतिख ङ्धिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकरा्चञ्च चलेक्षणवीष्चिताम्‌ । एतं श्रुत्वा छज्ितश्च वाणस्तत्र चुकोप 
युद्धाय च मति चक्रे वारितः शम्भुना श्वशम्‌ । | 
वारित्च गणेशोन स्कन्देन शिवया तथा ॥ १०॥ 
सैर्या भद्रकाद्या च योगिनीभिश्च सन्ततम्‌ । अष्टमिर्भेरवैश्चेव स्द्ररेकादशात्मकैः ॥ 
भूतैः परेतेश्च कूष्माण्डर्वताठेत्रेह्यराक्षसेः । योगीन्दरेरपि सिद्धन्दैरुदेश्चण्डादिभिस्तथा ॥ 
कोख्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च। 
उवाच शङ्को वाणं मूढं पण्डितमानिनम्‌ । 
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दितं सत्यं नीतिशास्त्रं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 

श्णु वाण प्रवक््यामि कथापरेतां पुरातनोम्‌ । भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 

निहत्य खर्वाच्‌ राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां विराजते । 

यस्य खोद विश्वानि तस्य वासोः सखदीश्वरः ॥ १५ ॥ 

वास्यदैध इति ख्यातः कथ्यते तेन को विदेः । 

धराु्चिध्ाता अगवान चक्रपाणिः खयं भुवि ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मविष्णुशिचादीनामीश्वरः प्रकृतेः परः । निगंणश्च निरीदश्च भक्तानुग्रह विग्रहः ॥१७॥ 

परं ब्रह्म परं धाम परमात्मा च दैहिनः। 

यस्मिन्‌ गते शवो जीवो खंग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शखविद्धो महाकारे यथा मूढ दिशरुतथा । तथात्मा च निराकारो देदी च धयानहेतुना 
तस्यपुत्रोऽनिशुद्धश्च महावरपराक्रमः । चखोक्वमपि संहतं क्षणेन च श्मः स्वयम्‌ ॥ 
सवे देवाश्च दैत्याश्च बलवन्तोमदारथाः । ते सर्वे चानिख्डस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं बम्‌ । तयोविवादो मेज्ी च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 
बलिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च खतं स हरेः कला ॥ 
सवे चांशकलाः पंखः परिपूर्णतमस्य च । न्दाचनेश्वरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ 

पावेद्युवाच । 

ध्यायते ध्याननिष्ठश्च हत्पद्ये च दिवानिशम्‌ । 

ब्रह्मा महेशः रोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोगंसः 1 ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः कपिखो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

मनवश्च मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां चराः। 

` ध्यानासाध्यञ्च. ध्यायन्ते भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 


सर्वादि सर्वबीज सर्वश्च परात्परम्‌ । ध्यायन्ते ज्ञानिनः स्वँ भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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गणेश उवाच | 
अभाग्यञ्च वदेश्चापि वैष्णवस्य महात्मनः । मुटोऽयमीद्रशः पुत्रः  प्रह्ादस्य च धीमतः 
स्कन्द्‌ उवाच । 
अये भ्रातनं श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
दिरण्याश्चस्य च मधोः केटभस्य महात्मनः । 
पूचेजास्तेऽपि ते दैत्या महावरपराक्रमाः ॥ ३९ ॥ 
क्रमेण विष्णुना नीता रीख्या यमसादनम्‌ । भगवान्यस्य संहतां खयं नारायणः प्रभुः 
तस्य को रक्षिता भ्रातनिवतंस्व शुभाय च । तेषाञ्च चचनं श्रुत्वा ताञ्ुवाला्युरेश्वरः 
कोपरक्तास्यनयनो धनुष्पाणियेथान्तकः । श्णु मातः प्रवक्ष्यामि श्णु तात महेश्वर 
श्ण भ्रात्ंणपते श्ण भ्रातश्च कात्तिक । शुभाशुमं प्राक्तनेन प्राणिनां कथिणां यथा ॥ 
छृतकर्मा तिरिक्तञ्च काय्यं केषाञ्च वतेते । नाप्राक्षकाके ध्रियते विद्धः शरशतैरपि ॥३६॥ 
तृणात्रेणापि संस्प्र्टः प्राप्तकारो न जीवति । 
यस्माच्च यस्य निर्वाणं विधात्रा छिखितं पुरा ॥ ३७ ॥ 
तदेव नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन बाय्यते । 
संप्रामे कातरो यो हि निष्फर तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जयी यशश्च ङभते खतः स्वर्ग गच्छति । प्रविश्य कर्न्या गृह्णाति नगर रिवरक्षितम्‌ 
पावेत्या च गणेदोन युद्धेन विना तथा । 
को वा गृह्णाति कन्याञ् कस्य वाधजीवितस्य च ॥ ४० ॥ 
सगभां तव कन्धेति सभायां रश्षको घदेत्‌ । इति मे घञ्रतुख्यञ्च श्रु तिकोरं परं वचः ॥ 


अतोऽनिसद्धं हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ञ्वर्दस्नौ च ध्यामि च कटेवरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोरयुवाच । 
श्रणु घट्ख प्रवक््यामि माताहं तेऽपि धमतः । दुरन्तेनापि पुत्रेण पित्रोदु : खं पदे पदे ॥ 
कन्या परण्रदीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा । 


((-0 ॥0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 01661011 


ही! 





पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # वाणानिरुद्संवादवणंनम्‌ # १९१२३ 


श्रीरृष्णस्यापि पौन्नाय प्रद्युम्नस्य सुताय च ॥ ४४॥ 
अनिरुद्धाय महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोऽखि भारतेवष सप्तमिः पितभिःसद 
यौतुकं देहि सर्वस्वं यशसे महते अवि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधव 
सखुदशंनेन चक्रोणः च्ल था त्वां रक्चितु क्षमः । कोटरीवचनं श्रुत्वा चुकोप दत्यपुङ्लवः ॥ 
ययी रथमारुद् यन्न पौननो दरे्मने । स्कन्दः सेनापतिमृत्वा प्रययो शङ्राज्ञया॥८८॥ 
वाणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिवः स्वयम्‌ । 
वाणं शुभाशिषं चक्रे पावेती कोटरी तथा ॥ ४६ ॥ 
अष्टौ च भेरवाश्येव ख्द्राश्चेकादशौव ते । सवे युद्धाय हन्तारो वभूव: शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दतो ऽप्यनिरख्दधमुवाच ह । पावेत्या ्रैरितश्चेव वाणपल्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
दूत उवाच । 
अनिख्ट्धोत्तिष्ठ भद्रं पार्वतीवचनं णु । मव सान्नाहिको वत्स कुरु युद्धं वहिभेव ॥५२॥ 
भीतोषा ख्दती अस्ता सस्मार पावेतीं सतीम्‌ । 
रश्च रश्च महामाये मल्पराणेश्वरमीप्सितप्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सवेतः समः ॥ 
अथानिरुद्धः खच्नाही शस्त्रपाणि्वंभूव द्‌ । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं सुदा ॥ 
चहिः सम्भूय शिविराददर्शं वाणमीश्वरः । सान्नाहिकःं शस्त्रपाणि रक्तास्यखोचनं परम्‌ 
दशम ऽनिरूदं वाणश्च तस्रुवाच रुषान्वितः । घोरसंप्राममधये च विषोक्ति पञ्वखन्निव ॥ 
बाण उवाच । 
अये चीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविघजित । चन्द्रवंशक्खाङ्ार पुण्यक्षेत्रेऽयशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंवरं हत्वा जघ्राह तस्य कामिनम्‌ । 
ततो जातो भवानेव निरोधं स्वकलक्चमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पितामहो बाखुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः । गोङरे वेश्यपुत्रश्च नारना च नन्दनन्दनः ॥ 
चृन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरश्चकः । साक्षाज्लाख्य गोपीनां दुः परमरम्परः ॥ 
जघान पूतनां सदयो नारीघाती ह्यधामिकः। 


((-0 11 24016 [0118॥01. (|| ५३ [1811600 (0166110) 
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आगत्य मथुरां कुठ्जां जघान मैथनेन च ॥ ६२॥ 
दवें नरकं हत्वा ख्रीसमूदं मनोहरम्‌ । जग्राह योनिटुञ्धश्च स्वपुजरमतिनिष्टुरः॥६३ 
भीष्मकं मानवं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दुवैलम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य दैवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सत्राजितः सू्ेभ्रत्यो देवात्‌ पाप्य मणीश्वरम्‌ । 
घातयित्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुखूपाण्डवयुद्ध् कारयित्वा च दारुणम्‌ । युधिष्ठिरस्य यज्ञे च रिशुपाखं जघान खः 
दन्तवक्रश्च शाद्व जरासन्धश्च दारुणः सञ्जहार अवो भूपसमूहमतिद्‌ादणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उपायान्नरकं हत्वा ख्वेस्वं तज्ञहार सः । दुवेखो राजभीतश्च समुद्रं रारणं गतः॥६८॥ 
जित्वा च भ्रातरं शक्र भायांया वचनेन च । जग्राह पारिजातश्च पुष्पञ्च स्वगेदुरभम्‌ 
कंसं निहत्याघर्मिष्ठो भ्रातरं मातुरेव च । जध्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामि ते ॥ 
जित्वा च भट्टृकं युद्धे जघ्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 
तत्पितुभेगिनी छन्ती चतुणा कामिनी वि ॥ ७१ ॥ 
द्रौ पदीश्रातृपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोषठीने योनिदुब्धश्च शश्वत्‌ परमलम्परः 
तजञ्ञ्येष्ठो वल्देवश्च शश्वत्‌ पिवति वारुणीम्‌ । 
यसुनां भ्रातरपल्लीशख करोत्याह्वानमीप्सितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जहार भगिनीं तस्व कौन्तेयः शक्रनन्दनः । खुभद्रां मातुख्तां सन्निवोध कुटक्रमम्‌ 
बाणस्य वचनं श्युटवा चुकोप कामनन्दनः । उवाच परमाथंञ्च योग्यं प्रत्युत्तरं सुने ॥ 
अनिरुद्ध उवाच । 
पिता मे कामदेवश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण वशीभूतं जेरोक्यं सततं श्णु ॥ 
शिवकोपानखेनेव भस्मीभूतः स्वकमेतः । ष्णस्य पुत्रोऽप्यधना खवा परमात्मनः ॥ 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्परतम्‌ । 
शंवरस्य ग्रहे तस्थौ हृता तेन वेन च ॥.७८ ॥ 


छायां मायावतीं दत्तवा मायया शयनेन च । रतीं स्वधम सरद्य धमसाक्षी च तद्ग 
+ ((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 
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निहत्यशंघरं शत्रं गरदीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । आजगाम दारकाञ्च. चन्दरसूय्योच साक्षिणौ 
पितामहं घासुदैवं त्वं कि जानासि मुदढवत्‌ । 
य खन्तौ न जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ॥ ८१ ॥ 
चाखुः स्व निवाखस्य विश्वानि यस्य ङोमस्ु ¦ तस्य देवः परं ब्रह्म खासुदेव इतिस्ष्धतः 
शङ्कर पृच्छ साक्षाच्च यस्य भ्रत्यो ऽधुना भवान्‌ । 
छृप्णश्चरत्यस्य च वलेः पुत्रोऽसि किड्करात्मकः ॥ ८३ ॥ 
गोकुङे वेश्यणुन् त्वं घ्रूहि त्वं ज्ञानदुवे । भोजनं वेदविदितं शश्वत्‌ क्षत्रियवेश्ययोः 
द्रोणः प्रजापतिः श्रेष्ठो श्रय तस्य प्रिया सती । पुत्रञ्च तपसा ठेमे परमात्मानमीश्वरम्‌ 
द्रोणोनन्दोवेश्यसयाजो यशोद्‌ा सा धरास्तती । चषभायुसख॒ताराधा खदास्नःशापकारणात्‌ 
जिशत्कोरिश्च गोपीनां गरहीत्वाभक्तराज्ञया । पुण्यश्च भारतं क्षेत्रं गोखोकादाजगामसा 
ताभिः साधं स रेमे च स्वपल्लीभिमुदान्वितः ) 
पाणि जग्राह यधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरो दितः ॥ ८८ ॥ 
गोपकोरिश्च गोखोकादाजगाम सुदान्वितः.। तेजसा दरितुद्यास्ते पाषेदप्रवरा हरेः ॥ 
गोरक्षणं हरेरेव गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरश्चाथं मायेशस्यापि मायया ॥ 
पूतना बलिक्न्या च भगिनी च तचार । दष्टा च वामनं बन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 
एवंभूतो यदि मम पुत्रो भवति साग्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि तनयं कृत्वा बश्चसि खन्दरम्‌ 
तस्याःपूणं मानसञ्च चकारभगवानप्रभुः । स्तनेदत्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानतः 
कुन्जञा खाः भगिनी पूर्वं रावणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकूमे कामान्नाम्ना शपेणसखासती 
नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धामिकेश्वरः । 
तपसा च परं छेमे ब्रह्मणः धरियमीश्वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तेन पुण्येन तं खृब्ध्वा गोखोकं सा जगाम ह । 
गोपी बभूव गोरोके छृष्णस्यालिङ्खनेन च ।। ६६ ॥ 


नरको हरिवध्यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणौ शशिभास्करौ 
भीष्मकन्या महालक्ष्मीः श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । . 
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वेकुण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणोऽनुमतेन च ॥ &८ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा । 
ददौ कृष्णाय राजा स तां मणि यौतुकेन च ॥ ६६ ॥ 
भुवो भारावतरणहेतुनागमनं हरेः । संजहार भुवो भारं करूपाण्डययुद्धतः ॥ १००॥ ` 


त 
केः] 


शिशुपाो दन्तवक्रो जयो विजय एव च । द्वारिणो द्वारि षये च चैशःप्डे श्रीहरेरपि 
कृमारशापात्‌ पतितौ प्राप्य जन्मन्नयं धुवम्‌ । दिरण्यकशिपुश्चैव ठै पूेपूरुषः ॥ 
तस्य भ्राता ददिरण्याक्षस्तेनेव वरुणो जितः 
हरिन सिंहरूपेण तं जघानाघटीखया ॥ १०३ ॥ 
शकरेण दतोऽन्यश्च पूवेजन्मकथां श्णु । द्वितीये जन्मनि पुरा रावणः कुस्भकणेकः ॥ 
श्रीरामेण हतौ तौ द्व रोषजन्म करौ तयोः! श्रीकृष्णेन हतौ तौ द्धौ ध्रमेपुच्राघुभौ तथा 
जरासन्धश्चशाल्वश्च दुरात्मा कंस एव च । प्राक्तनात्तस्यवध्यास्ते भुवो भारजिदीषेया 
मांधातुः खतमध्ये च यवनश्चापि प्राक्तनात्‌। 
लक्ष्मीश्वरस्य ष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकब्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्वात्मनोवतम्‌ 
स्वयंजाम्बवती देवी दुगोंशा भटधकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च - तपसा भारते हरिः 
, ङन्त्याश्च क्षेत्रजाः पुत्राः केवरं मतराज्ञया । 
कटो निषिद्धं त्रियुगे भसिद्धं परपेत॒कम्‌ ॥ ११९० ॥ 
युधिष्ठिरो धमपुत्नो भीमश्च पवनात्मजः । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फाद्गुनो विजयी भुवि 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 
, अश्वमेधं गघारम्बं सन्न्यासं पटपेतृकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
देवरेण खुतोत्पत्ति करो पञ्च विघजयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाङ्रेण वरेण च ॥ 
बरूदेवः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यसुनाहयानं स्नानार्थं धार्मिकः शुचिः ॥ 
सखुमद्राञ्च ददो कृष्णः फाल्गुनाय महात्मने । | 
कन्यकां मातुखानाञ्च दाक्षिणात्यः परिग्रहात्‌ ॥ १९५ ॥ 


((-0 0 0016 20171810. (॥|\/8 11810160 01661011 
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देरोष्वग्येषु दोषोऽयमित्याह कमटोद्धवः ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मतेव्तं महापुराणे नारायणनारद संवादे श्रीरकष्णजन्मखण्डे 
खाण्यनिरद्धसंवादे पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


घोड्राधिकराततमो ऽध्यायः 


बाणानिरुद्धसंबादवणनम्‌ । 
वाण उवाच । 
अनिरुद्ध बुध्नो ऽल्लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेव च । शम्भुना चेवभुक्तञख स्ववुद्धं खचेतसा ॥ 
त्वयोक्तं शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां पिया । 
द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २॥ 
शंचरेण हृता पूं तव माता कथं रती । देवैरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌ ॥ 
अनिरुद्ध उचाच । 


एकदा रघुनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च । स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पञ्चवरीतये ॥७॥ 


उवाच सीतां हेमन्ते जल खस्वादु निमेलम्‌ । 
तथान्नं व्यञ्जनं रम्यं सवं वस्तु सुशीतलम्‌ ॥ ५॥ 
फलावचयन ञ्चक्रे सीताये भ्रद्दौ खुदा । ततो ददौ लक्ष्मणाय पश्चादुङल्ते स्वयं थमुः ॥ 
लक्ष्मणस्तद्‌ गहीत्वा च नेव अुडन्क्ते फर जलम्‌ । 
मेघनादवधा्थंञच सीतोद्धारणकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
निद्रां न याति नो भुङ्ते वषांणाञ्च चतुदश । 
य एवं पुरूषो योगी तद्वध्यो रावणात्मजः ॥ ८ ॥ 
पत स्मिन्नन्तर रामं द्रष्टुं कमललोचनम्‌ । बह्िस्तत्न समायातो द्विजरूपी कृपानिधिः ॥ 
भविष्यत्‌ कथयामास श्च तिकौरपरं वचः ॥ & ॥ 


` -(-0 ॥0 02016 [011810. (॥|\५/8 1180040 01661011 । 
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वहिरुषाच । 

श्णु राम महाभाग सीतासङ्खोपनं कुरु । सत्तादाभ्यन्तरे चेव ॒रावण्यो दुएटराक्षसः ॥ 

दुनिवा्यः प्राक्तनेन जानकी हरिष्यति ॥ १० ॥ 

विधात्रा छिखितं कमं भाक्तनं केन घायेते । 

देवश्चतुभिः कथितं न च दैवात्‌ परं वरम्‌ ॥ १९१ ॥ 

श्रीराम उवाच । 

सीतां ग्रहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेव तु तिष्ठतु । कखत्रवजेनं कमे सर्वेवाञ्च उगुप्सितप्‌ 
सीतां गृहीत्वा प्रययौ स्द्न्तीश्च हुताशनः । सीतया सटरशीायायातस्यौ रामखन्निधी 
सा च छाया हृता पूवं रावणेनावरीख्या । समुदधार तां रामो निहत्य तं सबान्ध्रवम्‌ 

बह्म परीक्षाकारे च छाथा बहो विवेश या । 

अथिश्छायाञ्च संरश््य ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
रामस्ताञ्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मृदा । छाया तस्थौ वदहिपाश्वं हदयेन विदूयता 
सा च छाया तपश्चक्रे नारायणखरोवरे । तपश्चकार दिव्यञ्च शतवष शूलिनः ॥१७॥ 
घरं णुष्व भद्रे त्वमुघाच शङ्खश्च ताम्‌ । उवाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुःखिता 
पति ददि पञ्चधा सा चरं घरे तरिखोचनम्‌ । सवेसम्प्रत्पदस्तष्टस्तस्यै शर्वो वरं ददी 

श्रीमहादेव उवाच । 

साध्वि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देदीति व्याङ्कला । 

पञ्चेन्द्राश्च ररैरंशा भविष्यन्ति ग्रियास्तव ॥ २० ॥ 

ते च सवं च पञ्चेन्द्राश्चाघुना पञ्च पाण्डवाः । 

सा च छाया द्रौपदी च यज्ञककण्डखमुद्भवा ॥ २९ ॥ 
कृते युगे वेदवती तरेतायां जनकात्मजा । द्वापर द्रौपदी छाया तेन रष्णा चरिहायणी ॥ 
वैष्णवी कष्णभक्ताच तेनरूष्णा प्रकीतिंता । स्वगेंलक््मीमेदेन्द्राणां साचपश्चाद्भ विष्यति 

राजा ददौ फाव्युनाय कन्यायाश्च स्वयंवरे। ` 

पप्रच्छ भातरं वीरो. वस्तु प्राप्तं . मयाधुना .॥ २७ ॥. ` 
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योड़शाधिकशततमोऽध्यायः ] # वाणानिरुद्धयुद्धवणंनम्‌ # १९२६ 


तम्रुवाच स्वयं माता गृहाण भ्राठमिः सह । 

शम्भो्चैरेण पू्वंश्च परत्र मातुराज्ञया ॥ २५ ॥ 

द्री पया; स्वामिनस्तेन टदेतना पञ्च पाण्डवाः । 

चतर्द॑श्ानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्च॒ पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
शङ्रेणाभिसखं शा खा मात्रा भत्खितेन च । भतां ते भस्मसादुभूतो दरकोपानटेन च 
हे रतित्वं महाश्ता दैत्यग्रस्ता भवाधुना । चिजिव्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंचरस्त्वां हरिष्यति 
पुनरूक्तं वरं भादात्खतोल्वं ते न यास्यति । छायां दर्वा तिष्ठ गेहे यावज्जीवति ते पतिः 


इति ते कथितं सघंमितिदासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं ऋणु दैत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तन्न खुभद्रश्च महावलः । कुम्भाण्डभ्राता वलवान्‌ वाणसेनापतीण्वरः ॥ 
निभेर्स्यं वाणसमरे शख्पाणिसेहदारथः । श्रीकृष्णपौ तरं शलश्च चिक्षेप प्रखया्चिवत्‌ ॥ 
अधंचन्द्रेण तच्छरूकं चिच्छेद्‌ कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूय्यसमश्रभाम्‌ ॥ 
वैष्णघास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुन्रकः । नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूध्रेनि 
प्रणम्य रोते निर्भोतो मदनस्य सुतो वटी । ऊध्वेमख्रञ्च वप्राम शतसूय्यसरमप्रभम्‌ ॥ 
मरलीनमस्त्रमाकादो विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्ते गते सोऽनिर्ट्धो ग्रदीत्वाच महानसम्‌ 
प्रवमज्ञ भद्रर्थं जघानाश्वांश्च सारथिम्‌ । जघान तं खुमद्रस् खीख्या रणमूश्वेनि ॥२७॥ 
इते खुभद्रे बाणश्च महाबलपराक्रमः । बाणानां `शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूधेनि ॥३८॥ 

कामात्मजोऽभ्चिवाणेन बाणोघं प्रददाह सः। 

चाणश्िक्चेप ब्रह्मास्त्रं खष्िखंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दृष्या कामात्मजः शीघं सबीजं मन्त्रपूवेकम्‌ । 

ब्रह्मास्त्रेणैव सदसा संजहारावरीख्या ॥ ४० ॥ 
बाणः पाशुपतं कषेप्ं समारेभे च कोपतः । निषिद्धश्च गणेरोन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ 
तद्‌ दरष्टा सोऽनिरुद्स्तं धलुबांणौघसंयुतम्‌ । सुमोच जम्भणं युधे शीघं तञ महारथम्‌ 
जडो वभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणप्रुधेनि । पुनश्िक्षेव निद्रास्तरं निद्रितं तं चकार सः ॥ 
;. “. ब्राणं तं निद्रितं दष्ट्वा गृदीत्वा. खडगसुत्त पम्‌ । 
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११३० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वाणं हन्तुं ससुयन्तं वासयामास कार्तिकः ॥ ४४ ॥ 
स्कन्दश्च शतवाणैश्च वारयामास लीखया । अनिरुद्धं महाभागं वलवन्तं ध्चुधेरम्‌ ॥ 
अनिरद्श्च सदसा तया शक्त्या दुरन्तया । वभञ्जकात्तिकरथं रलेन्द्रसार निमितम्‌ ॥ 
गदया कात्तिकः क्रद्धोऽप्यनिरुद्धस्थं सुदा । वभज्ञ रीख्या तत्र क्षणेन रणमसूधेनि ॥ 
अनिरुद्धोऽधे चन्द्रेण श्ुरधारेण खीखया । चिच्छेद का्तिकधनुर्भहास्तरेण नियोजितम्‌ 
जघान कातिकस्तञ्च गदया च दुरन्तया । गदां जन्राह तद्धस्ताज्ञवेन भ्रदनात्मजः ॥ 
शरं ग्रहीत्वा स्कन्दश्च तमेव हन्तुमुद्यतम्‌ । अनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरयामास दूरतः ॥५०॥ 
कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामेपुत्रकम्‌ । गहीत्वा च करेणव पातयपा भूते ॥ 
अनिरुद्धो ग्रदीत्वासि समुत्तस्थौ महावलः । तयोविरोधं द्ध प्रचकार गणेश्वरः ॥ 
कातिकः प्रययौ गेहसुषागेहं स्मरात्मजः । सवं निवेदितुं शम्मुं परययौ ख गणेश्वरः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायण्नारदसरंवादे श्रीछृष्णजन्मखण्डे 
वाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । 


सक्तदराधिकङततमोऽध्यायः 
शिबलम्बोदरसंवादवणेनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 
सवं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
वाणानिर्दयोयंद्धं ख्भद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिख्दधयोर्युद्धमनिख्दस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
गणेशवचनं श्रत्वा प्रहस्य भगवान्‌ भवः । उवाच छक््णया वाचा खगु्ं वेदसम्मतम्‌ 
श्रीमहदेव उवाच । 
गणेश्वर महाभाग श्रूयतां वचनं मम । हितं तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥४॥ 
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सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शिवखम्बोद्‌रसंबादवर्णनम्‌ # ११३९ 


असंख्यविश्चसद््च सर्वं छृष्ण्यत्मजं सखतम्‌ । 

छृब्णं जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादि्रणपय्यन्तं जगत्‌ सवं गणेश्वर । निवोध सत्यं कृष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
गोखोके दिथुजं शन्तं साधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूणेतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
गोपीभिर्गोपनिषरैः स्तदहितं कामधघेचमिः । पुण्ये चन्दाचने रम्ये खुन्दर रासमण्डले ॥ 
चरन्तं मुरटीदस्तं उल्येशदोषवन्दितम्‌ । शतश्च(शट)ङ्खे च शेटेशे वटमूके निराकङे ॥६॥ 
गोष्ठे भाण्डीरनिकरे निमेरे विरजातरटे । नचीननीरदश्यामं शो भितं पीतवाससा ॥९०॥ 

यथा नवं धनौघञ्च सौदामिन्या विराजितम्‌ । 

आचि्साघश्च तेषां वे गोखोके रासमण्डटे ॥ १९ ॥ 

तावन्तो गोकुखे रम्ये पुण्ये चन्दावने घने। 

सवं चांशक्खाः पंसः छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्व विस्प्छतः । 

तस्य पुत्रोऽनिर्दश्च महावरूपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
मया भरस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे उदारुणे। खतो वाणश्च संभ्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
स्कन्दानिर्दधयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च भैरवाः सवं सख्द्राश्चेकादशेव ते ॥ 
। अष्टौ च वसवश्चैते देवाः शक्रादयस्तथा । तथैव द्वादशादित्याः स्वं देत्येश्वरास्तथा 
देवानामभ्रणीः स्कन्दो बाणश्च सगणस्तथा । 
सवे ते चानिरुदधच संश्रामे जेतमक्चमाः ॥ १७ ॥ 
अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्मा प्रद्युम्नः काम एव च । वख्देवः स्वयं शोषः कृष्णश्च परते: परः ॥ 
एतत्ते कथितं स्वं बाणं रश्च गणेश्वर । भवान्‌ शुभस्वरूपश्च विष्नलण्डनकारकः ॥ 


आरादायास्यति हरिग्र दीत्वा च सखदशंनम्‌ । अव्य्थमख्नप्रवरं सूयंको रिसमध्रभम्‌ ॥२० 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे शिवखम्बोद्रसंवादे सक्तदशाधिकशततमोऽध्यायः । ` 
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अष्टादशाधिकराततमोऽध्यायः 
चाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

गणेशं बोधयित्वा तु शम्मुरभ्यन्तरं ययौ । तज सिदासने रस्ये दुगा डगेतिनाशिनी ॥१ 
भैरवी भद्रकारी च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः समुत्थाय सहसरा धरणेघ्ुजेगदीश्वरम्‌ 
तत्राययो गणेशश्च कातिंकेयश्च वीर्यवान्‌ । वाणश्च घीरभद्रश्च स्वयं नन्दी सुनन्दकः 

महाकालो मदामन्ती द्यथाष्रौ भेरवास्तथा । 

सिद्धेनद्राश्चापि योगीन्द्रा खद्रास्चेकादशेव ते ॥ ४ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ । 

सिदद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वरसुचाच सः ॥ ५॥ 

मणिभद्र उवाच । 

असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर । वख्दैवश्च प्रयम्नःखाम्बश्च सात्यकिस्तथा 
राजा महोभ्रसेनश्च भीमञ्च स्वयमज्ञनः । अक्रूरश्चोद्धवश्चेव जयन्तः शक्रनन्द्नः ॥ 
रलेन्द्रसारनिमांणरथेन्दे खमनोदरे । विधेविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णः परमेश्वरः ॥८॥ 
सप्तभिः पाषदेगपिः सेवितः श्वेतचामरैः । कन्दपे को रिरीखाभो वनमालाविभूषितः ॥ 
दधार चक्रमतुरुं को रिसूधेसमप्रमम्‌ । गदां कौमोदकीं शरखमव्यथं सन्निधाय च ॥१० 
रथमध्ये महाशङ्कं विश्वसंहारकारणम्‌ । महार्थानां रकषीश्च स्थानाच्च त्रिकोटिमिः ॥११ 

तनरिकोरिभिगजेन्द्राणां मह्कानाञ्च त्रिकोरिसिः। 

शतकोरिभिरश्वानां चमिणां तच्चतुर्गुणैः ॥ १२ ॥ 
खड्गिनां तत्घछप्तगुणद्धिगणेस्तद्धचष्मताम्‌ । एभिः साधेश्च व्वरितमाययोौ शोभितंपुरम्‌ 
परितो वेष्टयामाख खङ् दाशरथिर्यथा । सदस्रतारुमानाञ्च उवलदश्चिशिलोञ्ञ्वराम्‌ 
ऊर्वे च परिखायुक्तां दुकंङ्धामखुरेः खरः । स्वगंगङ्गाम्बुराशीनां सप्रूैष शिमिस्तथा 
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अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शिवपावेतीसंव।दवर्णनम्‌ # ११३३ 


पक्षीन्द्र गरुडः खाश्चान्निर्वाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसरारनिमां णं प्राकारभिंिहं पुरम्‌ 
बभञ्ज लक्षं मह्छानां बल्देवश्च खाङ्करः । उद्यानानां त्रिरक्चच प्राकारोत्पारनं प्रभोः ॥ 
प्रविवेश मद्ाद्वारं दह्वारपाखान्निदद्य च । पवं श्रुत्वा महादेवश्चोचाच सुरसंसदि ॥ 
पावेतीं भद्रकारीञ्च स्कन्दं गणपति तथा । अषौ च मेरवांश्चेव र्द्रांश्च वीरभद्रकम्‌ 

अद्ाकारं नन्दनञ्च सवान्‌ सेनापतीन्नव ॥ २६ ॥ 

श्रीमहादेव उवाच । 

गोदछेच्छनाथो भगवांश्चक्रपाणिः समागतः | 

विश्वौधं भङ्क्तुमीशो यः क्षणेन नगर्च किम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वपायैश्च सर्वे ते वाणं रश्चन्तु यलतः। वाणो गच्छतु संग्रामं स्म्घत्वा रस्बोदरपरम्‌ 
वाणस्य दक्षिणे स्कन्द्‌: पुरतश्च गणेश्वरः । चामे च भेरवा ख्द्राः स्वयं नन्दी महारथः 
महाकालो वीरभद्रो ये चान्ये सेनिकास्तथा 1 ऊध्वं दुगां भद्रकाली ह्य्रचण्डाचकोररी 
वाणं रक महाभागे दुर्गे दुगेतिनाशिनि । कृष्णश्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्मरता 
विष्णुमाये जगन्मातः सवेमङ्खलमंगखे । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रश्च वाणं खुदशेनात्‌ ॥ 

वाणप्रियो मे स्वेभ्यो गणेशात्‌ कातिकाद्‌पि। 

वाणसूष्नि करं धेहि पादाव्जरजसखा सह ॥ २६ ॥ 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा दुर्गां इगेतिनाशिनी । प्रहस्योवाच मधुरःयाथा््यं समयोचितम्‌ 

पावेत्युवाच । 

मणिरल्ञादिकं ययन्मुक्तामाणिक्यदीरकम्‌ । सवेस्वं कन्यकामूषां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
रल्नभूषणभूषाढयमनिरदधं परं वरम्‌ 1 पुरस्कृत्य देहि वाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 

राञ्यं कुरुष्व निविष्नं कि युद्धमात्मना सह । 

यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स जीवश्चेन्दरियेः सह ॥ ३० ॥ 

शक्तिश्चाटं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिवः 

सदयः पतति देदश्च शिवं त्यक्तवा शवो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


को घा तिष्ठति संग्रामे चक्रस्य तेजसा शिव । 
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१९१३७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्रीक्ृष्णजन्मखष्डे 


 नात्माकाशो वाणयुद्धे युद्धं कि स्वात्मना सह ॥ ३२ ॥ 
परमात्मा च सर्वेषां भक्ताचुग्रह विग्रहः । नित्यः सत्यो दहि ष्णश्च परिपूर्गतमः प्रभुः 
गणेशः कातिकेयश्च भवानपि तयोः परः । 
किङ्करेघ प्रियो वाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३७ ॥ 
वेकुण्डेऽहं महाटक््मीगेलिके राधिका स्वयम्‌ । 
शिवाऽहं शिवलोकेऽपि ब्रह्मलोके सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
अहं निहत्य दैत्यांश्च दक्षकन्या सती पुरा । त्वन्निन्दयात्यक्तदेदा खा सादं शेखकन्यका 
रक्तवीजस्य युद्धे च काटी च प्र्तिमेदतः । साचित्री वेदमातादं सीता जनक कन्यका 
ख्वि मणी द्वारवत्याञ्च भारते भीष्मकन्यका । सुदाम्नः शापतो देवाद्‌ च्रषभायुद्युताधुना 
मंपल्ली च छष्णस्य पुण्ये चन्दाचने चने । भगवन्तञ्च सयज्ञं त्वां शिवञ्च सनातनम्‌ 
किवाहं कथयामीति कत्तेव्यं समयोवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीवब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
वाणयुद्धेऽ्टादशाधिकशततमोऽध्यायः । 


उनविराधिकराततमोऽध्यायः 


शिवपाबेतीसंवादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
पारवती वचनं श्चुत्वा गणेशश्च शिचः स्वयम्‌ । 
कार्तिकेयश्च कारी च तां प्रशंसां चकार इ ॥ १॥ 
उवाच भगवान्‌ शम्ुजेगतां मातरं परम्‌ । ज्यो तिःस्वरूपां परमां मुलप्रकूतिपीश्वरीम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 
त्वया यदुक्तं देवेशि सवैवेदोक्तमीप्ितम्‌ । भयुक्तसुपदास्यञ्च समरं परमात्मना ॥३॥ 
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उनविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # वलिशंकर संघाद्व्णनम्‌ # १२३५ 


वाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णभूषणभूषिताम्‌ । 

सामञ्जस्यं यशस्यञ्च शुभदं  सवेकमंस ॥ 8 ॥ 
न ददाति यदावाणो दिरण्यकशिपोःग्रजाः। युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्करः 
वाणो गच्छतु खक्लादी रणशास््रविशारदः। पश्चाच्चागमनं कुर्मो चयं सान्नादिकाःशिवे 
उवशचवाणं तां ददातुं स च न स्वीचकार ह । दुगा तं बोधयामास न बुबोध च सद्वचः 
एतस्मिन्नन्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम महाधर्मो बलिश्च वेष्णवाग्रणीः 
रथं रलत्नेन्दनिर्खा ण समाख्ट्यय महावलः । प्रतते: सप्तभिर्देत्यैः सेवितः भ्वेतचामरेः ॥६॥ 
दैत्येन्द्राणां सक्लश्नैयच्चतः परमास्त्रवित्‌ । अवश्य रथात्तूर्णं गणेशश्च शिवां शिवम्‌ ॥ 
प्रणस्य कातिक्नेयश्च ख उवास च संखदि । उतस्थुरारात्तं द्रष्टा ते सवं शङ्करं विना ॥ 

तञ्मुवाच महादेवः सम्भाष्य प्रियभाषपणम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रीमरादैव उवाच । 

भगवंश्चतुरस्त्व्च श्रदाता सये सम्पदाम्‌ । अयं हि परमो कामो वैष्णनां खमागमः ॥ 
तीर्थान्यपि च पूतानि वैष्णवस्पशेमात्नतः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो ब्राह्मणःशुचिः 

ततोऽधिकः पूजितोऽपि ब्राह्मणो यदि वैष्णवः । 

न हि पूतश्च पश्यामि वैप्णवब्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥ १४ ॥ 
स पूतः पवनादेव स पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थेभ्योऽपि च सर्वेभ्यो विभेति च ततःस्ुरः 
न दहि पापानि तदहे बहौ शुष्कठृणादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 

बलिरुवाच । 

कथं स्तौषि जगन्नाथ श्च॒त्यस्तव महेश्वर । प्रदत्तं परमेश्वय्यं त्वयानाथ खुदलेभम्‌ ॥ 
अधुनास्थापितो देवात्सर्गांधःखतखेऽपि च । इन्द्रायदत्तमैश्वय्यं मत्तो भक्तात्‌ स्ुरश्वर 
त्वया बामनरूपेण सर्वेरूपोऽसि सर्वतः । बाणं बोधयमभद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌ ॥ 
आत्मनास्ह युद्धञच देवेष्व पिषिगदितम्‌। इत्युक्त्वा च शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । पुरुकाञ्चितसवाङ्कः साश्चनेजो ऽतिविहरः ॥ 
धयायमानश्च नित्यं यो हृत्पद्ने खमनोहरः । शुक्रेण दत्तं मन्ञञख जप्त्वा चेकादशाश्षरम्‌ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


११३६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वछिरुाच । 
अदित्या प्राथेनेनैव मात्रा देन्या व्रतेन च । पुरा वामनरूपेण त्वयाहं घञ्चितः प्रभो ॥ 
सम्पद्रूपा महालक््मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः । 
शक्राय मत्तो भक्ताय श्राच्च पुण्यवते धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
अधुना मम पुत्रोऽयं वाणः शङ्करकिङ्करः । आराच्च रचितः सोऽपि तेनेदं स्तवन्धुना ॥ 
परिपुष्टश्च पावेत्या यथा मात्रा खुतस्तथा । गृहीतवाश्च तत्कन्यां वेन युवतीं सतीम्‌ 
समुद्यतश्च तं दन्तं कात्तिकेनापि वारितः । 
भागतोऽसि पुनहेन्तुं पौ त्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सघात्मनश्च स्व॑त्न समभावः श्रुती श्तः । करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता अवि । 
खदशंनस्य तेजो दि सूय्येकोरिनिभं परम्‌. ॥ २६ ॥ 
केषां उराणामस्जेण तदेवमनिवारितम्‌ । यथा खदर्शनश्चैवमस्त्राणां प्रवरं वरम्‌ ॥३०॥ 
तथा भवांश्च देवानां सर्वेषामीश्वरः परः । तथा मवांस्तथा कृष्णो विधातावेधल्लामपि 
विष्णुः सत्वगुणाधारः शिवः सत्वाश्रयस्तथा । 
स्वयं विधाता रजसः खृषटिकत्तां पितामहः ॥ ३२ ॥ 
कालार्चिख्द्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्रयः.सोऽपि ख्द्राणांप्रचरोमहान्‌ 
स एव शङ्करं शश्चाप्यन्ये र्दराश्च तत्कराः । भवांश्च नि्ंणस्तेषां प्रकृतेश्च परस्तथा ॥ 
सर्वेषां परमाद्मा वे प्राणा विष्णुस्धरूपिणः। | 
मानस स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानाट्मकः शिवः ॥ ३५ ॥ 
प्रवरा स्वशक्तीनां वुद्धिः प्ररुतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिविभ्वस्ते जीवः सर्वेषु देदिषु ॥ 
जीवःस्वकमेणां भोगीस्वयं साश्चोभवांस्तथा । स्वेयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथाचगाः 
सत्यः पतति देदश्च शवोऽस्पृश्यस्त्वया विना । 
बुद्धाः सन्तो न जानन्ति वच्ितास्तव मायया ॥ ३८ ॥ 
 त्वांभजन्त्येव ये खन्तो मायामेतांतरन्ति ते । चरिगुणाप्ररूतिदु गा वैष्णवी च सनातनी 
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उनविशाधिकम्तततम्मोऽध्यायः ] #* बलिरृतरूष्णस्तोतम्‌ # ११३७ 


परा नारायणीश्ानी वव माया दुरत्यया । त्वदंशाः परतिचिश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः 
सर्वेषामपि विश्वेषामाश्रयो यो महान्‌ विराट्‌ । 
ख रेते च जरे योगाद्धिश्वेशो गोकुरे यथा ॥ ४२ ॥ 
स एव वासयुभेगयान्‌ तस्य देवो भवानपरः । वासुदेव इति ख्यातः पुराविद्धिःश्रकोतितः 
त्वमेव क्या सू्स्स्वमेव कलया शशी । कड्या च हुताशश्च कट्या पवनः स्वयम्‌ 
कर्या वरूणद्खैच छयेर्च यमस्तथा । कलया त्वं महेन्द्रश्च कखया वमे एव च॥४४॥ 
त्वमेव क्यः स्ेघ ईशानो ने तिस्तथा । सुनयो मनवश्चैव ग्रहाश्च फटदायकाः ॥ 
काक खायाश्चां देन सवं जीवाश्चराचराः । 
त्वं रह्म परमं ज्यो तिध्यांयन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तत्तवाद्वियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नचीननीरदश्यामं पीतकौदोयवाससम्‌ ॥ 
ईषद्धास्यगप्रसखन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनोक्चितसवाङ्कं द्विभुजं सुरखोधरम्‌॥४८॥ 
मयूरपिच्छन्यूडन्च मार्तीमाल्यभूषितम्‌ । अमूल्यरत्ननिमांणकेयूरं वल्यान्वितम्‌ ॥४७६॥ 
मणिङकण्डखयुग्मेन गण्डस्थरवि राजितम्‌ । रत्नसाराङ्गुखीयञ्च कणन्मज्ञोररज्ञितम्‌॥५०॥ 
कोरिकन्दपेखीखाभं शरत्कमरुखोचनम्‌ । शरतपूरणेन्दुनिन्दास्यं चन्द्रकोरिखमप्रमम्‌ ॥ 
घीश्चितं सस्मितामिश्च गोपीनां कोरिकोरिमिः। 
घयस्यैः पाषदेगपिः सेवितं ्वेतचामरेः ॥ ५२ ॥ 
गोपवारुकवेशञ्च राधावक्षःस्थरस्थितम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मेशरोषवन्दितम्‌ 
सिद्धन्देश्च सुनीन्द्ेश्च योगीन्द्रः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवंचनोयञ्च परस्वेच्छामयं विभुम्‌ 
स्थूखास्स्थूकतमंरूपं खृष्ट्मात्‌ सुष््मतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तञ्च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ 
निर्टिप्तश्च निरीह भगवन्तं सनातनम्‌ । 
एवं ध्यात्वा च ते पूताः ल्िग्धदृवाश्चताचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पादपद्याचिते पादपद्मे च दातुमुत्खकाः । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
शेषःस्तोतुमशक्तञ्च स्वयम्मुः शम्भुरीश्वरम्‌ । गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रश्चन्द्र॒ एव च ॥ 
स्तोतुं कारं धनेशश्च किमन्ये जडबुद्धयः । 
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गुणातीतमनीदओ्च कि स्तौमि निगंणं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपण्डितोऽयमसरो न खरः क्षन्तुमदेति । बलेस्तु वचनं श्रुत्वा तजुचा च जगत्पतिः ॥ 

परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्त भक्तवञ्सरः ॥ ६० ॥ 

श्रीभगवायचुवाच । 

मा भैवेत्स गहं गच्छ सखतर रक्षितं मया । मदरेण प्रसादेन त्वत्पुनो ऽप्यज्रामरः ॥ 

दपेहानि करिष्यामि तस्य मूखंस्य द्पिणः। 

प्रहादाय वरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२ ॥ 
ममावध्यश्च त्वद्धंशश्चेति प्रीतेन चेतसा । तव पुत्राय दास्यामि ज्ञानं खत्युज्जयं परम्‌ ॥ 
त्वया छृतमिढं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्सितम्‌ 1 पुरा सनत्कुमाराय श्रद्तं ब्रह्मणा तथा 
सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सू््यपवणि । गौतमाय प्रदत्तञ्च॒ गौयां मन्दाकिनीतटे ॥ 
शङ्रेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च मया दत्तं शिवाय विरजातटे ॥ 
श्गवे च पुरा दत्तं कुमारेण च धीमता । त्वञ्चदास्यसिबाणाय बाणरूस्तोष्यत्यनेनमाम्‌ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य गुरोमंखात्‌ । चतस्य पूजितस्यापि वस्त्रभूषणचन्द्नैः ॥ 

खसख्नातो यः पटेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः । 

को रिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६ ॥ 

विपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सवेसम्पदाम्‌ । 

चारणं दुःखशोकानां भवान्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गभेवासानां जराग्रत्युदरं परम्‌ । बन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
स स्नातः सवेतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः । चताबतेषु सर्वेषु तपस्वी च तपःसु च ॥७२॥ 
स सत्यं सवेदानानां फर रमतेधुवम्‌ । ख्षधास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिद्धिभेवेन्नणाम्‌ 

सवं सिद्धिञ्च लभते सिद्धस्तोजो भवेद्‌ यदि । 

इह लोके दैवतुस्योऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इति श्रीन्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
वाणयुद्धे बलिकृतध्नीृष्णस्तोत्रं नामोनविशाधिकशततमोऽध्यायः । 
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विराधिकशततमोऽध्यायः . 


बाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ कृष्णश्च अ गयाजुद्धवेन वलेन च । दृतं प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 
शिवो गणपत्तिये् दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । कातिकेयो. भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी 
आगत्यनत्वा दृतश्चगणेशञ्च शिवं शिवाम्‌ । मानवांश्चापि पू्यांश्च समुबाचयथोचितम्‌ 
दूत उवाच । 


चाणमाह्ययते कृष्णः संग्रामार्थं महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाश्च गदीत्वा शरणं बज ॥४॥ 
रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः । 


परत्र नरकं याति सक्तभिः पित॒भिः सह ॥ ५॥ 
दूतस्य वचनं श्रुत्वा सभामध्ये यथो चितप्‌ । उवाच -पावंती देवी स्वयं शङ्करखन्निधो 
पावेत्युवाच । 
गर्छ वाण महाभाग गरदीत्वा वद्‌ कन्यकाम्‌ । 
सर्वस्वं यौतुकं दरवा श्रीकृष्णं शरणं चज ॥ ७ ॥ | 
सर्वेषामीश्वरं वीजं दातारं सवेसम्पदाम्‌ । घरं वरेण्यं शरणं छपाद्टं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
पावेतीवचनं श्रुत्वा तमूचुस्ते खरेश्वराः । प्रशशंखुः सभामध्ये धन्यधन्येति स्वेदा ॥ 


कोपाविष्श्च वाणोऽयसुत्तस्थौसहसाऽस्ुरः। सान्नादिकोधलनुष्पा णिःप्रणभ्य शङ्करंययोौ 
सर्वै निपिध्यमानश्च कम्पितो रक्तखोचनः । 


सान्नादिकश्च दैत्यानां िकोख्या च महावलः ॥ ११॥ 
ऊम्भाण्डःकरूपकर्णश्च निङ्कम्भःकुम्भ एवच । सेनापतीश्वराश्चेते ययुः सान्नाहिकास्तथः 
उन्मत्तमेरवश्चैव संदारमेरवस्तथा । अ सिताङ्खो भेरवश्च खरूमैरव एव च ॥ १३ ॥ 

[२.१ 0 


महासैरवसंज्ञश्च कारूमैरव एव च । प्रचण्डमेरवश्चैच क्रोधसेरव एव च ॥ १४॥ 
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प्रययुः शक्तिभिः साद्धं सवे सान्नादिकश्च ते । 

कालाभ्चिर्द्रौ भगवान्‌ र्दरैः सारनादिको ययो ॥ १५ 

उग्रचण्डा प्रचण्डां च चण्डिका चण्डनायिका । 

चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १६ ॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्वाः प्रययुः खपेरान्विताः । कोटरीरट्नयानस्था शो णितग्रामदेवता 
प्रययौ सा प्रफुलास्या खड्खपेरधारिणी । चन्द्राणीवैष्णघी शान्ता त्रङ्धा णीब्रह्मवादिनी 


कोमारी नारसिदी च घाराही विकटाकृतिः । माहेश्वरी महामाया भेरवी भीरुरूपिणी , 


अष्टौ च शक्तयः खवां रथघ्याः प्रययुद्‌ा। रजेन््रसास्यानस्थाः प्रययुमंद्रकालिका॥२०॥ 
र्तचणां त्रिनयनो जिह्वाखलनमीषणा । शरखशक्तिगदादस्ता खड्गखपेरध्रारिणी ॥२१ 
प्रययो शदस्तश्च चरषभस्थो महेश्वरः । स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस््रपाणिधेचुधेरः 
पवञ्च प्रययुः सवं गणेशं पार्वतीं विना ॥ २२॥ 
एभि्यक्तं महादेवं द्रष्टा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिशच सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाणःशङ्कध्वनि कृत्वा भ्रणम्यपावेतीश्व रम्‌ । धचुदेधार सगुणं दिव्यास्त्रेणनियोजितम्‌ 
बाणं ससुतं दृषा सात्यकिः परवीरहा । 
निषिध्यमानस्तैः सर्वेः खन्नादी प्रययौ मुदा ॥ २५ ॥ 


चाणरश्िचक्षेपदिठ्यास्त्रमाज्छर नामनारद्‌ । अव्यथ ग्रीष्ममध्याह्मातेण्डाभंसुतीक्णकम्‌ 


दरष्टवाऽस्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किञ्चिन्नघ्रो वभूव ह । 
कचा न दग्धः परययौ नमोमधपरं सुदारुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
वह्नि चिष्चेप बाणञ्च सात्यक्िघांरुणेन च । प्रञ्वङन्तं ताखमानं निर्वाणञ्च चकारसः 
चिक्षेप पावनं वाणःपचण्डधोरमुल्वणम्‌ । चिच्छेदसात्यकिश्चेव पावेतास्त्रेण टीद्या 
नारायणास्त्रं चिक्षेपःवाणषच रणमूर्धनि । ` 
सात्यकिदेण्डवह्‌ भूमौ पपाताज्ञनशिक्चया ॥ ३० ॥ 


मारेश्वरं प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रविदां चरः । सात्यक्रिवेंष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदावलीख्या 
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बरह्मस्त्रञ्चापि चिक्षेप वाणश्च रणूर्धनि। क्ष्णंचकार निर्वाणं ब्रह्मस्तरेणच सात्यकिः 
नागास्त्रञ्यापि चिक्चेप वाणो रणविशारदः । सात्यकिगेख्डेनेव सञ्चहार क्षणेन च ॥ 
जग्राह शरखमन्यथं शङ्करस्य खदारुणम्‌। तुष्टाव सात्यकिढुंगों गरे माल्यं वभूव ह ॥ 
¦ जग्राह ध्यञुषा बाणो बाणं पाशुपतं तथा । | | 
वाणं ख वाणं जृभ्मञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५ ॥ 
वाणं तं जृम्भितं हष्यूला कार्तिकेयो महावलः 1 अर्धचन्दरञ्च चिक्षेप कामध्िच्छेदरीख्या 
गदां चिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूथंसमप्रभाम्‌ । वेष्णवास्त्रेणकामश्च निवा णञ्च चकारसः 
नारायणास्नं स्कन्दश्च प्राक्षिपच त्वरान्वितः । पपातद्ण्डवदुभूमौ धुम्नःरूष्ण शिक्षया 
स्कन्दः शक्तिश्च चिक्षेप प्रखया्िसमप्रभाम्‌। 
कामो नारायणास्त्रेण निवांणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मास्त्रश्च भरचिक्षेप कातिको रणमूधनि । ब्रह्माख्रेणापि कामश्च निर्वाणञ्च चकार सः 
जग्राह कातिकः कोपािध्यं पाशुपतं तथा । निद्राख्रेणापि मदनो निद्रित्च चकार तम्‌ 
कातिकंनिद्रितं द्रष्य्वा वाणञ्च ज॒म्भितंतथा । कोपात्कामञ् सरथं जन्राहभद्रकाछिका 
क्रोडे कृत्वा च वाणश्च स्कन्द्‌डच जगतां प्रसू: । रणस्थलाच प्रययौ यञेव पावेतीसती 
कातिकःं बोधयामास वाणं सुस्थं चकार सा । 
सहस्रा सरथः कामो नासारन्धेण वमेना ॥ ४४ ॥ 
वदिर्वभूव सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थम्‌ । दष्ट्वा कामञ्च सरथं जदखुर्यादवास्तदा 
सर्वे शोवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाङ्खाः । 
अथ वाणः पुनः क्रुद्धो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ 
कातिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । बाणः पञ्चशरांश्चेव विक्षेप रणपूधेनि ॥ 
मर्धवन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबलः । रथं बभञ्ज बाणस्य लाङ्गटेन च लाङ्कली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्च सुषलेनावरीख्या । छत्तुसुयमं वन्तं दाङिनञ्च महावम्‌ ॥७९॥ 
काला्िरुद्रो भगवान्‌ घारयामास रीख्या । रथं कालाभनिर्द्रस्य वभञ्ज खाङ्खखी सूषा. 
` हठेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूधेनि । कालाभिरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्वरसुटवणम्‌॥५१॥ 
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११७२ , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकष्णजन्मखण्डे' 


चभूवुर्यादवाः सवे उवराक्रान्ता हरि विना । 

तं दष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः ससज वेष्णवं उवरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तं चिक्षेप ज्वरं हन्तं माहेशं रणमधेनि । वभूव ज्वरयोयद्धं मुहतेमतिद्ाख्णम्‌ ॥५३॥ ` 
वैष्णवज्वरनिष्करान्तो रणमूध्नि पपात सः । परं बभूव निश्चेष्टस्तुष्टाय साध्व पुनः ॥ 

ञ्वर उवाच । 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्ताचुग्रहविग्रह ! त्वमात्मा पुरुषः पणेः सयेज प्रता तव ॥ 

ज्वरस्य घचनं श्रुत्वा सञ्जहार स्वक उचरम्‌ । 

मादेश्वरो ञ्वरो भीतो रणादेव हि नियेयौ ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य वाणानाश्च सहस्रकम्‌ । चिक्षेप मन्तपूतञ्च प्रख्यागनिशिलोपमम्‌ ॥ 
फाल्गुनः शरजाटेन वासयामास रीख्या । चिक्षेप शक्तिवाणश्च ग्रीष्मसूयेखसप्रमाम्‌ ॥ 
चिच्छेद खीख्या ताश्च सव्यसाची महावलः । ख जग्राह पाशुपतं शतसूयेखमध्रमम्‌ ॥ 
अत्यथंमतिघोख् विश्वसंदारकारकम्‌ । तदुद्ष्टा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्ेप दारुणम्‌ ॥ 
स्तानाञ सहस्रञ्च स पाशुपतमुख्वणम्‌ । चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचलसिदवत्‌ ॥ 
शस्त्रं पाशुपतञ्चेव ययौ पशुपतेः करम्‌ 1 अव्यर्थ दारुणंखोके प्रख्याग्नि शिखोपमम्‌ ॥ 
बाणरक्तसमूहेन वभूव च महानदः । बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो हतचेतनः ॥ ६३ ` 

तत्राजगाम भगवान्‌ महादेवो जगद्गुरूः । 

ख्रोदागत्य मोहेन बाणं रत्वा स्ववक्चसि ॥ ६४ ॥ 
शिवाश्चपतनेनेव संबभूव सरोवरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागरः पथुः ॥ ६५॥ 
बाणं ग्रहीत्वा प्रययौ यत्र देवो जनादेनः । चक्रे पद्माचिते पादपद्म बाणसमपेणम्‌ ॥ 
तुष्टाव जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्ररोखरम्‌ । वलिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥ ` 
हरिम त्युजयं ज्ञानं ददौ बाणाय धीमते । करपद्म ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८॥ 
बाणरस्तोन्रेण तुष्टाव भक्त्या विकृतेन च । घरां कन्यां समानीय रलभूषणभरूषिताम्‌ ॥ - 
प्रददौ हरये भक्तया तत्रैव देवसंसदि । गजेन्द्राणां -पञ्चलक्चमश्वानाञ्च चतुर्गणम्‌ ॥ ७०. 


दाखी नश्च सदस्रञ्च रज्ञभूषणभूषितम्‌ । सहस्रं कामघेनूनां घत्सयुक्तञ सवेदम्‌ ॥ ७१. 
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एकविंशाधिकशतत्तमो ऽध्यायः ] # श्गाखोपाख्यानम्‌ # ११७३ 


माणिक्यायाञ्च मुक्तानां रत्नानां शतटश्चकम्‌ । 
मण्िन्द्धाणं दीरकार्णां शतलटश्चं मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जलभाजनपाच्राणिः खुवर्णनिमितानि च । सदखाणि ददौ तस्मे भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ 
वराणि सु््मवस्त्राणि वहिशुद्धांशुकानि च । 
दद्ध वाणश्च सर्वाणि स्वभक्तया शङ्कराज्ञया ॥ ७ ॥ 
ताञ्दृना् चचूणानां परूणंपात्राणि नारद्‌ । 
सदस्या णि ददौभक््या वराणि विविधानि च ॥ ७५॥ 
कन्यां समर्पयामास पादपद्ये दरैप्पि। ख्रोदोच्चेः स्वभक्या च परिहारं चक्तारसः 
` छृष्णस्तस्मै वरं दर्वा वेदोक्तश्च खभापितम्‌ । शङ्राजमतेनेव प्रययो द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
मत्वा कन्यां नवोदढां तां वाणस्यापि महात्मनः । | 
रुकिमण्यै प्रददौः शीघ्रं देवक्यै च हरिः स्वयम्‌ ॥ ऽ८॥ 
महोत्सवं मङ्लश्च कारयामास यज्ञतः । ब्रह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणस्यो धनं ददौ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
वाणयुद्धं नाम विशाधिकशततमोऽध्यायः । 





एकवियाधिकराततमोऽध्यायः । 
शृगारोपाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
अथङृष्णः खधर्माया निवसन्‌ सगणस्तथा । तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा 
आगत्य दृषा तुष्टाव भ्या च पुरुषोत्तमम्‌ । उवाच मधुरं शान्तो भीतोविनयपूवेकम्‌ 
| ब्राह्मण उवाच । 
श्टगारो वासुदेवश्च . राजेशो मण्डरेश्वरः । तमुवाच स यद्वाक्यं सावधानं निशामय 
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११४७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ ४ श्रीङृष्णजन्मखण्डे : 


| श्गारु उवाच । ` ` 

वेकुण्ठे घाखुदेवोऽदहं देवेशश्च चतुभुजः । खक्ष्मीपतिश्च जगतां धाता धालुश्छ पाकः 
ब्रह्मणा प्राथितोऽदञ्च भारावतारणाय च । थुवो भारतवषंश्च तदर्थं गमने मस ॥ ५॥ ` 
वसुदेवसुतः कृष्णः क्षन्रियश्चाप्यदङछ्कतः । जनं जनेन निजित्य दुवेरं यिना सह । 

बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यञ्च दुवेलम्‌ । भीमेन घातयामास चलिनास्पेन भ्यूखे ॥ ७ ॥ 
द्रोणं भीष्मश्च करणञ्च यं यमन्यञ्च भूते । वरीयसलाजनेनेव घातयामास रीख्या ॥ ८ 
यं यमन्यं दुबु परसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन बलवता घातयामास रीखया ॥ & 
शिशुपा दन्तवक्रं कंसश्च चिररोगिणम्‌ । मत्पुत्र नरकश्चैव वें नरकं सुरम्‌ ॥ १० 
स्वयं जघान सङ्धेताच्छटेन खदखा वत । न धर्मयुदधेकपरी स च वालो द्यधामिकः ॥ 
जघान पूतनां कुञ्जां ख्ीघाती वस्त्रहेतुना । जघान रजकं . शिष्टमशिष्टश्च भरतारकः ॥ 

हिरण्यकशिपु देत्यं दिरण्याक्चं महावलम्‌ । 

मधुश्च केरभञ्चेव हत्वाऽदं खष्िरक्चकः ॥ ९३ ॥ 
अहमेव स्वयंब्रह्मा ह्यहमेव स्वयं शिवः । अहं विष्णुश्च जगतां पाता दुष्टावहारकः ॥१४ 
, अंरोन कख्या सवं मनवो सुनयस्तथा । स्वयं नारायणोऽद्च निगणः प्रतेः परः ॥ 
ज्या कपया चेव भिच्रवुद्धया क्चमाङृता । यद्रतं तद्रतं मद्व युद्धं कख मया सह ॥ 
श्टणोमि दृतद्वारेण ह्यतीचोच्चैरदङ्कृतम्‌ । उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 

राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता भुवोधुना । 

शङ्क चक्रं गदां पद्यं गृदीत्वाऽदहं चतुभज: ॥ १८ ॥ 

द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 

युद्धं कुर यदीच्छास्ति मा माश्च शरणां नज ॥ १६॥ 
यदि मा यास्यति मम शरणां शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञख श्चणेन च॑ 
सबरञ सपुजं त्वां सगण खबान्धवम्‌ । क्षणेन दग्धुं शक्तोऽदमसदायश्च लीलया ॥ 
तपस्विन बद्ध जित्वा युद्धे च शङ्करम्‌ । शक्रं भश्नाशं जित्वा च रोगिणंब्रह्मशापतः 
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पएकर्विशाधिकशततमोऽध्यायः ] # श्छगाख्मोक्षणम्‌ # ` ११४९५ ` 


मत्तोऽसिवीरमात्मानं मन्यमानस्त्वमेव च । खीजितो हि च्थाथंञ् पारिजातस्यहेतुना ` 
छम्परो योनिटुब्धश्च राधाधीनश्च गोक्कुरे । अधुना किङ्करसलमः सत्यादीनाञ्चयो षिताम्‌ 
इत्येवसुक्तवा चिप्रश्च तूष्णीम्भूय सितो सुने। श्रीकृष्णः सगणः श्रुत्वा श्चशमुच्येजेदाससः 

भोजयित्वा च सम्पूज्य ब्राह्मणच चतुविधम्‌ । 

निनाय रजनीं दुःखात्‌ वाक्शल्यमानलञ्वरात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रमाते रथमा खगणः सत्वरं सुदा । खोखामात्रेण प्रययौ श्गाखो नृपतियेथा ॥२७ 

श्रुत्वा शगाखो चात्ता' तां कृत्रिमश्च चतुभुजः । 

आजगर इरेः स्यानं युद्धाय सगणः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

छृष्णश्चक्रे च सम्भाषां मिज्रवुदुध्या च खौ किकीम्‌ । 

आश्टेषं मध्रुरालापं स्िग्धनेत्रश्च सस्मितः॥ २६ ॥ 

राजा निमन््रणं चक्रे छष्णो न स्वीचकार तत्‌ । 

उवाच छष्णभीतश्च त्यक्तवा दम्भञख दशनात्‌ ॥ ३०॥ 

शगार उवाच । 

चक्रेण मच्छिरं छित्वा सखुशीघं द्वारकां चज । 

पापः पततु देदोऽयमनित्यो नश्वरस्तथा ॥ ३९ ॥ 
अहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सवं जानासि सवज्ञ मा विलम्बं कुरुप्रभो 
लक्ष्मीशापेन भ्रष्टोऽहं काखः पूर्णो वभूव मे। शतवषेण शापान्ते यास्यामि भवनं तव ॥ 

श्रीरूष्ण उवाच । 

पूवं मां मित्र प्रहर पञ्चादयुद्धं करोम्यहम्‌ । 

सवं जानामि वेककण्ठं गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्गाखो दशबाणांश्च चिक्षेप माधवं प्रति। 

ते प्रणम्य ययुः शीघ्रमाकाशं कालरूपिणः ॥ ३५॥ 

गदां चिक्षेप राजा स प्रख्याभ्िशिखोपमाम्‌ । 

रष्णाङ्गस्पशे पात्रेण बमञ्ज च क्षणेन च ॥ ३६ ॥ ¦ 
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११४६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # | ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे ` 


धनुख्िक्षेप खड्गञ्च कालरूपं खुदारुणम्‌ । छष्णाङ्गस्पशेमात्रेण वभञ्ज च क्षणेन च ॥ 
दरष्टा निरस्तं राजानमित्युवाच कृपानिधिः। गृहं गत्वा सुतीक्ष्ण भिच्नास्कमानयेतिच ` 
| शगार उवाच । 

नात्माकाशोऽख्रषिद्धश्च कि युद्धमात्मना सह । 

मामुद्धर भवान्धेश्च धरोद्धारणकारण ॥ ३६ ॥ 

भवान्धिधिषमं नाथ विषयञ्च विषाधिकम्‌। 

किन्धि मे निगडं मायां मोहजालं स्वकमेणः ॥ ४० ॥ 
कमेणामीश्वरस्त्वञ्च विधाता धातुरेव च । दाता शुभफकानाञ्च प्रदाता खवेसम्पदाम्‌ 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने श्मः । यामि गेहञ्च वैकुण्ठं तवेच द्वारसप्तमम्‌ ॥ 
त्यक्तवा च नश्वरं देहं प्राकृतं पाञ्चभौतिकम्‌ मित्रस्य स्तवनं श्रुत्वा चचनं च खश्चोपमम्‌ 
खुरोद्‌ समरे तत्र छृपया च छपानिधिः । वभूव तन्न सहस्रा कष्णनेत्राश्चु विन्दुना ॥४७॥ 
दिव्यं बिन्दुसरो नाम तीर्थानां भ्रवरं परम्‌ । तत्तोयस्पर्शंमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 

सत्तजन्भाजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 

श्रीभगवायचुवाच । 
कथमेताद्रशी वुद्धिमित्र ते निर्मलं मनः । दूतद्वारा कथञ्चोक्तं निष्टुरं दारुणं वचः ॥४६ 
नारद्‌ उवाच । 

गणेशपूजनाख्यानं पुराणे च दुलभम्‌ । 

श्रुतं तड्‌ ब्रह्मणो वक्ात्‌ सामान्यञ्च. समासतः ॥ ४७ ॥ 
महिमानं गणपतेः सर्वपूज्येश्वरस्यच । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगोरः 
सिद्धाश्रमे महापूजा दिवौकोभिः कृता पुरा । राधामाघधवयोस्तत्र पुनः संमीलनं पुरा 
अतीते घर्षशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे । आदौ चकार पूज्ाञ्च सा च राधा कथं सुने 
स्थितेषु च सखुरेन्द्रेषु ब्रह्मविष्णुशिवादिषघु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु च महत्सु च 
राजेन््रेषु च भूमौ च बरिष्ठष्वसुरेषु च । गन्धवेखु च रक्षःसु चान्येषु बवत्सु च ॥ 

विस्तरेण महाभागं तन्मां व्याख्यातुमरैसि ॥ ५२ ॥ ` 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 0166101 





एकविशाधिकशततमोऽध्यायः ] * गणेशपूजावर्णनम्‌ # ११९७७. 


श्रीनारायण उचाच | 

तेरो क्ये परथिवी धन्या मान्या पुण्यवती सती । 

तत्र॒ आारतय्षेञ्च कमणां फलदं शुभम्‌ ॥ ५३ ॥ 

धन्यं यशस्यं पूज्यश्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 

सिद्धाश्च अदापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ उच सिद्धो बभूव ह । स्वयं विधाता तत्रेव तप्त्वा सिद्धो वभूव ह्‌ 
योगीन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च खिद्धेन्द्राः कपिादयः । शतक्रतुमेदेन्द्रश्च तत्र कृत्वा वभूव ह 
तेन सिद्धाश्रमं नाम सर्चेषामपि दुकंभम्‌ । अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रेव सततं सुने ॥५७॥ 
अमूल्यरलनिर्माणगणेशब्रतिमां शुभाम्‌ । वैशाखीपूणिमायान्च पूजां वन्ति देवताः ॥ 

नागाश्च मानवाश्चैव दैत्या गन्धवेराश्चसाः । 

सिद्धन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६ ॥ 
तत्राजगाम शम्भुश्च पार्वत्या खह शङ्करः । सगणः कात्तिकेयञ्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
तत्राजगाम रोषश्च नागेन्देः सह सत्वरम्‌ । तत्राजग्मुः सुराः स्वे मनवो सुनयस्तथा ॥ 
। आजग्मुस्ते नपाः सर्वे पूजार्थं हृष्टमानसाः । आययौ भगवान्‌ छष्णो द्वारकावासिमिःसह 

आजगाम तथा नन्दः सादं गोङख्वाक्षिमिः । 

गोपीनां चिशत्कोरीभिर्गेखोकघासिभिः सह ॥ ६३ ॥ 

गजेन्द्रकोरितुल्याभिबेलि्ठामिः सदालिमिः। 

आययौ खन्दरी राधा कष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ 
रासेश्वरी सुरभिश्च शतचवं गते सती। खस्नात्वा खुदती शुद्धा धृत्वा धोते च वाससी 

संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ । 

सुप्रक्षालितपादाव्जा कान्ता ुवनपावनी ॥ ६६ ॥ 
्रीृष्णप्रा्िकामञ्च खसड्कट्पं विधाय च । गङ्कीदकेन हेरम्बं स्लापयामाख भक्तितः ॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं चकार शुद्खपुष्पतः । माता चतुर्णां ` वेदानां वसोश्च जगतामपि ॥ 


वद्धिरूपा भगवती ज्ञानिनां जननी परा । ध्यानात्मकं स्वपुत्रं तं परध्यानं चकार सा॥ 
((-0 11 04016 2011810. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


११७८ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 


खव रम्बोदरं स्थलं ञ्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजवक्त्रं घह्विवर्णमेकदन्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 
सिद्धानां यो गिनामेव ज्ञानिनाश्च गुरोगंखम्‌ । ध्यानं मुनीन्द्रदे वेन्द्र ेदयेशद्येषसंज्ञकः ॥ 
सिद्धे््रेमुनिभिः सद्विभंगवन्तं सनातनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपं परमं मङ्खरं मङ्कखाख्यम्‌ ॥७२॥ 
सर्व विघ्नहरं शान्तं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । भवान्धिमायापोतेन कर्णधार कर्मिणाम्‌ 
शरणागतदीनातेपरिज्राणपरायणम्‌ । ध्यायेदुध्यानात्मकं साध्यं भक्तेशं भक्तखत्सलम्‌ ॥ 

इति ध्यात्वा स्वशिरसि दर्वा पुष्पं पुनः सती । 

सर्वाङ्शोधनं न्यासं वेदोक्तञ्च चकार सा ॥ ७५ ॥ 
पुनश्च धयात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदायिना। ददौ पुष्पं पादपम राध्वा रुभ्योद्‌रस्य च ॥ 
सप्ततीर्थोदकेनेव शीतेन घासितेन च । ददौ पादं पादपद्म ` तेः पद्मादिभिर चिते ॥9७॥ 
दूवाक्चतेः शुङ्कपुष्पैः खगन्धिचन्दरनोदकैः । आध्यं द्‌दौ तच्छिरसि स्वयं गोखो कवासिनी 

सचन्दनस्निग्धमास्यं पारिजातस्य खन्दरम्‌ । 

ददी गरे गणेशस्य स्वयं रासेश्वरी सुदा ॥ ७६ ॥ 
कस्तूरीकुङमाक्तञ्च गन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सवाङ्के भरद्दौी तस्य चन्दावनविनोदिनी 
खुगन्धिशुङ्कपुष्पञ्च खुगन्धिचन्दनाचितम्‌ । ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्माख्या सती 
सखगन्धियुक्तं धपञ्च पूतेवस्तुभिरन्वितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगतामीश्वराय च ॥ 
दीपं घतप्रदीप्तञ्च ध्वान्तविध्वं सकारणम्‌ । ददौ तस्मे खरेशाय परमाद्या सनातनी ॥ 
नैवेयं विविधं रम्यं खस्वादुं खमनोहदरम्‌ 1 चोष्यं चर्व्य छेह्यपेयं खधातुख्यं चतुविधम्‌ 

फलानि च सुपक्तानि अखोक्ये द्रेभानि च । 

मधुराणि च मूरानि प्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५ ॥ 

तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिरानां क्डडकानि च ॥ 

खपक्तानि सुरम्याणि स्वादूनि खुरखानि च ॥ ८६ ॥ 

यवगोधूमचू्णानां पक्तानि पिष्टकानि च । 

घताक्तानि च रम्याणि शकंरासदहितानि च ॥ ८७ ॥ 

स्वस्तिकानां खड्डकानि स्थूलानि खन्दराणि च । 
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. एकविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # गणेशपूजाघर्णनम्‌ # ११७६ 


भ्रण्द्रव्यञ्च विविधमक्चतं शकरान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
घ॒तङ्कस्यां दुग्धक्कुस्यां मधुकरुल्यां मनोहराम्‌ 1 

गुडस्य दध्नः कुट्याश्च पायसानां तथेव च ॥ ८६ ॥ 
पिषठकानां स्वस्तिकानां रम्भाणां राशिरेव च। 
भिषञ्यश्चनयुक्तानि शास्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 


ददौ तस्मै खरेश्वाय छृष्णघ्राणाधिदेवता । अमरूट्यरलनिर्माणं रम्यं सिंहासनं वरम्‌ ॥ ६१ 
ददौ विघ्नविनाशाय विरजातटवासिनी । सृ्ष्मवस्च्रयुगं रम्यममूल्यं वहििशुद्धकम्‌ ॥६२ 
ददौ शौखातमजायैव शतशङ्खनिवाक्िनी । ताम्दूलश्च चरं रम्यं कपूरादिश्ठुवासितम्‌ ॥६३ 
सवसंपत्प्रदातरे च चरपभायुखुता ददौ । सप्ततीर्थोदकं शुद्धं खपृतच खवा सितम्‌ ॥ 8४ 
पानार्थ॑ञ्च जख तस्मै ददौ गोपीश्वरी सुदा । अमूद्यं दरुमञ्चेव विशुद्धं श्वेतचामरम्‌ ॥ 
ददौ तस्मै परेशाय सूटप्रकृतिरीश्वरी । अमूल्यरल्ञनिमां णं सुक्तामाण्क्वदीरकः ॥६६॥ 
परिष्छृतं खुतव्पञ्च पुष्पचन्दनचचिंतम्‌ । खितसुष्ष्मांशुक्तेनेव परितश्च परिष्डृतम्‌ ॥६७॥ 

ददौ शिवात्मजायेव छृष्णवक्षःस्थटस्थिता । 

दत्वा च कामघेच॒ञच सवत्सां वाज्छितप्रदाम्‌ ॥ €८ ॥ 


रृत्वाऽतीवपरीदारं न्दा पुष्पाञ्जलि ददौ । दिव्येनानेन मुना सवीजेनोञ्ञ्वटेन च ॥ 
ददौ षोडशोपचार कालिन्दीकुटवासिनी । ओं गङ्ख गणपतये विष्नविना शिने स्वाहा 
इत्येवमेव मन्त्रञ्च गणेशं षोडशाक्षरम्‌ । सा जजाप सहस्नञ्च परं कट्पतरः वरम्‌ ॥ 
तुष्टाव परया भक्तया भक्तिनघ्रात्मकन्धरा । साश्चुनेत्रा पुरुकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 


श्रीरयाधिकोचाच। 


परं घाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । विष्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
खुराखरेन्द्रः सिद्धेः स्त॒तं स्तौमि परात्परम्‌ । 
सुरपद्यदिनेशज्च गणेशं मङ्गखायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विष्नशोकहरं परम्‌ । 
((-0 11 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


; ११५०  # ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


यः पटेत्‌ प्रात्र्त्थाय सवेविध्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्धलग्डे 
गणेशपूजनंनामकविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


द्ाविराधिकराततमोऽध्यायः 


राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः । 
श्रीनारायण उवाच । 
राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोदरं सती । 
अप्रूद्यरल्ननिमाणं सवाङ्गभूषणं ददौ ॥ १ ॥ 
राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां द्रष्टा च वस्तु च। 
उवाच मधुरं शान्तः शान्तां चेरोक्चमातरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीगणेश उवाच । 
तव पूना जगन्मातर्खोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवक्षःस्थरस्थिता ॥ 
यत्पादपद्ममतुर ध्यायन्ते ते खदुरुभम्‌ । खरा बह्मेशदोषाया मुनीन्द्राः सनकादयः ॥ 
जीबन्मुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिखादयः । 
तस्य प्राणाधिदेवी त्वं श्रिया पाणाधिका परा॥ ५॥ 
 चापराङ्निर्भिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधवः । महालक्ष्मीजेगन्माता तव वामाङ्कनिर्मिता 
वसोः सर्वनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेव सलग्ररूतिरीश्वरी ॥ ७ ॥ 
सर्वाःप्रकूतिका मातः खष्ख्याञ्चेरवद्विभूतयः । 
विश्वानि कायेरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ८ ॥ 
रर्ये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि । आदौ राधां समुच्चाये पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ 
-सण्व पण्डितो योगी गोखोकं याति रीख्या 1 उ्यतिक्रपरेमहापापीब्रह्महस्यांरमेदुधुवम्‌ 
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 दाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधामस्प्रति गणेशोक्तिः # ११५१ 


जगतां भवती माता परमात्मा पितादरिः । पितुरेव गुरू्माता पूज्या घन्द्यापरात्परा ॥ 
भजते दैवमन्यं चा कृष्णं वा सवेकारणम्‌। 
पुण्यश्मेञे महामूढो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ \॥ १२॥ 
वंशहानिभवे्तस्य दुःखशोकमिदैव च । पच्यते निरये धरोर यावचन्द्रदिवाकरौ ॥१३॥ 
गुरुश्च श्वानो द्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः । 
स च यन्वश्च तत्तन्त्रं भक्तिःस्याद्‌ युवयोयेतः ॥ १४ ॥ 
निषेव्य मन्तं दैयानां जीवी जन्मनि जन्मनि । मक्तिभेवति दुर्गायाः पादपद्मे खुदम 
निषेव्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्यच । तद्‌ प्राप्नो तियुवयोःपादपद्य खुदुरेमम्‌ ॥ 
युवयोः पादपदश्च इभं राप्य पुण्यवान्‌ । क्चणाद्धं षोडशांश न हि सुञखति देवतः 
भक्या च युवयो मेनं गदित्वा वैष्णवादपि । स्तवं घा कवचं वापि क्मेमूखनिङृन्तनम्‌ 
यो जपेत्‌ परया भक्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरषाणां सदश्च स्वात्मनासराद्धेमुदधरेत्‌ 
` गुरुमभ्यच्यं विधिवद्वस्त्राल्ार्चन्दनैः । कवचं धारयेद्‌ योहि विष्णुतस्योभवेद्ध्रवम्‌ 
यदत्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सवं साथेकं कुर । ई 
देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोष््यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २९१ ॥ 
देवे देयानि दानानि दैवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सवं ब्राह्यणे दयात्तदानन्त्याय कट्पते 
ब्राह्मणानां सुखं राधे देवानां सुखपुख्यकम्‌ । 
पिप्रथुक्तश्च यद्द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥ २३ ॥ 
विप्राश्च भोजयामास तत्‌ सवं राधिका सती । बभूव ततश्चणादेव प्रीतोङम्बोदरो सुने 
` एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्येशरोषसंज्ञकाः । 
आययुवेरमूङ्शच देवपूजाथमेव च ॥ २५ ॥ 
तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीख्वाच सः । श्रीकृष्णं शुष्ककण्टश्च भयभीतश्च रश्चकः 
रक्षक उवाच । 
गणेशं पूजयामास सर्वादौ च शुभक्षणे । च्रषभायुखुता राधा प्रङूत्य स्वस्तिवाचनम्‌ 
सदिता्ता बवती गोपीत्रिशतकोरिमिः । बारितोऽदं बलिष्ठा मिर्य॑ष्मांश्चकथयामितत्‌ 
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११५२ , # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीङष्णजन्मखण्डे 


सघांदौ पूजयेह्‌ यो हि सोऽनन्तं फलमालमेत्‌ । 

मध्ये मध्यविधं पुण्यं रोषे स्वट्पमिति स्खतपर्‌ २६॥ 
देवेन्द्रेष सुनीन्दरेषु देवल्लीषु स्थितासु च । गोपोभिश्च खह तया सध्छया पूजितःपरः॥ 
दूतवाक्यं समाकण्यं जहसुः सवेदेवताः । सुनयो मनवश्चैव राजानो दैवयोषितः ॥ 
ख्किमण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो विस्मयं ययुः । सरस्वतीचसाचिन्ी पार्वतीपरमेश्वरी 

रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वादादया देवयोषितः । 

मुदिताः प्रययुः सचां सुनिपल्न्यः पतिव्रताः ॥ ३३ ॥ 
मुनयो मनवः सवे देवाश्चापि नरास्तथा । श्रीरृष्णः सगणैः खाद्धं ये चान्येप्रययुमंदा 
तेसं विविधैद्रेव्यैः पूजां चक्रुः शुभक्चणे । बलिष्ठा दुर्वलाश्चेवं ऋमेण च प्रथक्‌ पृथक्‌ 
लडड्कानाञ्च राशीनां शतकोरिवेभूव ह । शकंरार्णां दद्ध स्वस्तिकानां तथैव च ॥ 
` अन्नानां भव्यवस्तूनां शतकोरिबेभूव ह १ असंख्यानि फलान्येव स्वादूनिमध्रुराणि च 
मधुकुद्या इुग्धक्कस्या दधिङ्खख्या घृतस्य च । बभूवुः शतसंख्याश्च जैरोक्यानाञ्च पूजने 
पूजां कृत्वा त॒ ते सवे समरूषुश्च खुखासने । पावेती परमा प्रीत्या राधास्थानं समाययौ 

सा राधा पावेतीं द्रष्टा समुत्थाय जवेन च । 

यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादरं सुदा ॥ ४० ॥ 
आ्ङेषणं चम्बनञ्च वभूव च परस्परम्‌ । उवाच मधुरं दुगा राधां त्वा स्ववक्चसि ्‌ 

पावेत्युवाच । 

किवा प्रश्रं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गराख्याम्‌ । 

गता.ते षिरहञ्वाला श्रीदाश्नः शापमोक्षणे ॥ ४२॥ 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येव मयि ते तथा । नह्येवमाघयोर्भदः शक्तिपुरुषयोस्तथा ॥ 
येत्वां निन्दन्ति मदुक्तास्त्वद्क्ताश्चापिमामपि 1 म्भोपाकेचपच्यन्तेयावच्न्द्रदिघांकरो 
राधामाधवयोर्सेदं ये क्वैन्ति नराधमाः । वंशदानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ॥ ४५ 
यान्ति श्रकस्यो निञ्च पिठृभिः शतकः सह । षष्िविषेसदखाणि विष्ठायां मयस्तथा ॥ 
त्वयैव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । स्वादौ सवेपूज्योऽयं यथा तव तथामम॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 










द्ाविश्वाधिकशततमोऽध्यायः ] # गोपीभिःखह राधायाः समागमः # ११५३ 


याचज्ीवनपय्यन्तं न विच्छेदो भविष्यति । 
राध्ामाधचयोर्दवि दुग्धधावदययोयेथा ॥ ४८ ॥ 
सिद्धाश्रमे महातीर्थे पुण्यक्षेत्रे च भारते। निर्विघ्न खभ गो विन्द्‌ सम्पूञ्य विघ्नरलण्डनम्‌ 
रासेश्वरी त्वं रखिक्ताश्रीकृष्णो रसिकेश्वरः । विद्गधायाविद्ग्धेनसङ्खमोगुणवान्‌भवेत्‌ 
श्रीदान्नः शापनिश्मंका शततवषान्तरे सती । कुरुष्व मद्धरेणाय छृष्णेन सह सङ्गमः ॥ ५९१ 
ममाज्ञया दुखेभयः वेशं कुर खुन्दरि। खुदुखुभः कामिनीनां सत्‌ पुंला सह सङ्कमः ॥ 
चक्रुः खुवेशं राध्रायाः धरियाद्यश्चशिवाज्ञया । रलरखिहासने रस्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ 
पुरतो रल्लमाला खा रल्ञमाखां गले ददौ । राधाया दृश्चिणे हस्ते क्रीड़ापद्य मनोहरम्‌ 
ददौ पद्मञ्ुली पादपद्ययुग्मेऽप्यलक्तकम्‌ । प्रददौ खन्दरी गोपी सिन्दूरं खन्दरं घरम्‌ ॥ 
चन्दनेन समायुक्तं सीमन्ताधस्थखोञ्जञ्वलम्‌ । खुारुकवरीं रम्यां चकार मालती सती 
मनोह सुनीनाश्च मालतीमास्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ 
कस्तूरीङ्गडमाक्तशछल चारूचन्दनपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे खाने चकार चन्दनं सती ॥ ५७ 
चाख्चम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम्‌ । माटावती ददौ तस्ये प्रफुलांनवमदिकाम्‌ 
रतीघु रसिका गोपी रल्ञभूषणभूषिताम्‌ । 
| तां चकारातिरखिकां वग रतिरसोत्खकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शरत्‌पद्मदखाभञ्च खोचनं कञ्जरोञ्वलखम्‌ । कत्वा ददौ खल छितं चस्नञ्च रुलिता सती 
महेन्द्रेण प्रदत्त्चःपारिजातप्रसूनकम्‌ । खुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥ ६१ 
सुशीखं मघुरोक्तञ्च भतः पाश्वे यथोचितम्‌ । शिक्षाचकारनीतिञ्चखुशीखागो पिकासती 
सख्रीणाञ्च षोड़शकखां विपत्तौ विस्ष्तांतयोः। स्मरणं कारयामास राधामाताकखावती 
श्ङ्ारविषयोक्तश्च च चन सखुधोपमम्‌ । स्मरणं कारयामास भगिनी च खधयासुखी ॥ 
कमलानां चम्पकानां द्रे चन्दनचचिते । चकार रतितदपञ्च कमला चाशु कोमलम्‌ ॥ 
चारुचम्पकपुष्पञ्च रष्णाथं पुरकस्थितम्‌ । चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चभ्पावती सती 
पुष्पं केटिकद्म्बानां स्तवक मनोहरम्‌ । कदम्बमालां छष्णा्थं विद्यमानं चकार सा 


ताम्बूखभ्च चरं रम्यं कपूरादिश्धुवाखितम्‌ । छष्णप्रिया च छष्णाथं चकारवासितं जलम्‌ 
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११५७ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


एतस्मिन्नन्तरे सवेमाश्रमं खजलस्थलम्‌ । साक्चाद्रोरोचनाभञ्च दद्रशुमुनयः उराः ॥६६ 
ते खव विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णमीश्वरम्‌ । उवाच भगवांस्तांश्चसर्वज्ञःखवंकारणः 
श्रीभगवाचुवाच । 

भअमिशप्ता च श्रीदान्ना श्रष्टशोभा च राधिका । 
सवं ज्ञानं विसस्मार मद्धिच्छेदञ्वरातुरा ॥ ऽ? ॥ 
चिसुक्ते वपेशतके ज्ञानं सस्मार सा सती 1 सिद्धाश्रपश्च पीताभं रासेश्वस्थ ञ्च तेजला ॥ 
परमाह्वादकं तेजश्चन्द्रकोरिसमप्रभम्र्‌ । सखद्रश्यञ्च खुखदं चश्चुषा प्राणिनासपि ॥७३॥ 
तच्छ. त्वा परमाश्चय्यं सुनयो मनवस्तथा । देयश्च सवदेवास्ते ब्रह्येशानाद्यस्तशथा ॥ 
जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनघ्रात्मकन्धराः । 
सर्वे जनास्ते दट्रशुस्तरैखोक्यष्याश्च राधिकाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ष्वेतचम्पकवर्णाभामतुलां खमनोहदराम्‌ । मोदिनी मानसानाञ्च सुनीनासरध्वंरेतखाम्‌ ॥ 
खकेशीं खन्दरीं श्यामां न्यश्रोधपरिमण्डलाम्‌। 
नितस्बकटिनश्रोणीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
को रीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदतीं सतीम्‌ । 
कजरोञ्ञ्वटरूपाञ्च शरत्कमटलोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महारक््पीं बवीजरूपां परमादयां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातदेवताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्तुताञ्च पूजिताञ्चेव पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपा निखिततां नित्यरूपाश्च निर्गुणाम्‌ ॥ 
. विश्वाजुरोधात्‌ प्रति भक्तानुग्रहविग्रहाम्‌ । सव्यस्वरूपां शुद्धाश्च पूतां पतितपावनीम्‌ 
सखतीर्थपूतां सत्कीति विधानं वेधसामपि । 
महाप्रियाड्च महतीं महाविष्णोश्च मातरम्‌ ॥ <२ ॥ 
रासेश्चरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम्‌ । 
वहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां' शुभाख्याम्‌ ॥ ८३ ॥ 
गोपीभिः-सप्तमिः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरेः । 
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द्वाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधिकास्तोत्रम्‌ # ११५९५ 


चतसृभिः भ्रियारीभिः पादपद्मोपसेविताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भमूटयरलनिर्माणभूष्रणोच्ेविभूषिताम्‌। चाख्कुण्डलयुग्मेन श्रु तिगण्डस्थलोजञ्ज्वलाम्‌ ॥ 

नासां गजञ्ुक्तादय' खगेन्द्रचञ्चुनिन्दिताम्‌। 

कः लभाखककस्तूरीस्िग्धचन्दनचविताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

तराना कपोलाश्च कोमलां खुकासुकोम्‌ । 

गजेन्द्गाभिनीं यमां कमनीयां खकामिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कामास्त्रजयरूपाञ्च स्ास्कास्यलयां चरम्‌ । करीड़ाकमलमम्छानं पारिजातप्रसूनकम ॥ 
 अमरूटयर्निमां णं दृध्वानां द्पंणोज्ज्वखम्‌ । नानारल्र वि चित्राठ्यरलसिहासनस्थिताम्‌ 
पादपञ्माचितं छष्णपाद्पद्यञच मङ्खलम्‌ । हृत्पद्मे ध्यायमाना कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 

कम्मेणा मनसा वाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च । 

तत्प्रीति म्रेमसौ भाग्यं स्मरन्ती नित्यनूतनम्‌ ॥ &€१ ॥ 

भावाुरक्तसं सिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 

ध्न्थां मन्यां गोरवणां' शश्वदश्चःस्थरस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रियासु एप्रियभक्तेषु धियां प्रियवादिनीम्‌ । कष्णवापाङ्सम्भूतामभेदां गुणरूपयोः ॥ 
गोखोकवालिनीं देबदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । चरषभाचुखताख्यां तां पुण्यश्चेजे च भारते 

गो पीश्वरीं गुिरूपां सिद्धिदां खिद्धिरूपिणोम्‌। 

ध्यानासाध्यं दुसराध्यां चन्दे सद्वक्तवन्दिताम्‌ ॥ &५ ॥ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 

इदेव जीवन्प्रुक्तास्तैःपरत् ऊष्णपाषेदाः ॥ &६ ॥ - 
हृष्टा ब्रह्मा च स्वादो तुष्टाव परपेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

वष्टिवेषंसदस्राणि दिव्यानि परमेश्वरि । पुष्करे च तपस्तत्तं पुण्यक्चेत्े च भारते ॥६८॥ 
त्वत्पादपद्ममघुरमधुदुभ्येन चेतसा । मधघुत्रतेन रोभेन प्रेरितेन मया सति ॥ ६६ ॥ 


` तथापि न मया रन्धं त्वत्पादपदमीण्खितम्‌ । 
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न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता घागशरीरिणी ॥ १०० ॥ 
वाराहे भारते चच पुण्ये चन्दावने घने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपदाश्च दश््यसि ॥ 
राधामाधवयोरदास्यं कुतो विषयिणस्तव । निवत्तेस्व महाभाग परमेतत्‌ खदुरेभम्‌ ॥ 
इति श्चुटवा निचरत्तोऽदहं तपसे भश्चमानसः । परिपरूणं तदधुना वाञ्छितं तपखः फम्‌ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
पादपद्माचितं पादपदा यस्य सखुदुखेभम्‌ | 
ध्यायन्ते ध्याननिषठाश्च शश्वद्‌ ब्रह्मादयः खराः ॥ १०४ ॥ 
सुनयो मनवश्चैव सिद्धाः सन्तश्च यो गिनः । द्रष्टः नैव श्चमाः स्वप्ने सवती ठस्य वक्षसि 
अनन्त उचाच। 
वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुवते । अदं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नाख्ञ सन्ततम्‌ 
अस्माकं स्तवने यस्य भरूमङ्ञख सुदुरेभम्‌ । तवेव भट्संने भीतश्चावयोरन्तरं हरिः ॥ 
एवं देवाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रणतास्तुष्टुबुः सर्वे सुनिमन्वाद्यस्तथा 
रजया नघ्रवक्त्राश्च रकिमिण्याद्याश्च यो पितः। मरीमसश्च चक्रस्ताः श्वासेन रल्लदपणम्‌ 
स्रततुस्या सत्यभामा निरादारा कृशोदरी । मनसो ऽप्यभिमानश्च सवं तत्याज नारद्‌ ॥ 
इति श्रोब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे सिद्धाश्रमतीथेयात्राध्रखङ्के 
गणेशपूजनेव्रह्मेशशेषादिकतं राधिकास्तोच्रं नाम द्वाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


योषि राधिकराततमोऽध्यायः 


वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
नारद्‌ उवाच । 
गणेशपूजनादेव राधास्तोत्रात्‌ परं विभो वभूव कि रहस्यं घा तन्परे व्याख्यातुमर्हसि 
श्रोभगवाचुचाच । 
गणेशपूजने तीर्थे ये देवाश्च समाययुः । सुनयश्चापि योगीन्द्रा वसन्तो घरमरूलके ॥२॥ 
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वसुदेवो देवकी च परमाद्रपूवेकम्‌ । पप्रच्छ शम्भुं ब्रह्माणमनन्तं सुनिपुङ्खवान्‌ ॥ ३ ॥ 
भवे भवान्धित्तरणमावयोरन्तमा गतिः । शीघं ब्रूत महाभागा दीनयो्दोनवान्धवाः ॥ 
भवान्धितरणे त्यां ` तन्न यूयञ्च नाविकाः । 
न उास्प्रयानि तीशथानि न देवा सच्छिखामयाः ॥ “५॥ 
यज्ञरूपाणि पुण्यानि चतान्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि विप्रदेवाचेनानि च ॥ 
चिरं पुनन्ति सर्वाणि दर्शनादेव केष्णवाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां स्पशमाज्नतः 
पूतानां पादपद्यानां खद्यःपूता घस्ुन्धरा । तीर्थानि च पवित्राणि समुद्राः पवेतास्तथा 
सुरा दशेनभिच्छन्ति पातक्केन्धनपातकम्‌ । सोऽज्ञानी नेव वुवुधरे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सहं 
परमं स्वादुरूपश्च द्धि दुग्धं रखं यथा । यथा कृष्णस्य तातोऽदहं सङ्गो सु चिरमेव च 
तथेव देवकी माता ज्ञानिनाञ्च शुरोगंरो ! ॥ १० ॥ 
चसुद्रेववचः श्रुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुणामपि वेदानाञ्ुवाच जनको गुरः ॥ 
मादेव उवाच । 
सन्निक्षे्ञानिनाञ्चाप्यनाद्रणकारणम्‌ । यान्ति गङ्ाम्मखापूतास्तीथान्यन्यानिसिद्धये 
वासुदेवस्य तातोऽयं वसुदेवश्च पण्डितः । 
ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो वसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३ ॥ 
पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च कृष्णाङ्खान्‌ पुत्रवुद्धितः। 
अहो दुगा महामाया ज्ञानिनामपि मोदिनी ॥ २४ ॥ 
विष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । वयञ्च मोदिताःशश्वद्धेदानां जनकास्तथा 
ब्रह्माषिष्णुं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्भोजं तपसा जीवनाघधि 
इन्द्रेषु दशलक्चेष्वप्यधिकाशतेघु च । पातेषु ब्रह्मणःपाते निमेषो माधवस्य च ॥१७॥ 
सह तेनेन्द्रयुद्ध्च पारिजातस्य हेतुना । पारिजाततरु दरवा मायाशक्रश्च रक्षितः ॥ 
यज्ज्ञानमक्ञिनामेव तत्तवं बा विषयात्मकम्‌ । न हि किञ्चित्तदज्ञानं तटसाध्यानांसदेवहि 
पाणिनामात्मनो ज्ञानमस्माकं ज्ञानमस्ति च 1 तदृध्वं तत्खमंनेव ऊष्ण पच्छशुभाश॒मम्‌ 
ब्रह्मणश्च चतुयांमं कल्पं कर्पविदो विदुः । सप्तकट्पान्तजीवी च माकंण्डेयो महामुनिः 
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अष्टौ नवति शक्रेषु पातेषु तपनं सुनेः 1 ततः प्रातं हरेर्दास्यं मुनिना तपसः फरात्‌ ॥ 
प्रलये ब्रह्मणः पाते पतनं रोमशस्य च । दिक्पालानां प्रदाणाश्च तदायुश्िरजीविनाम्‌ 
अन्येषामपि देवानां सुनीनासूध्वरेतसाम्‌ । तदेवायुश्च सद्राणां माच्च श्त्युञ्जयं विना ॥ 
प्रख्ये च विधेः पातो शिवलोकेऽप्यदहं शिवः | 
ब्रह्मभारोद्धवः शम्भुः सर्वां दिगगेभाषणम्‌ ॥ २५॥ 
रृष्णवामाङ्सम्भूता यथा राधा तथेव च । 
तथैव दुर्गा छक््मीश्च साविज्ी च सरस्वती ॥ २६॥ 
आदित्योऽप्यदितेः.पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश । 
तथैव च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्चतुदेश ॥ २७ ॥ 
तथैव वसवश्चाष्टौ सुद्राश्चेकादशेव ते । मयुपाते चेन्द्रपातो विषयात्‌ पतनं भवेत्‌ ॥२८ 
समाययुश्च सर्वेषां निधनं प्रख्येऽपि च । प्रख्ये दशयामास ब्रह्माण्डे च जलप्ट्युते ॥२६ 
ब्रह्माणञ्च स्वखोकञ्च स्वात्मानं शक्तिमिश्च माम्‌ । 
सर्वेषां मूलरूपञ्च सर्वेशः छष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यज्ञकारणम्‌ । 
विधिवदश्चिणां ! द्त्वा भवाव्धि तर यादव ॥ ३९१ ॥ 
मुक्तिस्तेनास्ति निर्वाणं विषयी कश्यपो भवान्‌ । 
न ते दास्यं भक्तधनमदितिर्दवकी तथा ॥ ३२ ॥ 
व्रज सगं भोगवीजं स्वष्यानममराटयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शिवस्य घचनं श्रुत्वा संयतश्च शुभक्चणे 1 तत्र संभ्तसम्भारो राजसूयञ्चकार सः ॥३७ 
घस्देषस्य हव्यञ्च साक्षाच्च जगृहुः खराः । यत्न साक्षाच यज्ञेशो यज्ञोऽयं दक्षिणासह 
पूर्णाहुति दत्तघन्तं बखुदेवसुवाच सः । सनत्कुमारो भगवान्‌ वाखुदेवाज्ञया मुने ॥३६ 
सनत्कुमार उवाच। 
सर्वस्वं दक्षिणां देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुरु कमदं वेदोक्तं घचनं श्णु ॥ 
दक्षिणां विपुदिश्य तत्कालञ्चेन्न दीयते । सुहत्तं त॒ व्यतीते सा दक्षिणा द्वियुणाभवेत्‌ 
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वासरे च वदहिर्भूते भवेत्सापि चतुर्गुणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शत्तश्ुणा मासान्ते तु चतुर्गुणा । षण्मासेऽप्यधिके न्यूने साहसरञ्चगुणीतथा 
वर्षान्ते सा टश्चशुणः ब्रह्मणोक्तश्च यादव । उभौ च नरकं यातः कमकत पुरो दितो ॥ 
वररैदश्च तच्छ . त्वा सवेस्वसमुत्ससजं सः । 
अध्धिच्छारंश्च साहादो वासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२ ॥ 
अमूख्यानाञ्च रल्लानां दशको रिमयुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सर्वादौ स्वयं छक्ष्मीपतेः पिता 
श्तक्छोरि सणीन्द्राणां स्व णानां तच्चतुर्गणम्‌ । 
माणिच््यानाञ्च मुक्तानां दीरकाणां तथेव च ॥ ४४ ॥ 
रप्यं प्रवारुं परसरं स्वर्णफात्राणि यानि च । स्वस्रीणां स्ववधूनाञ्चाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
ष्वेतचामरलश्चञ्च छश्चञ्च रल्लदपेणम्‌ । कामघेचगणं सवेशतकोरि गजानपि ॥ ४६ ॥ 
शतको रिगजेन्द्राणामश्वानां तच्चतुर्गंणम्‌ । यद्धनं यादवानाञ्च राज्ञो राजाजमोदनात्‌ 
ग्रामाणां शतलश्चञ्च सशस्यं फलितं तरुम्‌ । धान्याचखानां लक्षञ्च शाल्यन्नानां तथेवच 
पायसं पिष्टकञ्चेव मिष्ठान्नञ्च सखुधोपमम्‌ । 
स्वस्तिकानां तिखानाञ्च रम्याणि लड्ड्कानि च ॥ ४६ ॥ 
द्ध्नां मधूनां दग्धानां गुड़नां हविषामपि । कुल्यानां शतक्त द्वा परिहारं चकार सः 
सकपुंरछ ताम्बूलं सुशीतं वासितं जलम्‌ । ` 
खगन्धिचन्दनञ्चेव पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५९१९ ॥ 
आसनानि च रम्याणि बदविशुद्धाशुकानिच । रलनिमांणतद्पानि पुष्पाणि च फलानिच 
परददौ ब्राह्मणेभ्यश्च प्रफुह्वदनेक्षणः । देवांश्च भोजयामास ब्राह्मणानां सुखेः शुभैः ॥ 
देवाश्च मुनयो रात्रौ ` स्वरामाभिश्च रेमिरे । परभाते प्रययुः सवे श्रीरृष्णाुमतेन च ॥ 
यादघा प्रययुः सवे द्वारकां रष्णपालिताम्‌ । अमूल्यरलपूर्णांञ्च रुक्मिणीदर्शनेन च ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्तंमदापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीरूष्णजन्मखण्डे 
दश्चिणाकारखनिणयंनाम जयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
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चतु विश्ञाधिकदाततमोऽध्यायः 
राधाृष्णयोः पुनमंलनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

गणेशपूजनं छृत्वा माधवो यादवैः सह । दैवर्मुनिभिरन्यैश्च देवीभिः खड नारद्‌ ॥ १॥ 

अंशोन दैवो दैवीभी रुकिमिण्याद्याभिरेव च । 

प्रयय दारकं रम्थां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २॥ 

कृत्वा खुप्रीतिसम्भाषां साद्धं गो खोकूवासिभिः । 

गोपेः खुदटद्विनन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३ ॥ 
उवाच मातरं तातं खुनीतञ्च यथोचितम्‌ । गोपांश्चगोङ्कलस्थांश्च वन्धुवगांश्च साम्प्रतम्‌ 

श्रीभगवाचुबाच । 

गच्छ नन्दजं नन्द्‌ तातप्राणस्य चलम । मात्यशोदे त्वमपि परमाये यशस्विनी ॥५॥ 

भुक्तवा कारावरोषश्च गच्छ गोकुखपुत्तमम्‌ । 

सारोक्यमुक्ति दास्यामि साद्धं गोककख्वासिभिः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ रष्णः पित्नोखनुमतेन च । जगाम राधिकारस्थानेनन्दश्च गोङ्करतथा 

ददशां राधां खचिरां सुक्तादायाश्च सस्मिताम्‌ । 

यथा द्वादशवर्षोयां शश्वत्खुस्थिरयोवनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

रतोच्येरासनस्थाञ्च गोपी्निशतकोरिभिः। 

आचरतां वेहस्ताभिः सस्मिताभिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ &€ ॥ 
दृष्या च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणवह्छमा । शिशुवेशं खवेशश् खुन्दरेशश्च सस्मितम्‌ ॥ 
नवीनजख्दश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ 1 चन्दनोक्षितख्ा्गं रलमूष्रणभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
मयूरपिच्छचूडञ् मारुतीमास्यशोमितम्‌ । दैषद्धास्यप्रसन्नास्यं मक्ताजुप्रदविग्रदम्‌ ॥१२॥ 
क्रीडाकमलमष्ठानं धृतवन्तं मनोदरम्‌। सुरीदहस्तविन्यस्तं .खुप्रशस्तञच दपेणम्‌ ॥१३॥ 
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चतुविशाधिकशततमोऽध्यायः ] # राधारृष्णयोः पुनर्मेखनम्‌ # ११६१ 


जवेन च समुत्थाय गोपीभिः सह सादरम्‌ । भ्रणम्य परया भक्तया तुष्टाव परमेश्वरम्‌ 
राधिकोवाच। 

अद्य मे सकं जन्म जीवितञ्च सजी चितम्‌ । 

यह्‌ दष्टा सुखचन्दरं ते सुस्निग्धं खोचनं मनः ॥ १५ ॥ 
पञ्च प्राणाश्च स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोदेषवोजञ्च दुखेभं वन्धदशनम्‌ 
शोकाणवे निसश्च भ्रदग्धाविरहानटेः । तां टष्यवाग्तद्रष्य्या च सुपिक्तायय सुशीता 
शिवा शिवप्रदा शिववीजा त्वया सह्‌ । शिवस्वरूपा निश्चेए्ठाप्यद्रएठा च त्वया चिना 
त्वयि तिष्ठति ददे. च ददी श्रीमान्‌ शुचिः स्वयम्‌ । 
सवेशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 
स््रीपुंसोविरहो नाथ खामान्यञश्च खदारुणः । 
यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्वासने वासयामास कत्वा पादाचनंसुदा 
रलञसिहासने श्रीमाचुवास राधाया सह । गोपीभिः सहितः शश्वत्‌से वितः श्वेतचामरेः 
चन्दना सा ददौ गारे खुगन्धिचन्दनं हरेः । सस्मितारट्नमाखा सा रट्नमालां गखेददौ 
पादपद्माचिते पादपद्म पद्मावती सती । अष्यं ददौ सा सजल दर्वापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
माख्ती मालतीमाव्यं चूड़ायाश्च दरेदेदौ । चम्पा पुष्पस्य पुटक ददौ च पावेती सती ॥ 
पारिजातश्च हरये पारिजातं ददौ सुदा । सकपूर ताम्बूलं वासितं शीतं जलम्‌ ॥ 
ददौ कदम्बमाला सा कदम्बमालिकां शुभाम्‌ । 
क्रोड़ाकमलमश्चुनमपूद्यं रत्नदपेणम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्दौ हस्ते हरेरेव कमला खा खुकोमखा । वरुणेन पुरादत्तं वस्रयुग्मञ् खन्दरम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाद्रोरोचनाभञ्च खुन्दरो हरये ददौ । मधुपात्नं घधूस्तस्मै मधुरं मधुपूणंकम्‌ ॥२६॥ 

खुध्रापूणों खुधापात्रं ददौ भक्तया सखुधासुखी । 

चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी चन्दनचचिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
भष्ठानमाखतीपुष्पमालाजालबिभूषिताम्‌ 1 रलेन्द्रस्ारनिमांणमन्दिरे खमनोहरे ॥ ३१ ॥ 
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मणनदरसुक्तामाणिक्यदीरहारविभूषिते । कस्तूरीक्ृङ्कमाक्तेन वायुना रमते ॥३२॥ 
रटनप्रदापशतकञ्वंरृद्धिश्च खुदी पिते । धूपितैः सततं धूैर्नानावस्तुखस भ्वितं: ॥ ३३ ॥ 
रत्वा शय्यां रतिकरीं ययुरगोप्श्चसस्मिताः । दरष्यवारहसि तदपञ्च सुरञथं सुमनोहरम्‌ 
माधवो राधया सार्धं विवेश रतिमन्दिरम्‌ । 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिहारं स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
द्यो वेभूव तस्पे च मदनातुरयोस्तथा । माद्यं ददौ च कृष्णाय तास्चूख्छ ए्वासितम्‌ 
कस्तूरीङ्कःमाक्त चन्दनं श्यामवक्षसि । चाख्चम्पकपुष्पञ्च चूडायां भद्दौ सती ॥ 
सखहस्दटससक्तक्रीडापद्य करे दद्‌ 1 प्रक्षिप्य मुरखीं हस्तात्‌ प्रददौ नदपेणम्‌ । 
पारिजातस्य कुखममम्टानं पुरतो ददौ ॥ ३८ ॥ 
उचा मधुरं राधा रहस्यं मधुरं वचः । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उवाच 1 
निष्फरुं मङ्कलप्रष्नं मङ्खरू मङ्गलाखये । सवेमङ्गखचीजे च माङ्खस्थे मङ्लप्रदे ॥ ४० ॥ 
तथापि कूशप्रश्नं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
खौ किक्ो व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो बलवांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कशल रुक्मिणीकान्त सत्यमामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीख्या च यदाज्ञा 
पारि्जिाततरं स्वगादुत्पाख्य चामरावतीम्‌ । 
गत्वा विजित्य देवांश्च तस्ये दत्तमिति श्चुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुण्यक छतन्तेन पारिजातेन खच्रतम्‌ । त्वामेव साध्यं कान्तश्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ 
बरह्येशन्तेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कतः कथम्‌ । 
स्वस्यः कामिनीम्यच्च सत्यभामां बिभमषि च ॥ ७५॥ 
सकिमिण्याः प्रेमसौ माग्यमतिरिक्तवगोरवम्‌ । मयंमानञ् धन्यायां सत्यायां खततंश्रतम्‌ 
सत्यं जाम्बवतीकान्त बद्‌ मा खुनिश्चितम्‌ । 
तासु सर्वा्ञु कान्तासु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


((-0 0 00016 [20118॥0. (॥|\/8 [18116 (01661011 








चतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # छृष्णम्प्रतिराधोक्तिः # ११६३ 


शङ्गारे सवेभावे वा ताखु का रसिका परा । 
त्वयि स्निग्धा चिद्ग्धाःका तासु धन्यातिसुव्रता ॥ ४८ ॥ 
सा स्ची आवाचुस्ता या भायों पाति पतिश्च सः। 
प्रेमाविरिं स्वीपुंसोस्त्रेटोक्येषु खुद्रभम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसिका खरी विजानाति क्ती गुणवती पतिम्‌ । गुणज्ञं रसिकं शरं खशीरं खरतीसदा 
दूराद्धाचति पद्मार्थं सधररोभान्मध्रुवतः । मेकस्तन्न हि जानाति तन्प्रूध्नि पादसुत्खजेत्‌ 
 यन्त्रीजानाति खड्कीतरसं यन्जञ्च नैव च । दुग्धस्वादं विद्ग्धश्च न द्वो नेव च भाजनम्‌ 
परिपक्रफखास्बादं जानन्ति मो गिनः खम्‌ । 
| एकजाघ स्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ 
| सुशीतलजलास्वादं विजानन्तितृषाखवः । न च चापी न च धरश्चेत्‌ कुत्राचस्थितोयथा 
| भोगिनो दिविजानन्ति शादिस्वादुरसरं परम्‌ । 
| एकजावस्थितश्चेत्त न श्चेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५ ॥ 
| वुचुधे चन्दनाघ्राणं चन्दनार्थ च भोगवित्‌ । न गदेभो भारवादी न तस्य पात्निकायथा 
यं न जानन्ति वेद्‌ श्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं किं जानन्ति योषितः ॥ ५७ ॥ 
सोमाग्यं गौरवं प्रेम दुकंमं नितव्यनूतनम्‌ । यो षिताञ्च परं नेव चूणभितं क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतनं प्राप्नोत्येव धुवं प्रभो । 
आराद्धिपत्तिवीजञ्च वैष्णवानां विहं सनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शक्तस्त्वदक्तो भक्तवत्सखः । 
एताट्भशी विपत्तिमं पुज श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
ईएवरःकस्य घा बन्धुःपरियो वा विपरियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यश्चयो भक्तश्चतदीश्वरः 
वेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि घदन्ति च । 
राधाया माधवः साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नित्वाच सगणंशम्भुं बाणस्यभुजछृन्तनम्‌ । छत्वाचरुकमिणीपौ्ः समानोतःखभायंकः 
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मणन्द्रसुक्तामाणिक्यदीरहदार विभूषिते । कस्तूरीकङ्कमाक्तेन वायुना खुरभोकते ॥३२॥ 
रटनप्रदीपशतकेञ्चंरद्विश्च खुदी पिते । धूपितः सततं धूपेनानावस्तुखमन्वितेः ॥ ३३ ॥ 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गेप्यश्चसस्मिताः । दृष्यबारहसि तटपञ्च खुर्यं शमनोहसम्‌ 
माधवो राधया साधं चिवेशा रतिमन्दिरम्‌ । 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिहारं स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
द्यो वभूव तस्पे च मदनातुरयोस्तथा । माद्यं ददौ च कृष्णाय ताम्बूलञ्च स्ुवासितम्‌ 
कस्त्रीकुङ्कःमाक्तञच चन्दनं श्यामवक्षसि । चाख्चम्पकपुष्पञ्च चूडायां प्रददौ सती ॥ 
सदहस्रदटसंसक्तक्रीडापद्य' करे ददौ । प्रक्षिप्य मुरलीं हस्तात्‌ प्रददौ रत्नदपेणप्‌ । 
पारिजातस्य कुषममम्छानं पुरतो ददौ ॥ ३८ ॥ 
उवाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं वचः । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोदहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उवाच । 
निष्फलं मङ्गलप्रशनं मङ्ख मङ्गलाख्ये । सवेमङ्कलवीजे च माङ्गव्ये मङ्कलप्रदे ॥ ४० ॥ 
तथापि कुशदप्रष्नं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
लोकिको व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो वलवांस्तथा ॥ ४२१ ॥ 
कुशलं रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं खीख्या च यदाज्ञया 
पारिजाततरं स्वगांदुत्पाख्य चामरावतीम्‌ । 
गत्वा विजित्य देवांश्च तस्ये दत्तमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुण्यकञ्च कतन्तेन पारिजातेन खव्रतम्‌ । त्वामेव साध्यं कान्तश्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ 
ब्रह्येशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः छतः कथम्‌ । 
सर्वाभ्यः कामिनीम्यश्च सत्यभामां विभषि च ॥ ४५॥ 
रुकिमिण्याः व्रेमसौ भाग्यमतिरिक्तश्चगौ रवम्‌ । भयंमानञ् धन्यायां सत्यायां सततंश्चुतम्‌ 
सत्यं जाम्बचतीकान्त बद्‌ माञ्च सुनिश्चितम्‌ । 
ताखु सर्वा कान्तासु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ७७ ॥ . 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\३। 1181160 (01661101) 





चतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # ृष्णम्प्रतिराधोक्तिः # ११६३३ 


यङ्कार सवभावे घा तासु का रसिका परा । 
त्वयि स्निग्धा विद्ग्धाश्का तासु धन्यातिसुच्रता ॥ ४८ ॥ 
सा सची माचाच॒रक्ता या भायों पाति पतिश्च सः। 
्रेमातिरिक्तं स्वीपुंसोस्तरेोक्येषु खुदुखेमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसिका सख्मी विजानाति सती गुणवती पतिम्‌ । गुणन्ञं रसिकं शरं खुशीख खुरतोसदा 
दूाद्धावति पद्यार्थं भध्रुखोभान्मधुवतः । मेकस्तनजन हि जानाति तन्मूध्नि पादसुत्खजेत्‌ 
यन्त्रीजानाति खद्घीतरसखं यन्त्रश्च नैव च । दुग्धस्वादं विद्धश्च न द्वो नेव च भाजनम्‌ 
परिपक्रफतखास्वादं जानन्ति भो गिनः खुखम्‌। 
एकत्राय स्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ 
खुशीतलजरास्वादं विजानन्तितृषाल्वः । न च वापी न च धरश्चेत्‌ कुत्रावस्थितोयथा 
भोगिनो दिविजानन्ति शाटिस्वादुरसं परम्‌ । 
एकत्राचस्थितश्चेच्त न क्षेत्रं माजनं यथा ॥ ५५ ॥ 
बुबुधे चन्दनाघ्राणं चन्दनार्थ च भोगवित्‌ । न गदेभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 
यं न जानन्ति वेद्‌ श्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति यो षितः ॥ ५७ ॥ 
सौभाग्यं गौरवं भेम दुकंमं नित्यनूतनम्‌ । योषिताञ्च परं नैव चूणभिूतं क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतनं प्राप्नोत्येव धुवं प्रमो । 
आराद्विपत्तिवीजञ्च वैष्णवानां विदहंसनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया श्तस्त्वद्वक्तो भक्तवत्सलः । 
एताद्रशी विपत्तिमं पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
इश्वरःकस्य घा बन्धुःप्रियो वा विप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यञ्चयो भक्तश्चतदीश्वरः 
वेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि वदन्ति च । 
राधाया माधवः साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नित्वाच सगणंशम्भुं वाणस्ययुजकृन्तनम्‌ । छत्वाचरुकमिणीपौजः समानोतःसभार्यक- 
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अदहोत्वयि समायाते रुकिमिणीकिसुवाच ह । परेमस्थितं समानं ते कि विच्रद्धश्वगीरवम्‌ 
कुरुपाण्डवयुद्धेन कुरवो निहतास्त्वया । पाण्डवार्थे तथा भूपाः क साम्यं परमात्मनः 
साक्लान्महेन्द्रजातस्य कौन्तेयस्थाज्ञनस्य च । राजमण्डलमध्यस्थो भवानेव हि सारथिः 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । रुज्जितेन किमुक्तं ते महतीषु भासु च ॥ 
देवैरपि कथं द्रष्ठो ब्रह्मेशशेषसंज्ञकः । भक्तसिदिश्धं तैः सर्वैन चोक्तं किञ्चिदेव सः ॥ 
यश्चानिवंचनीयश्च वेदेषु च चतु च । पुराणेष्वितिदासेषु प्रकृतेः पर दश्वरः ॥ ६६॥ 
निगणश्च निरीदश्च निलित्तः सवंकमेणाम्‌ । कर्मणां साक्चिरूपश्च भक्तासघ्रद विश्रहः ॥ 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च सर्वषां सूतो नरस्थस्थितः ॥ 
त्वया कुब्जा च सम्भक्ता द्धा क्षज्नियकामिनी । 
अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृ्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्वया च निहतः कसो मातुलः केन रेत॒ना । | 
आयास्यततीति कृत्वा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
निहत्य यादवान्‌ सर्वान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम्‌ । 
त्वां निवध्य समनेतुमीश्वरी वारिता जनेः ॥ ७४ ॥ 
इत्युक्तवा राधिकादेवी श्वशमु्े सरोद सा । मृं सम्प्राप सदसा निनिश्वासा वमूवह 
गोप्योगवाक्षजाटस्थाः शुश्चुवुदेद्रशुस्तथा । द्रष्टूवा तामाययुः सर्वां ऊचू राधा खखतेतिच 
उच्चेसूता ससदुः सवाः कोडे छृत्वा च राधिकाम्‌ 
उचुस्ता रश्च रक्षेति हर नरहरे प्रभो ॥ ७७ ॥ 
गोप्य ऊचुः । 
क्रि कृतं कि कृतं कृष्ण त्वया राधा सरता चनः 
राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं वयम्‌ । 
अन्यथा ख्ीवधं तुभ्यं दास्यामः सवेयोषितः ॥ ७८॥ 
गोपीनां वचनं श्चुत्वा राधिकायाश्च माधवः । उवाच जीवयामास खुधाट्रष्टयाचनारद्‌ 
. उत्तस्थौ राधिका देवी रुदन्ती मानिना सती । 
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गोप्यस्तां बोधयामासुः क्रोडे कृत्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

श्णु सश्र प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्‌ । 

यच्छ. त्वा हालिको मृखेः सद्यो भवति पण्डितः ॥ ८१ ॥ 

जात्यां जगतां स्वामी कि रुक्मिण्यादियोषिताम्‌। 

कायथेकारणरूपो ऽदं व्यक्तो राधे प्रथक प्रथक्‌ ॥ ८२ ॥ 

एकात्माहञ्च विश्वेषां जात्या ज्यो पिमेयः स्वयम्‌ । 

सवेध्राणिघु व्यत्तया चाप्याब्रह्मादिवृणादिषु ॥ ८३ ॥ 

एकस्मिश्च अुक्तवति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा । 

मय्यात्मनि गतेऽप्येको खतो ऽप्यन्यः खुजीवतिः॥ ८४ ॥ 
जात्यां छृष्णरूपश्च परिप्रूणतमः स्वयम्‌ । गोखोके गोङ्कखे रम्ये क्षेत चन्दावने वने ॥ 
द्विजो गो पवेशश्च स्वयं राधापतिःशिशुः । गोपारूर्गोपिकाभिश्च सदितःकामधघेचभिः 
चतुसुजोऽदहं वैकुण्ठे द्विधारूपः सनाटनः । लक््मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तविग्रदः 
यन्मानसीसिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपतिभुि । श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः 
अहं नारायणर्षिश्च नसे ध्मः सनातनः । धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धमवत्मै वर्तकः ॥८६॥ 

शान्तिक्ष्मीस्वरूपा च धमिष्ठा च पतिबता । अच्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेे च भारते 

| सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽदं सतीपतिः । 

नानारूपधरो ऽहञ्च व्यक्तिमेदेन खुन्दरि ॥ ६१ ॥ 
अहंचतुरभुजः शश्वद्‌ द्वावेत्यां रुकिमिणीपतिः । अदंक्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहेशुमे 

अन्यासां मन्दिरेऽहञ्च कायन्यूहात्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ । 

अहं नारायणविश्च फाद्युनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ | 
स नरषिधर्मेपु्ो मदंशो वलवान्‌ शुचि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽदञचं दुष्कर ॥ 

यथा त्वं राधिकादेवी गोखोके गोङ्करे तथा । 

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीभेवती च सरस्वती ॥ ६५ ॥ 


((-0 111 04016 [0118॥0. (॥|\३। 1181160 (0166110) 


११६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकष्णजन्मखण्डे 


भवती मत्यंखक्ट्मीश्च क्षीरोद्शायिनःप्रिया । धर्म॑पुत्रवधूर्त्वञ्चं शान्ति््मीस्वरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
त्वं सीता मिथिखायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ ६७ ॥ 
द्वारवत्यांमहालक््मीभेवती रकिमिणी सती । पञ्चानांपाण्डवानाञ्च भवती कखयाप्रिया 
रावणेनहता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञ्च छययाक्ख्यासति 
नानारूपस्तथाहञ्च स्वांशेन कठ्या तथा । परिपूर्णतमोऽहञ्च परभ्रात्सा पयात्‌ परः 
इति ते कथितं सवेमाध्यात्सिकमिदं सति । राप्रे सर्वापराधं मे श्चमसच परमेश्वरि ॥ 
्ङृप्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका । परितुष्टाश्च गोप्यश्च भरणे्खुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीरृष्णजन्भखण्डे 
राधारृष्णसंवादे चतुविग्ताधिकशततमो ऽध्यायः । 


पञचचविराधिकरशततमोऽध्यायः 
राधाृप्णसंवादबणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीरृष्णवचनं श्रुत्वा श्रहृ्टा गोपिका सुदा । मन्दिरप्रययुः सवाः प्रणस्य राधिकांप्रसुप्‌ 
राधा शङ्खारभावजञ्च कलाषोड्शपूवंकम्‌ । 
चकार सस्मिता साध्ची चक्रचञ्चललो चना ॥ २ ॥ 
दत्तवा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेव च । रदस्यश्च परीहास्यं पुनरेव चकार सः ॥ 
आङूष्य राधिकां ष्णः समानीयस्ववक्चसि। ओषठाधरं कपोकुख गण्डयुग्मंचुखुम्बच 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । 
चकार छष्णं प्राणेशं वाहुभ्याञ्च स्ववक्षसि ॥ ५॥ 
श्छङ्खारंषो इशविधं कामशास्नोक्तमीप्छितप्‌। स्त्रीपुसोस्तोषजनकं चकार भगवानप्सु: 
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नख विश्चतखर्वाङ्गा दशनेनाधरश्चता । पुटकाश्चितदेदा सा तन्द्रिता वामनस्तनी ॥ ऽ ॥ 
मूच्छिता खुखस्स्मोगाद्विखश्चा दतचेतना । श्वासमाच्राचशोषा च निद्रामुद्रितखोचना ॥ 
रतिष्रय कोमलखाङ्ी कान्तवश्चःस्थरस्थिता । 
शोत घखौ ष्णसवाङ्की ्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ & ॥ 
श्ृङ्खारकाखे खदा खनन्दरश्रो णोपयोधय । नितम्बभारनघ्रा च प्रसङ्कखुखदायिका ॥ 
विदग्धारसिक्ाश्चे्ठा का्चुकी च वराङ्खना । सहसाचेतनंप्राप्य शुश्राव को किडध्चनिम्‌ 
शरुत्वा परसभीता खा दीना दीनविशङ्या ॥ 
उवाच परमा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । बाहुश्रोणीयुगाम्याश्च निवध्य च पुनः पुनः 
राधिकोचाच । 
रासं गच्छ महाभाग पुण्यं चरन्दावनं चनम्‌ । तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थलटेनच 
पुनयास्यामि मलयं न्द्रं मणिमन्दिरम्‌ । अपरं यद्रहस्यं चा जन्मना न श्रुतं मया ॥ 
तत्तयामि त्वया खाद्धेमिति मे खाङला परा । परर्परेकाखापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 
अखरूणोद्यक्ाखेऽपि न त्यञ्येन्माधवं सती । 
माधवः प्रीतिवचसा बोधयामास साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातःछृत्यं ततः कृत्वा स्वारुरोह रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमरुखोचनः 
योजनायतविस्तीणे' गरहैस्तिशतकोरिभिः। मणीन्द्रसारनिमां णै ञ्वंरुद्विरूपशो सितम्‌ 
गोखोकादागतं तत्र मनोयायि मनोदरम्‌ । सदहस्रचक्रसंयुक्तं सहस्नाश्वैः प्रचालितम्‌ ॥ 
मणिस्तम्सैस््िकोरीभी रत्नराजि विराजितम्‌ । सुक्तामाणिक्यपवने्दोरहारेःखुशोभितम्‌ 
नानाचित्रै्विचि्रश्च ्वेतचामरदषेणैः । वहिशद्धांशक्ेदिर्माखाजाङे विभूषिताम्‌ ॥२१॥ 
रलनिर्माणतद्पैश्च पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशेश्च गोपीलश्चैः समाच्रतम्‌ ॥२२॥ 
रथेन तेन भगवान्‌ पुनच्च न्दावनं ययौ । तत्र गत्वा निशाकाङे विजहार जे स्थठे ॥ 
श्रङ्ञारं सुचिरं रत्वा घनेषूपवनेषु च । राधिकां दशयामास यथा सर्वञ्च नूतनम्‌ ॥ 
विष्न्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने । खुमेरुशिखरे रस्ये पवेते गन्धमादने ॥ २५॥ 
शले शेरे खुन्दरे च कन्दरे कन्दर घने । पुष्पोद्याने खुरदसि नद्यां नद्यां नदे नदे ॥२६॥ 
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समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातघने चने । खुभद्रे पुष्पभद्रे च नारायणसरोवर ॥ २७ ॥ 
पघनस्यैव निलये मलये च सुरालये । त्िक्कटे भद्रङ्कटे च पञ्चक्रुटे खकुरकटे ॥ २८ ॥ 
देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथेव च । समुद्रे च समुद्रे च दीपे द्वीपे मनोहरे ॥२६ 
स्ववेरे प्रवरे रम्ये पुण्यचन्द्रस्ररोचरे । पाश्वे सुनिपाश्वे च स रेमे रामया ह ॥३०॥ 
शीघ्रञ्च पुनरागत्य जग्बृद्वीपञ्च पुण्यदम्‌ । द्वारकां दशयामास पवेतं रेते तथा ॥३९॥ 
गोङ्कर पुनरागत्य गोपगोक्कुलसङ्कुखम्‌ । तच द्रष्टा च भाण्डीरं पुण्यं चन्द्ाचनं ययौ 
श्रीकृष्णगमनं श्चुत्वा यशोद्‌ नन्द्‌ एव च । 
गो पीगोप्यश्च चद्धाश्चाप्यश्चुनेन्ना निराक्कखाः ॥ ३३ ॥ 
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याश्च नरनतंकाः । पतिपुत्रवतीं साध्वीं ब्राह्मणीं व्राह्मणं तथा ॥ 
यथा देवाश्च बहिश्च दष्ट्वा नन्दश्च मातरम्‌ । 
आययुबांलङ्ृष्णश्च राधया सह माधवः ॥ ३५ ॥ 
मातुः करोडमाख्रोह प्रदस्य मधुसूदनः । नन्दं यशोदया साद्धं चुचुम्ब सुखपड्कजम्‌ ॥ 
आ्छिष्य श्रशमुच्ेश्च सिपेचनेत्रजेजंरेः । स्वयं च भगवान्‌ छृष्णो यशोदायास्त्तनंपपौ 
ताद्रशां दहद्वशुः सवे याद्रशो मथुरां ययौ । सुरलीदस्तविन्यसूतं रलभूषणभूषितम्‌ ॥३८॥ 
यथेकाद्शवर्षोयं शोभितं पीतव्राससा । मयूरपिच्छचूडञ मारुतीमास्यमण्डितम्‌॥३६॥ 
मन्दिरं वेषयामास राधया सह माधवम्‌ । 
यशोदा मङ्गल कृत्वा भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ७० ॥ 
पूजां चकार गोपीनां सुनीनाञ् यथा जनः । 
मणिरलं प्रवारञ खवणं परमं तथा ॥ ४१ ॥ 
मुक्तामाणिक्यदीर् ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा 1 गजरलं गवां रलमश्वरलं मनोहरम्‌ ॥ 
आसनानि च पाज्ञाणि भूषणानि तथेव च । 
धान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३ ॥ 
अपृवं दशयामास राधया सह माधवम्‌ । गो पीगणञ्च मिष्टान्नं साद्रणापि नारद्‌ ॥ 
दन्द्भीन्‌ घाद्यामास कारयामास मङ्गरम्‌ । 
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देवांश्च आओजयामासर सानन्द्ञच मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रोव्रह्यैवर्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीरकृष्णजन्मखण्डे 
पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः। 





बडविशाधिकङततमोऽध्यायः । 
किधमंवणंनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीरृष्णश्च समाह्वानं गोपांश्चापि चकार खः । भाण्डीरे घरमे च तत्न स्वयसुवासद 
पुरान्नञ्च ददौ तस्मै यत्रैव ब्राह्मणीगणः । उवास राधिकादेवी वामपाश्वे दरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्दगोपश्च यशोदासदहितस्तथा। तदक्चिणे च्रषभानुस्तद्धामे सा करावती ॥३ ॥ 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च वान्धवाः खहदस्तथा । 
ताचुवाच स गोविन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवाचवाच । 
श्णु नन्द प्रवक््यामि साम्प्रतं समयो चितम्‌ । सत्यञ्च परमाथेञख परलोकसखावहम्‌ ॥ 
आ्रह्मस्तम्भपर्यन्तं भ्रमं सवं निशामय । विदयुदीप्िः जे रेखा यथा तोयस्य ब॒ुद्वुदम्‌ 
मथुरायां स्व॑मुक्तं नावोषच किञ्चन । यशोदां बोधयामास राधिका कद्खीवने ॥७॥ 
तदैव खत्यं परमं अमध्वान्तप्रदोपकम्‌ । विहाय मिथ्यामायाञ् स्मर तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
जन्ममरत्युजराव्याधिदहरं हषेकरं परम्‌। शोकखन्तापहरणं कमेम्‌खनिरन्तनम्‌ ॥ & ॥ 
मामेव परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं धयायं पुत्रबुद्धि व्यक्वा खम परं पदम्‌॥ 
गोलोकं गच्छ शीघं त्वं सद्धं गोकुख्वासिमिः । आरात्केरागमनं कमेमूखनिङृन्तनम्‌ 
ख्ीपुंललोनियमो नास्ति जातीनाञच तथैव च । 
विप्रे सन्ध्यादिकं नास्ति चिह्' यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ १२ ॥ 
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यज्ञसूत्रञच तिलकं शेषं ट्ुं उनिश्ितम्‌। दिबाव्यवायनिरतं चिरतं धमेकमंणि ॥ १३ ॥ 
यज्ञानाश्च बतानाख तपसां टुप्तमेव च । केदारकन्य्राशापेन धर्मो नास्त्येव केवलम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दगामिनीस््रीणां पतिश्च सततं वन्ञे। ताडयेत्‌ सततं तञ्च भत्सेये्य दिचानिशम्‌ 
प्राधान्यं ्रीकुटुम्बानां ल्लीणाञछ्च सततं घटो । 
स्वामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलौ च योषितः सर्वां जारसेचाखु ततूपराः। शतपुत्रसमस्नेदस्तासं ॐ? सध्येष्यति 
ददाति तस्मे भक््यञ्च यथा अत्याय कोपतः । ` 
सस्मिता सकटाक्षा साग्छतद्रष्य्या निरन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जारे पश्यति कामेन विषद्रष््या पति सदा । सततं गौरवं तासां स्नेदश्चं जारयान्धवे । 
पत्यौ करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च । मिष्ठान्नं श्रद्धया भ्या जारायभददातिच 
वेशयुक्ता च सतते जारसेवनतत्‌परा । प्राणा बन्धुग तिश्चात्मा करौ जार योषिताम्‌ 
लुप्ता चातिथिसेवा च प्रटु्ं विष्णुसेवनम्‌ ¦ पितृण्ामचंनञ्चेव देवानाञ्च तथेव च ॥ 
विष्णुवेष्णवयोर्धेषो सतत्च नसे भवेत्‌ । बाममन्ोपास्रकाश्च चतुवेणांश्चतत्‌पराः ॥ 
शालग्राम तुरुसीं कुशं गङ्खोदकं तथा । नस्परशोन्मानवो धूर्तो स्टेच्छाचाररतः सद्‌ा ॥ 
कारणं कारणानाञ्च सर्वेषां सवंवीजकम्‌ । सुखदं मोश्चद शश्वद्‌ातारः सर्वं सम्पदाम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मां परया भक्तया श्चुद्सम्प्रतूप्रदायिनम्‌ । ` 
वेदनिन्दां वाममन्तं जपेदु विप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ 
सनातनी विष्णुमाया घञ्चितं तं करिष्यति । ममाज्ञया भगवती जगताञ् दुरत्यया ॥ 
करेदेशसदस्राणि मदा भुवि तिष्ठति । तदर्धानि च वर्षाणां गङ्खा अुवनपावनी ॥ २८ 
ठस विष्णुभक्तश्च यावद्रङ्घा च कीतनम्‌ । पुराणानि च स्वट्पानि तावदेवमदीतरे 
मम चोत्कीतनं नास्ति एतदन्ते करौ बज । 
कवणां भविष्यन्ति किराता बलिनः शटा ॥ ३० ॥ 
पि्ोः सेवा गरोःसेवा सेवा च दव विप्रयोः । ` विचजिता नराः सर्वेचातिथीनां तथेवच 
शस्यदहीना भवेत्‌ पृथ्वी -सा. चाच्चष्ख्या निरन्तरम्‌ । ¦ 
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|  फठटीनो ऽपि च्रक्चश्च जखहीना सरित्तिथा ॥ ३२ ॥ ` 
चेददीनो ब्राहयणश्च वखदीनश्च भूपतिः । जातिहीना जनाःसर्वेम्टेच्छो भूपो भविष्यति॥ 
शत्यचत्ताडयेत्तातं घुच्ः शिष्यस्तथागुख्म्‌ । कान्त्चताड्येत्‌कान्ताटन्धङ्कुक्कुर वदुगरही 
नश्यन्ति खकटखालोकाः कलौ रोपे च पापिनः 
सूर्या णाश्ातपात्‌ केचिज्जलोघेनापि केचन ॥ ३५ ॥ 
हेवश्येन्द्र खति कख न नश्यन्ति व घुन्धरा । पुनः खृष्िमवेत्‌ सत्यं सत्यवीजेनिरन्तरम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे चिप्र द्थमेव मनोहरम्‌ । चतुर्योजनविस्तीणे मूध्व च पञ्चयोजनम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिकं रलेन्द्रलारनिमितम्‌ । अष्ानपारिजातानां माङाजाखविराजितम्‌ ॥ 
मणीनां कौस्तुमानाश्च भूषणेन विभूषितम्‌ । . अप्रूद्यरत्नकटशं दीरहारषिरम्बितम्‌ ॥ 
मनोहरः परिष्वक्तं खदस्रको टिमन्दिरिः । सदस्रद्धयचक्रख सहस्रद्वयघोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सृश््मवख्माच्छादितञ्च गोपीकोरीमिराच्रतम्‌। 
गोखोकादागतं तूणं दद्रशुः सदसा जजे ॥ ४९ ॥ 
कृष्णाज्ञया तमारुह्य ययुर्गोखोकमुत्तमम । राधा करावतीदेवी धन्या चायो निसम्भवा 
गोलोकादागता गोप्यश्चायोनिसम्भवाश्च ताः । श्रुतिपल्न्यश्चताःसवाःस्वशरीरेणनारद्‌ 
सर्वे त्यक्त्वा शरीराणि नश्वराणि सखुनिश्चितम्‌। 
गोलोकञ्च ययौ राधा साद्धं गोकलवासिभिः ॥ ६४ ॥ 
, दशे विरजातीरं नानारत्न विभूषितम्‌ । तदुत्तीये ययौ विप्र शत्ङ्खञ्च पव॑तम्‌ ॥ ४५ 
नानामणिगणाकोणं राखमण्डलमण्डितम्‌ । ततो ययौ कियदुदूरं पुण्यं चन्दावनं वनम्‌ 
| द्द्शक्षयवटप््‌ध्वं त्रिशतयो जनम्‌ । शतयोजनविस्तीणं शाखाकोरिसमाश्चतम्‌ ॥ 
रक्तवर्णैः फो घेश्च स्थुरेरपि विभूषितम्‌ । गोपीकोरिसखदसनरश्च साद्धं छन्दा मनोहरा ॥ 
अनुवरजं सादर सस्मिता सा सप्राययौ । अवरुह्य रथातूणं राधां सा प्रणनाम च 
रासेष्वरीं तां सम्भाष्य परविवेश स्वमाखयम्‌ 1 रत्नसिहासने रस्ये दीरहारसमन्वितम्‌ 
चन्दा तां चाखयामासू पादसेवनततपरा । सप्तभिश्च सखीमिश्च सेविता श्वेतमाचरेः ॥ 
| -भाययुर्गापिकाः सरां द्रं तां परमेश्व रीम्‌ । नन्दा दिकप्रकट्प्येतद्राधावासं पृथक्‌ पृथक 
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११७२ # ब्रह्मवैवर्तपुराणम्‌ # [` ४ श्रीरकष्णजन्मखण्डे 


परमानन्दरूपा सा परमानन्दपूवेकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिकासह ॥५३॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महदापुराणे.नारायणनारदसंघादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
किधर्मवर्णनं नाम षड़्विशाधिकशततमो ऽध्यायः 


का दनि कि 


सप्तविशाधिकराततमोऽध्यायः । 
श्रीकृष्णस्य गोरोकगमनवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
श्रीकृष्णो भगवांस्तत्र परिप्रणंतमः प्रभुः । 
दक्षा साटोक्यमोश्चश्च सयो गोकुख्वासिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
उवास पञचभिगपिर्भाण्डीरे वरमूलके । ददशे गोकुरं सवं गोकुखं व्याकर तथा ॥२॥ 
अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शरान्यं चन्दावनं घनम्‌ 1 योगेनास्तवच्रृष्ट्या च कपयाचक्पानिधिः 
गोपीभिश्च तथा गोपैः परिपूणं चकार सः । तथाच्न्दावनजञ्चेव सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ 
गोकुरस्थांश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः । 
उघाच मधुरं वाक्यं हितं नीतञ्च दुखेभम्‌ ॥ ५ 
श्रीमगवादेषव।च । 
हे गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साद्धं सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताचतप्रश्वति कृष्णस्य पुण्ये चन्दावने घने । अधिष्ठानञ्च सततं याचच्न्द्र दिवाकरो ॥ 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 
स्वयं दोषश्च ध्मश्च भवान्या च भवः स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सू्यश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्चापि इताशनः। 
कुवेरो वरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ € ॥ 
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सप्तषिशाधिकशततमोःऽध्यायः ] # ब्रह्मादिद्तमगवर्स्तुतिः # ११७३ 


ईशानश्चापि देवाश्च वसवोऽष्टौ तथैव च । सर्वे ग्रहाश्च रुद्राश्च सुनयो मनवस्तथा ॥ ` 


त्वरिताश्चाययुः सवं यथास्ते भगवान्‌ प्रञुः । 
प्रणम्य दण्डवदुभूमौ तमुवाच विधिः स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
परिपूणेतम ब्रह्मस्चरूप नित्यविग्रह । ज्यो तिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥२२॥ 
सुनिरिघ्ठ निराकार खाकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 


सवेकायेस्वरूपेशः सारग्यनां च कारण । व्रह्येशदोषदेवेश सवश ते नमो नमः ॥ १४७ ॥ ` 


सरस्वतीश पद्मो श पावंतीशच परात्पर । हे साविच्रीश राध्ेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वेषामा दिभूतस्त्वं सवः सवेंश्वरस्तथा । सवेपाता च संहतां खृष्िरूप नमोऽस्तु ते ॥ 
त्वत्पादपद्यरजसा वन्या पूता वसुन्धरा । शरन्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परम पदम्‌ ॥ 
यत्‌ पञ्चविशत्यधिकं वर्षाणां शतकं गतम्‌ । 
त्यक््वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरहातुराम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 

बरह्मणा प्राथितस्त्वञ्च समागत्य बछुन्धराम्‌ । भूभारहरणं कत्वा प्रयासि स्वपदं विमो 

अखोक्ये परथिवी धन्या सदयःपूता पदाङ्किता । 

वयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ द्रष्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो सुनीनामुध्वेरेतसराम्‌ । 

अस्माकमनघश्चेशः सोऽधुना चाष्षुषो भुषि ॥ २९ ॥ 
वासुः संनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । देवस्तस्य महाविष्णोवां सुदेवो मदीतले 
सुचिरं तपसा रन्धं सिद्धन्द्राणां खुदुलेभम्‌ । यत्पाद पद्यमतुर चाश्चुषं सवंजीविनाम्‌ 

अनन्त उवाच । 


त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव करांशक्ः । विश्वेकस्थे श्चुद्ज्कमं मशकोऽहं गजे यथा ॥. 


असंख्यरोषाः कमांश्च ब्रह्मषिष्णुशिवात्मकाः 
असंख्यानि च विश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान्‌ ॥ २५॥ 
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११७४ ` ऋ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [9 श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अस्माकमीद्रशं नाथ सुदिनं क भविष्यति । स्वप्राटरषटश्च यश्चेशः स द्ःसचैजीविनाम्‌ 

नाथ प्रयासि गोलोकं पूतां इत्वा वसुन्धराम्‌ । 

तामनाथां रुदन्ती निमस्नां शोकसागरे ॥ २७ ॥ 

दवा उचुः । 

वेदास्स्तोतं न शक्ता यं ब्रह्मेशानादयस्तथा । तमेव स्तवनं किवा वयं छो नसौ ऽस्तु ते 
इत्येवसुक्तवा देवास्ते प्रययुद्धारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं भगवन्तञ्च द्वघ्रं शीघ्रं उुद्‌ाम्किताः ॥ 
अथ तेषाञ्च गोपाङा ययु्गोखिकसुत्तमम्‌ 1 प्रथिवी. कम्पिता भीता चखन्तःस्चस्लागसाः 
हतध्रियं दवारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । मूति कदम्बमूलस्थां विवेश्व राधिकेश्वरः ॥ 
ते सवं चेरकायुद्धे निपेतुर्यादघास्तथा । चितामाख्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह ॥ 
अज्ञनःस्वपुरं गत्वा तसुचाच युधिष्ठिरम्‌ । स राजा भ्रातभिःसाधं ययौ स्वगेश्चभा्यंया 
दरष्टा कदम्बमूरस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । देवा ब्रह्मादयस्ते च प्णेसुभक्तिपू्ंकम्‌ ॥ 
वषः परमात्मानं देवं नारायणं प्रसुम्‌ । श्यामं किशोरवयसं भूषितं रल्लभूषणेः ॥३५॥ 
वहिशुद्धांशुकाधानं शोभितं घनमाख्या । अतीवसुन्दरं शान्तं लश्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म पद्यादिवन्दितम्‌ । दरष्टा ब्रह्मादिदेवांस्तानभयं सस्मितं ददौ ॥ 
पुथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं पेम विहराम्‌ । व्याधं प्रस्थापयामास परंस्वपदमुत्तमम्‌ 
वलस्य तेजः रोषे च विवेश परमाद्भुतम्‌ । घदयु्नस्य च कामके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 
अयोनिसम्भवा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । वेङ्ण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद्‌ 
सत्यभामा प्रथि्यांञख् विवेश कमलालया । स्वयं जाम्बवतीदेवी पावेत्यां विश्वमातरि 

या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यशरूपाश्च भूते । 

तस्यां तस्यां भ्रधिविशुस्ता एव च पथक्‌ पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमाद्भुतम्‌ । कश्यपे घखदेघश्चाप्यदित्यां देवकी तथा 
रुकिपममणी मन्दिरं त्यक्त्वा समस्तां दारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च प्रफुटवदनेश्चषणः 
लबणोदः समागत्य तुष्टाव पुरुषोत्तमम्‌ । रुरोद तद्वियोगेन साश्चनेत्रश्च विहर: ॥ 
गङ्गा सरस्वती पद्मावती च यस्ुना तथा । गोदावरी स्वणेरेखा कावेरी नमेदा सुने ॥ 
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सप्तविशाधिकशततमों ऽश्यायः ] ` ¦ # श्रीरृष्णस्य. गोलोकगमनम्‌ # १९१७५ 


शरावती बाहुदा च छतमाखा च पुण्यदा । समाययुश्च ताः सवाः प्रणेमुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
उवाच जाह्वबी दैवी ख्दन्ती परमेश्वरम्‌ । साश्चनेत्रातिदीना सा विरहउवरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युवाच । 
हे नाथ रमणश्रष्टः यःदगोखोकसुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्चान्न भविष्यति कलौयुगे 
श्रीभगवाचुचाच । 

कलेः = <ख्ाणि वर्ष्णि तिष्ठ भूतले । 

पापानि एाङिन्ये यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५० ॥ 
मन्मन्त्रोपासकरूपर्श स्सीभ्रूतानितरक्षणात्‌। म विष्यन्तिदशंना्च स्नानादेव हि जाहवि 
हरेनामानि यत्रैव एराष्यानि भवन्ति हि । तत्र गवा सावधानमाभिःसार्धंञ श्रोष्यसि 
पुराणश्रवणाच्चैव हरनामाजुकीतनात्‌ । भस्मीभू नानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ 
भस्मीभूतानि तान्येव वैष्णवालिङ्कनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पावका यथा 

तथापि वेच्णवा खोके पापानि पापिनामपि । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जहवि ॥ ५५ ॥ 
मदुक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेखु सन्ततम्‌ 1 मदक्तपादरजसा सद्यःपूता वसुन्धरा ॥५६॥ 
सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका विध्रा ये मदुच्छिष्टभोजिनः 

मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः । 

तदुपस्पशं मात्रेण पूतो वायुश्च पावकः ॥ ५८ ॥ 
कलठेदंशसहसराणि मदुक्ताः सन्ति भूते । एकवर्णा भविष्यन्ति मदुकतेषु गतेषु च ॥ 
मदवक्तशन्या परथिवी कलिप्रस्ता भविष्यति । पतस्मिन्नन्तरे तत्र ऊष्णदेहाद्धिनिगेतः ॥ 
$ पुरुषः शतचन्द्रसमप्रमः । शङ्कचक्रगदापद्यधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्दरं रथमारहय क्षीरोदं स जगाम ह । सिन्धकन्या च प्रययौ स्वयं मूतिमती सती 
्रीकृष्णमानसा जाता मव्यंलष््मीमेनो दरा । -्वेतद्धीपं गते विष्णौ जगत्पालनकतंरि 
शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव द । दक्षिणाङ्गश्च द्विजो -गोपवालकरूपकः ॥६७ 
क नवीनजखूदश्यामः शोभितः पोतवाससा । श्रोवंशवदनः श्रीमान्‌ सस्मितः पदारोचनः 
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११७६ . व, ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # , [ ४ श्रीङृष्णजन्मखण्डे 


शतकोरीन्दु सौन्द्ः शतको रिस्मरप्रभाम्‌ । दधानः परमानन्दः .परिपूणेतमः प्सुः ॥६६ 

परं धाम परब्रह्मस्वरूपो निगणः. स्वयम्‌ । 

परमात्मा च स्वेषां भक्ताय॒ग्रद विग्रहः ॥ ६७ ॥ 

नित्यदेदी च भगवानीश्वरः प्रतेः परः । 

योगिनो यरं विदन्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

उयो तिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या विदन्ति यम्‌ । 

वेदा वदन्ति सत्यं यं नित्यमायं विचक्षणाः ॥ ६& ॥ 

यं वदन्ति सुराः स्व परं स्वेच्छामयं पथुम्‌ । 

सिद्धन्द्रमुनयः स्वं सवंरूपं दन्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
यमनिवेचनीयञ्च यो गीन्द्रः शङ्करो घदेत्‌ 1 स्वयं विधाता प्रवदेत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ 
दोषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम्‌ । धर्माणामेव षण्णाञ्च षड्विधं रूपमीप्सितम्‌ 
वेष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेव च । पुराणानामेकरूपं तस्मान्नव विधं स्म्धतम्‌ ॥७३॥ 
न्यायोऽनिवेचनीयञ्च यं मतं शङ्करो घदेत्‌ । नित्यं वेशेषिकाश्चायं तं वदन्तिविचक्चणाः 

सांख्यो बदति तं देवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

ममांशः सवेरूपञ्च वेदान्तः सवेंकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

पातञ्चलखो ऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 

स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्य विग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सोऽयं गोखोकनाथश्च राध्रेशो नन्दनन्दनः । 

गोकुरे गोपवेशश्च पुण्ये चन्दावने वने ॥ ७७ ॥ 

चतुर्मुजश्च वेङ्कण्ठे महारक्ट्मीपतिः स्वयम्‌ । 

नारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम सुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खङजारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कट्पशतच्रयम्‌ । गङ्कादिसर्वतीर्थषु खातो भवति नारद ॥ 
खुनन्दनन्दङुमुदेः पाषेदेः परिवारितः । शङ्कुचक्र गदापद्मधरः श्रीवत्सखाञ्छनः ॥ <० ॥ 
कौस्तुभेन .मणीन्द्रेण भूषितो वनमाख्या ।. वेदः स्तुतश्च यानेन वंङकण्टं स्वपद्‌ ययौ 
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गते वैकुण्ठनाथे च राघ्रेशश्च स्वयं प्रभुः । चकार वंशीशब्दश्च जरोक्यमोहनं परम्‌ ॥ 
मूर्च्छा प्रापु्देव णण स्ुनग्रश्चापि नारद्‌ । अचेतना वभूधुश्च मायया पावंतीं विना ॥ 
उवाच पार्वती देदी भगवन्तं सनातनम्‌ । विष्णुमाया भगवती सवेरूपा सनातनी ॥ 
परत्रह्मस्वरूपा या शर्त्मस्वरूपिणी । सगुणा निगंणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
पावेत्युवाच । 

एकाहं राधिकारूपः स्तोके रासमण्डले । रासषरन्यञ्च गोखोकं परिपूणं कुरु प्रभो ॥ 
गच्छ त्वं रथमाखछय श्ुस्तामाणिक्यभूषितम्‌ । परिपूर्णतमाहञ्च तव वक्चःस्थटस्थिता ॥ 
तवाज्ञया महालक्ष्मीं सैण्टगामिनी । सरस्वती च तत्रेव वामे पाश्वं हरेरपि ॥८८॥ 

तवाहं मानखा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया । 

साविन्नी वेदमातादं कलया विधिसन्निधो ॥ ८६ ॥ 
तेजःखु सवेदेवानां पुया सत्ये तवाज्ञया । अधिष्ठानं छृतं तत्र धृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
शम्भादयश्च दैत्याश्च निहताश्चावरोखया । दुगं निहत्य दुर्गा त्रिपुरा त्रिपुरे हते ॥&१ 
निहत्य रक्तवीजश्च रक्तवी ज विनाशिनी । तवाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्तवा देद्च शेलजादं तवाज्ञया । ट्वया दत्तवा शङ्कराय गोखोके रासमण्डले 

विष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया च वैष्णवी । 

नारायणस्य मायाह्‌ तेन नारायणी स्मरता ॥ &४॥ 

कृष्णप्राणाधिकादञ्च प्राणा धिष्ठातदेवता । 

महाविष्णोश्च वासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
पञ्चधाहं पञ्चप्रूतिरूपिणी । कलाकलांशयादञ्च वेदपल्न्यो गृहे गृहे ॥ ६६ ॥ 
शीघं गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा । गोपीभिः सदहितावासं भ्रमन्ती परितः सदा 
पावेतीवचनं श्चुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रल्लयानं समारुह्य ययौ गोरोकसुत्तमम्‌ ॥ 
पावती बोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरवाच्छनं विष्णुमाया खनातनी 
| इत्वा ते हरिशब्दञ स्वगृहं षिस्मयं ययुः । शिवेन साधं दुगां सां षष्ठा स्वपुरं ययौ 
| मथ ष्णं समायान्तं राधा गोपीगणैः सह । अजु बजं ययौ हृष्टा सर्वज्ञा भाणवलमम्‌ 
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क यासि त्यक्तवा मदुगेदं श्रन्यं कमखुलोचने । 

अहं यामि चनं घोरं त्वां त्यक्तवा जी षितो शृतः ॥ १६ ॥ 

प्रणम्य पितरं कन्या ख्दन्तं मातरं तथा । 

ख्दन्तीं तां रदन्ती साप्यारुरोद रथं विधेः ॥ २० ॥ 

ग्रहीत्वा च सभायंञ्च पुत्रं धाता सुदान्वितः। 

प्रययौ ब्रह्मखोकश्च देवेन्द्रे निभिः सह ॥ २१९ ॥ 

` ब्राह्मणान्‌ भोजयामास सखाङ्के मद्खलकर्मणि । 

देवानपि च सिद्धांश्च वादयामास दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 

नारदस्तु सुनिश्रेष्ठो राधितः पुण्यकमेणा । 

यस्य यत्‌ प्राक्तनं चिप्र दुखंङ्ध्यं केन वायते ॥ २३॥ 

खुरम्ये पुष्पतल्पे च सखुगन्धिचन्दनाचिते । 

स रेमे रामया साधं वुवुधे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं कृत्वा विवाहश्च विरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मरोकेषटु वरमू सनोहरे ॥ २५॥ ` 
तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । सनत्कुमारो भगवान्‌ साोक्चाच् वारको यथा 
र्टः पूवेश्च वयसा यथैव पञ्चहायनः । अचडोऽनुपनीतश्च वेदखन्ध्या विदीनकः ॥२७॥ 

कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुखः । । 

अनन्तकालकट्पञ्च भ्रातमिश्च निभिः सदह ॥ २८ ॥ 
वेष्णवानाम्रणीशो ज्ञानिनाञ्च गुरोगंसः । राड्‌ दरष्टा नारदस्तं भ्रातर्च सतां वरम्‌ ॥ 
सहसरा शिरसा भूमौ दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उवाच नारद बालः पदस्य परमार्थकम्‌॥ 

सनत्कुमार उवाच । 

अये भ्रातः कि करोषि कुःशलं युवतीपते । 

ख्मीपुंसोवदधेे प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अरग ज्ञानमागस्य भक्तिद्टारकपारकम्‌ । मोक्षमारगव्यवदहितं चिरं वन्धनकारणम्‌ । 

पीयूषबुद्धधा गर यङन्ते .पापी नराघमः ॥ ३२ ॥ 
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परनारायणं त्यक्छायस्यास्ते विषयेमनः। सवञ्चितोमायया चागतं त्यक््वाषिषंभजेत्‌ 
खर्वेखां सामभोगो ऽस्ति कमिणामीश्वरं विना । 
यं णिष्ातुः पुत्राश्च सा बुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदिते नार्तं श्टेग्थं कथं गन्धर्वजन्म च । कथंदासीस्युतस्त्वञख सुकतश्चभक्तसङ्खतः ॥ 
निनचछ कपसते भ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
खद्धण्ये भारते वचं तपसा भज माधवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थितो नारायणे स्वेदो परे स्वपद्दातरि । विषयी विषयान्धञ्च घञ्चितो माययाध्ुवम्‌ 
गृहाण मम सन्त्रश्च छृष्ण इत्यक्षरद्यम्‌ । सर्वेषामेव मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सर्वेषु च पुराणेषु वेदेषु च चतुषं च । धममेशास्त्रेषु तन्त्रषु नास्व्येवास्मात्परो मुः ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूय्धंपवंणि । असंख्यकद्पं जप्त्वाहं भ्रमामि सर्वपूजितः 
इत्यक्त्वा स्नापयित्वा तं ददौ तस्मे परं मम्‌ । 
दिवानिशं स जपति पूतया मणिमाख्या ॥ ४१ ॥ 
तस्मै शुभाशिषं दन्वा मन्त्रञ्च वैष्णवाग्रणीः । गोरोकं श्रययी द्रं भगवन्तं सनातनम्‌ 
नारदस्तु मनं प्राप्य स्वंसिद्धिरदं चरम्‌ । श्रीरुष्णे निश्चलाभक्तिपदं कमेनिङृन्तनम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मायामयीं भाय्यों भारतं तपसे ययौ । छतमाकानदीतीरे ददशं शङ्करं परम्‌ ॥ 
दष्टा च सदसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं समुनिः । तघ्रुवाच जगन्नाथो भक्तश्च भक्तवत्सलः 
श्रीमहादेव उवाच। 
अहो नारद्‌ दृष्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 
भक्तानां दर्शनं यज्न सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अयं हि परमो खाभो देहिनांभक्तसङ्लमः । स स्नातः सवेंतीथेषु यो ददं च वैष्णवम्‌ 
अपि प्राप्तो महामन्ञः सवेतन््रखद्खभः 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ७८ ॥ 
मह्यं दत्तञ्च कृष्णेन गोलोके रासमण्डखे। ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन वे । मन्त्रभ्रहणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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` विचारण नास्त्यत्र काराकालं शुभाशुमम्‌ । पञ्चलक्षजपेनेव पुरश्चरणमस्य च ॥५१॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं तेन ध्यायेच्च वैष्णवः । ध्यानञ्च ` पापदहनं क्मम्‌लनिङन्तनम्‌ ॥ 
कृष्णं नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । शतकोरीन्दुसौन्दय्य द्ध्रानभरखं परम्‌ ॥ 
भूषितं भूषणौ धेस्तैरप्रूस्यरल्ञनिमितेः । चन्दनोश्चितसर्वाङ्ग कौस्तुभेन यिरः जितम्‌ ॥ 
` मयूरपिच्छचूड्ञख मारुतीमास्यमण्डितम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिवादिभिः ॥ ५५॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं निगं णं प्रकृतेः परम्‌.। सर्वेषां परमात्मानं भक्तायप्रड चिग्रहम्‌ । 

वेदानिवचनीयं तं घरं सर्वेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ 

ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा भगवन्तं सनातनम्‌ । 

भजन्तं परमानन्दं सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तवा स्वपदं शम्भुजगाम परमेश्वरः । तं प्रणम्य जगन्नाथं नारद्र्तपसे ययौ ॥५८॥ 

नारदः श्रीहरि स्श्रट्वा योगात्‌ त्यक्तवा कटेवरम्‌ । 

विलीनः पादपद्मे च पादपद्मा चिते दरः ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्ररृष्णजन्मखण्डे 
नारदप्रकरणं नामाणएाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


~= ~~~ “------ “= 


उन्िश्ाधिकशततमोऽध्यायः 
वद्धिसुबणयोरुत्पत्तिः । 
शौनक उवाच । 
अत्यपू्वसुपाख्यानं श्रुतं परममद्भुतम्‌ । गोप्य सखुगोप्यञ्च रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥१॥ 
किमनितचनीयञ्च कमनीयं मनोहरम्‌ । खदुलभा कथा भोक्ता पुराणेषु पुरातनी ॥२॥ 
पवंभूतञ् सुदिनं कद्‌ास्माकं भविष्यति । तजन्म सफ धन्यं यत्न वैष्णवसङ्कमः ॥ | 
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गर्भवासोच्छेदनओ कर्म॑मूलनिङृन्तनम्‌ । ह रिदिास्यप्रद्‌ं शुद्धं भक्तानां. भक्तिवधनम्‌ ॥४॥ 


भसाधुसङ्खदुद्विपापोन्मूलनकारणम्‌ । गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु खुदुरुभम्‌ ॥५॥ 
वरुसीराधि कःख्यःनं किमपूर्च श्रुतं परम्‌ । नवं यदयद्रोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम्‌ ॥ 
सर्य श्रतं सद्यभाग परिपूणे मनोरमम्‌ । : 
ग्नः श्यैठुमिच्छामि बह रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 
स्य स्य = अहाभाग तन्मे व्याल्यातुमदहेसि ॥ ७ ॥ 
सूत उवाच । ` 
साम्रीकरणं शे जेखमेव हुताशनः । यथैव परृतिनित्या महानेव तथैव च ॥ ८ ॥ 


(५१ 


यथा दिशो मह्ाक्राशो यथैव खण्िगोटकम्‌ । भ्रकृतेमेहतश्च स्यादङ्कारस्तथव च ॥६॥ 
यथेव शब्दस्तन्भात्रं तथैव च हुताशनः । तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा खृषटिकाखे च व्रह्मानन्तमहेश्वराः । श्वेतद्वीपं ययुः सवे द्रं विष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परश्च सम्भाषां छत्वा सिहदासनेषु च । ऊचुः सवे सभामध्ये सुरम्ये पुरतो विभोः 

विष्णुगानोद्धवास्तत्र कामिन्यः कमराकखाः । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति विष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रो णि किनं स्तनमण्डलम्‌ । 

खस्मितं मुखपद्यञ्च दष्टा ब्रह्मा उकासुकः ॥ १४ ॥ 
मनोनिवारणं कत्तु न शशाक पितामहः । बीय्यं पपात चच्छाद ख्ज्या वाससाविभुः 
तद्वीय घस्त्रसहितं प्रतक्तं कामतापतः । श्चीरोदे पेरयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६ ॥ 
जङादुत्थाय पुरुषः प्रञ्वलन्‌ ब्रह्मतेजघछा । उवास ब्रह्मणः क्रोडे रुजितस्य च संसदि 
एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः । प्रणम्य चरणो देवान्‌ बार नेतं समुद्यतः ॥ 

बाखो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्याञच्च-मयादुदन्‌ । 

, किंञिन्नोचाच जगतां विधाता खुञ्जया द्विज ॥ २६ ॥ 

चालकस्य कर धृत्वा चकाराकषेणं रुषा । वरुणश्च सभामध्ये तं चिक्षेप भजापतिः ॥ 
पपात दूरतो देवो घरुणो इुरवेखस्ततः । मूच्छ सम्प्राप तत्‌ कोपदरष्स्या विधरेरदो ॥ 
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चेतनं कारयामास श्तद्रष्ट्या च शङ्करः । सम्प्राप्य चेतनं तत्र तसुवाच जरेश्वरः॥२२]॥ 
वरुण उवाच । 
बालो जके समुद्भूतो मम पुत्नोऽधमोप्सितः । 
अहं ग्रहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताडयेत्‌ कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
बालकः शरणापन्नो मयि विष्णो मरेश्वर । कथं दास्यामि भीत सदन्त शरष्णगतम्‌ 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेदपण्डितः । पच्यते निरये तावद्‌ यावच्चन्द्र दिखा चछर \२५॥ 
उभयोवेचनं श्च॒त्वा प्रहस्य मधसदनः । उवाच ठ सवेज्ञः सर्वेशश्च यथो चित्‌ !\२६॥ 
श्रोभगवायचुवाच । | 
द्रष्य त॒ कामिनीश्रोणीं बीय्यं धातुःपपात तत्‌ । ङज्ञया प्रेरयामाख क्चोरोदे निमेरेजखे 
ततो वभूव बाख्श्च धममेतो विधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्च सुतः शास्त्रे घरूणस्यापि गौ णतः 
श्रोमहाद्‌व उवाच । 
योऽविद्या योनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो बिदुः ॥ २६॥ 
मन्त्रं ददातु वरणो विद्याश्च बालकाय च । पुत्रो विधातुवेहिश्च शिष्यश्च चरणस्य च 
विष्णुदंदातु वाराय दादिकां शक्तिमुञ्ज्वराम्‌ । 
सवेदग्धो इताशश्च निर्वाणो वरुणेन च ॥ ३९१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिका शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 
मन्त्र वियाञ्च वरुणो रलमाखां मनोहराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कोड रत्वा च तं वारं चुचुम्ब मायया खुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षाद्धिष्णुशङ्रयोरणि 
प्रणम्य विष्णं ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । 
अग्न्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ 
एकदा सर्वदेवाश्च समूषुः स्वगंसंसदिं । तज छटव। च नित्यञ्च गायन्त्यप्लरसां गणाः 
विष्ोक्व रम्भां सुश्रोणीं सकामो घदिरेव च । 
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पात वी््यं चच्छाद्‌ छञ्जया घाससा तथा ॥ ३६ ॥ 
उत्तस्थौ स्वर्ण पुश्चश्ः वस्त्रं श्चिष्त्वा ज्वखत्प्रभम्‌ । ्चणेन वध्ेयामास स सखुमेरुबेभूषद्‌ 
दहिरण्यरेतसं घहि उद न्ति मनीषिणः । इति ते कथितं सवं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्र ्रद्धरदत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
हि घर्णोत्पत्तिनांमोनचिशाधिकशततमोऽध्यायः । 


त्रिंशाधिकरशततमोऽध्यायः 
अस्य पुराणस्य विपयाचुक्रमणिकावणनम्‌ । 
शौनक उवाच । 
श्रतं सवं नाशेषं धर्मेश ब्राह्मण माम्‌ । कथयस्व महाभाग पुराणं पुनरेव दि ॥९॥ 
एवंविधं पुराणञ्च जन्मनेव न हि शतम्‌ । न द्रं न श्रुतं तात ताद्रशं वाचकं तथा ॥ 
सूत उवाच । 

श्रयतां भो महाभाग सावधान संयतम्‌ । अध्यायश्रचणेनव पुराणफलटमालमेत्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मखण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तदनिवेचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 

साकारञ्च निराकारं सगुणं निगणं पथक्‌ । 

येषामपि यथा शक्तिस्तथेव ध्यानमेव च ॥ ५॥ 

गोखोकादेवै्णनञ्च क्रमेण च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

यत्नोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्किकं विभो ॥ ६ ॥ 
जातीनां निर्णयश्चैव खङ्कराणां तथैव च । यदयद्विशिष्टो पाख्यानं तत्तत्‌ पश्ाुरोधतः ॥ 
राधामाधवयोः कीड़ा मदाविष्णोः समुद्भवः । निरूपण विश्वेषां समासेन द्विजोत्तम 
ब्रह्मनारदयोश्चैव संवादः परमाथेतः । षिवेको नारदस्यैव सुनीन्द्रस्य तथेव च ॥ € ॥ 
आज्ञया ब्रह्मणश्चैव नरनारायणाश्रमः । गमनं नारदस्यैव तेन साधेञ्च दशनम्‌ ॥१०॥ 


७५4-- (-0 ॥1 ?५७०॥6 2017181. (||| 118010८ (0661101 





११८६ | # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # ` [ ७ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


तयोः सम्भाषणञ्चंव नारदाय निवेदनम्‌ । तत्र देवब्रह्मखण्डक्रमेणोक्तं द्विजो ्तम।॥१९॥ 
श्रूयतां प्रकृतेः खण्डं खुधाखण्डसमं सुने । प्ररतेलक्षणं प्रोक्तं प्रहृतीनाञ्च वर्णनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्च तास्ाञ्च घणेनं पूजनादिकम्‌ । 
लष््मीः सरस्वतो दुर्गां साचिन्नी राधिका तथा ॥ १३ ॥ 
पतासांचरितञ्चवमन्यासाञ्च पृथक्पृथक्‌ । उपाख्यानंमहाखक्ष्म्याः सरस्वत्यास्खथेवच 
अपूवंराधिकाख्यानं साविच्याश्च तथेवच । संवादोयमसाघित्रयोः सट्यवज्जीचदानच्म्‌ 
कुण्डानां वणेन परोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकमं विपाकश्च भोगनिणेय एल च 
अपूवं राधिकाख्यानं पुराणेषु खगोप्यकम्‌ । खयज्ञ्य नृपेन्द्रस्य चरितं परमाुतम्‌ ॥ 
प्रोक्तं त॒रस्युपाख्यानं परमाहुतमेव च ! महायुद्धचच संवादे महेशशङ्कनरूडयोः ॥ १८ ॥ 
व॒सीरृष्णसंवादस्तयोः सम्भोग एव च । निधनं शङ्कचूडस्यश्रीदाम्नः शापमोक्षणम्‌ 
पदप्रािः खराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा । 
जीविनां मोक्षवीजख गङ्खोपाख्यानमीप्सितम्‌ ॥ -२० ॥ 
तथैव मनसाख्यानं परं हषेविवधेन॒म्‌ । स्वादहास्वधाख्यानमेवमन्याखाश्च निरूपणम्‌ ॥ 
यद्यत्‌ प्रासङ्धिकाख्यानं वक्तुः पश्नाचुरोधतः । 
प्रोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्णुः॥ २२ ॥ 
अतीवमधुरं रम्यं स्वादु स्वादु पदे पद । खगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥ 
खुद्खेभसुपाख्यानं श्रो तरप्रीतिकरं परम्‌ । भोक्ता क्रोडा च परमा पावेतीपरमेशयोः ॥ 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रोडाभङ्करुतयोस्तथा । 
पावेतीतोषणञ्चेवमसिमानविमोक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
पुण्यकञ्च चतं विष्णोरदेव्याश्चरितसुत्तमम्‌ । बरदानं हरेरेव छुव्तां पार्वतीं प्रति ॥ २६॥ 
हरेश्च दशेनञ्चैव ब्राह्मणातिथिरूपिणः । अ। विभावो गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरे ॥ 
दशेनं पुज्रवक्स्य पावेतीपरमेशयोः । परमानन्दरूपञ्च शिवगेहे महोत्सवम्‌ ॥ २८॥ 
देवाद्या दट्रशुः सवं वारं निव्यमजं विभुम्‌ । सत्यस्वरूपं परमं परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
सर्व विघ्रहरं शान्तं दातारं सवंसरपदाम्‌ । 
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तपसां जपयज्ञानां {बताना फलदं विभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतीवकमनीयञ्च रयणीयञ्च योषिताम्‌ । प्राणाधिकं प्रियतमं पावेतीपरमेशयोः ॥ ३९॥ 
परमात्मस्वरूपश्चःयगवन्तं सनातनम्‌ । सर्वेशं सवंवीजञख साक्षन्नारायणात्मकम्‌ ॥ 
यदर्शाना ञ्जं स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ परूजनात्तथा । 
ध्यानाखाध्यं दरासाध्यं जन्मकोरुयघनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कात्तिकोद्धरणं धो क्तं दस्यासिपेक एव च । गणेशपूजनञ्येव सवं विघ्र विनाशनम्‌ ॥ 
जमदग्नेश्च युद्धब्च ऋतीया जनेन च । खुरमिहरणञ्चेव निधनञ् मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पतित्रत्तारेणुकायाश्चितारोदणमेव च । - 
प्रतिज्ञातं श्गोश्चैव दाख्णञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ °` 
निःश्चत्रोकरणजञ्चैवमेकविशतिकं दविज । संवासो ज्ञानलाभश्च रगणेशपशु रामयोः ॥३७॥ 
तयोर्य॑द्धं दारुणडच दैरम्वं दन्तमञ्जनम्‌ । दुर्गायाश्च विलापश्चामिशापो भगवं रति ॥ 
स्मरणे पर्शीरामस्याप्याविर्भावो हरेरपि । पार्वतीं वोधयामास स्वयं नारायणः भ्रुः ॥ 
वर्णनं शिवलोकस्य परमाश्चय्येमीप्सितम्‌ । 
प्रदत्तं पशु रामाय महास्त्रं शङ्करेण च ॥ ४० ॥ 
मन्त्रञ्च कवचञ्चेव ष्णस्य परमात्मनः । वरदानञ्चाभयञख प्रदाता सवंसम्पदाम्‌ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निध्नजञ्च चकार खः। बभूव श्गुणा विप्र भुवश्च भारहारणम्‌ ॥ 
प्र्नाचुरोधक्रमतः पूर्वोपाख्यानमेव च। 
प्रोक्तं गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम ॥ ४३ ॥ 
श्रीरृष्णजन्म्रखण्डञ्च श्रयतां सावधानतः। 
जन्मस्रत्युजरान्या धिदरं मोक्चकरः परम्‌ ॥ ४४॥ 
हरिदास्यप्रदं शुद्धं खश्रवञ्च खुधोपमम्‌ । अत्यपूवेसुपाख्यानं रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥४५॥ 
श्रुतं जन्मना यत्‌ खादु स्वादु पदे पदे । प्रदीपं सवेंसट्वानां भवान्धितारणं परम्‌ ॥ 
कर्मोपमोगरोगाणां मदनजञ्च रसायनम्‌ । श्ररृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसरोपानकारणम्‌ ॥ 


श्रीदामराधाकरदवर्णनं दारुणां द्विज । तयोः शापप्रकथनं ततस्तेषां विसजेनम्‌ ॥४८॥ 
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११८८ # ब्रह्मवे वत्तंपुराणम्‌ # [ छ श्रीरृष्णजन्मखण्डे 


ब्रह्मणा ध्राथितल्येव दरेजेन्म महीतले । प्रोक्तञ्च जन्मखण्ड परमाद्भुतमरेव च ॥७६॥ 
आषिभावो हरेरेव वसुदेवस्य मन्दिरे । कंसास्ुरभयेनेव गोकुरे गमनं हरै: ॥ ५० ॥ 
चरषमाचुखुता राधा श्रीदाम्नः शापदेतुना । बाटक्रीडाघर्णनञ्च गोकरुरे परमात्मनः ॥५९१ 
देत्यादिनिधनञ्चेव कीतितं हरिणा तथा । गगस्यागमनं प्रोक्तं शुभान्नप्राशलं इरैः ॥ 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशकटभञ्जनम्‌ । श्ररीङृष्णवन्धमोक्षश्च यमलाजंन मञ्चन ॥५३॥ 
जेल्टोक्यदर्शानं घक्त्रे गोचत्साहरणं तथा । कृत्वा गोवत्सनि्माणं वह्मणः स्तचनं इरेः 

सहसा गोक्रुरं त्यक्तवा पुण्यं चन्दावनं चनम्‌ । 

भयाञ्जगाम नन्दश्च -साधंडच नन्दनेन च ॥ ५५ ॥ 

' ण्चुन्दावनस्य निमांणं पोक्तञ्च परमाद्ुतम्‌ 

साधेञ्च वारकः साधं तत्र संक्रीड़नं हरेः ॥ ५६ ॥ 
सदन्नं ब्राह्मणीनाञ्च भोजनं कथितं हरेः । वरदानञ्च तासाञ्च प्राक्तनेन निरूपणम्‌ ॥ 
ऋतूनां वर्णनश्चेव वस्त्रापदरणं तथा । वरदानञ्च गोपीनां रष्णेनेव छृतं द्विज ॥५८॥ 

कात्यायनीतं प्रोक्तं श्रीदुर्गा पूजनं तथा । 

पावैत्या च चरो दत्तो गोपी्यो यमुनातटे ॥ ५६ ॥ 

तारानां भक्षणं भोक्तं शक्रयागविमदंनम्‌ । 

राधया सह ष्णस्य विरहो मेखनं तथा ॥ ६० ॥ 

गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता छष्णक्रोडे च राधिका। 

छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः ॥ ६१॥ 
श्यङ्कारं षोडशविधं कृत्वा तं रासमण्डले । अन्तधानं हरेरेव राधया सदह कानने ॥६२॥ 
मलख्यागमनञ्चेव तया साधं द्विजोत्तम । राधामाधवयोश्चेव संवाद स्तत्र निजने ॥६३ 
कौवल्यमपि गोपीनां भोक्त नानाविधं सुने । पुनरागमनञ्चेव पुण्यं उन्दावनं घनम्‌ ॥ 
श्रीकष्णदशंनञ्चेव गोपीनां हषेवधेनम्‌ । नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता तस्य जरे स्थरे 

गोपीनामपि सौभाग्यं राधायाश्च विशोषतः। 

ोक्तं व्यासेन -सौन्दयः रम्यं रस्यं नवं नवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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तरिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # विषयायुक्रमणिकावर्णनम्‌ # १९१८६ 


नभःस्थितानां देवानां दर्शनं प्रोक्तमेव च । मनसः स्ललनञ्चेव देवीनां रासमण्डरे ॥ 
अंशेन भिरे जन् दैवश्चोक्त मिदं द्विज । अक्रूरागमनञ्चेव गोपीनाञ्च विलापनम्‌ ॥ 

प्रोक्तं ख्वं॑क्रमेणीव चाक्रूरमटसेनं तथा । 

मथ॒सगद्रनं विष्णोः शोको गोङ्ुखवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

राधिखाच्िरहउवाखाजाखरं प्रोक्तं यश्चो चितम्‌ । 

स्वप्रलिद्धनञ्चैवमक्रूरं यमुनातटे ॥ ७० ॥ 
मथ॒रावेशनं प्रोक्तं निध्रनं रजकस्य च । कुठजया सह सम्भो गस्तस्य मोक्षणमेव च ॥ 
प्रसादनं कुविरद्स्य पाखाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भोदे स्तनो निधनं तथा 
समाप्रवेशनं प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधनं भ्रोक्तं तद्बन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य विधिवद्राजत्वं तत्पित॒स्तथा । विखापनञ्च नन्दस्य स्तवनं परमाटुभुतम्‌ 
परोक्तस्तयोश्च संवादो निजने तातपुत्रयोः । परमाध्यात्मिकं ज्ञानं नन्दाय च ददौ विभुः 
मुनीनां गमने चैवं धन्योपाख्यानमेव च । कथितञ्च कुमारेण भरोक्तमेव खदुरुभम्‌ ॥ 

उद्धवागमनं परोक्तं राध्ास्थानञख निजेनम्‌ । 

ज्ञानं तयोश्च संवाद पोक्तपरव शुभावहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यज्ञोपवीतं कृष्णस्य विद्यादानं गुरोग हे । खतपुन्नप्रदानञ् परोक्तं तदुगुरवे पुरा ॥ ७८ ॥ 
जरासन्धस्य दमनं निधनं यवनस्य च । द्वारकायाश्च निमांणं बिश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
दवारकावेशनं भरो क्तमुप्रसेनविरापनम्‌ । सकिमिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सवांसां कामिनीनाञ्च पोक्तसुद्धहनंःतथा । मायावतीमोश्चणञ निधनं शंचरस्य च ॥ 
धमेपुत्रराजसूये शिशुपाखर्य मोक्षणम्‌ । दन्तवक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
मणेश्च हरणञ्चैव पारिजातस्य स्वगंतः । कुरूपाण्डवयुद्धे च अचश्च भारमोक्चणम्‌ ॥ 
उषाया दरणं .पोक्तं वाणस्य भुजृन्तनम्‌ । वटश्च स्तवनं प्रोक्तमनिरूढस्य विक्रमः ॥ 
राधायशोदासंबादः प्रोक्तः परमदुरमः । मोक्चषणञखःश्टगालस्य भोक्तञ्च परमाद्भुतम्‌ ॥ 
तीथेयात्राप्रसङ्धेन गणोशपूजनं तथां । दर्शनं राधिकासाधं रष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
राधाया दर्शनं देव्या राधातेजःप्रकाशनम्‌ । राधाया रमणं तीथं रमणं रहसि स्तम्‌ 
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११६० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ध्रीकृष्णजन्मखण्डे 


निधनं यदुवंशानां ब्रह्मशापेन शीनक् । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं हरेः ॥ 

विवादो नारदस्यैवोत्पत्तिवंहिखुबर्णयोः । भोक्तं सवं महाभाग पुनरेव खमरासतः ॥ 

चतुःखण्डैः पुराणञ्च ब्रह्मवैवर्तमेव च । अतः परं सुनिधरष्ठ किम्भूयः श्रोलुभिच्छसि ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीरृष्णजन्मखण्डे 
चानुक्रमणिकं नाम चिशाधिकशततमोऽध्यायः | 


~न य (त 


एकत्चिशाधिकरततमो ऽध्यायः 


पुराणपटनश्रवणादि माहात्म्यम्‌ | 
शौनक उवाच । 
अद्य मे सफर जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । 
यत्‌ फल ब्रह्मवेवत्तं निविष्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभयं देहि हे वत्स हे तात मह्यमेव च। 
तदा निवेदनं किञ्चिदस्तीति च करोम्यदम्‌॥२॥ 
सूत उवाच । 
त्यज भीति महाभाग पर्नं कुरु यदिच्छसि । 
सवं ते कथयिष्यामि यद्यद्रोप्यं £मनोदरम्‌ ॥ ३॥ 
शौनक उवाच । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌ । 
संख्यानमपि तेषाञ्च फखमस्येव पुत्रक 1 ॥ ४ ॥ 
। सूत उवाच । 
विस्तराणि पुराणानि चेतिहासांश्च शोनक । 
संहितां पञ्चरा्राणि-कथयामि यथागतम्‌ ॥ ५ ॥. 
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` एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपटनश्चरवणा दिमादात्म्यम्‌ # ११६१ 


संश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चिप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च वि दुर्वा: । महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ ७ ॥ 

खृष्िश्यापि विख ्िश्चेत्‌ सि तिस्तेषाञ्च पानम्‌ । 

कपरेणा उास्लनावातां चामूनाञ्च क्रमेण च ॥ ८ ॥ 

वर्णनं अंखयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीतेलं हरेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 

दशाधिक छश्चणजञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 

संख्यानञ्ख पुखाणानां निवोध कथयामि ते ॥१०॥ 
परंब्रह्म पुराणश्च लदघ्राणां दशैव तु । पञ्चोनषश्टिखादस्ं पाडमेव परकीतितम्‌ ॥१९॥ 
जयो विशतिलादस्नं वेष्णवजञ्च विदुवुधाः। चतुविशतिसादखं शौवञ्चैव निरूपितम्‌ ॥ 
ग्रन्था्टादशसादस्नं श्रीमद्भागवतं विदुः । पञ्चविशतिसाहस्रं नारदीयं पकीतितम्‌ ॥१३ 
मार्कण्डं नवसाहस्रं पुराणं पण्डिता विदुः । चतुःशताधिकः पञ्चदशसादस्मेव च ॥ 
परमग्नि पुराणञ्च रुचिरं परिकीर्तितम्‌ । चतुद शसदसञ्च परं पञ्चशताधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुराणप्रवरञ्चेव भ विष्यं परिकीतितम्‌। अ्टादशसदस्नञ्च ब्रह्मवैवतेमीप्सितम्‌ ॥ ६६॥ 

सर्वेषा पुराणानां सारमेव विदुर्वधाः | 

एकोदशसहस्ं ठ परं छिङ्कः पुराणकम्‌ ॥ १७ ॥ 
चतुविशतिसराहखरं वाराहं परिकीतितम्‌ । एकादश(शीति)सहस्रञ्च परमेव शताधिकम्‌ ॥ 
घरं सकन्द पुराण्च स द्विरेव निरूपितम्‌ । वामनं दशसाहस्रं कौम सप्तदशेच तु ॥१६॥ 
मात्स्यं चतुर्दश प्रोक्तं पुराणं पण्डितैस्तथा । उनविशतिखादसं गारंडं परिकीतितम्‌ 
परं द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं परिकोतितम्‌ । एवं पुराणसंख्यानं चतुखश्चमुदाहतम्‌ ॥२९१ 
अष्टाद्शपुराणानामेवमेव विदुर्वधाः । एवञ्चोपपुराणानामष्टाद्श भ्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 
इतिहासो भारतञ्च वादपीकं काव्यमेव च । पञ्चकं पञरात्राणां छऊष्णमादात्म्यपूवेकम्‌ 
वाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिलं गोतमीयकम्‌ । परं खनत्कुमारीयं पंचरात्र च्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 
पञ्चकं संदितानाञ्च छृष्णभक्तिसमन्वितम्‌ । ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रहादस्य तथैव च ॥ 
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गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकोतिताः । इति ते कथितं सर्वं करमेण च पृथक्पृथक्‌ 


अत्येवं विपुले शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌ । उवाचेदं पुराणञ्च गोलोके रासमण्डले 

श्री विष्णुभंगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 

ब्रह्मा धमे धमिष्टं धर्मोनारायण मुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 

नारायणो नारदश्च नारदो मां च भक्तकम्‌ । 

अहं त्वाञ्च सुनिश्रेषठ घरिष्टं कथयामि तत्‌ ॥ २६ ॥ 

सु दुरुभं पुराणञ्च ब्रह्मवेवतेमीप्सितम्‌ । 

यदुच्रणोत्येव विश्चवौघं जीविनां परमात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 

तदुब्रह्य साश्षिरूपञ्च कमेणामेव कमिणाम्‌। 

तटूब्रह्म विचृतं यन्न तद्धिभूतिमचुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेनेदं ब्रह्मवैवतेमित्येवञ् विदुर्वधाः । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्कछं मङ्लप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खुगोप्यञ्च रदस्यञ्च यत्न रम्यं नवं नवम्‌ । हरिभक्तिप्रदञ्चेव दुखमं ;दरिदास्यदम्‌ ॥३३ 
सुखदं ब्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌ । सरिताञ्च यथा गङ्खा सयोमुक्तिप्रद्‌ा शुभा ॥ 
तीर्थानां पुष्करं शधं यथा काशी पुरीषु च । सर्वेषु मारतं वर्षं सद्योसुक्तिपरदं शुभम्‌ ॥ 
यथा सुमेरुः शेषु पारिजातञ्च पुष्पतः । पत्रेषु तुखखीपत्नं व्तेप्वेकादशीवतप्‌ ॥ 
च्क्षेषु कट्पच्रश्चश्च श्रीरृष्णश्च सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगनन्दधेषु गणेश्वरः ॥ 
सिद्धन्दरेष्वेककपिखो सू्ेस्तेजस्विनां यथा। सनत्कुमारो भगवान्‌ वैष्णवेषु यथाप्रणीः 

भूपेषु च यथा रामो छक्ष्मणश्च धचुष्मताम्‌ । | 

देवीषु च यथा दुगां महापुण्वती सती ॥ ३६ ॥। 

प्राणाधिका यथा राधा ष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वरीषु यथा लक्ष्मीः पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ 
तथा सर्वपुराणेषु ब्रह्मवैवत्तमेव च । नातो विशिष्टं खखदं मधुरञ्च सखुपुण्यदम्‌ ॥७१॥ 
सन्देदभज्ञनञ्चैव पुराणं परि्कीतितम्‌ । इदरोके च सुखदं खुपदं सर्वसम्पदाम्‌ ॥४२॥ 
शभदं पुण्यद्‌ञ्चैव विष्ननिष्नकरं परम्‌। हरिदास्यप्रद्चैव परलोके भ्रदषंदम्‌ ॥ ४३॥ 
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यज्ञानामपि तीर्थानां चतानां तपसां तथा । 
भुवः प्रदक्लिणस्यापि फलं नास्य समानकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चतुणांमपि वेदानां पाडादपि वरं फलम्‌ । शटणोतीदं पुराणञ्च संयतश्चेह पुजक ॥४५ 

गुणवन्तञ्च विद्धांखं वेष्णवं पुत्रमामेत्‌ । 

शरणो ति इुभेगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो खमेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्तदा काकवन्ध्या मदावन्ध्या च पापिनी । 
पुराणश्रचणाद्ेमे पुत्रञ्च चिरजी विनम्‌ ।-४७ ॥ 

अपुत्रो खमते पुच्रमभार्यो खमते धियाम्‌ । अस्पृष्कीत्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः 

रोगार्तो श्ुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपद्‌: ॥ ४६ ॥ 
अरण्ये भ्रान्तरे भीतो दावाभ्चौ सुच्यते भुवम्‌ । 

अधं कुष्ठञ्च दारिद्रय रोगं शोकञ्च दारुणम्‌ ॥ ५० ॥ 
पुण्यवान्‌ श्रवणादेव नेव जानात्यपुण्यवान्‌ । 

शछोकाधं चछछोकपादं चा यः श्छणोति सुखंयुतः ॥ ५९ ॥ 
गोटक्चदानपुण्यञ्च खमते नात्र संशयः। 

चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकारे जितेन्द्रियः ॥ ५२ ॥ 
संकदिपितो यः णोति भक्त्या दत्वा च दक्षिणाम्‌ । 
यद बाल्ये यच्च कौमारे वाधेके यच्च यौघने ॥ ५३ ॥ 
को रिजन्मार्जितात्‌ पापान्मुच्यते नान्न संशयः । 
रलनिर्माणयानेन धुत्वा श्रीरूष्णरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
निव्यं गत्वा च गोरोकं छृष्णदास्यं रमेद्‌ धुवम्‌ । 
असंख्यत्रह्मणः .पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
समीपे पाषेदो भूत्वा सेवाञ्च कुरुते - चिरम्‌ । 


श्रुत्वा च ब्रह्मलण्डंडच खुखातः संयतः शुचिः ॥ ५६ ॥ . - - ~ 
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पायसं पिष्टकञ्चेव फल्टं ताम्बूरमेव च । 
भोजयित्वा वाचकञ्च तस्मै दद्यात्‌ सखुवणंकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चन्दनं शक्कमाट्यञ्च सश्ट्मवस्त्रं मनोहरम्‌ । निवेद्य वासुदेवञ्च वाचकाय दीयते ॥ 
शरुत्वा च प्रकृतेः खण्डं खुश्रवञ्च खुध्रोपमम्‌। 
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्म दद्याच्च काञ्चनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सवत्सां सुरभीं रम्यां दद्याद्धे मक्तिपूवंकम्‌ । श्रुट्वा गणपतेः खण्डं विर्ननाश्चाय संयतः 
स्वणेयज्ञोपवीतञच श्वेताश्वच्छत्रमादयकम्‌ । 
, , प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिखलड्ड्कम्‌ ॥ ६९ ॥ 
परिपक्रफटान्येव कार्देशोद्धवानि च । श्रीरकृष्णजन्मखण्डञ्च श्चुत्वा भक्त भक्तितः ॥ 
वाचकाय प्रदद्याच्च परं रलाङ्गुरीयकम्‌ 
सृष््मवख्लञ्च माल्यञ्च स्वणंङण्डटसुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मारयञ्च घरदोलाञच खुपक्र' क्षीरमेव च । सर्वस्वं दक्षिणां ददात्‌ स्तवनं कुरूते भुवम्‌ 
शतक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमाद्रम । `. 
ब्राह्मणं वैष्णवं .शाख्ननिष्णातं पण्डितं चरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुरुते घाचकं शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
श्रीकष्णविञ्ुखान्‌ दु्टान्नोपदेष्टा च व्राह्मणः ॥ ६६ ॥ 
श्रीरुष्णभक्तियुक्तञ्च पुराणं यः श्णोति च । . 
भक्ति पुण्यञ्च टमते. हन्ति पापं पुरारूतम्‌ ॥ ६ऽ ॥ 
एतत्ते कथितं सवं. यच्छ. तं . गुरुवक्ञतः । 
विदायं देदि षिप्रनद्र यामि नारायणाश्रमम्‌. ॥ ६८ ॥ 
द्रष्चा विप्रसमूहञ्च नमस्कु; समागतः 1 - कथितं ब्रह्मवेचतं भवतामाज्ञया परम्‌ ॥६६॥ 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च कृष्णाय परमात्मने । शिवाय घ्रह्यणे नित्यं गणेशाय नमो नमः 
कायेन मनसा बाज्ञा.परं भ्या दिवानिशम्‌। ~ _ 
मज सत्यं परं बरह्मसाघ्रेशे-च्रिशणात्परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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नमोददेव्ये सरस्वत्यै पुराणगुरे नमः । सवे विध्नविनाशिन्यै दुगादैव्यै नमो नमः ॥ 
युष्माकं पाद्पद्मानि द्ट पुण्यानि शौनक । 
अदय सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैवक्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सूतश्तोनकसंवादै युयणपटठनश्रवणमादात्म्यं नमेक्िशाधिकशततमोऽध्यायः । 


समाप्रोऽय भ्रन्थः | 


॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


भ्रीब्रह्मवेवतंश्रहापुराणस्थ श्रीकृष्णजन्मखण्डस्य शुद्धिपत्रम्‌ 


पष्ठाङ्काः 
५२८ 
५४९ 
५५४ ६ 
५७३७ 
८५९९9 


५५१ 


पङ्क्तिः 
१७ 
१9 
ने 


((-0 11 4016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


अश्ुद्धपाटः 
विजहार 
दाच्छितञ 
दयस्य 
सद्ररल 
पारिजाता 
चञ्चना 
परामाश्चयं 
सवंवाज 
धयानायुरूख 
रसात््ुकम्‌ 
स्वद्ट 
कीत्तिः 
वभूव 
वे 
हन्तय्यपस्थिते 
श्वेचामर 
रत्नखड्कार 
न्च 
अणाक्षणं 


शुद्धपाखः 


विजहार 
दाज्छितञ् 

यस्या 

सद्रल 
पारिजात 
च्चूनां 
परमाश्चय 
सवेवीज 
ध्यानायरूपञख 
रसोटसुकम्‌ 
खलु 

कीत्तिः 

बभूवु 

ते 
हन्त्यपस्थिते 
श्वेतचामर 
रत्नालङ्ार 
चञ्च 


2 


अजुक्षणा 


५६६ 
५६६ 
५७९ 
८५७२ 
५५७६ 
५८६ 
५८६ 
९१८७ 
५८८ 
५८६ 
प्य्‌ 
7 
५६६ 
६०० 
६०२ 


रद 
२७ 


२५ 


२२ 


१० 
९७ 
९१५९ 


((-0 ॥0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 


[ २ } 


शङ्गा 
श्राहरिः 
ममम 
निगेण 
ध्वद्र 

विद्र 
कोड 
गर्भो 
घराकण 
शतचक्रञ्ज 
क्षधित 
जगतीनाथ 
शामीका 
भदो 
वधूनाञ्च 
गगां 


विनियान्वितः 


भिश्चका 

यसं 

क्न्तं 
गाक्खस्थाश्च 
समाघाप 
स्वरूषा 
विष्णाः 


शाङ्ं 
श्रोदरिः 
मम 
निगंण 


व्छद्ध 


. चिप्र 


क्रोडे 
गर्भो 
घराकीणं 
शतचक्रश्च 
क्षुधित 
जगतीनाथ 
शमीको 
मेदो 
वधूनाश्च 
९ 
गग 
विनयान्वितः 
भिक्षुका 
वरुं 


~ 
ऋ 
च्य 


` गक्खस्थाश्च 


समचा 


स्वरूपा 
विष्णोः 


६१४ 


६१५ 
११ 


((-0 11.24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


यन्रे 


विभ्रन्तं 


शुशोभितप्‌ ` 


वृत्तान्तं 
स्तथौ 
2 
विहाय 
रुदन्त 
देष्द्वास्य 
घश्यथे 
पाद्याक्च 
स्तत 


39 


शुमप्रदे 


` चरणाम्भाज ` 


पतिवत 
मरभम 
कण्टोष्ठ 
जटदग्नौ 
मनौ 
वेष्णवाणां .. 
शप्त्वाहं 
कन्येव 


पतस्मिन्नन्नतरे ` 


यत्ते 


एतस्मिन्नन्तरे ` ` ` 


विश्चन्तं 


खुशोभितम्‌ 


चृत्तान्तं 
स्तस्थौ 
ङड्म 
विहोय 
र्दन्त 
ईषद्धास्य 
पश्यथ 
पदयाक्ष 
स्तत्‌ 


99 


शुभप्रदे 


चरणाम्भोज ~. 


पतिब्रत 
शरभम्‌ 
कण्ठोष्ठ 

ज्वङदग्नौ 
मनो 
वैष्णवानां 


५. 


शप्टवाऽहं . ` 


कन्येय 


+ ˆ£49 





६७४ 


६५४ ` 


६४८ 
६५६ 
६४६ 
६५९ 
६५४ 


।[ 9 |] 


चृन्दयान्न 
वेदवता 
श्राब्रह्य 
ब्रह्मणा 
क्षत्पीडिता 
यस्यामो 
रत्तु 
तूष्णाम्भूताञ्च 
समुवाच 
गांचरः 
विभांत्त 
मड्लम्‌ 
त्वा 


ए 


श्येव 

शनुत्वा 
वदिरेव 
वारकाः 
व्देस्त्येव 
नणाम्‌ 

पचत 

मष्चो । 
करुणक्िन्धो 
दलाथिनः ` 
रीश्वरात 


((-0 1 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (60166101 


च॒न्दया ऽ 
वेदवती 
श्रीब्रह्यं 
ब्राह्यणा 
छ्युत्पीड्तिाः 
यास्यामो 
रक्षितु 
तूष्णीभूता 
तमुवाच 
गोचरः 
विभति 
मङ्गखम्‌ 
श्रुत्वा 
श्चेव 
शरुत्वा 
चदहिरेष 
वाटकाः 
व्दऽस्त्येव 
नृणाम्‌ 
पवेत 
मश्चमो 
करुणालिन्धो 
फाखाथिनः 


रीष्वरात्‌ 


जक 


८ 


0 ६४ 


[{ ५ 1] 


यथेष्च 
तस्मात्वं 
सांसगिको 
चक्षषा 
स्थितां 
श्चमसस्था 
नियतं 
तूण 
शिष्यस्तस्व 
दग्ध 

वाज 
ब्राह्मणा 
महात्म्यं 
श्रष्टं 
सदिष्णनां 
दातृणां 
कथिनं 
गृह्यतां 
गांपिका 
भक्या 
वृद्धयः 
तच्छत्वा 
श्चन्दनाक्ताभा 


चाघत 


यथेश्चु 
तस्मात्त्वं 
सांसगिको 
चकुषा 
स्थितां 
ष्वमासंस्था 
नियतं 
तूणं 
शिष्यस्तव 
द्ग्धु 
वीज 
ब्राह्मणो 
मादात्म्यं 
शरेष्ठं 
सहिष्णूनां 
दातृणा 
कथितं 
गृह्यतां 
गोपिका 
भक्तया 
चद्धयः 
, तच्छ. त्वा 
्चन्दनाक्तामि 
चर्वित 


((-0 11 4016 [01118॥1. (1५३ 18101 (01661011 








२८१ 
९८ 
१५ 
१७ 
१६ 


९द्‌ 


१६ 
छ 


0-0 10 ?५०॥० 0071817. (||| 11800 (0661101) 


 : ६ 


॥ 
श्रोणिदशो 
नाघी 


मालतीद्य ` 


एवं 

सुख 
जरन्तं 
परम 
सुमुक्षणां 
सन्निधम्‌ 
चरस्तमे 
पिन्द 
परियाऽस्ति 
क्षण 
नमोऽस्तते 
विहः 
वया 
त्वद्धक्र 
निन्दिताऽ 
बुवुध्ये 
टसापान 
ब्रह्माण 
पियूष 
मेनय 
तन्नावास 


श्रो णिदेरो 


नीची 
माखतीमास्ये 
एवं 

स्ख 


उ्वखन्तं 
परम्‌ 


सुसुश्चणां 


सन्निधिम्‌ 


घरस्तस्मे 
विन्दु ; > 
त्रियोऽस्ति 
क्षणं | 
नमो ऽस्तुते 
विहः 
ठ्वया 
त्वद्धक्त्र 
निं न्दिताऽ्टं 
चुचुे 
ठ्सोपान 
ब्रह्माणं 
पीयुष 


मनय 


 तन्नोवासं 





७६३ 
७६६ 


११ 


७६८ 
७39 


७८९ 
७८२ 


५ 


~¢ ९ 


07 


((-0 11 04016 2011810. (॥| ५8 1181160 (0166101 


[ ७ ] 


कठो 
पद्टिशकसे 
सचाङ्का 
कण्टेकतानेन्र 


स्पशवायोश्च . 


मादिनी 
सखष्टं 
ब्रह्मावाच 
कुमा 
गुरा 
कातिर्या 
वाद्ये 
कण्टोष्ठ 
श्रीङ्कषप 
घूणां 
जसा 
परतिविस्बश्च 
अताव 
खांचने 
चक्षि 
स्तोन्ेश्च 
तत्सप्रन्न 
सुडक्त 
खड्कतः 


कण्ठो 
पटटिशधरो 


साङ्गा 


टेकताडे 
` कण्टेकताखेन 
स्पशंवायोश्च 


मोदिनी 
स्रष्टु 
ब्रह्मोवाच 
कुर्मो 
गुरो 
कीतियां 
वाद्ये 
कण्ठो 
श्रीकूष्ण 
पूर्णो 
तेजसा 
परतिविम्बश्च 
अतीव 
खाचनै 
चक्षि 
स्तोजेश्च 
तत्परसन्न 
अङ्क्ते 


सङ्गतः 


^ ह 
^. 


७८८ 
७८६ 
७&०9 
७६२ 


मदे 
१३ 
८ 
१४ 
२९ 
1 
१९ 
८ 
२१ 
१२ 
मद्‌ 
९६ 
4 
१२ 
२९ 
६ 
छ 
र 
१६ 
८ 
9७ 
१६ 
। ६, 


-3-। 


((-0 1 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


| £ ॥ 
साकार 


वाच्छितम्‌ 


तञ्चालयिन्तुं 


जगाह्‌ 


विभति 


पुलकासिति 


महाविष 
प्रचिशामा 
घूणन्‌ 
अहा 
नारायण 
तदह 
च्द्धा 

नत्य 
भिक्षकम्‌ 


सरास्तस्था 


मदाकं 
देवेश 
स्वरूपिणा 
साचघणि 

‰# 
सवेषां 
सर्वेज्ञ 
पिषनजिते 


साकार 
वाञ्छितम्‌ ` 
तञ्चारयितुं 
जग्राह 
विभवति 
पखुकाञ्चित 
महाविष्य' 
प्रविशामो 
घूणन्‌ 

अहो 


नारायणे 


तदेह (यं देषमित्यपि पाटः) 


चद्धा 
नृत्य 
भिश्चकम्‌ 
खुरांस्तथा 
मदाक्यं 
देवेशं 
स्वरूपिणी 
सावणिं 
| ११ 
स्वेषां 
स्वेज्ञ 
विवजिंते 


[ &. ॥ 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


६ त्यागान्तरं त्यागानन्तरं 
११ वभ्राम वभ्राम 

€ वं हं 
१९१ वहि वहि 
२७ केलास कौलास 

२ 1 मसु 
१८ निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे निमस्माऽऽनन्दसागरे 
१२ इत्युत्वा इत्युक्त्वा 
२० पुष्व पुष्प 

६ सघ सवे 

सामदाय समादाय 

२० चन्द्नागुरू चन्द्नागुस 
२३ क्रीड क्रीडां 
१७ दिव्व दिव्य 
१६ , मट्भ्वत्यानत्ख मद्श्त्यानाञख 
१६  , ल्मे रेमे 

६ शुष्ककण्ठो शुष्ककण्ठो 
१६ कतिचितां कतिचित्रं 
२५ शुष्ककण्ठो शुष्ककण्ठी 
१२ | 39 % 

२ घरं परं 

२९१ जगद्रोरि जगद्रौरि 

८  प्रेमणा परेम्णा 

२९ जगाम्‌ जगाम 





८५& - - ' 


८६२ 
८६३ 
८६४ 


८६७ 
८७९ 


८७२ 
८७५ 
८७६ 
८८५ 
८८६ 
८८७ 
८८८ 


<८८& 


१५ - 


१७ 
१९ 
१५ 


((-0 11 02016 [20118॥0. (॥|\/8 [1810160 (0166101 


१9 


पु्रतस्तः 
ब्रह्मणशापेन 
वभूव 
निष्टरं 
चन्द्र 
चिवजितम्‌ 
द्रण 
द्रुमम्‌ 
वरषणिनी 
गरुदिष्यखि 
गजसखञन 
त्वश््यामि 
प्रक्रारेण 
धमां 
जराम्‌ 
भ्रा 
ताटयुक्रा 
जानका 
करिष्यमि 
ग्रययौ 
शीधं 

मह्य भूषायां 


षड. 
किलर 
पुत्रस्ततः 
ब्रह्मशापेन 
वेभूष 
निष्टुरं 
चन्द्र 
विवजितपर्‌ 
द्रष्य 
इरभम्‌ 
वरव णिनी 
ग्रहीष्यसि 
गजणञ्जन 
त्यक््यामि 
प्रकारेण 
धर्मो 
जराम्‌ 
भता 
ताटका 
जानकी 
करिष्यामि 
प्रययो 


` शीघ्रं 


मह्यप्रुषायां 





<८ ६८ 
€ && 


€ 99 


६०१ 


< ७५ 


8१०७ . 


3 


१६ 


((-0 ॥ 24016 01101. (|| ५३ 118004८ (01610) 


[ १९ |] 


सोऽक्ररो सोऽक्रूरो 
समाहतं समाहर्त 
दश््याम्यद्य दरश््याम्यद्य 
धमिणा खवेकमरिणाम्‌ धमिणा स्वंक्मिंणाम्‌ 
रत्रसिहासन ,. रत्र सिदासने 
शुष्ककण्ठो ` शुष्ककण्ठो 
केविदवाः केचिदेवाः 
मूति मूति 
रमणश्चरएठ रमणश्चेषठ 
शुचिस्मता शुचिस्मिता 
मेनीन्दः मनीन: 
कत्वा कत्वा 
तासां तासां 
गोपीभिः गोपीभिः 
बोधया बोधयामास 
मातृसमापतः माठस्षमीपतः 
विवनजितः ` विवर्जितः 
सिद्धान्नं सिद्धान्नं 
भातु भ्रात 
विष्रहम्‌ विग्रहम्‌ 
नित्यविहः नित्यविग्रहः 
रूप रूपश्च 
वेशख वेश्च 
सदाक्रूरगणै - . सहाक्रूरगणैः 


&२२ 


> 


&२द 
६२७ 
६२६ 
६३9 
६३९ 


६३२ 
६३३ 


&२ 
€४३ 


ॐ 
[+ 


१ 
६८५५ 
६४६ 


२७ 


१८ 
१५ 


२५. 


६ 
< 
१५ 
१७ 
¶‰ & 
गद 


& 
९३ 


१६ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३| [1811600 (0166110) 


[. १२ ] 


रललङ्कार 


ग्रणम्य 
भ्रसस्ता 
गच्छतं 
या 
मसन्वितः 
खुशाभितं 
चतुभुजा 
कपिखा 
शास्त्राणं 
काननेषु 
मत्कारण 
वेष्णवाणां 


खभेच्छ्‌ -चम्‌ 


खल्चनाञ् 
पूणिमा 
दरष्टा 
क्षयोध्या 
प्रयोगे 
दोदखयामानं 
परमात्मन 
पत्त 
स्डस्वश्रदशने 
ब्रह्मवघत्त 


रलाखड्गार 
प्रणस्य 
प्रश्स्ता 
गच्छन्तं 
यो 
समन्वितः 
सुशो भितं 
चतुस॒जो 
कपिलो 
शस्त्राणां 
काननेषु च 
मत्कारणं 
वेष्णवानां 
खमेच्छुचम्‌ 
सखञजनानां 
पूणिमा 
द्रद्च 
अयोध्या 
प्रयागे 
दोलायमानं 
परमात्मनः 
एतत्ते 
सुस्वभ्रदश्ने 
बरह्मवेवत्तं 





[ १९३ | 


वँद्धिङूपा 
सर्वो सद्धश्वरः 
जमच्निश्च 
भगवात्‌ 
केशवेणा 
भन्तं 
नरजुद्धिञख 
चन्दना चितम्‌ 
जुदुध्या 
मन्यं 
अहङ्कृती 
टिखराणञ् 
अ्चतुवेणां 
वर्षणा 
पाए 

जन्खु 
लखीलाम 
दन्द 
परतापवतः 
केतन 
रहस्यम्‌ 
ब्रह्महत्या 
क्प 

घुन्दे 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 


वद्धिरूपा 
सवेसिद्धे श्वरः 
जमदस्िश्च 
भगवान्‌ 
केशवेणी 
भरं 
नरवु द्धिञ्च 
चन्दनाचितम्‌ 
वृद्ध्या 
ममद््य 
अहङ्छतो 
दिसराणाञ् 
तुवेर्णो 
ब्षांणाञख 
पापं 
न्स 
खालामं 
खन्द 
भरतापतः 
केचन 
रहः स्थदखम्‌ 
ब्रह्यहत्या 
श्चणं 
न्दे 





९५६ 


(प 
© 
९८ 


((-0 ॥0 04216 0171810. (॥|\/8 11810160 01661101 


| ९४ 1] 


धमां ऽय ` 
व्याधियुश्च 
गर्टीत्रा 
निगेणश्च 
जेत॒माश्वर 6 
चतुर्यगानां 
कणिकानां 
खोटे 

ब्रह्म 
माप्सितम्‌ 
कःमाश्च 
खश्चषो 
नारारायण 
गखः 
माधवा 
जन्शुत्यु 


` मसषरकत 


पूणिमा 
द्शाम्येकाशी 
चरमाणं 
नृणा 
चगुर्य॑गम्‌ 


भस्मीभ्रतं ६११५ 


ऋातरम 


धर्मोऽयं 
व्याधियुक्तश्च 
ग्ररीच्ा 
निगं णश्च 
जेतुसीश्चरः 
चतुय॒गाणां 
कणिकानां 
रोके 
ह्ये 
मीप्खितम्‌ 
कःमारथ्च 
चश्रयुषो 
नारायण 
गुखः 
माधवी 
जन्मस्नत्यु 
मासषर्क 
पूणिमा 
दशम्येकादशी 
न्छुमानं 
नृणां 
९ 

चतुर्य॑गम्‌ 
भस्मीभूतं 


कातरम्‌ 





२५ 
२४ 
१६ 
१८ 
२५ 
१६ 
४ 
१५ 
१० 
११ 
2२9 
२२९१ 
१५ 
द 
२५ 
२३ 
२८९ 
© 
१९ 
२१ 
ञे 
७ 
७ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३| [1810160 (0166110) 


१ 


क 


कीड़ा 
भवयं 
चयाथिभता 
५ 
उशाच 
वदम्‌ 
स्वगश्रेष्ठ 
ग्रखिद्धश् 


चणकादिनां ्‌ 


प्रफुह्पुष्पे 
ग्रीष्मध्याह्व 
सखिकोरिभिः 
याष्यन्ति 
प्रविशद्‌ 
न्न्यकारं 
गुणां 

सत 
योगिनाम 
नपः 
सस्याढ्यां 
सिश्चणा 
नृपाश्चैव 
श्वेतक्चतर 
माणीक्य 
गीतं 


क्रीडा 
स्वय 
चाविभूता 
उवाच 
पदम्‌ 
खगश्रेष्ठ 
भरसिद्धश्च 
खअणकादीनां 
प्पुदयुष्पैः 
्रीप्ममध्याह्न 
लिकोरिभिः 
यास्यन्ति 
प्राविशद्‌ 
न्न्यक्तारं 
गुणा 
सती 
योगिनाम्‌ 
चपः 
शस्याट्यां 
भिक्षणा 
पां श्चैव 
श्वेतच्छत्रं 
माणिक्य. 
अ्रहीतु 





२५ 
१२ 
9 
५ 
१८ 

र 


९९१ 


छ 
१०9 
ग्द 
८२७ 
३ 
१४ 

(+ 


१३ 


१६ 
दे 

१६ 
२९१ 
(- 
१७ 
१५ 
१३ 
१६ 


| 


मिक्चुकेभ्यो 
खत्रिमणी 
सम्मिताम्‌ 
समप्यय 
सिद्ध्थात्पकश् 
वदन्ता 
मारुह्य 

यूष तस्य रज 
पुष्पतत 
सशाखा 
गृहामि 
रुदता 
चन्दने 
दुःस्व . 
कन्या 

वचनं 
सुदवत्‌ 
भटकात्मजा 
गवालम्बं 
चन्देण 
सर्वापायेश्च 
कातिकाद्पि 
चैष्णनां 
वैण्णव 


((-0 10 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 0161011 


भिक्चुकेभ्यो 
रुक्मिणी 
सस्मिताम्‌ 
खमप्यं च 
खिद्धथात्मकूश्च 
वदन्ती 
मार्द्य 
बभूव तस्य शजश्च 
पुष्पित 
सुशीखा 
गृह्णामि 
ख्दती 
श्चन्दने 
दुःख 
कन्या 
घचनं 
मूढवत्‌ 
अद्ट्ुकात्मजा 
गवालम्भ 
चन्द्रेण 
सर्वोपायेश्च 
कातिकादप 
वैष्णवानां 
वैष्णव 


कणः + + "यद किन १ स कुः कि = 


.१८ 


१9 
३ 
१७ 
१६ 
१६ 
९9 


१३ 


१४ 
१७ 
१७ 
१७ 
२५ 
१४ 
२२७ 

& 


१४ 


नन्‌ 


((-0 11 04016 20111810. (॥|\/8| 1181160 (01661101 


[ ` १७. ] 


तदहे 


 च्रान्न 


कृतमिदं 


` रण भूधेनि 


घमेना 


, निगेणः 
: शबो धुना 


पूणिमायाञ्च 
निषिष्नं 


दमया, ` 


सुकारने 
सव 
परमाहादक 


` प्रसूनक्म 


गाक्कुल 
राधाया 
सर्वज्ञ 
चु णाभूतं 
मानिना 
त्यज्येन्‌ 
दातत 
तस्मै 
सुत्तमम 


रथातूए ` 


परमाहादकं 
प्रसूनकम्‌ 
गोकु 
राधया 


[ १९८ । 


१९७३ 9 घुनिर््ति ` छनिक {` 
५ १६ भेरोक्य बेरोक्ये ५“ 
१९७ ७ परिपूर्णं परिपूणं ^ ~ 
९९७८ ६ दष्च दष् ~ 
११८७ 9 कातिकोद्धरणं कातिकोदधरणं | 
११६१ १८ चलतुविशति चतुविशति . 
११६२ ५ नारायप नारायणं । 
~ २९ महापुण्वती प्रहापुण्यवती | 
समाततमिदं धीव्रह्मवैवत्तमहापुराणस्थ श्रीक्ृष्णजन्मखण्डस्य शुद्धिपत्रम्‌ । 


ॐ तत्सद्‌ व्रह्माणेणमस्तु 


((-0 0 0016 [20108॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 











। + 0.1 | 
. . जण एत्णपत्तण् पणता, _ 
` 8114. भु» 0००5८, = ` 
` ~ ` ` (गलण््6., ` 






< 06-0 11 = 20111211. (||५३॥ । 1210५ ©01600 


